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अर्थ 


निरुक्त शाखम्‌ 


विक्रमसंत्रत्सरतः ३१०० वर्षपौषेकालिकन 


उदारधि-यास्क-मुनिना प्रोक्तम्‌ 


दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर के भूतपूर्व अनुपन्धानाध्यज्ञ, प जान 
विश्वविद्यालय, कैम्प कालेज, नई देहली के भूतपूर्व लैकचरर 
तथा भारतीय सरकार की 7. 4. 5. ट्रेनिंग श्रेणी में 


। समय-समय पर भारतीय संस्कृति के व्याख्याता 
। पण्डित भगवदत्त टर 
Pa टी? 


। से यक्त: * 
शी द्वारा विरचित भाषार्थ तथा भाषाभाष्य से युक्त ८ . ३ 


प्रकाशक 


मन्त्री--श्री रामलाल कपूर निक्षेप निधि ( ट्रस्ट ) अमृतसर 


सुद 


ह. नकोय वैदिक यन्त्रालय, श्रजमेर । 


थम संस्करण संवत्‌ २०२१ मूल्य १५-०० 
प्र 
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प्रकाशकीय वक्तव्यं 


बड़े सोभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से | 
“चिरुक्त-शास्र' भाषा भाष्य सहित छप.कर प्रकाशित हो रहा है । आर्य- 
समाज के प्रसिद्ध विद्वातू-त्रेदिक वाङ्मय एवं प्राचीन भारतीय साहित्य के हि 
, 

f 


प्रौढ विद्वान्‌-भारतीय आर्य संस्कृति के मर्मज्ञ श्री श्रद्धेय पं० भगवहत्तजी 
रिसर्चस्क्रालर ने बहुत कृपा की जो निरुक्त का भाषा भाष्य एवं सम्पादन 
का गुरुतर आर अपने ऊपर ले कर हमें अनुगृहीत किया । उन्होंने अपनी 
विचार धारा को उत्तमता से इस में प्रकाशित किया है जिसने वेदिक 
साहित्य के शोघ करने कराने-गाले विद्वानों एवं पढ़ने पढ़ाने वालों को 4 
अनुपम लाभ होगा । निरुक्त के सामान्य अध्येताओं को भी इस से बहुत कुछ, | 
नई सामग्री वा निर्देश प्राप्त होंगे । जिस से उनका ज्ञान समुन्नत होगा। | 
माननीय पण्डित जी ट्रस्ट की ओर से अत्यन्त धन्यवाद के पात्र हैं जो १ 
उन्होंने इतना कठिन कार्य पूर्ण करने का भारी कष्ट सहन किया। भारतीय 
जनता भी उनकी क्रणी रहेगी, जो इस वृद्धावस्था में भी इतना भारी कार्य 
। हम भूरिःभुरि धन्यवाद के अतिरिक्त और क्या कह 
सकते हैं | 


यदि श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक अजमेर में न होते तो यह ग्रन्थ इस रूप | 
में प्रकाशित ही न हो पाता । उन्होने धैर्य-पुर्ण परिश्रम-निष्ठा-एव बुद्धिमता | 
से प्रेस कापी का अवलोकन और प्रूफ आदि के संशोधन का जो कार्थ किया! 
है, उस के लिए हम ट्रस्ट की ओर से उनका हादिक धन्यवाद करते हैं । 


आशा है भारतीय जनता-विद्वान्‌-एवं पठनार्थी इस अनुपम प्रन्थ से 
लाभ उठा कर लेखक एवं प्रकाशक का परिश्रम सफल करेंगे । i 


दुद | निवेदक 
कातिक कृष्णा ३, सं० २०२१. मन्त्री रामलाल कपूर ट्रस्ट 
ri गुरु बाजार, अमृतसर | 


5 हु 
है 


> a 
bs SP 
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र २ ० प १ ६ Perens 
आधुनिक अधिकांश साक्षर मानव की दृष्टि - 77? पु; 

विकास मत का प्रभाव- आधुनिक काल की प्राणि-विद्या, उद्धिज्‌- 
विद्या, भुविद्या, रसायन-विद्या, भूत-विद्या, अर्थ-विद्या अथवा किसी अन्य 
विद्या का थोड़ा सा ज्ञाता भी भूतल पर मानव के क्रमशः विकास को 
स्वीकार कर के अपने ज्ञानक्षेत्र को उत्तरोत्तर बढ़ाता है । यह प्रवृत्ति 
चार्लस डाविन के दो सुप्रसिद्ध ग्रन्थों के प्रकाशन के उत्तरक्राल अर्थात्‌ संवत्‌ 
१९२८ से आरम्भ हुई थी। 


इतिहास का विपरीत पक्ष-संसार का इतिहास सामान्य रूप से 
और भारतीय इतिहास विशेष रूप से इस प्रवृत्ति के विपरीत है । इस बात 
को न सह कर, ओर नितान्त पक्षपात के कारण ऐतिहासिक नामधारी 
अनेक लेखकों ने भारतीय इतिहास को ही मिथ्या सिद्ध करने का यन्न किया 
है । हमने उन के इतिहास विषयक पक्ष को तर्कहीन, निराधार ओर सर्वथा 
कल्पित सिद्ध करने के लिए “भारततर्ष का बृहद्र इतिहास” नामक्र ग्रन्थ 
दो भागों में प्रकाशित किया ।* 


विपक्षी मौन--मद्रचित इस इतिहास के विषय में ईसाई-यहुदी गुट के 
चरणचिह्नों पर चलने वाले भारतीय लेखक मोन साधे हुए हैं । उन में 
उस के आमूलचूल खण्डन का साहस नहीं हुआ । पर. निर्भीकता के अभाव 
में वे सत्य का ग्रहण करने के लिए उद्यत भी नहीं हो रहे । 


इ्साई-यहुदी गुट क बिचारको का स्वभाव- इन लोगों की परिभाषा 

है कि वे अपने मत के प्रतिपक्ष में दिए गए तको और प्रमाणों का परीक्षण 

और खण्डन नहीं करते । वे संघर्ष में अपने पक्ष की निबंलता को समझते 

हैं । अतः उन्होंने नियम बना लिया है कि उन्हे अपनी बात की ही रट 

लगानी चाहिए । उत का विश्वास है कि प्रतिपक्षी राजकीय आश्रय के विना 
.कालान्तर में चुप हो जाएंगे । [ 


कवि 


as 


१, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण, सं० २०१८ । द्वितीय. भाग, संवत्‌ २ ०१७। 
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२ 


नद 

मल सहायता--ऐसी स्थिति में एक अभूतपूर्व घटना घटी । 

गश सरकार ने भारतवर्ष का बृहद्र इतिहास, भाग द्वितीय का महत्त्व 
आक्का । तदनुमार सन्‌ १९६२-१९६३ में २५००) रु० का श्री नरेन्द्रदेव 
रुकार इस पुस्तक पर मुझे भेंट किया गया । इस पुरस्कार योजना 
समिति के अध्यक्ष थे श्री सम्पुर्णानन्द, राज्यपाल, राजस्थान । वर्तमान 
कई ऐतिहासिको को यह बात अखरी । पर तीर धनुष से छट चुका था । 

श ७ 


अनेक भारतीय विद्वानों ने इस इतिहास की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की । 


भाषा का इतिहास भी विकांसमत के विरुद्ध-डाविन ने अपने 
र कर दिए। उस का समकालिक श्लाईशर नाम का एक 
डार था | उस ने भाषा के इतिहास के आधार पर डाविनमत का 


c 
पुण 


ता का अधिकाधिक स्वरूप - धारण 


हुई, तो यह मत परास्त हुआ । री विद्वानों ee 
कर यह सर्वथा गिर गया ।१ [ । यही नहीं विद्वानों की दृष्टि में जीर्णशीर्ण हो 


निष्कर्ष-इस प्रकार यथार्थ इति 

करते हैं कि ज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्र के दी 0 io डी 
हाता गया है । इस ह्लास का एक कारण ह | मानवबुद्धि काः र 
हवास की ओर जाना । आज जो शिल्पोन्नति और कई बा जो 
pe ar देते हैं, उन में यथार्थ ज्ञान का अंश बहुत गा 
पे "तक उन्नति निस्सन्देह गत दो तीन सौ वर्ष में पर्याप्त हुई है, पर व 
मा प्राचीन कालं की शिल्पोन्नति की सीमा तक नहीं पहुँच पाई। का 

ऋषि ने आकाश गज्ञा में स्नान किया था। इस सत्य को जो नहीं | गला] | 
वह्‌ उस के अपने अज्ञान का दोष है । भारतीय इतिहास का लवत 


कथन की सत्यता क 
शन की सत्यता का पोषक है। विकास मत का र! विकास मत का लप्डन महा अति इषि यहां अति संक्षेप 


१, इस | 
इस विषय का अधिक विवेचन मद्रचित भाषा का इतिहास, तृतीय संस्करण 
। । । 
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+ ह, म र 
त प भाग प्रथम, 
में है। इस पर विस्तृत विवेचन भारतवर्ष का दृद 040. 
पृ० ५७-७३ तक देखे । 


न > 
हा 

पुरातत्त्व के प्रमाणों को कल्पित रंग बत) क. क 
सिको ने पुरातत्त्व की खोजौं को अपनी रुचि के रंग में रा हा रग र 


हों, उच्हों प्रवत्‌ जलिक 3 
कल्पित मत घड़े हैं । यही नहीं, होने यन्न किया है लि म व 0): 
प्रमाण में जनसमुदाय का अविश्वास उतार कराया जाए (0000 १-० 


गी की परीभत की जाए । इस 2 
असत्य कह कर उस के प्रति लोगो को आस्था जर्जरीभूत को जाण नन 
द र क नट 


रों ~ \ 3 त ३ । 
प्रयास में वे गम्भीर विद्वान को अपने साथ नहीं मिला सक बु 


श्र ह. ds HP 
® छू 
fo ळी 
१७१ ० ७” 
Ee क न 
2४ 


त्पत्ति विकास- 
पृथिवी पर मानव का आविरभाब- मानव we 
मत की कल्पना के अनुसार नहीं हुई वह स्थूल दु हत र 
को लुभाने वाला छान्त पक्ष है। प्रश्न है कि फिर यह हर 


या। 
इस का उत्तर ढूंढने के लिए मैने आर्षे वाङ्मय त A >. 
उस में से थोडे से तथ्य अभी तक मेरी बुद्धि में स र ह 
ओषधि, वनस्पतिः वाक; सोम, उर्क! रित अ dor 
सक्ष्मरूप में पहले अन्तरिक में अस्तित्व में आए 


i \९७।१॥ 
१. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्‌ चियुग पुरा \ २ १० 
| ` देवों से तीन युग पहले । 
अर्थातू-जो ओषधियां पहले उत्पन्न हुई, देवों से तीन युग पह 
॥ 
२. पशु'स्तांश्चक्रे वायव्यान | "८" १०॥ ९० ८ 
2 रु मे ~ ७०७७ \ 
अर्थात्‌--पशु उन को बनाया वाग्रु में हो को क: 
६ 0200 ष्टव्य-म° सं० ९: 
पा आदिं देवपशु हैँ । 5 
र्‌ कि १ अविळेशा 
क १०॥६॥ 


नभ्य: । छ° १ । १ 
ती डि. अन्तरिक्षस्य नुभ्य po 


3. रि रे प्र ता ° ब्रा ० 


, \ 
, जश्या ता नस्तुता षधीः पास्यन्तु 
द्रया अन्तरिक्षे दिवि या 2.02 को संश १६। १३ ॥ 
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अर्थात्‌-अन्तरिक्त आयतन वाली प्रजा है । अन्तरिक्ष देवता वाले a 
निश्चय से पशु हैं। | 
< ® 
वायव्य पशु, जैसा इन पदों से स्वतः प्रकट है, अन्तरिक्ष में थे । बहुत । 
उत्तर काल में भूमि पर ओषधि-सृष्टि हुई । इसका विस्तृत वर्णन-भारत- 


वर्ष का बृहद इतिहास, भाग द्वितीय, अध्याय तृतीय, तथा, वेदविद्या- 
निदर्शन, परथिवी का इतिहास नामक अध्याय के अन्तर्गत, ओषधि-वनस्पति 
की उत्पत्ति के प्रकरण में हम ने किया है । ५ 


॥ ओषधि-उत्पत्ति में माया-विशेष--सोम ओषधियों का अधिपति है । 
सोम-जीवन का आघार है । सोम का स्थान द्युलोक में था । वहां से सोम 
के पुथिवी पर अवतरण में जो क्रिया हुई, वह ओषधि-सुजन में सहायक 
हुई । ब्राह्मण प्रवचन है-- 


(क ) सोमं वे राजानं यत्‌ सुपर्णं आहरत्‌ समभिनत्‌ तस्य वा 
विप्रुषो अपतंस्ता.एवेमा ओषधयो ऽभवन्‌ । सर्वा उ इ वे सोम्या 
ओषधयः । जे० ब्रा० १ । ३५५ ॥ | 


अर्थात्‌-निश्चय से सोम राजा का सुपर्णा ने जो आहरण किया, भेदन 
किया, उस के जो थुक्रवत्‌ छीटे गिरे, वे ही ओषधियां हुई । सब ही 
भोषधियां निश्चय से सौम्य हैं । 


( ख ) इन्दर्स्य वृत्त जघ्नुष इन्द्रियं बीये' पृथिवीमनु व्यांच्छेत्‌ । 
तदोषधयो वीरुधोऽभ्रवन्‌ । ते० सं० २। ५। ३ ॥ 


अर्थात्‌- इन्द्र का, वृत्र को मारने की इच्छा वाले का इन्द्रिय वीर्य 


पृथिवी को प्राप्त हुआ, वह ओषधियाँ वीरुध हुए । EE 
इस से स्पष्ट होता है कि इन्द्र वृत्र का भौतिक ग्राम एथिवी पर ः | 
ओषधी-सुजन से कुछ पूर्व हुआ। ` ` 0 यक 


( ग ) यज्ञ शकेयम्‌ इति । इन्द्रो वै वृत्रंम्‌ अप्छु अध्यहन्‌ । तासां 
यदु यक्षियं मेध्यमासीत्‌ तढुदक्रामत्‌ । ता ओषधयोऽभवन्‌ । तासां वा 
_ पतत्तेज्ो यहर्भा | एता वे शुष्का आपः ¦ मै० सं० ३।६।३॥ | 


छ ` १. शुष्काप के लिए देखो, वेदविद्यानिदर्शन, ए० १०० । 
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( घ) इ्द्रो वै त्वष्टु: सोमम्‌ अपिबद्‌ अलुपहयमानः । तस्योध्वे: 
सोमपीथो ऽपतत्‌ । ते श्यामाका अभवन्‌ । मे० सं० २। ३। १३ ॥ 


(ङ ) देवो बै सोमो दिवि हि सोमो वृत्रो वे सोम आसीत्‌ । 
तस्यैतच्छुरीरै यद्‌ गिरयो यद्श्मानः । तदेष-उशानामोषधिर्जायते । 
इति ह स्माह श्वेतकेतुरौद्दालकिः । श० ब्रा० ३।४२।१३॥४२५।१५ ॥ 


वेद और ब्राह्मणों के साहाय्य से उद्धिज-उत्पत्ति का विस्तृत वैज्ञानिक 
वर्णन किया जा सकता है । मैंने यहां संकेतमात्र किया है । 


सोम और रेतस्‌ सम्बन्ध--जगत्‌ की उत्पत्ति में आपं: के साथ सोम 
का भी महान्‌ भाग है। वही सोम रेतस्‌ को धारण करता है । अतः 
प्रवचन है-- 


सोमो वे रेतोधाः | मे सं २।१।४॥ 
मेघों से सस्य और:शुक्र आदि की उत्पत्ति 
इस का अत्यन्त सुन्दर.वर्णन अनुशासन पर्व में मिलता है-- 
तद्यदा मेघतो वारि पतितं भवति क्षितौ । 
तदा वसुमती देवी खिग्धा भवति भारत ॥ रे८ ॥ 


ततः सस्यानि रोहन्ति येन वर्तयते जगत्‌ । 
मांसमेदो स्थिशुक्राणां प्रादुर्भावस्ततः पुनः ॥ २६॥ 
संभवन्ति ततः शुक्रात्‌. पराणिनः पृथिवीपते । 
अग्नीषोमो हि तच्छुक्रं रजत पुष्यतश्च चै ॥४०॥ 
एवमन्नाद्धि स्थश्च पवनः शुक्रमेब च । 
एक एव स्मृतो राशिस्ततो भूतानि जशिरे ॥ ४१॥ 
अग्नि और सोम सारी उत्पत्ति का कारण हँ । सृष्टि उत्ति में ओषधि 
और पशु तथा मानव की उत्पत्ति का क्रम जो. अब है; आदि का क्रम उस 


से अधिक भिन्न नहीं था । 
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दै 


पशु सृष्टि 


पशु उत्पत्ति-रेतस्‌ के साथ पशु उत्पत्ति में जो देव भाग है, वह 
ध्यान देने योग्य है। स्मरण रहे.कि शतपथ ६।२।१।२ के अनुपार 
पुरुष, अश्व, गौ, अवि ओर अजा सब पशु हैं । 


(क ) पूषा और त्वष्टा के इस कर्मविषय में प्रवचन है-- 


पूषा पशूनां प्रजनयिता | सोम पवास्मे रेतो दधाति । पूषा पञ्चन्‌ 
प्रजनयति । मे० सं २। १। ४ ॥ २।५। १॥ 


( ख ) त्वष्टा पशूनां प्रजनयिता । मै० सं. २।५।५॥ 


इन सारी क्रियाओं को सृक्ष्मताओं को जानने के लिए ब्राह्मण 'ग्रन्थों 
की प्रक्रिया का गम्भीर अध्ययन अत्यन्त लाभप्रद है । 


(ग) मचुष्यगवीनां देवग विप्रभवत्वात्‌। स्कन्द ऋ० १।७२।८ भाष्य। 


बीजोत्पत्ति-अन्तरिन्न में उत्पन्न पदार्थो के कारण थि 
न ळे » तथा पृथिवी पर 
“भुमि के संयोग और सोम आदि के प्रभाव से पहले अनेक Fe उत्पन्न 
हुए । महाभारत, शान्तिपर्व में लिखा है-- 


बीजमात्रं पुरा सृष्टम्‌ । १ ८४ | १५ ॥ 
अर्थात्‌--बीजमात्र पहले उत्पन्न किए गए । 
नाबीजाज्ञायते किश्चित्‌। २९६ । १२॥ . 


न वन्य 


अर्थातु--नहीं विना बीज के उतपन्न होता कुछ १... 


~ 


ओषधि आदि के बीजों के क 
क व्या बीजों के समान पशु आदिको के बोज भी शुक्र अथवा 


ओ  बीजनानात्व-बीजो की संख्या यद्यपि बहुत व 
हि „भीन हुतं है, पर ज्ञात हो सकती 
ह विला अरडज, जेरज और स्वेदन जातियों की. गणना बाज मे 
को गई सोदाहरण परीक्षा भविष्य का काम है... 
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नानात्व का कारण--यह कारण योगसूत्र और न्यायभाष्य से स्पष्ट 
होता है-- | 
(क ) क्रमान्यत्यं परिणामान्यत्वे हेतुः । योगसूत्र ३ । १५ ॥ 


अर्थात्‌ बीजों में] अवयवों और परमाणुओं के क्रमभेद से विभिन्न 
परिणाम होते हैं । 

( ख ) वीज्ञावयअ-व्यूद्द -न्यायभाष्य ४। १ । १८ के अनुसार बीजा- 
वयवों का व्यूह-भेद उन में नानात्व उत्पन्न करता है । 


बीजत्व-प्राप्ति--इस विषय के कतिपय सुन्दर श्लोक राघवभट्ट ने किसी 
पुरातन ग्रन्थ से शारदातिलक १। २७ की टीका में उद्धृत किए हैं 


उद्भिदः स्थावरा ज्ञेयास्तृणगुल्मादिरूपिणः । 
तत्र सिक्ता जलेमू मिरन्तरूष्मविपाचिता ॥ 
चायुना व्यूह्यमाना तु बीजत्वं प्रतियद्यते । 
तथा चोत्तानि बीजानि संसिक्तान्यम्भसा पुनः ॥ 
उच्छूनत्व॑ सरदुत्वञ्च मूलभावं प्रयान्ति च । 
तन्मूलादङकुरोत्पत्तिस्तस्मात्‌ पणेससुङ्कवः । 
पर्णात्मकं ततः काएडं काणडाच प्रसवः पुन; ॥ इति ॥ 


अर्यात्‌-जलों से सिक्त भूमि, अन्दर के i से पकाई गई वायु द्वारा 
व्यूहहप ( cellular arrangem ent ) | रची गई बीजत्व को प्राप्त 
होती है । ऐसा स्पष्ट और वैज्ञानिक वर्णन र्तमान-विज्ञान के किसी ग्रन्थ 
में नहीं है। | 5 अप 
 दीजैक्य का मत; विकास पक्ष का भयङ्कर वोष--डाविन आदि के 
। विकास पक्ष में एक अथवा एक प्रकार के अमीबा (००७३ ) से सारी पशु- 
. पक्षी आदि की सृष्टि उत्पत्ति मानी जाती है । यह दोष महान्‌ है। स 
खण्डन हम ते भारतवर्ष का बृहद्र इतिहास, भाग प्रथम, संस्करण द्वितीय, 
पृ० ५८, ५९ पर Connie oo । 


न चने 


१. संवत्‌ १५५० । इसकी अमिशान शाकुन्तल टीका मुद्रित हो चुकी है । 
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बौजों से उत्पत्ति में सहायक--मेत्रायणी संहिता में मः्त्रांधे है-- 
पजेन्यो बीजमीरयानो धिनोतु । २। ७। १२॥। 


अर्थात्‌-पर्जन्थ बीज को प्रेरित करता है। 
ऐसा भाव ऋग्वेद में भी है-- 
रेतो दघात्योषधीषु गर्भम्‌ । ऋ० ५। ८३ । १॥ 


लगभग इसी भाव से वायु पुराण' अ० ११ में ब्रह्मजा मेघों का गुण- 
कीर्तन किया गया है-- 


ब्रह्मा नाम ते मेघा ब्रह्मनिश्वाससंभवाः । 
ते हि विद्य॒द्शुणोपेताः स्तनयन्ति` स्वनप्रिया:* ॥ ३४ ॥ 


तेषां शब्द्प्रणादेनः भूमिः स्वाङ्गरुहोद्‌गमाः । 
राशी राज्ञाभिषिक्तव पुनयौंवनमश्नुते । 
तेष्वियं प्रीतिमासक्ता" भूतानां जीवितोद्भवा ॥ ३४ ॥ 


टिप्पण--यह ब्रह्मा, दिग्गज, और पर्जन्य आदि, (हेमन्ते शीतसंभवाः । 
वायु ५१ । ३५ ॥ ) भौतिक माया रूप हैं। धूम इन के आप्यायन और 
निःश्वास आदि का कारण है । उस ब्रह्मा के निश्‍वास से जो मेघ उत्पन्न 
होते हैं, वे ब्रह्मजा कहे जाते हैं। कुहरा-नीहार भी वहीं से उत्पन्न 
होता है। | 

सर्ग के आरम्भ में इसी माया के द्वारा सारे बीज प्रेरित हुए । अनेक 
भोतिक परिवर्तन होने के कारण अब मुल बीजों का युग नहीं रहा । 


भवनदेव-विश्वकर्माकृत अपराजितपरच्छा में भी अद्वभुत वर्णन है-- 


भूम्युदकेषु सम्भूता विख्याता बीजतस्तथा । 
भूमो समुद्भवं चेव॑ संयोगे वारिशां खलु ॥ २१॥ 


॥ 


` ९. त्रहाणड, पूर्व माग, २२ । ३६-- | 
_ ३. तर पु०-स्तनविल्नु प्रियवनाः । ३, ब्र०--शश्रत्‌ प्रणादैन । 
४. अ०--० र्होद्धवा । ५, ब्र०--प्राइडासक्ता । 
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कर सवेबीजञाना सम्भूतिः सवेत: स्मृता । 
केचिदाकाश उत्पन्ना: केचित्‌ पातालसम्भवा: ॥ २२ ॥ 
केचिद्‌ भूम्युद्धवाश्चेत्र त्रिविध: सृष्टिसस्भवः । सूत्र ७ | 
अर्थात्‌-सारे बीज उदक में उत्पन्न ~~ ज उदक म उत्पन्न हुए अनेक बीज आकाश में उत्पन्न 
हुए । ८ 
अमेथुनी सृष्टि 
ब्रह्मा और अन्य ऋषि जन्म--इस प्रकार ओषधि आदि के जन्म के 
पात्‌ ब्रह्मा ओर योगज शरीरधारी अनेक ऋषि इस भूतल पर प्रकटे । 
उनकी उत्पत्ति भी एक नियमविशेष के अधीन है। जिस प्रकार ओषधि 
और वनस्पति जगत्‌ के बीज बने, उसी प्रकार पशु, पक्षी और मनुष्य आदि 
के बीज शुक्र रूप में बने । ओषधियों से अन्न और अन्न से रेतस्‌ की सृष्टि 
हुई । वह रेतस्‌ महान-महतत्त्व के नोंदन, योग-युक्त आत्मओं के प्रवेश, 
तथा क्षोभ और सम्पीडन के विभिन्न प्रभावों, अपरञ्च उष्मा को बहुविध 
क्रियाओं से विभिन्न रूपों के बीजों में प्रकट हुआ । इस बीज-विभिन्नता का 
कारण जे० ब्राह्मण में है- 


, ऊनातिरिक्ता मिथुना प्रजनय; । ऊनम्‌ अन्यरय, अतिरिक्तम्‌ 
अन्यस्य । ऊनातिरिक्ताद्‌ वै मिथुनात्‌ प्रजा पशबः प्रजायन्ते | २९४ || 


यह नियम सर्गारम्भ और सृष्टि-स्थिति के काल में समान है । 
रेतस्‌=शुक्र में शरीर | 
अपराजितपृच्छा में असाधारण सत्य 


बटो यथा च बीजस्थस्तथा शुक्रगता तनु; । 
संघाटे काञ्चनं यद्वत्‌ क्रियादीपेन दृश्यते नक | ३. ह सूत्र १५ 
$. हे पि ७ 


& अर्थातु--वेट पा बीज में हरा हैं, कर क्रमे शरीर [ अ पृक्ष्माः 
वस्था मैं ] होता है । संघाट [ =अनेके धातुओं के संयोग में ] कारन 
अस्तित्व जेसे करिया । दिलाई देता के # 


१. न्यारिए के क्रिय 
` कोष में नहीं है। 


फ, 


0 की 


जनन दिन CC-0.Panini Kanya Mah 


५ ९ लो 0455 
Vidyalaya 094 ion न ०2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० 


आदि में असकृत्‌ वद्धि-जिस प्रकार वर्तमान अवस्था में बीज शने: 
शनेः अगला रूप उत्पन्न करता है, वैसा ही आदि में. हुआ था । ऐ० ब्रा० 
का प्रवचन है-- 

न वे सक्रदेवाग्रे सर्वः सम्भवति । एकैकं वा अङ्गं संभवतः सम्भ- 
चति । ३० । ५॥ 

_ ऋषि-प्रभव स्थान-शङ्ञलिखित के धर्म सूत्र में ऋषियों का उत्पत्ति- 
स्थान भी लिखा है । यथा--न ऋषीणां प्रभवम्‌ ।' इस वचन पर कृत्य- 
कल्पतरु के निबन्धनकार लक्ष्मीधर ने माधवस्वामी के भाष्य से निम्न- 
लिखित पङ्क्ति उद्धधृत की है-- 


कलापग्रामादिकम्‌ | इति माधवस्त्रामी । 


', पुराणों के अनुप्तार कलाप ग्राम हिमालय में है और माधवस्वामी के 
आदिकम्‌ पद से हिमालय के विभिन्न स्थान अभिप्रेत हो सकते है । 


मनुष्य उत्पत्ति-मनुष्य आदि की उत्पत्ति का अत्यन्त गम्भीर दृश्य 
वाजसनेय याज्ञवल्कय प्रोक्त बृहदारण्यक उप० १।४।३, ४ में देखना चाहिए। 


वेद प्रादुर्माव--महृदण्ड, हिरण्यगर्भ और प्रजापति पुरुष के कारण 
और तत्पश्चातू देवों और दिव्य ऋषियों' के कारण वेदमन्त्र स्वभावतः 
पहले ही प्रकट हो चुके थे, अब वे ही ऋषियों में प्रविष्ट हुए । मन्त्र स्वथं 
कहता है— 
यश्ञेन वाचः पदवी यमायन्‌ तामन्बविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
ऋ० १०। ७१।३॥ 
' अर्थात उप वाकू को प्राप्त किया, ऋषियों में प्रविष्ट हुई को। 
स्क यह स्वरयम्मु ब्रह्म ख्पी वाक्‌ थी । इस दैवी वाक की विभूति का 
दर्शन इस निरुत्तभाष्य के पु० ४७४ पर कराया गया है । इस रहस्य को 
` म समक्ष कर वृथाभिमानी पाश्चात्य लेखकों ने वेदार्थ को कलुषित किया है। 


क म 7१, कृत्यकल्पतरु, गाहस्थ्य कार्ड, पृ० ३६६ | 
` २, ऋषयः सस दैव्याः | श्र» १० | १३१० | ७ || 


जप 
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व कोन थे--इस प्रश्न का उत्तर भारतीय वाडमय में निम्नलिखित 
छप से है। 


` १" साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः । निएक्त १ | २० ॥ 
अर्थात्‌--ऋषियों को पदार्थों के गुण अथवा अर्थ का साक्षात्‌ होता है। 


परन्तु इतना लक्षण अतिव्याप्त रहता है। महा विद्वान्‌ पक्षिलस्वामी 
अथवा विष्णुगुप्त कौटल्य ने अपने न्यायभाष्य में लिखा 


आततः खलु साक्षात्कृतधर्मा |।*“““। ऋष्यायेस्लेच्छानां समानं 
लक्षणम्‌ । २। १। ६९ [। 


पुनश्च -- 

आत्ता; खलु साक्षात्क्ृतधर्माणः । 

अतः इस अतिव्याप्ति दोष के दूरीकरणार्थ, योस्क के भाष्य से ही 
दुसरा पाठ उद्दधृत किया जाता है-- 

२. ऋषिदंशनात्‌ । स्तोमान्‌ दद्‌शै, इत्योपमन्यव: । २ । ११ ॥ 

अर्थात्‌--श्रषि वह है, जिसे मन्त्रों का दर्शन होता है । 


इस से आगें यास्क्र ने अपने कथन की पुष्टि के लिए तेत्ति० आर० २९ 
का एक वचन उद्धधृत किया है । उस का अभिप्राय यह है कि. ऋषियों को 
ब्रह्म स्वयम्भु प्राप्त हुआ । 


मन्त्र के प्रमाण से पूर्व लिखा गया है कि वाक्‌ ऋषियों में प्रविष्ट हुई । 
उसी वाक को ऋषियों ने देखा और सुना। 


३. नीरजस्तम--ऋषि लोग रज ओर तम गुणों से सर्वथा रहित थे । 
आयुर्वेदीय चरक संहिता, सुत्र स्थान, अ० ११ में पाठ है 


रजस्तमोभ्यां निमु क्तास्तपोज्ञानबलेन ये | 
येषां त्रिकालममलं क्षानमव्याहतं सदा ॥ १८॥  _ 


` - आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते, तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । ` ` .` 
= सत्यं, बच्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ।।१६॥ 
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अर्थात्‌-ऋषि लोग रज और तम से मुक्त, त्रिकालज्ञ, सदा अमल और 
अव्याहत ज्ञान वाले, तथा सत्यवाक होते हैं । 

४. अतीन्द्रिय ज्ञान--ध्य.नयोग के बल से ऋषि लोग भतीन्द्रिय ज्ञान 
के द्रष्टा होते हैं ।* वेदों के सहस्रो मन्त्र अतीन्द्रिय ज्ञान से भरे पड़े हँ । वेसा 
ज्ञान ऋषि के अतिरिक्त और कोई दे ही नहीं सकता । 

अतीन्द्रिय ज्ञान के उदाहरण 
अब हम अतीन्द्रिय ज्ञान के कतिपय उदाहरण उपस्थित करते हैं। 
7. द्यावापृथिवी का सामीप्य अथवा द्यावाएथिवी का सहभाव 
१, दीरघातमार्‍ृष्ट द्यावापृथिवी सूक्त की ऋक्‌ 


ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा । 
` १।१५९।४॥ 
अर्थात्‌ -तेन्वे द्यावापृथिवी, [जो ] जामी=भगिनियां, सयो नी=समान 
उत्पत्ति स्थान वालियां, मिथुना=परस्पर संयुक्त, समोकसा=समान निवास 
स्थान वालियां । 


स्पष्ट है कि द्यावापृथिवी का स्थान ओकस्साथ ही था । 
२. अगस्त्य-दृष्ट द्यावापृथिवी सूक्त की ऋक्‌ 

सङ्गच्छुमाने युवती समन्ते स्त्रसारा जामी पित्रोरुपस्थे । १। १८५।५॥ 
३. प्रजापति वैश्वामित्र दृष्ट विश्वैेवा सूक्त की ऋक्‌ 


समान्या वियुते दूरेश्रन्ते ध्रवे पदे तस्थतुर्जागरूक्रे । 
. उत स्वसारा युवती भवन्ती आदु ब्रबाते मिथुनानि नाम ॥ 
३।५४।७॥ 
यहां पहली दो ऋचाओं में द्यावापृथिवी की-जामी', सयोनी, 
मिथुना, समोकसा, संगच्छमाने, समन्ते, स्वसारा, पित्रोरुपस्थे पदों 
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से, एक अत्यन्त अतीन्द्रिय दशा का ज्ञान वणित है । तीसरी ऋक में 
समान्या पद से लगभग वेसा ही भाव दिखाया है, ओर अगले_वियुते पद 
से द्यावापृथिवी के एक दूसरे से पृथक होने का तथ्य कहा है । देखो, निरुक्त 
भाष्य ४ । २४ के अन्त में चियुते पद पर हमारा भाष्य। . 


अन्य संहिताओं तथा ब्राह्मणों में- 

४. इमे वे सहास्ताम्‌ । तैत्ति०सं० ३। ४। ३॥ . 

५. द्यावापृथिवी सहास्ताम्‌ । ते० सं० ५।२।३।। ते० ब्रा० १।१।३।२॥ 

६. इमे चै सहास्ताम्‌ । मेत्रा० सं ३। २। २॥ र 
७, इमे वे सहास्ताम्‌ । काठक सं० १३ । १२॥ 

८. इमे वे सहास्ताम्‌ । का० सं० १३ । १२॥ दूरी वार 

६, इमौ वे लोको सहास्ताम्‌ । ऐश ब्रा० ४। २७। ५॥ 
१०, इमौ वे लोको सहास्ताम्‌ । ताण्ड्य ब्रा० ७। १०। १॥ 
११. इमे वै लोकाः सहासन्‌। ता० ब्रा० ८। १॥९॥ | 
१२. सह हैवेमावश्ने लोकावासतुः । शतपथ ब्रा० ७। १। २। २३ ॥ 
१३, इमो वे लोकी सह सन्तौ व्येताम । जेमिनि ब्रा० १। १४५ ॥ 


सब ऋषि एक स्वर से प्रवचन कर रहे हैं, कि किसी समय द्यावा- 
पुथिवी, जो आज एक दूसरे से लाखों योजन की दूरी पर हैं, साथ-साथ थे। 


गा. द्यौ१-अङ्ग आदित्य पृथिवी के साथ 


१४. असावादित्योऽस्मिन्‌ लोक आसौत्‌ । तै० सं ७। ३। १०॥ 


व्य आसीत्‌ तमितोऽध्यसु' लोकमहरन्‌ । 
pes मै सं०१।११।१७॥ ३।९।३॥ 
अर्थात्‌-यहां पृथिवी के साथ ही कभी आदित्य था । उसे यहां से उस 
लोक को कार ले गए । 
रै । 
, आदित्यो वा एतद्‌ अत्राप्र आसीद्‌ यन्नतत्‌ चात्वालम्‌ । 
टु अदो5भ्निः- । स इदं. सवैः प्रातपत्‌ ! तस्य देवा: -प्रदाहादु 
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अबिभयुः । तेउब्ब॒वन्‌ । सवै" वा अयम्‌ इद्‌ प्रधच्यति । वीमौ 
परिहरामेति। जे० ब्रा० १। ८ । ७॥ 


सह पद की व्याख्या 


१७. समन्तिकमिव ह वा इमे ऽग्रे लोका आसुः, इति । उन्मृश्या 
हैव द्योरास । श० ब्रा० १। ४। १। २२॥ 


आमने सामने, अत्यन्त समीप कभी ये लोक थे। [ हाथ से ] छुई जा 
सकने वाली ही [ तब ] द्यो थी । 


१८. इमे वे सहास्ताम्‌ । ते यथा वेणू संधाव्येते एवं समधाव्येताम्‌ । 
का०.सं० १३।.१२॥ 


१९, सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः । तयोवियतोयोंऽन्तरेणाकाशा 
आसीत्‌ तद्न्तरिक्षमभवत्‌ । ईक्षं हैतन्नाम्‌ । ततः पुरान्तरा वा 
दमीक्षम्‌ अभूदिति । तस्मादन्तरिच्तम्‌ । 
श० ब्रा० ७। १-। २। २३ ॥ 
२०, इसी भाव के लिए ऋ० १ | ८१ । ४ का उपाकयो; पद द्रष्टव्य है । 
___ उसी पर स्कन्द भाष्य है-- 


उपाक इत्यन्तिकनाम । अत्र तु तातस्थ्यात्‌ द्यावापूथिव्योवर्तते । 
यांबद्धि मक्षिकायाः पत्रं तावत्‌ द्ावापृथिव्योरन्तरम्‌ । इत्युपनिषि- 
ह्विद: पौराणिकाश्चाचच्तते । 


इन चारों प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि आदि में द्यावापुथिवी का अन्तर 
अत्यन्त स्वल्प था । वे वस्तुतः साथ ही थे । इतना स्वल्प, जितना जंगल में 
उगे टकराने वाले बांसों का अन्तर होता है । अथवा मक्षिका के पर जितना 
पतला अन्तर । पृथिवी पर से द्यौ स्पर्श योग्या थी । 


जब देखने बाला कोई नहीं था, उस समय की अतीन्द्रिय अवस्था का 


i ऋ० १। ११।५॥ 
म्षिकाया पन्न त्ावानःतरेगाकाशः। ३।.३ ।२॥ 
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योरोप का अधूरा ज्ञान--इस विषय में योरोप के आईन-स्टाईन 
आदि वैज्ञानिकों को थोड़ा सा आभास हुआ और हों रहा है। जो थोड़ा सा 
आभास है, वह बहुत ही अधुरा है। उस का आधार अनुमानमात्र ८ है । 
'कतिपय योरोपीय वैज्ञानिक्रों के एतद्धिषयक वचन हमने वेदविद्यानिदर्शन 
2० ३१५ पर उद्दवृत किए हैं । 


भूमि अर पृथिवी का भेद-भूमि नाम इस लोक की प्राथमिक 
अवस्था के लिए है। वह भूमि जब प्रथित होती गई, तो उस का नाम 
पृथिवी हुआ । यह्‌ प्रथन कितने काल में हुआ, इस का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए। 


इस तथ्य का स्पष्ट चित्रण निम्नलिखित है-- 


आपो वा इदमासन्‌ | सलिलमेव । स प्रजापतिवराहो भूत्वा-उप- 

न्यमञ्जत्‌ । तस्य यावन्सुखमासीत्‌ तावतीं मदसुदहरत्‌ । सेयम्‌ 

अभवत्‌ |" "यद्‌ अप्रथत तत्‌ पृथिवी । यद्‌ अभवत्‌ तद्‌ भूमिः । 

काठक सं० ८। २ ॥ 

पहले होता कर्म हुआ । उस समय भूमि नाम हुआ । तत्मश्चातु प्रथन 
कर्म हुआ । उस से पृथिवी नाम हुआ। 


उत्पत्ति के समय भूमि नाम था । इस लिए मन्त्र में उस अवस्था का 
भी वर्णन है-- 


द्यावाभूमी' जनयन्‌ देव एकः क्र १० | ८१ । ३॥ 


वैदिक विज्ञान में पदप्रयोग की यह असाधारण सूक्ष्मता और महिमा 
दर्शनीया है। छक 


प्रश्न होता है) वह प्रथन कब हुआ, और प्रथिवी की दशा कब बनी । 
इस का उत्तर भी वैदिक वाड्मय में है । पूर्व उद्रघृत संख्या ४-१३ के 
अन्तर्गत प्रवचन ९ में स्पष्ट है कि प्रथन होने पर भी द्यावापृथिवी साथः 
साथ थे। [ 


OS PO! 


१, द्यावापृयिवीं । काठक सं० १८।२। १३ मे पाठ । यह उत्तर श्रवस्था 
का द्योतक है । द्यावाभूमि पृथिवीं स्कम्भुरोजसा | ऋ० १० | ६५ | ४॥ 
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१६ 
पृथिवी और चन्द्र का आदान-प्रदान-इसी प्रकार की एक और 
अतीन्द्रिय घटना है । तत्सम्बन्धी मन्त्र भी देखने योग्य है 
२१. बद्दः चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयं श्चितम्‌ । 
मन्त्र ब्रा १। ५। १३॥ 
गा. अन्तरि ततन 


अन्तरिक्ष विस्तार--इस घटना के पश्चात्‌ और वृत्र द्वारा तम आवरण 
के समय अन्तरिक्ष का विस्तार होने लगा उस कर्म में जो जो देवता 
सहायक हुई, उन का वर्णन अगले मन्त्र में है-- 


अग्नि की सहायता 


२२. अञ्न आ याहि वीतय इति वा इमौ लोको व्येताम्‌। अश्च आ 
याहि वीतय इति यदाइ-अनयोलोंकयोवीत्यै । ते सं० ५ ।१।५ ॥ 


२३. अग्ने यत्ते दिवि वचेः पृथिव्यां यदोषधीष्तप्स्वा यजत्र । 


येनान्तरिक्षम्‌ उर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरणंवो बृचक्षा: ॥ 
ऋ० ३।२२।२॥ 


२४, इन्द्राविष्णू की-- 

अक्रणुतम्‌ अन्तरिक्षं वरीयः | ऋ० ६। ६६ । ५ ॥ 

सोम की-- 

२४, त्वं सोम पितृभिः संविदानो ऽनु द्यावापृथिवी आततन्थ । 
ऋ० ८। ४८ । १३॥ ते० सं० २। ६। १२॥ 


२६, त्वमा ततन्थोवैन्तरिच्तम्‌ । ० १ । ९१ । २२.॥ 

२७. अनु द्यावापृथिवी आततान |` ते० सं ४। १।२॥ . - 
२८, श्राद्रोदसी ज्योतिषा बह्विर्‌ आतनोत्‌ | ऋ० २। १७। ४॥ 
२३, श्राद्रोदसी वितरं. विष्कभायत्‌ । | ऋ० ५। २९। ४॥ 


पुर्वोद्रेवुत अनेक प्रमाणो में यदि द्यावापृथिवी और रोदसी का सूक्ष्म 
भेव ज्ञात हो जाए, तो और भी वेज्ञानिक रहस्य षुलगे। ' 
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ऐतद्विषयंक अनेक अन्य मन्त्र हम ने अपने अंग्रेजी के व्यास्यांन में 
उद्धृत किए हैं ।१ 


I. आरोहण कर्म 


सूये आरोहण-अन्तरिक्ष के विस्तार के साथ सूर्यं ऊपर चढ़ता 
गया । तत्सम्बन्धी दस मन्त्र (३०-२६ ) जो अति स्पष्ट हैं, आगे निरुक्त 
७। २९ के भाष्य प्रसङ्ग में पृ० ४३६ पर उद्र्थृत किए गए हैं। - 


४०, तज्च्ञुदेंबहितं पुरस्तात्‌ शुक्रम्‌ उच्चरत्‌ । ऋ० ७। ६६। १६ 
मन्त्र के शुक्रम्‌ उच्चरत्‌, पदों का भी एक अर्थ है--शुक्र-लप आदित्य को 
उत्‌ + चरत-ऊपर चलाया । - 

तथा निरुक्त ६ । १७ में व्याख्यात 


४१. जबारू पद का भी अर्थ जवमानरोहि है । 


४. द्योः स्तम्मन--पृथिवी और द्यौ के दृहण का आनन्द आगे पृ० 
५४७-४८ पर उद्धृत नौ ऋग्वेदीय मन्त्रों के प्रमाणों ( ४२-१०) से मिलेगा । 


अतीन्द्रिय ज्ञान पर अधिक प्रकाश इस भाष्य में अन्यत्र भी डाला गया 
है । तथा वेदविद्यानिदर्शन भी द्रष्टव्य है । 


आश्चयेकर ज्ञान--यह सारा ज्ञान असावारण, अत्यन्त उत्कृष्ट और 
विस्मयोत्यादक है । विना ऋषियों के ऐसा चमत्कारिक, अतीद्धिय ज्ञान 
कौन आदि सृष्टि में दे सकता था । यह ज्ञान अक्षरशः सत्य है । त्यूटन और 
आईन-स्टाईन का ज्ञान ऊहा और अनुमानों पर आश्रित है । वह बहुधा 
अधुरा और कई वार मिथ्या भी है । निस्सन्देह ये लोग ऋषि नहीं । संसार 
को चाहिए कि वेद के आश्रयः पर विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करे । 


सय आरोहण पर अमेरिका वासी ब्लेयर--पूर्य आरोहण के 
वैज्ञानिक तत्त्व को न समझ कर श्री ब्लेयर ने अपने ग्रत्य<- ९७ 27 
the Rigveda पृ० १२२ पर लिखा है-- 


]. Extraordinary Scientific Knowledge in Vedic Works, 
p. 78, 
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ह well-known legend of Indra’s placing the.sun 
in the sky 
जिस महान्‌ विज्ञान को पढ़ कर विशिष्ट वैज्ञानिक का रोमहप हो 
जाता है उसे वह भूला भाई !९४०० कह्‌ कर टाल रहा है। 


इस विषय पर प्रकाश डालने वाले अगले मन्त्र भी देखने योग्य हैं 


५१. शांसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुष्मो रोदसी बद्वघे महित्वा । 
ऋ० ७। ६१।४॥ 
अर्थात्‌--स्तुति करता हूं मित्र के वरुण के धाम की, जिनका (शुष्मः) . 
बळ द्यावापृथिवी को [ पृथक्‌ ] बाँधे हुए है, अपने महत्त्व से । 


५२. वि वाधिष्ट स्य रोदसी महित्वेन्द्र! । ऋ० ७ । २३। २॥ 


४३. वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुबी । प्र नाकसरष्वं चुनुदे शन्तं 
द्विता नक्षत्रं पप्रथच्च भूम ॥ ऋ० ७। ८६। १॥ 


इस अन्तिम मन्त्र पर ईसाई महोपाध्याय मेकडानल लिखता है 


Varuna ( as well as other gods) is several times 
said to hold apart heaven and earth (6. 8. VI-70,:L); 
which were supposed to have originally. been united 

( Vedic Reader, p. 86 ).. 


टिप्पण-अपने अज्ञान के कारण वह लिखता है-5८ए०8९१ -०`- 
have originally been united. श्रीमान्‌. जी. को यह ज्ञात नहीं-कि - 
द्यावापृथिवी थे ही साथ-साथ । यह एक अत्यन्त गम्भीर वैज्ञानिक अतीन्द्रिय ` 
सत्य है । 


(४४, ५५) उद्‌क-भ्नंशन-- आगे. पृ० ५७४ पर-बुसम्‌ ओर बृबूकम इन 
. दी उदक नामों पर भाष्य देखें। इन दोनों का एक निवेचन भ्रंशते; से है। यह 
ओ- श्र'शन क्रिया, कहां और किस प्रकार होती. है, यह भी अतीच्द्रिय ज्ञान का 
विषय है | एक भ्रशन सरलता से जाना जाता है । वह है मेघों से उदक 
दूसरा भ्रश आदित्य द्वारा उस के अपने अन्दर होता है । 
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को ढांपता है । वह क्रिया अत्यन्त सूक्ष्म हे । इस का कुछ. आभास.. वायु 
पुराण के निन्न श्लोकार्धे से मिल सकता है | 


यथा ह्यापस्तु विच्छिन्नाः स्वरूपसुपयान्ति वै । १४।२९॥ 


यहां विच्छिन्नाः आपः पद लगभग उदक-भ्रःशन का ही ज्ञान कराते 
हैं । उस दशा में वे आपः अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वह्‌ स्वरूप भी 
ज्ञातव्य है । 


५६. सलिल तच्तण-ऋ० १ । १६४। ४१ के अनुसार सलिल-तक्षण 
का भी गम्भीर अर्थ है । 


यह गम्भीर तत्त्व जानना चाहिए । 


५७, नक्षत्र सूर्ववत्‌- नाना ह वा एतान्यग्ने च्तत्राएयासुः । यथैवासौ 
सूर्य एवम्‌ । श० ब्रा २। १। २। १८॥ 


५, दीर्ध जीवन--ऋषि दीर्घजीवी थे । परम योगी.होते के कारण 
चे सुदीर्घजीवी हुए । मुनि देवल ने अपने घर्मशाज् के योगेश्वर्थ के प्रकरण 
में लिखा है-- 

वशित्वेन--अपरिमितायुवैश्यजजन्मा च भवति ।' 


६. निमोणचित्ताथिष्ठान-समर्थ--इस गुण की महिमा योगसूत्र ४४,६ 
में देखी जा सकती है । 
` ऐसे ऋषियों की देन वेद हैं । योरोप के ईसाई-यहुदी-संस्कृताध्मेता- 
निकाय ने इन ऋषियों कों साधारणःजन बता कर संसार को वेद-विद्य से 
विमुख करने का यत्न किया है। उन के शिष्य भारत में जन्मे अनेक 
आलसी अध्यापक भी यह रट लगाते रहते हैं। प्रायः भारतवासी अभी 
सोए पडे हैं । | (355 नह के 
भारतवर्ष में आर्षज्ञान के प्रति उदासीनता--आजकल अंगर जी के 
प्राबल्य के कारण भारतीय लोगों पर पाश्चात्य विचारों की छाप हे । पाश्चात्य 
विचारको ने बहुत से पुराने विचारों का खण्डन आरम्भ कर दिया था । 
९4% IR ee 


१, लक्ष्मीघराचाय कृत कत्यकहपतरु, मोचुकाएइ) ६० २१६ पर उद्धृत । 
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विलियम हेज़लिट' ( सन्‌ १७७८-१८३० ) ने पुराने ग्रन्थों के पाठ के 


विरुद्ध लिखा-- 
१. “हट 78 ६ borrower of sense, He has no ideas of 


his own, and must Jive on those of other people.” 

[ कह (0.47) 

The habit of supplying our ideas from foreign 

sources ‘enfeebles all internal strength of thought,’ 

( p-.48 ) 

२. ज्ञान टिएडल' ( सन्‌ १८२०-१८६३ ) नामक अर्घ वैज्ञानिक ने 

लिखा-- 

“These two methods are the classical] and the 
scientific.” (७, 94 ) | 

“Here the 0८४९ languages which are sure to be 

beaten by science in the purely intellectual fightr--™ 


३. हालडेन' ( सन्‌ १८९२-- ) लिखता है-- 

Ji seems to me vitally important that the scienti- 
fic point of view should be applied, so far as possible 
to politics and religion. ( 9. I89, notes ) 


ऐसे लेखों का भारतीय छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा । ये लेख और 
उन का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया | भारतीय लोग पुरातन बिज्ञान 
ओर आर्षःप्रमाणों से पराङ्‌ मुख होते गए । उन के अज्ञान-तिमिर को दूर 
करने के लिए हम ने आर्ष ज्ञान विषयक यह अति संक्षिप्त लेख लिखा है । 
निस्सन्देह वेदिक-विज्ञान की तुलना में आज का विज्ञान प्रायः बाललीला मात्र 
है । अपर पाश्चात्य छाप के वृथापन को दूर करने के लिए ही हमने आर्य 
मर्यादा के अनुसार अपने लेखों में आर्ष ग्रन्थों के प्रमाण बहुवा दिए हैं । 
 स्थानाभोव से हमने समूर्ण प्रमाणों का विस्तृत अर्थ नहीं किया । हम 
 हेजलिट के लेख और तत्सदृश अन्य लेखों को अरण्यरोदन सममते हैं । 


१. ये तीनों उद्धरण जिस पुस्तक से दिए गए है, वह सन्‌ १३५२ में पञ्जाब . 
[लिय में एफ ए श्रेणी में अंग्रेजी की एक पाठ्य पुस्तक भी | 
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२१ 
ष्डङ्ग-रचना 


निरुक्त १। २० में यास्क्र ने वेदविद्या-प्रसार के तीन ऐतिहासिक स्तर 
बताए हैं । वे हैं--साक्षात्कार स्तर, मन्त्रोपदेश स्तर और वेदाङ्ग-समा्नान 
स्तर । निरुक्त के पाठ से प्रतीत होता है कि वेदाङ्ग समाम्नान भी उन्हीं 
ऋषियों ने किया, जो सात्तात्कृतधर्मा थे । जो कोई इस पाठ का ऐसा भाव 
न भी माने, उसे भी यह मानना पड़ेगा कि वेदाङ्ग-समास्नान साक्षात्कृतधर्मा 
ऋषियों के युग से अनतिदूर ही हुआ था । 

१. हारीत धर्मसूत्र में ख्लातक के प्रकरण में, वेदाङ्गानि स्मृत हैं ।' 


२. ब्राह्मण ग्रन्थों में षडङ्ग-स्मरण्‌-तैत्तिरीय आरण्यक २। ९ में 
अङ्गोंका उल्लेख है। ते० ब्रा० में अङ्गीं में से एक्र-अर्थात्‌ कल्पसूर्वो का नाम- 
स्मरण है । यथा-कढ्पतन्त्राणि तन्वानाह: संस्थाश्च सवैशः। ३।१२।९॥ 
गोपथ ब्राह्मण पु० १ । २७ में षडङ्गबिद्‌ स्मृत हैं। 

३. वाल्मीकि के आर्ष ग्रन्थ में--उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों से बहुत पुर्व 
काल के रामायण में षडङ्गों का उल्लेख बहुधा मिलता है। आरम्भ में ही 
पांचवें सर्ग में पश्चिमोत्तर ओर दाक्षिणात्य दोनों शाखा के अन्तिम श्लोक का 


पाठ है— 
द्विजोत्तमैः वेदषडङ्गपारगेः । 

पुनश्च-पश्चिमोत्तर पाठ बालकाण्ड १० । १६ तथा दाक्षिणात्य पाठ 

१४ । २१ का कोकार्घ द > र 
नाषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः । ` 

वाल्मीकि के अनुपम ग्रन्थ को अज्ञान अथवा महापक्षपात से ईसाई- 
लेखकों ने वृथा ही नूतन काल का सिद्ध करने का यत्न किया है । इस ग्रन्थ 
की भाषा-सैली ही अति प्राचीन काल की व्यावहारिकी की है । 

शिव और बृद्दस्पति- षडङ्ग-पवर्तको में ये दो अति प्राचीन आचार्य 
हुए थे । महाभारत शान्तिपर्व में शिव विषयक वचन है- 


१ कृत्यकल्पतरु, गाह्य काएंड, ४० २९४ पर उद्धृत । . 
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वेदात्‌ षडङ्गान्युद्‌श्चत्य । २८४ | ६२ ॥ 
पुनश्च बृहस्पति के विषय में कहा है-- 
:» _ चेदाज्ञानिःबृद्दस्पतिः । ११२। २२ ॥ 
अतः निश्चय होता है कि वेदाङ्गो का पठन-पाठन बहुत प्राचीन काल 
“से चल चुका था। शिव नें वेद से ही इन वेदांङ्गों का मूलज्ञान उपलब्ध 
“कियां। 

४, मजु में- रामायण से पूर्व काल के मानव धर्मशास्त्र में भी वेदाङ्गो 
का वर्णन मिलता है । यथा-षडङ्गवित्‌ । ३। १८५ ॥ वेदाङ्गानि, 
४।९८॥ 

अनूचान-इस पद का सामान्य अर्थ विद्वान्‌ है, -पर -इसका . यथाथे 

, अर्थ देवल के धर्मेसत्र.में लिखा गया है। यथा-- 
वेदवेदाङ्गतरवज्ञः शुद्धात्मा पापचजितः । 
शेषं श्रोत्रियवत्‌ प्राप्त: सोऽनूचान इति स्मतः ॥ 


याज्ञ स्मृति पर अपराक टोका में उद्धृत, पृ० २८४, ४४२। 


अतः अनूचान वेदाङ्ग ज्ञाता भी होता है । अनचान पद ऋग्वेद ८।४८।१ 
में भी है। वहां इस का मूलार्थ देखना चाहिए । 


ईसाई गुट का आक्तेप--इस पर ईसाई गुट का आक्षेप है कि 
वाल्मीकि, शिव, बृहस्पति ओर मनु तथा उन के ग्रन्थों का परमसरागत 
स्वीकृत काळ वे नहीं मानते । 


हमारा उत्तर--ईसाई गुट की प्रतिज्ञाएं, सुढुढ हेतु ओर उदाहरणों 
अभाव में असिद्ध हँ । उन का खण्डन हमने अपने अन्य ग्रन्थों में कर दिया 
है। अत: जब तक हमारे तको का उत्तर नहीं आता, जब तक उन का ऐसा 
कथन उपहांसास्पद है । र 


विष्णुगुप्त कौटल्य-वात्स्यायन का साच्य 


६ ठ मर्य साम्राज्य का महामन्त्री, ब्राह्मण-प्रवर, अप्रतिग्राहकों का शिरो- | 
मणि, सकल शाञ्जनिष्णात आचार्य विष्णुगुप्त. ( कलिः संवत्‌ १६०० के 


{anya Maha Vidyalaya Colléction. 


Digitized by Arya Samaj fh i Chennai and eGangotri 


समीप ) न्यून से न्यूनं आठ नामों से अवश्य प्रसिद्ध था । इस महत्त्वपूर्ण 
विषय में यादवप्रकाश, पुरुषोत्तम, भोजदेव और: हेमचन्द्र, इन चार प्रामा-” 
णिक कोशकारों का मतैक्य है। यथा-- न 


विष्णुगुप्तस्तु कोटिल्यश्चाणक्यो द्वामिलोंड्शुलः । ` ` 
वात्स्यायनो मल्लनागः पक्षिलखामिनावपि ॥ २। ७ । २३॥' 


चात्स्यायनस्तु कोटिल्यो विष्णु गुप्तो बराणक; । Ee 
द्राविलः पक्षिलस्वामी मह्लनागोंऽगुलोऽपि च ॥ १५६॥ 
वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुत्तो वराणक: । कि 
द्राविल: पक्षिलः स्वामी मढलनागोऽङणुलोऽपि च ॥ ४१५। १६॥ 
वात्स्यायने महलनागः कौटिल्यश्वणकात्मज: । ळर 
द्रामिलः पक्षिलल्यामी विष्णुयुप्तोऽङ्णुलश्च' स: । ५९७॥ 
ये चारों ग्रन्थकार भारत के विभिन्न देशों के थे और प्राचीन भारतीय 
इतिहास से सुपरिचित थे । उन का लेख किसी प्रकार भी परे नहीं फेका ` 
जासकता। र्‌: 
इसी विषय में दो टीककार लिखते हैं-- - १ 
१. कामन्दक नीतिसार पर उपाध्यायनिरपेक्ष टीका का रचयिता 
लिखता है-विष्णुगुप्त न्याय-कोटिल्य-वात्स्यायन और गौतमीय स्मृति 
भाष्य के कारण बहुत प्रसिद्ध था । 
र. विष्णु पुराण ४। २४।६ की टोका में श्रीधरे स्वामी (सन्‌ 
१३५०-१४५० ) लिखता है: ४ 
कौटिल्य; कोटिल्यप्रधानः । वात्स्यायन-विष्णुगुप्तादिपर्यायश्चाणक्यः । | 
MM SEES TRE TIT 7 
Poko src E 
१, वैजथन्ति कोश । २. त्रिकाणड शेष, भूमिकाण्ड, ब्राह्मशाध्याय ।. 
३. नाममाला, मोजक्ता। ४. अभिधान-चिन्तामणि, मत्यंकाण्ड | ० 
५. श्रडमुल साम-शाखा प्रवक्ता या। उस शाखा के अध्येता श्रङगुल कहाते हैं । - 
६. परलोकगत श्री गोड़े की खोज के श्रतुसार । 4. 3. 0. R.]. भाग 
३०, भाग २-४। 
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पक्षिलंस्वामीजबात्स्यायत--? हेतु-बिन्दु टीका में भद॑न्त अचट= . 
धर्माकरदत्तं ( पृ० १६८ ) लिखता हे--यदाह भाष्यकारः । नाडुमानत 
उपलभ्यमानस्य'"`"""। इस पर टीका के आलोक में दुर्वकमिश्र लिखता हैः 


भाष्यकारः । प्रकरणात्‌ न्यायभाष्यकारः पक्तीलस्वामी । (१० ३८२ ) 


२, शान्तरक्षित वादत्याय की टीका (१० ११०) पर पक्षिलोक्तम्‌ 
लिख कर वात्स्यायन के न्यायभाष्य का संकेत करता है। 


३. हमारे सुपरिचित जेन विद्वात्‌ श्री सुखलाल संघवी ओर मुनि श्री 
-जिनविजयजी के अनुसार च्यायभाष्यकार चाणक्य था ।' 


इस पर ईसाई-गुट की आपत्ति-ऐसे प्रमाणों से ईसाई-गुट घबराता 
है। उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि ऐसे प्रमाणों की उपस्थिति में उस के 
कल्पित मत ठहर नहीं सकते । महापक्षपात के गर्त सें गिरा वह कहता है 
कि ये प्रमाण विश्वसनीय नहीं हैं । ये बहुत उत्तर काले के हैं। विद्वान्‌ उन 
का निग्रहस्थान में आना पूर्णतया समझते हैं । 
द्रष्ट-प्रवक्त-सामान्यता-वेद मन्त्रं के द्रष्टाओं ओर शिक्षा, निरुक्त, 
छन्दः शाश्ञ तथा इतिहास, पुराण, और धर्म शास्त्र आदि के व्यावहारिको 
भाषा में प्रवक्ताओं का अभेद भारतीय विद्वानों में सदा मान्य रहा है। यह 
एक अट्ट ऐतिहासिक तथ्य है । इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए आचार्य 
` विष्णुगुप्नन्वात्स्यायनन्मक्षिलस्वामी लिखता है-- 
१. य एव मन्त्रतराह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तासश्च ते खटिवितिहास- 
पुराणस्य धर्मशाल्नस्य चेति। न्यायभाष्य ४। ६। ६२॥ 
२. य एवापा वेदार्थानां द्राः प्रचक्तारञ्च त एवायुवेंद्प्रभृतीन(- 
मिति।२।२६७॥। 
` अर्वात्‌--जो ही मन्त्र ब्राह्मण के द्रा, अथवा वेदार्थो के द्रष्ट थे, वे ही 
इतिहास, पुराण, धर्मशांत्र और आयुर्वेद प्रभृति के प्रवक्ता थे । 


१. संख्या १ के ऊपर ट्प्पिण में, १० १६८। 
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कोटल्य के लेख में दो सत्य विशेष--न्यायेभाष्यं कें प्रमाणों में दो 
बाते' स्मर्तव्य हैं । य एब, ते खलु, त एवं, इति । इन प्रयोगों में एव 
और खलु पद एक निविवाद सिद्धान्त का निदर्शन करते हैं । 

अपरच्च 

धर्मशासत्र और आयुर्वेद पदों से ग्रन्थ रूप शास्त्रों का ग्रहण होता है । 
शास्त्र शब्द के प्रयोग से इस में ननु नच का स्थान नहीं। वे शास्त्र व्याव- 
हारिकी अथवा लोकभाषा में थे । 


वात्स्यायन ने प्रथम वचन में मन्त्र ब्राह्मण को स्पष्ट ही इतिहास, * 
पुराण और धर्मशास्त्र से सर्वथा पृथक गिना.है। अतः ये धर्मशाञ्ज आदि 
वेद वा ब्राह्मण का भाग नहीं थे । 


योरोप का मिथ्या “भाषा विज्ञान'”--ईसाई-गुट के लेखक, जिन्होंने 
अपने मिथ्या भाषा “विज्ञान” के पतङ्ग को बहुत ऊपर चढ़ाया था, अब उसे 
नीचे गिरता देख कर उदासचित्त हो जाते हैं। असत्य सदा नहीं पनप 
सकता । 


इस विषय पर अनेक अकाट्य प्रमाणों का संग्रह हमारे भारतवर्ष का 
बृहद इतिहास, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण, पु० ७५-७९ पर देखिए । 


निरुक्त शास्त्र की प्राचीनता--अतः यह निश्चित है कि.निरुक्त शास्र 
मूल में उन्हीं ऋषियों की देन है कि जिन्होंने मन्त्रार्थं का आदि में उपदेश 
दिया था । शिव और बृहस्पति आदि महात्मा उन्हीं में से थे। यही सत्य- 
परम्परा उदारधिः यास्क ने निरुक्त १ । २० में दर्शाई है। ' ८ 

चौदह निरुक्त- आचार्य दुर्ग निरुक्तवृत्ति १ । १३ तथा १ | २० में 
क्रमशः लिखता है कि--निरुक्त' चतुदैशप्रभेदम्‌ । निरुक्त. चतुदेशथा 
इति । इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि दुगे से पहले भारत १. न्युन से न्यूत 
चौदह निरुक्त सुप्राप्त थे । उन का थोड़ा सा वर्णन हम, वेदिक वाडमय का 
इतिहास, वेदों के भाष्यकार, भाग में कर चुके हैं। उन में से शाकपूणि के 
निरक्त-निधप्टु का उल्लेख यहां कुछ विस्तृत रूप से किया जाता है । 


शाकपूणि का निघरडु--आचार्य दुर्ग निएक्त ८।४ की वृत्ति मे 
लिखता है-- 
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२६ 
` शॉकपूणिंस्तु पृथित्रीनामभ्य एवोपक्रस्य स्वयमेव संचेत्र क्रमप्रयोजनंमाह । 
* इस से यह स्पष्ट है कि शाकपूणि समान्नात निघण्टु का क्रम भी लगभग 
यास्कोय निघण्टु सदुश ही था । अतः शाकपूणि के निघण्टु के जो प्रमाण 


हम आगे एकत्र कर रहे हैं, उन का क्रम हम ने यास्कीय निघण्टु के क्रम 
के समान ही.रखा है ।- 


यास्क 
१. व्रा-रात्रिनाम ।' १।७॥। यास्क में अपठित । 
२, ब्रा-इत्युषोनाम ।* १।८॥ की. 


३. अनुव्यचः ।* विव्याक्र ।* 
विव्याच ।* उरुव्यचः ।* वित्र * ` 
` - इति व्याप्तिकर्माण: । . . २।१८॥ यास्क में अपठित |. 
४, उदकम्‌ ।' इति सुखनाम ३।६॥ 99 


“` १. उक्तं हि शाकपूणिना-रात्रिरपि त्रा उच्यते '। इति । स्कन्द ऋ० 
मा० १। १२१ । २॥ तुलना करो-माधव, ऋग्वेद व्याख्या १ । १२१।२-॥। 


` २. त्रा इत्युधोनाम शाकपूरिपठितम्‌ । माधव ऋः व्याख्या २। १२१। २ ॥ 


... ३. अनुव्यचः । व्यातिनामैतच्छाकपूणिना. पठितम्‌ । स्कन्द क्र भाण 
१ ५२। १४॥ अज, ! ग 


i 4 


न्ट 


उर्व्याः । व्यचशुन्से -ब्यातिवचन;_ शाकपूणिना पठितः । स्कन्द ऋऽ भाग: 
॥ व्यच इति व्या्िनाम शाकपूणिना पठितम्‌ । स्कन्द ऋ० भा०- 


> ९४ व्यातिकर्माण उत्तरे धातवों दश-- इन्वति . | नच्षति। द्यः । -शाक- 


F ° ~ 


» 


॥. Yrs ४ हक 
र 27% ००८ 


Ei 


७० 


आत्मानन्द, अस्यवामीय सूक-भाष्य, 
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५. दाश्वान्‌ ।' सविता ।` विवस्वति ।६ 
विवस्वतः । इति यजमाननाम । ३।१७, १८ के साथ यास्क में 
| यजमान-नाम नहीं थ 
६. यम ।* इति यज्ञनाम । ३। १७॥ यास्क में अपठित । 


इस स्वल्प सँकलेन से शाकपुणि के निघण्टु समाम्नाय के स्वरूपं का 
यतु किञ्चित्‌ ज्ञान हों जाता है । अब उस के निरुक्त के उपलब्ध वचनों का 
संग्रह प्रस्तुत किया जाता है । 


_ शाकपूणि का निरुक्त 
निरुक्त और बृहद वता में उपलब्ध शाकपूणि के वचनों का संग्रह हम 

ने वेदिक वाङमय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार भाग में दे दिया था। 
इन से अन्यत्र उपलब्ध वचन नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- | 


१, निघण्टु के संकलन के अन्तर्गत उद्धृत पहला वचन निरुक्त में हो 
ऐसा अधिक संभव है। ; ै 


२, ऋग्वेद १ । ६६ । ५ पर अपने भाष्य के अन्तर्गत स्कन्द लिखता है- 


शाकपूणिस्तु-- 


थि 


१. दाश्वान्‌ इति यजमाननाम ,शाकपूणिना पठितम्‌ । स्कन्द-महेश्वर, निरुक्तः 
वृत्ति समुद्य १ | ४ ॥ स्कन्द ऋ० भा १। ११३२ | १८॥ 
२. सबिता । यजमाननामभेयमेतत्‌ । शाकपूणिना पठितम्‌ । स्कन्द, ऋ० भा? 
.१.। ३४। १० ॥ यजमाननामैतच्छाकपूणिना पठितम्‌ । स्कन्द, ऋ भाश 
१।६५।'७॥ 
३. यजमाननामंघेयमेतत्‌  शाकपूणिना पठितम्‌ । सन्द, ऋ० भए 
१। ४६ । १२ ॥ ई 
` ` / .विवस्वतः' यजमाननामैतच्छाकपूरिना पठितम्‌ “| स्कन्द, ऋ० भा० 
` १।५३।१॥ ङ 
छू. यम इति यज्ञनाम शाकपूणिना :पठितमः। स्कन्द्‌, तरु भा० शष्शणा 


क 
CEs 
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य उग्रा अकमाबृचु: । [ ऋ० १। १९ | ४॥ 
आर्चन्नत्र मरुतः | [ ऋ० १। ५२। १५॥ ] 
इत्यादिषु मरुतां स्तोतृत्वदशनात्‌ मरुतो ऽत्र गाव उच्यन्त इति मन्यते । 
३. स्कन्द ने अपने ऋगभाष्य ६। ६१। २ में नदी पद विषयक एक 


लम्बा प्रकरण शाकपुणि से उद्धृत किया है । वह हमारे वे० वा० ३०, वेदों 
के भाष्यकार भाग १० १७५ पर देखे । 


४, निदाम सूत्र पृ० ७३ पर शाकपुणि का निम्नलिखित पाठ है-- 
तासु विवदन्ते-ेन्द्रचः, प्राजापत्यः, सार्पराश्य:, चान्द्र मस्यः, 
सोये इतिशाकपूणिः । 


५. आत्मानन्द अस्यवामीय सूक्त भाष्य मन्त्र १४ पर निम्नलिखित 
पाठ उद्रधुत करता है-- 

चक्रम्‌ । जगञ्चक्रम्‌ । भ्रमतीति वा । चरतीति वा। करोतीति वा 
चक्रम्‌ । इति शाकपुणिः । 

६, देवस्वामी* सद्धुर्ष काण्ड २। २। ७ के भाष्य में लिखता है-- 

स्मृतिश्च--प्रयाजानां देवताविषया अनेके । देवतामिष्ट्वा अझ्नि- 
रिति शाकपूणिः । 

यास्क पर शाकपूणि का प्रभाव 


जिस प्रकार पाणिनि पर आपिशलि का अत्यधिक प्रभाव है, उसी 
प्रकार यास्क पर शाकपुणि का प्रभाव है। यास्क उदारधिः है, पर भेद 
होने पर भी उस ने शाकपूणि के ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता ली है। दोनों के 
निघण्टुओ में थोड़ा सा ही अन्तर है। हां, निर्वचन के क्षेत्र में यास्क की 
ऊहा बढ़ी चढ़ी है यास्क वेदविद्या पर व्यापक अधिकार रखता है । 


- यास्क का समय ( विक्रम से २१०० वर्ष पुर्व )-भारतीय इतिहास में 
कोरव-पाण्डव युद्ध का काल सुनिश्चित है । वह है_ विक्रम से ३०८१ वर्ष 


ह ` - ९१. मीमांसा:माष्यकार शबर का पूर्ववर्ती | 
| न EN 
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पुर्व । इस पर पूरा विवेचन हमारे बृहद्र इतिहास, भाग द्वितीय, प० २१२- 
२१६ पर किया गया है। 


उस काल में और उस से पहले भी वृष्णिसंघ का एक मन्त्री अक्रूर जीवित 
था । उस अक्र्र-विषयक एक घटना का उल्लेख यास्क ने किया है । वह 
उल्लेख ऐसा है, मानो यास्क के काल में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष दर्शन 
है । उस के विषय में यास्क लिखता है कि उस घटना को--इत्यभिभाषन्ते 
२२ अर्थात्‌ उस के काल में लोग व्यवहार में कहते हैं । आख्यात का वर्तमान 
काल का प्रयोंग अति स्पष्ट है। अतः यास्क भारत युद्ध के काल के आस- 
पास ही था । यह एक निश्चित समय है । इस को न मानना ईसाई-गुट का 
पक्षपात है। अपनी मिथ्या कल्पनाएं करके प्रत्येक बात को उन में जोडने 
का यत्न करना एक बुद्धिहीन मार्ग है। इस पर अधिक आगे २।२ के 
भाष्य में देखना चाहिए । 
इसाई-एर के लेखकों द्वारा कल्पित-काल-आ० बे० कीथ (80००६ 
500 8. 0. ),' बटकृष्ण घोष (600 8. 0. ), बेलेवल्कर (700. 
century 3. 0. ),' इन लोगों के इतिहास-ज्ञान का सारा कलेवर निरा- 
धार कल्पनाओं पर आश्रित है, अतः उस का विद्वानों की दृष्टि में कोई 
आदर नहीं । _ 
निरुक्त का अध्याय-परिमाण--इस विषय के अनेक प्रमाण हम ने 
` वैदिक वाङमय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार भाग में, यास्क के प्रकरण 
में दिए हैं । वे तथा कुछ अन्य नए प्रमाण काल-क्रम के अनुसार आगे दिए 
जाते हैं-- | 
१, आचार्य सायण अपने ऋग्वेदभाष्य के उपोद्घात के अन्त में 
लिखता है : Be 
( क) `` तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ । तद्वाल्यानं च-समाज्नायः 
समाञ्नातः, इत्यारभ्य-तस्यास्तस्यास्ताद्‌भाव्यमनुभवति-अचुभवतिः 
इतयन्तैद्वादशभिरध्यायेर्यास्को निर्म में । | 
JE es 222: NE 


]. 0. H.L., vol. L p.Il.. 
9, The Vedic Age, 0. 227. 
3, Second, A. 7. 0. C., Calcutta, p. 75, 


> ण 
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अर्थात्‌-बारह अध्यायों में यास्क ने निरुक्त रचा । बारहव अध्याय 
का अन्त--अनुभवति, पर होता है । / 
वतमान में यह १३ । १३ है। 
(ख ) ताण्डव्र ब्रा» ४ ।.८ । ३_के भाष्य में सायण लिखता है--. 


तथा च यास्कः । शुक्रातिरेके पुमान्‌ भवति | शोणितातिरेके स्त्री 
भंवति । द्वाभ्यां समेन नपु'सको भवति । 


अर्थात्‌-निरुक्त. १४ । ६ का पाठ भी सायण अथवा उस के सहकारी 
भाष्यकार की दृष्टि में यास्क-रचित ही है । 


२. शङ्करानन्द अपने गीता-भाष्य ८। २७ पर निरुक्तस्थ उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन १४। ९ को उद्धत करता है । 


३. विज्ञानेश्वर ( संवत्‌ ११५० के समीप ) याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र की 


| ऋजुमिताज्षरा विवृति ३ | ८२ पर लिखता है-- 


५ जातः स वायुना 7 ““निरुत्तस्य5शदशे ५भिधानात्‌ । 


.._ अर्थात्‌-निरुक्त न । ६.का पाठ विज्ञानेश्वर के अनुसार निरुक्त के 
.१८ वे. ( निघण्टु को छोड़ कर १३ वें )अध्याय के अन्तर्गत था। 


४, उवट ( संवत्‌ ११०० के समीप ) यजुर्वेद भाष्य १८। ७७ में-न 
ह्य षु प्रत्यक्षमस्तिः"*""" । निरुक्त १३ । १२ का पाठ उद्धृत करता है। 


५, सामविवरणकार माधव अष्टादशे लिख कर १४ वे अ० का पाठ 


उद्धृत करता है पृ० ३७४, ३७६ | 


६ स्कन्द-महेधर ( संवत्‌ ६५० के समीप ) निरुक्त १ । २० की टीका 
में निरुक्त १३ । १३ उद्धृत करता है । 
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८.. लगभग. उसी काल के शांखायन श्रौतसूत्र ५ । १.।. १ पर आनीय 


ष्य में-को न ऋषिर्भविष्यतीति । निरुक्त १३। १२. का. पाठ 
उद्धृत है । | 


९. दुर्गाचार्य ( संवत्‌ ५५० से पूर्व ) अपनी निरुक्तत्ति में निरुक्त 
१४। २६ का पाठ भी उद्धृत करता है-उदाहरिष्यति च'`'इन स्थलों के 


परे पते वेदिक वाङ मय का इतिहास, वेदों के भाष्यक्रार भाग में दिए 
गए हैं । 02 


१०. कुमारिल भट्ट ( विक्रम की चौथी शती से पर्व ) अप्रने तन्त्रवार्तिक 
पृ० २०७ ( पुना सं० ) पर-यदेव कि च'*'तद्भवतीति । निरुक्त १३१२ 
° उद्रवृत करता है । 


११. वररुचि ( संवत्‌ ५० के समीप) निरुक्त १३ । १३ को उद्र्धृत 
करता है । : 


१२. बृहद वता में बहुधा निरुक्त के वचन याथातथ्य खूप से ग्रहण कर 
लिए जाते हैं । निरुक्त १३ । १२ में पाठ है-- . 


न ह्य षु प्रत्यक्तमस्त्यबृषेरतपसो वा 


इस का ग्रहण शौनक ने बृहद्‌ वता ८। १२९ में किया है- . रै 


०००” 


न प्रयत्तमनृषेरस्ति मर 


सिद्धान्त--अतः निश्चित है कि. निक्त के परिशिष्ट. २०००...वर्ष से 
बहुत अधिक पुराने हँ । बहुत संभव है कि दोनो. परिशिष्ट. यास्क प्रोक्त 
हों । पर उन का स्वरूप कुछ कुछ बदला प्रतीत होता है। 


निरुक्त के दाक्षिणात्य कोष--निरुक्त के सम्पादकों ने दाक्षिणात्य 

कोषों की सहायता अपने सम्पादनो में नहीं ली |. यह सहायता लेनी अब 

' आवश्यक दिखाई देती है। मद्रास के अड्यार पुस्तकालय में निरुक्त के. 
अनेक कोष हैं । उन में परिशिष्टों के अधिक युक्त रूप से सम्पादनाथे पर्याप्त 
सामग्री है :अर्ज्यार के वैदिक हस्तलेखो कीं सूची, भाग १ के संख्या ८७९ 


के कोषःके विषय में लिखा है 7. 
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‘ihe tecension of the परिशिष्ट here is widely differ. 
ent from the printed one. ( p. 293 ) 
ऐसा ही वहाँ का संख्या ८८१ का हस्तलेख है । 
- निरुक्त के निवेचन--निर्वचन और व्युत्पत्ति में महदन्तर है । निर्वचन 
पद का स्पष्टीकरण आगे २। १ के भाष्य में कर दिया है । निर्वचन का 
. व्युत्पत्ति से अत्यल्प सम्बन्ध है। आर्य विद्वान्‌ शब्दार्थं सम्बन्ध को अनादि 
मानते हैं। प्रति-पृष्टि में ये मूल शब्द ही अन्तरिक्स आदि में ध्वनित होते 
हैं। अतः मन्त्र नित्य माने जाते हैं । वाचा विरूप नित्यया । ऋ० ८।७५।६॥। 
उन का अर्थ आदि सृष्टि से चला आ रहा है। उसे ही ध्यान में रख कर 
नेरुक्तो ने बहुविध निर्वचन दर्शाए हैं। अतः दुर्ग ने लिखा है-- 


किमुत निरुक्ते यदर्थप्रधानमेव । २। २ ॥ 


इस विषय में प्रपश्चहूदयकार का भी यही मत है । यथा-- 
तान्यवयवप्रत्यवयवविभागपू्वैक खरवर्णामात्रादिभेदेन अर्थ निवेच- ` 
नाय निर्वचनानि । ( प ९२) 
प्रपश्चद्ददय का कर्ता-त्रिवन्द्रम से प्रकाशित प्रपन्चहुदय में उस के 
कर्ता का नाम मुद्रित नहीं हुआ । पर अन्तःसाक्ष्य से निश्चय होता है कि 
प्रपच्रहृदय का कर्ता शङ्कराचार्य का कोई शिष्य था । कारण, प्रपश्चहृदय 
१, तदुक्तम-मध्यस्थाया: छुषुन्नायाः। (पृ० १४) 
२, तढुक्त' भगवता-ज्ञातास्मीति यद्‌ । ( पृ० १६) 
है, तदुक्त भगवता-भूलाधारात्‌ प्रथमसुदितः । ( पृ० १७) 
४, तत्कारणमपि भगवता प्रदशितम्‌--उच्चेरुन्मार्गगः वायुः । 
ह | ( पृश २६) 
| हि ४, त्रहाकाण्डस्य ( =वेदान्तसूत्रस्य ) भगवत्पाद-ब्रह्मदत्त-भास्क रा- 
or THT तभेदेनापि कृतम्‌ । ( पृ० ३९ ) 
च स्थानों में से २-४ संख्यान्तर्गत तीन स्थानों में, भगवता पद 
निविवाद है । कारण, संख्या १:४ तक के सारे वचन 
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राचांये कृत प्रपश्चसार में मिलते हैं। देखिए--( १) १। ८९, ९७ 
११॥(२)२।४५(३)॥ २ । ४३, ४४॥१(४)३॥ ६०॥ 


प्रपच्चसार शङ्खरकृत है, इस में सन्देह नहीं । प्रपश्चसार का विवरण 
पह्मपादाचार्थ कृत है । पूर्वोद्रवृत पांचवें प्रमाण में भगवत्पाद विशेषण 
शङ्कर का ही ग्रहण होता है । अत: यह परिणाम सत्य के अति समीप है. 
कि प्रपश्चहृदय में भगवता पद का प्रयोग शङ्कराचार्य के लिए ही है । 
प्रपच्चहृदय पद्मपाद{अथवा उस के किसी सतीर्थ्य की रचना है। 


अब प्रस्तुत विषय पर आते हैं । 


ईसाई गुट के लेखक--इस निर्वचन-विद्या को न जान कर राथ, 
मंक्समूलर, ओल्डन बर्ग, मेक्डानल, राजवाडे और सिद्धेश्वर वर्मा आदि ने 
निरुक्त पर बहुधा उपहास किया है । राजवाड़े ने लिखा है—These 
unnatural derivations 0f आदित्य are due tothe natura: 
listic tendency of Yiska and the Nairuktas (3p. xxv ) 


2. The naturalistic interpretation of these things 
is unnatural, if not ridiculous, ( 9, xxvi) 

5, I venture to say that the Nirukta method of 
derivation is absurd and yet it has held its ground 
to this day. (p. xi, xli) 

सिद्धेश्वर वर्मा जी के अनुसार निरुक्त में सारे १२६८ निर्वेचन हैं । 
उन में से-- 


२८४६ primitieमबर्बर 

२२४ ठीक 

२२५ ०७३८५८९=अस्पष्ट 
१२६८ 


वि 


१. मूलाधारात्‌, श्ठोक का प्रथम चरणां साम्बपचाशिका की त्रिबन्द्रम से 
प्रकाशित अशातकत का टीका १० ६ पर भी उद्धृत है । के 
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ईसाई गुट की महान्‌ भूले --अंग्रेजी भाषा में निर्वचन पद के अनुवार्द 
के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उस का १०7।४३६।०० शब्द व्युत्पत्ति का 
किञ्चित्‌ भाव प्रकट करता है । अतः नित्रैचन को १९।४३४।०० समझना 
महान्‌ अज्ञान है । इस भाष्य में हमने व्युत्पत्ति ओर निर्वचन के भाव 
को स्पष्ट कर दिया है । निर्वेचन विद्या केवल भारत की देन है । भारतीय 
ऋषि ही वाकू की उत्पत्ति को समझते थे । अतः वे ही वाक्‌ के तत्तद्द अर्थ 
का रूप समझा सके । विकासमत को मानने वाले तो अभी क ख' भी 
समझ नहीं सक्ने । 


राजवाड़ ओर वर्मा इंसाई गुट के अनुयायी--अतः राजवाड़े और 
वर्मा जी ने संस्कृत ॥/०॥४६९॥"७॥८] को प्रमाण मान कर जो जघन्य लेख 
लिखे हैं, वे उन की शोभा नहीं बढ़ाते । उन्हें पहले गोल्डस्टुकर और हाग के 
तर्को का उत्तर लिखना चाहिए था। 


मारिन दाग और वाटेवु ख--गोल्डस्टुकर की योग्यता और 'संस्छृत 

. वाटंबु ख कोश!” की भद्दी अशुद्धियों के विषय में हाग का विस्तृत लेख, 

ऐतरेय ब्राह्मण, भाग प्रथम, आमुख, सन्‌ १८६३, पृ० ४, ५ पर देखने योग्य 
. है॥ हम आगे उस का थोड़ा सा अंश उद्दधत करते हैं-- 


 “Theexpianations of these ( sacrificial) terms 
_ ‘there(in worterbuc ) given are nothing but guesses, 
-these defects......have been already repeatedly 
out by Prof. Theodor Goldstucker, one of the 
Sanskrit scholars in Europe.” 


और अशुद्धि पुर्ण कोश के आधार पर बर्मा जी ने घोर 
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अधियज्ञविषय॑ स्कन्दादिभाष्यम्‌ । निरुक्तम्‌ अधिदेवतविषयम्‌ । 
अर्थात्‌--निरुक्त में सम्पूर्ण मन्त्रों का भाष्य देवता-परक है । 


यह्‌ एक अत्यन्त आवश्यक पक्ष है, और इस को त्याग कर वेदार्थ का 
यथार्थ महत्त्व समक ही नहीं आ सकता । 

अधिदेवत पक्ष वैज्ञानिक-सारे देव प्रजापति की सन्तान हैं। उनकी 
उत्पत्ति भौतिक नियमों के अनुसार हुई है । अतः संसार की भौतिक- 
क्रियाओं का मूल देव हैं । देवों को समझ कर सारा भूत-विज्ञान बुद्धिगग्य 
होता हैं। उस से बढ़ कर विज्ञान संसार में न है. न होगा । मानव बुद्धि 
हासोन्मुख है, यही वेज्ञानिक तथ्य है । 

निरुक्ततातिक--निरुक्त वातिक ग्रन्थ का पता हम ने वैदिक वाङ्मय 
का इतिहास, वेदों के भाष्यकार भाग, अध्याय आठ में विक्रम संवत्‌ १९८८ 
में दे दिया था । उस की सामग्री ले कर श्री विष्णुपद भट्टाचार्य, एम, ए. 
ने सन्‌ १९५०, जून मास के इण्डियन हिस्टारिकल कार्टील, भाग २६, संख्या 
२, पु० १५९-१६५ पर तद्विपयक एक लेख भी लिखा था । उन्हीं दिनों 
मद्रास विश्वविद्यालय के महोपाध्याय डा० कूहनन्‌ राज ने मुझे पत्र लिखा 
था कि उन्होंने निरुक्त वातिक ग्रन्थ का एक हस्तलेख प्राप्त कर लिया है । 
पर वह ग्रन्थ आज तक छपा नहीं और डा० राज का परलोकगमन हो 
गया है । 

निरुक्त पर वृत्तियां- निरुक्त ग्रन्थ स्वयं एक भाष्य है। उस पर 
समय समय अनेक वृत्तियां लिखी गई । स्कन्द महेश्वर ने अपनी टीका में 
उन सब का समुच्चय कर दिया है । स्कन्द के लेख से पता लगता है क्रि उस 
के पास न्यून से न्यून निरुक्त पर चार वृत्तियां थीं । निरुक्तमाष्य की 
उपलब्ध वृत्तियो के विषय में हम ने वेदों के भाष्यकार ग्रन्य के आठवें 
अध्याय में पर्याप्त लिख दिया है । | 

निरुक्त टीकाकारों का काल और प्रो० उमाशंकर शर्मा ऋषि-- 
शर्मा जी लिखते हैं-- ; र 

स्कन्दस्वामी ( ५०० ई० )-निरुक्त की उपलब्ध व्याख्याओं में इन 
की व्याख्या सब से प्राचीन है । ( भूमिका, पृ० ५६ । ) दुगौचार्यं ( १३००- 
१३५०, पृ० ५९ ) महेश्वर ( १५०० ई०॥ पृ० ६०।) 
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यह लेख बताता है कि शर्मा जी ने स्कन्द-महेश्वर की वृत्ति कभी देखी 
नहीं । स्क्रन्द का शिष्य हरिस्वामी अपना काल कलि ३७४० लिखता है । 
वह अपने ग्रन्थ में दुर्ग का स्मरण भगवद्‌ दुर्ग लिख कर करता है। फिर 


दुर्ग, स्कन्द से उत्तर काल का केसे हुआ ।' ऐसी स्थिति में शर्मा जी का लेख 
उन के स्वाध्याय में अक्षम्य त्रुटि का परिचय देता है। 


मनोमोहन घोष की भूल--यही भयङ्कर भूल मनोमोहन घोष ने दुर्ग 
के काल विषय में सत्‌ १९३८ में पाणिनिशिक्षा की भूमिका में की थी । इस 
का निराकरण हम ने भारतवर्ष का बृहद इतिहास, प्रथम भाग, द्वितीय 
संस्करण, पृ० २९८-३०२ के लेख में किया है। उस के पश्चात्‌ भी शर्मा जी 
ऐसा लिखे, यह शोभास्पद नहीं । भारतीय अध्यापक के लिए यह लज्जा 
“का स्थान है । स्वाध्याय का विशाळ होना ही प्रशस्य माना गया है। 


डुग का मदहत्त्व--निरुक्त का आधिदेविक पक्ष समझने के लिए दुर्गा- 
चार्थ की महती सहायता है । उस के विना यह पक्ष तिरोहित हो जाता। 
उस का एक-एक संकेत बहुमूल्य है । इन्द्र क्या है, इस विषय में उसी ने 
प्राचीनतम मत सुरक्षित रखा है । वह लिखता है-- 


वैद्यतेन ज्योतिषा वाय्तावेष्टितेन इन्द्राख्येन । २। १६॥ 
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निक्त के वर्तमान उढ्थाकार- १. प॑० सीताराम शास्त्री । संस्कृतं 
के योग्य विद्वान्‌ थे । उन्हों दुर्गवृत्ति का अचुत्राद अच्छे ढंग से किया है । 
वास्तविक वेदविद्या में उन की गति नहीं थी । [ 


२. पं० राजाराम--इन का सन्‌ १९१५-१६४७ तक हमारे साथ घनिष्ठ 
सहयोग रहा है । दुरगवृत्ति का संक्षिप् और सुन्दर अर्थ इन्होंने किया है । 
शब्दार्थ करने में इन की विशेष गति थी । वेद के अपौरुषेय पक्ष पर इन का 
विश्वास था, पर उस को वैज्ञानिक ढंग पर प्रतिपादन नहीं कर पाए । 


३, रामप्रपन्न शासत्री-इन्होने निरुक्त पर एक आंशिक टीका सन्‌ 
१९१६ में संस्कृत में प्रकाशित की थी । इन्होंने ही स्कन्द टीका के हुस्तलेख 
के अस्तित्व का पता मुके सर्वप्रथम दिया था । 


~ 


४. डा० लच्मणसरूप--मेरे सहपाठी । इन के आक्सफोर्ड वास के 
दिनों में ही पं० राजारामजी का अनुवाद मैंने इन्हें भेज दिया था El 
इन्होंने पर्याप्त सहायता ली थी । इन का निरुक्त का सम्पादन बहुत श्र ह । 
पर अब उस में भी पर्याप्त उन्नति की जा सकती है । निरुक्त के दाक्षिणात्य 
कोषों का उपयोग इस विषय में सहायक होगा । इन के अंग्रेजी अनुवाद में 
पर्याप्त भूले हैं । 


५, वि० काशीनाथ राजवाड़े-( सत्‌ १६४०) का आंशिक अंग्रेज़ी 
अनुवाद । राजवाड़े लौकिक व्यावहारिकी संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे । 
वे परिश्रमशील भी बहुत थे । पर वेद-ज्ञान में उन की गति शून्य के तुल्य 
थी । ईसाई-गुट के पूर्ण उच्छिष्टमोजी होने के कारण, अनेक अच्छे सुझावों 

के रहते भी उन का निरुक्त का अर्थ और व्याख्यान अति स्खलित ओर दोष- 
पूर्ण है । " 

६. प्रो० उमाशंकर शर्मा “ऋषिः (सन्‌ १९६१ )--इन का राष्ट्रभाषा 

“अनुवाद राजवाडे का अधिक आश्रय लिए हुए है । इन्होंने. सप्माध्याय 


विषयक भुमिका १० २६ २७ पर लिखा है-- | 
परम्परा और भाषा-विज्ञान दोनों के -ही घोर विरोधी खासी 
[ दयानन्द ] जी । इति वक का. 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती सदर परम्परा के अपार पण्डित और भक्त 
को परम्परा का घोर विरोधी” लिखना ध्रमाण-विरुद्ध बात करना है । 
और स्वामी दयानन्द सरस्वती भापा-विज्ञान के भी सूक्ष्म ज्ञाता थे।' हां व 
इसाई गुट द्वारा निमित मिथ्या 'भाषाविज्ञान' के अवश्य घोर-विरोधी थे। 
उस मिथ्या 'भाषा-विज्ञान''को मानने वाले पहले मद्रचित भाषा का 
इतिहास' का आमूलचूल खण्डन लिखें, फिर वे एतद्विषयक कोई बात करें । 


इन के अतिरिक्त ओर भी एक दो आशिक अथवा सकल अनुवाद हुए 
हैँ । पर वे कुछ गिनती नहीं रखते । 


निरुक्त और बृहद्देवता--निरुक्त के समझने में बृहद वता की सहायता 
अनुपमा है । निरुक्ताध्येता.को इस का सतत पाठ बहुत लाभ देता है 
निरुक्त और बृह वता में प्राचीन वेदविषयक मतों का सुन्दर संकलन है । 
बृहहेवता के ज्ञान के विना निरुक्त और वेदार्थ में हाथ नहीं लगाना चाहिए। 
आधिदैविक पक्ष का ज्ञान बृहह वता के विना नहीं हो सकता । राजेन्द्रलाल 
मित्र के संस्करण से मेक्डानल का बृहद्देवता का संस्करण बहुत अधिक 
अच्छा है । पर उत में भी अशुद्धियो का बाहुल्य है । अतः एक नया संस्करण्‌ 
बहुत अपेक्षित है। 


व्याकरण--व्याकरण के विना भी निरुक्त का पक्ष समझ नहीं आ 
सकता । हम ने भाष्य में व्याकरण पर अधिक बल नहीं दिया । पर पाठक 
को यह ध्यान रखना चाहिए कि कि निरुक्त समझने के लिए वह पाणिनि 
तक ही सीमित न रहे । पाणिनि से पूर्वे के व्याकरणों की प्रक्रिया को छाया 
उस के हृदय में अवश्य रहनी चाहिए । पाणिनि ने जो. नियम अल्पबुद्धि 
लोगों के हित के लिए बनाए थे, उन का अनेक लोगों ने दुरुपयोग किया है। 


ह यह दुरुपयोग और पदाजुक्रम कोश 


श में वेद-पदों को केवल पाणिनि की प्रक्रिया की अधुरी सहा- 


यल किया है । तथा अन्य प्राक पाणिनीय प्रक्रियाओं 
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को ध्यानं ने रखने के कारण यह परिश्रम से सज्जितं हुआ कोश भी कई 
य तं हुआ कोश भी कई 
स्थाना पर दूषित दिशा में ही जाता है । ब न 


अन्वयार्य--मैने मन्त्रों का अन्वयार्थ नहीं दिया । मेरा यत्न रहा है कि 
मन्त्र, साक्षात्‌ मन्त्रशेली और पदक्रम से ही समझने चाहिएं । अन्वयार्थ 
अतिस्थुलबुद्धि लोगों के लिए होता है । उस में मूल का आनन्द नहीं रहता । 
इतना ही नहीं, अनेक स्थानों पर पादादि में निदिष्ट उदात्त आल्यातो का 
मुख्याथ गोण अर्थ में परिणत हो जाता है । जब जनसाधारण पद-क्रम के 
अशुसार मन्त्रा्थ समभेंगे, तो उनकी बुद्धि में वेद-ज्ञान सजीव हो जाएगा । 
इस र पाठक को इम प्रक्रार का अभ्याउ करना चाहिए । जहां पद-क्रम 
के अथे में थोड़ी दुल्हता आई है, वहां मैने चतुरस्र को में शब्द जोड कर 
अर्थ स्पष्ट किया है । यास्क स्वयं बहुवा इसी पद्धति से अर्थ समझाता है । 


भाष्य, संज्षिप्त--यह भाष्य अतिसंक्षिप्त है । मैंने आविदेविक अथवा 
आधिभौतिक पत्त का मार्ग दिखाया है । इस से भविष्य में वेदों के परम 
वैज्ञानिक अर्थ खुलेंगे यास्क्र ओर अन्य ऋषियों की कीति अधिकाधिक 
विस्तृत होगी । आर्ष विज्ञान की निर्मलता चित्रित रूप में सामने आएगी । 


_ इझतज्ञता-प्रकाश--यह भाष्य श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
हो रहा है । इस ट्रस्ट के प्रमुख अधिकारी, आर्ष-व्याकरण के वर्तमान काल 
के उज्ज्वल स्तम्म श्री पं० ब्रह्मदत्तजी :जिज्ञासु, परलोकगत श्री बा० 
हँसराजजी कपुर और श्री बा० प्यारेलालजी, धन्यवाद विशेष के पात्र हैं । 
उन्हीं के निरन्तर उत्साह-प्रदान से मैं इस महासमुद्र को पार कर पाया हुँ । 
संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” नामक अपूर्व ग्रन्थ के लेखक, और 
बहुश्रुत विद्वान्‌ श्री पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन 
में बहुत सहायता प्रदान को है । उन के बहुमूल्य सुझाव अनेक प्रसङ्गो में 
समाविष्ट किए गए हैं। उन्होंने इस ग्रन्थ का आद्यन्त प्रफ-संशोधन किया 
है । वेदभक्त, तथा शेव और शाक्त आदि शाख और अन्य आगमों के विशेषज्ञ 
श्री पुज्य नारायण स्वामी जी भी समय-समय पर इस भाष्य के शीघ्र 
प्रकाशन के लिए विशेष उत्साह देते रहे हैं। इन सब महानुभावों के प्रति 
मेरी हादिक कृतज्ञता है। 
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“० आज जन न्यायमूत्ति श्रो लालबहादुर शास्त्री जी को भारत के प्रधान: 
मन्त्री पद पर आसीन हुए लगभंग तीन मास हो चुके हैं, और वे इस देश में 
अति प्रवृद्ध नीचवृत्ति कृष्ण व्यापार, दस्युकर्म, अख्खीलभाषण, अनृतभाषण, 
स्वार्थतत्परता, नास्तिकता, छल, कपट, और विदेशी-भाषा-प्रेम आदि अनेक | 
दुगु णो से पवित्र भारत भूमि को मुक्त कराने में कृतसडूल्प हो रहे हैं, उस 
समय यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । | न 


- ईश्वर कृपा से आर्प-विद्या सर्वत्र प्रसारित हो । 


दयानन्द सरस्वती अनुसन्धान आश्रम 
१/२८ पश््ञाबी बाग 
_ Rs 0 “अग॒वदैत 
सितम्बर १, सन्‌ १९६४ | 
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थ्‌ ~ 
अथ ।नरुक्तम्‌ 
सभाष्यम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


समाख्रायः समाप्नातः वपाख्यातन्यः i 
का ग 3 । स इप्राख्यातव्य: । तमिमं समाम्नाय॑ 

निघण्टवः कस्मात्‌ । निगमा इसे भवन्ति । छन्दोभ्यः समाहृत्य 
समाहृत्य समाज्नाताः । ते निगन्त एव सन्तो निगमनाज्िवरटव 
उच्यन्त इत्योपमन्यचः । 

अपि वाहननादेव स्युः । समाहता भवन्ति । 

यद्वा समाहृता भवन्ति । 

अर्थ-समाञ्नाय संगृहीत कर लिया है । वह व्याल्या-योग्य है । उस 
मूल और इस सूत्र-संग्रह रूप को निषण्टवः ऐसा [ आचार्य ] कहते हैं । 

निघण्टवः क्रिस कारण से । निगम-मात्र ये होते हैं। छन्द अर्थात्‌ 

मन्त्रों से एकत्र कर के.एकत्र कर के संगृहीत किए गए हैं। बे मन्त्रारथज्ञान 

कराने वाले होते हुए ही निगमन [ ज्ञान कराने के कारण ] से निघण्टवः 
कहे जाते हैं । ऐसा ओपमन्थव [ आचार्य कहता है ]। 

तथा च आ-हनन से ही [ निघण्टवः ] हों । एक स्थान पर एकत्र 
कर के ( हनन ) पढ़े गए हैं। 

तो और भी समाहरण से समाहृत=्एकत्र हुए हैँ । 

भाष्य-श्राम्नाय पद से वेद अथवा किसी भो विषय का मूल शास्त्र अभिप्रेत 
होता है | कात्यायन अपनी ऋकसर्वोनुक्रमणी में ऋग्वेद के शाकलक आज्ञाय 
का स्मरण करता है । स्म्रतियों तथा धर्मसूत्रौ का सूल उपदेश मानवधस भी 


का रण जिल oo न. 
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समाञ्नाय का अर्थ श्रेष्ठ-संग्रह भी है । इसी अभिप्राय से निरुक्त ७। १३ में 
यास्क पशुसमास्नाय पाउ पढ़ता है । 

प्रतीत होता है, प्रत्येक नैरुक्त आचार्य पुरातन मूल निघण्टव; उपदेश से 
गवादि से देवपत्न्यन्त का स्वतन्त्र संग्रह करता था । पुनः वह उस पर अपना 
भाष्य रचता था । शाकपूणि ने ऐसा ही किया ।' तान्यपि एके समामनन्ति। 
७ | १३ में यास्क का यह स्पष्ट निर्देश है । यास्क ने भी उन्हीं पूर्वीचार्या का 
तत्समामने लिख कर अनुकरण किया । 


निघण्टवः-अति प्राचीन काल में इस उपदेश के लिए यह बहुवचनान्त 

पद प्रयुक्त होता था। 
छन्दः चन्द॒स्‌=छन्दः पद का अर्थ मन्त्रमात्र है । केवल ऋग्वेद नहीं । 

तीन निवेचन--निव॑ चन व्युत्पत्ति नहीं है । इन दोनों में पर्या अन्तर 
है । दोनों विभिन्न शब्द स्वयं अर्थ-पार्थक्य का संकेत करते हैं । ये किसी प्रकार 
भी पयौयवाची नहीं हैं । व्युत्पत्ति व्याकरण का विषय है, और निर्वचन विषय है 
निरुक्त का | व्याकरण और निरुक्त, इन दोनों शाख का पार्थक्य भी व्युत्पत्ति 
और निवंचन में भेद का संकेत करता है । निवेचन में अर्थ अथवा पदार्थ का 
यथार्थ स्वरूप तथा उस के सूचम-रचन का विज्ञान अत्यन्त आवश्यक है | व्युत्पत्ति 
में इस की विशेष अपेत्ता नहीं | 


निर्वेचन में अथ-प्राधान्य--निर्वचन अर्थ को लेकर क्यों चलता है । 
आयं अनवच्छिन्न परम्परा के अनुसार अर्थ और शब्द का अनादि-अट्वट सम्बन्ध 
है । पदार्थ अथवा अर्थ के आदि सृष्टि में बनते समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई, वही 
शब्द हुआ । अतः उस श्रथ अथवा पदार्थ के साथ उस शब्द का नित्य सम्बन्ध है । 


शब्दार्थ विषयक प्राचीन मत--महाराज समुद्रगुप्त के घर्माध्यक्ष हरिषेण- 
कालिदास ने रघुवंश के आदिम शोक में इसी अभिप्राय से-वागर्थाविच 
संपृत्तो, लिखा है वाक्‌ और अर्थ के सम्बन्ध को बताने के लिए संपृक्त 
पद का प्रयोग कालिदास के सूचम शाख-ज्ञान का द्योतक है । हरिषेण से बहुत 
पूर्व व्याकरण वार्तिककार कात्यायन मुनि ने भी सिद्धे शब्दार्थसम्बन्ध्रे, पाठ 
लिखा था । मानवमात्र की मूल भाषा के स्रोत भ्रथीत्‌ मन्त्रों में अर्थ के साथ ही 
.. शब्द प्रकट हुआ । 
`` १. वै० वा० इतिहास, वेदों के भाष्यकार प० १६६-१७१ | 
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आऔतात्तिक सम्बन्ध--शब्दार्थ का सम्बन्ध उत्पत्ति समय में होने वाले 
सूजन-प्रकार से है | यह जैमिनि ने दशोया है । यह सम्बन्ध स्वाभाविक है । 


अति प्राचीन मानवधर्मशाख् में भी यही मत है--वाच्यथों नियताः सर्व 
वाइ'मूला वाग्विनिःसताः ॥ ४ । २९६ ॥ 


थोरोपीय मत का दोष--इस विषय में वर्तमान इंसाई-यहूदी कल्पनाएं 
निराधार और असिद्ध हैं । उन को यह ज्ञान भी नहीं कि शब्द के साथ अर्थ 
~ (र ~ 
चमेटा नहीं गया । इनका मूल दैवी-वाक में स्वाभाविक सम्बन्ध हे । 


तीन प्रकार के निघण्डु--इसी अर्थ के प्राधान्य की दृष्टि से यास्क ने 
“निघण्टवः? पद के तीन निर्वचन दशोए हैं । वस्तुतः इन तीन निर्वचनों से तीन 
प्रकार के पुरातन निघण्दुओं का परिचय मिलता है | वे तीन प्रकार निम्नलिखित 
थे— 

प्रथम प्रकार--इस प्रकार के निघण्डुऔँ में केवल निगमो का संग्रह था । 
मन्त्रो के भागों को निगम कहते हैं | इन निगमां को यास्क अपने निरुक्त के 
द्वितीय अथवा नैगम काण्ड में प्रायः उद्धत करता है। इन निगमो में वेदार्थ 
स्वतः स्पष्ट हो जाता है । वेदार्थ में इन से बढ़ के और कोई प्रमाण नहीं । 
यास्कीय निघण्टु ३ । १३ में ऐसे निगम पढ़े गए हैं | इस निर्वचन में उपमन्यु 
के पुत्र की सम्मति आदरार्थ दी गई है | निर्वचन में नि-पूर्वंक गम्‌ धातु का 
निर्देश है) 

द्वितीय प्रकार--आ-हन्‌, अर्थात्‌ चारों ओर से एकत्र कर के पद पढे गए 
हैं । दुर्गाचार्य ने हन्‌ धातु के इस अथ के प्रयोग में--ब्राह्मण 
इदमाद्दतम्‌, प्रयोग पढ़ा है। अरथोत्‌ सावा ग्रन्थ में ऐसा पढ़ा गया है । यह 
अति प्राचीन प्रयोग है । यह निर्वचन नेघण्डुक काण्ड सदश निघण्दुओों का 
निर्देश करता है । इन निघण्टु में एका्थ वाले अनेक शब्द एकत्र पढ़े गए थे | 
यहाँ एकत्र पद का भाव ध्यानविशेष योग्य है । गौः, ग्मा, ज्मा आदि या 
पढ़े गए हैं । इन का निघण् चहुर्थोष्याय के पदों से भेद र । वहां मन्त्रौ से पद 
निकाल लिए गए हैं । अथैंक्य को दृष्टि से नहीं । इस निवेचन में हन्‌ धातु का 

निर्देश है । र 

तृतीय प्रकार - ईस प्रकारान्तर्गंत निघण्टरओ में अर्थ दुशोने के लिए मन्त्री 
से कठिन पद खींच लिए गए हैं । इस निर्वेचन में हृ धातु का निर्देश बताया है । 
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यास्क की सूच्मेक्षिका--महासुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने शान्िपचे 
में यास्क को उदारधीः विशेषण से अलङ्कृत किया है । निस्तन्देह यास्क इस 
पद्‌ के योग्य था । देखिए उस ने प्रथमावसर पर ही निर्वचन विद्या के वेभव का 
एक अनुपम दर्शीन करा दिया है । उस महान्‌ आचार्य को हम शतशः नमस्कार 
करते हैं । 

तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसगेनिपाताश्च 
तानीमानि भवन्ति । तत्रेतन्नामाख्यातयोलक्षणं प्रदिशन्ति । भावप्रधान- 
माख्यातम्‌ । सत्त्वप्रधानानि नामानि | तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवत; । 
पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे । ब्रजति पचतीत्युपक्रमप्रभरत्यपवरगे- 
पर्यन्तम्‌ । मूत्ते सत्त्वभूतं सत्ततनामभिन्रेज्या पक्तिरिति । 


अद्‌ः इति सस्यानामुपदेशः | गोरश्चः पुरुषो हस्तीति । भ्रतीति 
भावस्य । आस्ते शेते ब्रजति तिष्ठतीति । 


इन्द्रियनित्यं वचनमो दुस्बरायणः॥ १.॥ 


अर्थतो जो ये [वेद और लोक में ] चार पदसमूह, [ अर्थात्‌ ] 
नाम और आख्यात, तथा उपसर्ग और निपात हैं, वे ये [ निघण्टवः ] होते 
हँ । वहाँ यह नाम और आख्यात, इन दोनों का लक्षण [ पुरातन आचार्य ] 
बताते हैं । भाव-प्रधान=क्रिया की प्रधानता-वाला आख्यात [ होता है ] । 
सत्त्व (उद्रव्य ) प्रधान नाम [ होते हैं | । तो जहां [ =जिस वाक्य में ] दोनों 
[ नाम ओर आख्यात विद्यमान हों, वहां ] भाव प्रधान होते हैं। आरम्भ 
से अन्त तक की क्रिया कों [ बोलने वाला ] आख्यात से कहता है। 
| यथा-- | ब्रजति=्नाता है । पचतिन्पकाता है। यह आरम्भ से अन्त तक 
[ क्रिया का प्रकाशन है |। मुतिमान्‌, द्रव्य रूप हुए भाव [ =क्रिया ] को 
द्रव्य के नामों से | कहता है | । [ यथा-- ] व्रज्यास्गमन कर्म । पक्तिः 
न्यचन कर्म । इति । 


अदः | =वह्‌, सर्वनाम ] यह पदार्थों का-दव्यों का [ सामान्य ] उपदेश 
है। गोः, अश्व, पुरुषः, हस्ती, यह [ विशेष उपदेश है ]। 


र र । के भवति=होता है, यह क्रिया का [ सामान्य उपदेश है ]। आस्तेन्मैठता 
है, ला हे ब्रजतिच्जाता है, तिउतिस्छहरता है, [ यह क्रिया का 
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इत्द्रियस्वागिन्द्रिय अथवा श्रोत्रेद्धिय में नित्यननियतन्ठहरा हुआ=स्थित 
वचन होता है, यह औदुम्बरायण [ मानता है ] । 


भाष्य--वेद और लोक में अथवा देवी वाक्‌ और माजुपी वाकू में अथवा 
मन्त्रों और व्यावहारिकी भाषा में पदसमूह चार ही हैं | यह प्राचीनतम मत है । 
पाणिनि आदि मुनिया ने संक्षेप की दृष्टि से सुपू और तिङ अन्त दो ही पद समूह 
मान लिए हैं । उन्होंने उपसर्ग और निपाता में लोप आदि का भाव मान कर 
उन्हें भी सुबन्त के अन्तर्गत मान लिया है। यास्क ने नामाख्यातयोल क्षणं लिख 
कर भावप्रधान आख्यात का लक्षण पहले और नाम का लक्षण तदनु क्यों कहा । 
इस का कारण स्पष्ट है । नामाख्यातयोः समास में नाम पद लघु अथवा अल्पाच्तर 
होने से पहले जुड़ा हे । पर भाव के अस्तित्व का महत्त्व-विशेष है, अतः 
यास्क ने भाव का लक्षण आदि पहले कहा है | यास्कीय निघण्टु में उपसगों का स्पष्ट 
संकलन नहीं हे । ये उपसर्ग उनके निरुक्त का विषय बने हैं । संभवतः पुरातन 
निघण्टु में उपसग भी संगृहीत थे । 


अद्‌ः तथा भवति--इन पदों का 'जो भाषान्तर हसने दिया है, वह 
आचार्य दुर्ग को भी अभिमत था । स्कन्द महेश्वर इसे अप-व्याख्यान कहते हैं। 
स्कन्द का अर्थ हे--डाद्‌ः यह पदार्थ मात्र का वाची है, और गो: श्रः 
किसी किसी पदार्थ के । तथा इसी एकार अचति यह सब क्रियाओं का उपदेश 
हे, और आस्ते आदि किसी एक क्रिया के लिए हैं । 


हमारी दृष्टि में दोनों व्याख्यानो में बहुत थोडा अन्तर है। 


ब्रजति और व्रज्या का सूक्ष्म भेद है । वजति केवल क्रिया है। और 
व्रज्या क्रिया से उत्पन्न होकर द्रव्यवत्‌ हो जाती है 


इन्द्रियनित्यम्‌- इस का अर्थ है, इन्द्रिय में नियत अथोत्‌ उहरा ह 
इन्द्रिय से तात्पर्यं मानव इन्द्रिय तथा दिव्य-इन्द्रिय भी हें । जब ह ८२) 
नहीं हुआ था, तब भी आकाश आर शब्द विद्यमान थे । यह शब्द आ 
अथीौत दिव्य श्रोत्र में स्थित है । इस की अभिव्यक्ति देवी चाह में ह 
ए ऐसा समास रामायण, महाभारत, श्रौतसूत्र और धमंसूत्र स म ड 
मिलता है । उत्तरकालीन ग्रन्थों में यह प्रयोग उत्तरोत्तर प्रायः लुप्त द | 


गया है । 
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पुरवपक्ष--यास्क ने पदचतुष्टय का सिद्धान्त वर्णित कर दिया । अब वह 
इन्द्रियनित्यम्‌ से एक अन्य सिद्धान्त का कथन करता है। उस का अभिप्राय 
है कि औदुग्बरायण के सिद्धान्त को मानने वाला कोई पुरुष पदचतुष्ट्व का 
विभाग, और इस पदसमूह के विषय में जो अन्य बातें कही गई हैं, .उन्हें उपपन्न 
नहीं समझता । 


उदुरबर का पुत्र औदुग्बरि । उसका पुत्र औदुम्बरायण । औदुस्बरायण 
सुनि शब्द को अखण्ड मानता था । ध्यान रहे कि यहां ओदुम्बरायण का 
भावमात्र उद्धत है, उसका वचन यहां उद्धत नहीं । कारण, यहां इत्योदुर्ब- 
रायणः, ऐसा पाठ नहीं है । 


शब्द्‌ के अखण्ड पक्ष को मान कर यास्क्रीय मत में तीन दोष आते हें । 


वे हैं-- 


तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्यतेऽयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानामितरेतरोपदेशः 
शासत्रकृतो योगश्च । 


अर्थ- तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्यते- अर्थात्‌ [स्फोटवादी औदुम्बरायण के 
पक्ष में El का विभाग नही बनता । अयुगपत्‌-भिन्न २ समय में उत्पन्न 
हुए शब्दों का एक दुसरे के साथ [ गौणता, प्रधानता ] का उपदेश भी नही' 
बनता । और व्याकरण शास्र द्वारा निदिष्ट शब्दों का योग भी नही बनता । 


भाष्य--भौदुग्बरायण के पक्ष के अनुसार मूल शब्द इन्ट्रियनित्य है । बह 
आकाश के साथ सम्बद्ध श्रोत्र में, तथा च मानच बुद्धि में स्थित हे । परन्तु लोक 
में व्यवहार में आने वाला शब्द अनित्य है । इस अनित्य शब्द में एक पद अथवा 
एक अचर का प्रादुर्भाव भी भिन्न २ काल में होता है । अतः पदों का एक दूसरे 
के साथ उपदेश उपपन्न नहीं । बुद्धि में शब्दों की परस्पर गौणता, प्रधानता का 
अभाव ही रहता है । - 


ड और व्याकरण शाख में वाकय में शब्दों का जो मेल बताया गया है, वह भी 
नेत्य वाक में नहीं बनता | 


व _ दुर्ग ने इस प्रसङ्ग में सन्धि-नियम के अनुसार थयुगपत के अतिरिक्त 
गपत्‌ रूप भी उचित मान कर एक दूसरी व्याख्या भी की गतत 
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यह सारा पत्त असन्त गम्भीर है और सांख्य शाख के सूच्म ज्ञान के विना 
समक नहीं आ सकता । अध्यापक को चाहिए कि छात्र को सांख्य का ज्ञान 
कराए और बताए कि भूत और इन्द्रिय युगपत केले उत्पन्न हुए । 


यास्क सुनि के काल से पहले, अथोत्‌ भारत युद्ध के काल से बहुत पूवं भी 
व्याकरण शास्त्र प्रवृत्त थे निस्सन्देह शाकटायन आदि के व्याकरण शास्त्र तब 
विद्यमान थे । संभवतः महांवेयाकरण आपिशलि भी यास्क का पूर्व-वरती था । 


यास्क का स्पष्टीकरण--यास्क ने औदुम्बरायण के पक्ष का खण्डन न 
कर के और उस की सूच्मता को समझते हुए औदुम्बरायण के मत से जो 
शन्ति हो सकती है, उस के निराकरण का मागे बताया है । यथा -- 


व्याप्तिमत्तयात्तु शब्द्स्याणीयस्त्याच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवह्यरार्थ 
ha 
लोके । 


अर्थ--शब्द के व्याप्रिमत्त्व वाला होने, और अत्यन्त सूक्ष्म होने से 
शब्द के द्वारा [नाम और आस्यातादि ] संज्ञाकरण व्यवहार के लिए लोक 
में प्रवृत्त हुआ । 

भाष्य--शब्द व्यापक है । आकाश में देवी वाक्‌ में, और हृदयान्तर्गत 
आकशस्थ बुद्धि में । अतः मानव वाक्‌ और श्रोत्र में नश्वर होने पर भी आकाश 
में शब्द नश्वर नहीं । तदनुसार पदचतुष्टव का अस्तित्व रहता है । अतः ओदुम्ब- 
रायण के पक्ष से जो आन्ति उत्पन्न हो सकती थी, वह व्यावृत्त हो गईं । 


पुनश्च शब्द अणीयः अथात्‌ अति सूच्म है, आकाश में भी और व्यवहाराथे 
भी । अपना अभिप्राय पर-पुरुष को बताने के लिये पाणि-व्याहार और अक्षि- 
निकोच पर्याप्त नहीं हैं, और परिश्रम तथा कष्ट साध्य हैं। उन कीं अपेक्षा शब्द- 
प्रयोग से सारा काम सरलता से चल जाता है । अतः लोक व्यवहार के लिये 
शब्दों और वाक्या से काम चलाया जाता है । इन शब्दों के सदू-व्यवहार के लिये 
शाखकारो ने शब्दों का संज्ञाकरण किया है । अतः पद॑चतुष्टव के मानने में कोई 
दोष नहीं । | 

संसार में प्रदत्त सम्पूणं अपञ्रंश बोलियों में भी यह पदचतुष्ट्व का विभाग 
थोड़ा-ब, त पाया जाता है। यह संस्कृत से ही उन में गया है। 
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तेषां मनुष्यत्रद्देवताभिधानम्‌ । 

आअर्थ--तेषां मनुष्य्रत्‌-[यही नहीं ।] इन शब्दों का यथा मनुष्यों में 
[ पदचतुष्ट्व के अझुमार, व्यवहार होता है ] वेसा देवताओं के अभिधान 
में भी है । इति । | 

भाष्य--पाणिनि, तत्र तस्येव १। १। ११६ के अनुसार मनुष्यवत्‌ का 
अर्थ हे-मनुष्येषु इव । इस का दूसरा अर्थ नहीं बनता । यहां मनुष्य से 
व्यतिरिक्त देवता से क्या अभिप्राय है | वेद में मन्त्रमयी देवता हे । इन वेद- 
मन्त्री में भी पदचतुष्टव के अनुसार कथन हैं | ओर वहीं से तो पदचतुष्ट्व लोक 
में आया । 

दूसरी देवता, असनि, वायु, सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति आदि भौतिक दिव्य गुण- 
युक्त देवता हैं | जब सृष्टि बन रही थी, तब यही गतिमय देव ईश्वर नियम से 
प्रेरित विविध ध्वनियां निकाल रहे थे | स भूरिति व्याहरत्‌, स भूमिमस्जत।* 
तथा--देवीं वाचम्‌ अजनयन्त देवा! |` अर्थात--देवी वाक्‌ को उत्पन्न किया 
देवों ने | ये भूः आदि ध्वनियां और मन्त्र उस महान्‌ आत्मा का निःश्वास होकर 
उच्चरित हो रहे थे। उन देव वचनों अथवा देवाभिधानों अर्थात मन्त्रा में भी 
पदचतुष्ट्व का विभाग है । 

देवताभिधान-- वर्तमान ईसाई -यहूदी संसार में, तथा नाममात्र के बैज्ञानिक 
जगत्‌ में वाणी-उत्पत्ति-विषयक जितनी कल्पनाएं हैं, चे निराधार और तर्करहित 
हैं ।* केवल वेदिक मत यथार्थ विज्ञान पर आश्रित है । तदनुसार ईश्वर-प्रेरित 
भौतिक देव ही आकाशस्थ व्यापक शब्द को स्वाभाविक रूप से मन्त्र रूप में 
अभिव्यक्त करते हैं | यह क्रम इतना स्वाभाविक है कि प्रत्येक सृष्टि में पूर्ववत ही 
होता है | अतः ये ही मन्त्रं सदा प्रकट होते हैं । उन्हें ही ईश्वर प्रेरित ऋषि हृदय 
की गुफा अ्रथोत बुद्धि में देखते और सुनते हें । इसी सुनने के कारण मन्त्र समुदाय 
को श्रति कहा है । 

यास्क मुनि ने एक ही वाक्य में इस महान्‌ सत्य को प्रकट किया है । 

राजवाडे लिखता है--(27९]९४8 5॥7॥8८7॥ (9. ]¡छ ) प्राचीन 
संस्कृत के वाक्यविन्यास में अनभ्यास के कारण राजवाडे का यह प्रलापमात्र है। 

दुर्गे का अर्थ - दुर्ग के अर्थ को सीताराम और राजाराम ने अपनाया है । 
यथा, सीताराम का लेख है-- 


१, तै० ब्रा २। २। ४। २ ॥ २. ऋ० ८ । १०० । ११॥। 
३, देखो हमारा भाषा का इतिहास, प्रथम अध्याय । 
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मंचुष्यों के समान देवताओं के भी अभिधान में समथं हैं। अर्थात वेद मैं 


देवताओं के अर्थ जो हविः दी जाती है, या उन से कुछ प्रार्थना की जाती है, 
तो इन्हीं शब्दों के द्वारा होती है । इति । 


तथा राजाराम--शब्दों से जैसे मनुष्यों के ब्यवहार कहे जाते हैं, वैसे इन्द्रादि 
देवताओं के काम भी कहे जाते हैं | इति । 


ये दोनों अनुवादक दुग के अनुसार ऐसा अर्थ करते हैं । दुर्ग ने यह - भाव 
स्पष्ट नहीं किया कि देवताओं का अभिधान केसा था । देवता-अभिधान, यह 
षष्ठीतत्पुरुष समास है । वस्तुतः वेद की नित्यता का यही आधारभूत रहस्य है। 
मन्त्र तो सृष्टि के आदि में स्वाभाविकरूप से उच्चरित हुए थे । वही देवताओं का 
अभिधान था । वाणी की उत्पत्ति का यही मूल है । महाविद्वान्‌ भतहरि इस 
तथ्य को समक कर वाक्यपदीय में लिखता है-शब्द्स्य परिणामोऽयम्‌ 
इत्या्रायविदो विदुः । १ । १२१ ॥ श्रथोत्‌-देव शब्दों का ही . परिणाम 
यह जगत है, यह वेद के जानने वाले जानते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में यह सिद्धान्त 
सुप्रतिपादित है । 

राजवाडे लिखता हे--श्रभिधानं grammatically ought to be 
connected With तेषां and 70% छ) देवता अरथोत देवता के साथ 
अभिधानं पद नहीं जोड़ना चाहिए, प्रत्युत तेषां के साथ जोड़ना चाहिए । सूल 
तत्त्व को न समर कर राजवाडेजी ने ऐसा असङ्गत लेख लिखा है । 


देवता अभिधान का महत्त्व क्ष्या है | इस के उत्तर में यास्क ने लिखा-- 


पुरुषविद्यानित्यत्वात्कमेसम्पत्तिमेन्त्रो वेदे । 


अर्थ- घुरुषविद्या अनित्यत्वातु- अर्थात्‌ पुरुषविद्या के अनित्य होने से 
कर्म की उत्पत्ति अर्थात्‌ सम्पन्नता वाला मन्त्र वेद में है । अथवा कर्म की 
सम्पन्नता वाला मन्त्र वेद में देवता शब्द से कहा है । 


भाष्य--पुरुष की विद्या अथवा मनुष्यों का ज्ञान अनिल है । यह ज्ञान 
एकरस नहीं । अतः दयालु ईश्वर ने महती दया से सुष्टि के आरम्भ में 
देवों द्वारा वेद ज्ञान दिया । इस वेद-विद्या में सृष्टि के सम्पूर्ण कर्मों की सम्पन्नता 
है | मलुष्य-जीवन के प्रत्येक अंश में क्या कमं है इस की उपलब्धि वेद सन्त्रो से 
२ कि क 


= 
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ही होती है । इसीलिंए भगवान्‌ मनु ने कहा था--भूतं भव्यं भविष्यश्च सवं 
्रेदात्म्रसिध्यति । १२ । ६६ ॥ यही नहीं, देवों के सम्पूर्ण कर्म, यथा- सूर्य 
सृजन, सूर्य में तेज आदि का कारण, एथिवी से सूर्य तक आप्य परमाएु्रों का 
गमन भ्रव परिभ्रमण, सप्त लोकों की लीला इत्यादि शतशः कम वेद म ही मिलते 
हैं। इतना ज्ञान अन्यत्र नहीं था, न होगा । यह देवताभिधान का महत्त्व है। 


बड भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः । जायतेऽस्ति विपरिणमते 
वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति । 


अर्ध--भाव के विकार--छः भाव के विकार होते हैं, यह वार्ष्यायरिण 
[ माँचता(दै ]। उत्पन्न होता है, है, विशेष-परिणाम को प्राप्त होता है, 
बढ़ता है.क्षीण होता है, नष्ट होता हे । 


भाष्य भाव, स्कन्द स्वामी ने इस भाच शब्द के चार व्याख्यान, जो पूर्व 
वृत्तिकारा को अंभिमंत थे, लिखे हैं । कोई क्रिया को, कोई पदार्थ को, कोई शब्द 
को और कोई सत्ता को भाव मानते हैं | इन में से भाव का क्रिया अर्थ शीघ्र 
समक में आ जाता है, अतः उसी का ग्रहण हमने किया है । पर दूसरे अर्थ हेय 
नहीं हैं । वे अपनी-अपनी सूच्मता रखते हैं | सत्ता अर्थे मानने वाले, परमात्म 
तथा आत्मःरूप सत्ता को ही सम्पूर्ण क्रिया का अधिष्ठान मानते हैं । 


वार्ष्यायशि--इंष गोत्री अथवा वाष्यायणि आचार्यं के धर्मविषयक्क मत 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र, प्रश्न १, परल ६। १६ तथा पटल १०। २८ में हैं । यास्क 
मुनि भारत युद्ध काल के आस पास विद्यमान. था । आपस्तम्ब उस का कुछ 
पूर्ववर्ती था । उस से पूर्वे वाष्यायणि था । पतञ्जलि मुनि के लिए वह भगवान्‌ 
था, क्योंकि वह लिखता है-षड भावविकारा इति ह स्माह भगवान्‌ 


चार्ष्यायणिः । 


जायत इति पूवेभावस्यादिमाचष्टे | नापरभातरमाचष्टे न प्रतिषेधति। 
अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्त्वस्यावधारणम्‌। विपरिणमत इत्यप्रच्यवंमानस्य 
तत््वाद विकारम्‌ | वर्धतं इति स्राङ्ञॉभ्युच्चयम्‌, सांयौगिकानां बार्थानाम्‌। 
` वर्ते वरिजयेनेति वा। वर्धते शरीरेणेति वा । अपक्षीयत इत्येतेनैव 
व्याख्येत: प्रतिलोमम्‌ । विनशयतीत्यपरभावस्यादिमाचष्टे । न पूवेभाव- 


भाच भाचंष्टे न प्रतिषेधति ॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाष्यसहितम्‌ [ १। २ ] ११ 


अर्थ-जायते=उत्पन्न होता है, यह पद पुर्वक्रिया का आरम्भ कहता है, 
नहीं अगली क्रिया को कहता, न उसका निषेध करता है । अस्ति= है, 
यह पद उत्पन्न पदार्थ का अवधघारण=विद्यमान होना [ कहता 
है ], विपरिणमते =विपरिणाम को प्राप्त होता है, अर्थात्‌. बदलता 
है । यह तत्त्व से न गिरने के विकार को [कहता है ]। वर्षते = 
बढ़ता है, यह पद अपने अङ्गों कें अभि+उच्चय को [ कहता है, | 
अथवा संयोग में आने वाले पदार्थो के अभ्युचय को [ कहता है।] वृद्धि 
को प्राप्त होता है, विजय से, यह भी है। वृद्धि को प्राप्त होता है शरीर से, 
यह भी है । अपक्तीयते=घटता है, यह क्रिया इसी वर्धते से व्याख्यात हो 
गई, [ वर्धन से ] उलटा [ होता है । ] बिनश्यति =नष्ट होता है; यह पद 
अपरभाव अर्थात्‌ अ-पर क्रिया का आरभ्भ कहता है । नहीं पुर्वभाव को . 
कहता, न उसका निषेध करता है ॥ २॥ 


भाष्य--विपरिणाम--विपरिणाम पद मै चि उपसर्ग के कारण अर्थ बनता 
है--जहां से परिणाम उत्पन्न होता है । यथा अबङ्वार "शाख में विभाव का अर्थ 
है, जहां से भाव उत्पन्न होता है । अतः त्रिपरिणमते का श्रथं होता है, परिणास 
के आविभौव की अवस्था को प्राप्त होता है । यास्क के एक एक शब्द में सूचमता 
हे । परिणाम में मूल तत्त्व का प्रच्यत्रमान अर्थात्‌ गिर जाना नहीं होता । 
सांख्य ( 5८९7०९ ) का यह अजेय सिद्धान्त है | योगसूत्र ३ । १३ के व्यास 
भाष्य में पाठ है--अथ कोऽयं परिणाम; । अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूवेधर्म- 
निवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणाम इति । इसी के स्पष्टीकरण मे 
३। १४ में कहा है--क्रमान्यत्व॑ परिणामान्यत्वे हेतुः । यहाँ पूवंधमं की 
निवृत्ति होने पर धमोन्तर की प्राप्ति को परिणाम कहा है। यह घर्ौन्तर की 
प्राप्ति परमाछओं के क्रम में भेद हो जाने से होती है। लोहा, सोना, चांदी, 
पीतल आदि में परमाणु-क्रम भिन्न भिन्न है । मूल तत्त्व एक ही है । इसी सिद्धान्त 
की व्याख्या साँख्य-सप्तति को युक्ति दीप्रिका टीका ए० ३० पर उदूइत एक 
कारिका में भी है-- a 


७ कको ७ \ 
जू धर्मान्तरं पूवेम्‌ कक यदान्तरम्‌। 
तस्वादप्रच्युतों धर्मी परिणामः स उच्यते ॥ 


| थे का तत्व से अप्रच्युत होने का भाव उल्लिखित 
यहाँ भी धर्मी अथोत्‌ पदार्थ का त्व 2 ह म्य हा त क 
है। योग सूत्र ४ । २३. के व्यासभोष्य में भी लिखा है--यं परिणम्यमाने 
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तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । महाभाष्यकार पतब्जलि मुनि ने इसी भाव से 
कहा--तदपि नित्यं यस्िस्तत्त्वं न विहन्यते ।' 

` यास्क ने वर्तते का प्रथम अर्थ--अपने अङ्गां के अभ्युच्चय का, तथा दूसरा 
अर्थ संयोग में आने वाले पदार्थ द्वारा चम्युञ्चय का कहा । इन दोनों के 
उदाहरण में वर्धते विजयेन--इति, यह बात जो उत्तर-पाठ का उदाहरण 
हे, पहले लिखी गई है, आर पहली बात का उदाहरण इस से आगे लिखा गया 
हे । यास्क ने किस इष्टि से यहद किया, यह चिन्तय है । स्कन्द का मत है -क्रमा- 
बाधेन"''उदाहरणपाठो युक्तः। अथात्‌ क्रम बाधावाला नहीं होता ।। २॥ 


डातोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति ह स्माह । ते 
यथावचनमभ्यूहदितव्याः 


अर्थ--इन से भिन्न जो भाव=क्रिया के विकार होते हैं, वे इन्हीं छ 
के विकार होते हैं; ऐसा निश्चय से कहा [ पुरा काल में वाष्यायणि ने । ] 
थे भावविकार जिस-जिस वचन अथवा मन्त्र में जेसे-जैसे हों, वेसे ( अभि+ 
ऊहितव्याः ) पूर्णतया अपनी हा अर्थात्‌ बुद्धि के तर्क से जानने चाहिएं 


. न निबेद्धा उपसर्गा अर्थान्‌ निराहुः-इति शाकटायनः। नामाख्याः 
तयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति । 


अर्थ- नहीं बन्धन-रहित अर्थात्‌ नाम ओर आख्यात के साथ न जुड़े 
हुए उपसर्ग अर्थो को निश्चय से कहते । ऐसा शाकटायन मानता है । 
[ किन्तु ] नाम और आख्यात के साथ लग कर, कर्म अर्थात्‌ अर्थ-विशेष के 
योतक=्प्रकाशक होते हैं। | 


भाष्य--कर्म शब्द अर्थ का द्योतक क्यों हुआ, इस में गम्भीर सिद्धान्त 
है । सृष्टि उत्पत्ति के समय जो देव-कमं हो रहे थे, उन्हीं से जो पदार्थ . उत्पन्न 
हुए, वे उस कम का परिणाम-मात्र थे । यथा सूर्य के अथ, द्यलोक में व्याप्ति के 
` कमे में उत्पन्न हुए थे | अतः वे भश्च व्याप्ति के बोधक हैं । ओर अ्यॉकि लोक में 
ठ मा जो पशुरूप है मागे को व्याप्त करता है, अतः वह भी अश्र है । 


र .कीलहाने । का संस्करण, भाग ॥,. ०.७, पंक्ति १२), र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाष्यसद्दितम्‌ [ १। ३] १३ 


निराहुः का अर्थ है निश्चय से कहा | इस का अभिप्राय है कि उपसर्ग अर्थों 
को कहते तो हैं, पर निश्चय से, स्पष्टता से नहीं कहते । 


शकट का तोक ( =पुत्र ) आचार्य शाकटायन एक महान्‌ वैयाकरण था । 
चह यास्क से पूवं अपना व्याकरण रच चुका था । उस में लोक और वेद के 
शब्दों का अनुशासन था । यह बात भरत सुनि ( विक्रम से ३०८० वषे पूवे ) से 
भी लगभग १०० वर्ष पूर्व की अवश्य थी | उस समय लोक-भाषा का भूरि प्रचार 
था । फिर इँसाई-यहूदी लेखकों का संस्कृत-भाषा-विषयक कल्पित काल-कम 
सर्वथा मिथ्या मत नहीं, तो और क्या है । 


उच्चावचाः पदार्था भवन्ति-इति गाग्ये; । तद्य एषु पदार्थः 
प्राहुरिमे त॑ नामाख्यातयोरर्थविकरणम्‌ । 


अर्थ--ऊ'चे और अवच ( “निचले ) अर्थात्‌ बहुप्रकार के पदार्थों वाले 
होते हैं, यह गाग्ये मानता है । तो जो इन में पदार्थ [ है ] स्पष्टता से कहते 
हैं ये उसे । नाम और आख्यात के अर्थविकरण को । 


भाष्य--शाकटायन कहता है कि--न''` निराहुः, स्पष्टता से नहीं कहते । 
गाग्ये का मत है--प्राहु: । वह बल से कहता है, स्पष्टता से अवश्य कहते हैं । 
वे उपसर्ग अर्थविकरणम्‌, अर्थ के सूचम भेंदों को । न 


गाग्ये सामवेद का पदपाठकार था । उसके पदपाठ में अनेक सूच्मताएं दिखाई 
देती हैं । कप 5 | 
आ इत्यर्वागर्थे । प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌। अभीत्याभिसुख्यम्‌। 
प्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । अति सु इत्यभिपूजितार्थ ।. निद़ेरित्येतयोः 
: प्रातिलोम्यम्‌ । न्यमेति विनिग्रहा्ीयौ । उदित्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌ । 
समित्येकीमावम्‌ । व्यपेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । meer 
भावम्‌ । अपीति संसगेम्‌ ॥ उपेत्युपजनम्‌ । परीति मास 
अधीत्युपरिभावम्‌ । ऐश्वयं बा । एवमुचावचानर्थान्‌ | प्राहुः 
उपेक्षितव्याः ३॥ 

do इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ | 


ल्ल ७ : STE हु 

हे ह” डे त्र ७ = वल्या ७ व 
है कर ५6 6-2 एव १24... € 
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_ अर्थ--१. आ--यह वरे अथवा इधर के अर्थ में है। स्कन्दस्वामी के 
अनुसार सन्निकृष्ट, पास अर्थ में है। . 


. २-३. प्र, परा-ये दोनों आ उपसर्ग के अर्थ के: विपरीत अर्थ को 
[ कहते हैँ । ] | 

४. अभि--यह आभिमुख्य अर्थात्‌ सामने अर्थ को । 

५, प्रति- यह इस अभि के विपरीत अर्थ को। | 

६. ७. अति, सु- यै अभिपूजित ( =सम्मानित ) अथ में हैं । 

८. ९. निर्‌, दुर इन दोनों के विपरीत अर्थात्‌ निन्दा अर्थ को । 

१०, ११. नि, अव--विनिग्रह अर्थ वाले हें । पकड़ कर अथवा शासन 
में रखने के अर्थ वाले हैं । स्कन्द के अनुसार-निग्रहो नियमनम्‌ । 
निगुह्वाति, अवगृह्हाति । 

१२. उत्‌-यह इन के विपरीत अर्थ को । अर्थात्‌ शासन से उपर । 

१३. सम्‌- यह एकीभाव ( =एकत्र होने ) अथ को । 

: . १४, १५, वि, अप--ये दोनों सम्‌ के विपरीत अर्थ को । 

१६. अनु--यह सादृश्य तथा अपरभाव को [ कहता है । ] स्कन्द के 
अनुसार- अपरभाव; पश्चाद्भावः। - [ क 

१७, अपि--यह संसर्ग अथवा सम्बन्ध को कहता है। 

१८, उप--यह उपजन को कहता है । स्कन्द के अनुसार उपजन का 
अर्थ उपचय, उपधान ओर उपकार है। 

१९. परि--यह सर्वतोभाव अर्थात्‌ सब ओर होने को [ कहता है। | 


२०, अधि--यह उपरिभाव को वा ऐश्वर्य को [ कहता है। ] 
इसप्रकार उच्च और अवच अर्था को बलूर्वक कहते हैं । वे ध्यान 
से जानने चाहिएं ॥ ३॥ 


भाष्य यार ने यही दिखाया है कि उपसगों का अपना अर्थ भी होता 
. है। अतः उस ने प्रत्येक उपसर्गे के सब अर्थ नहीं पढ़े । न ही उस ने उपसगों 
शक मन्त्र पढ़े | यास्क ने गार्ग्यं के अनुकूल मत की पुष्टि की है। 
द्या० से पादान्त तक का पाउ नहीं है । पर लचमणस्वरूप के 
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निरुक्त-संस्करण से ज्ञात होता है कि वत्त मे 
मान पलब्ध सब ` 
यह पाठ विद्यमान है ।। ३ ॥ Er को 
अथ निपाताः । उद्चाचेष्यर्थेषु निपतन्ति ।' थ 
कर्मोपसंग्रहार्थे | अपि पदपूरणाः। bes; 
अर्थ--अब निपात । उच्च और अवच अर्था अनेक अर्थो में 
हल दा प्रकार के 
गिरते हैं । कोई उपमा अर्थ में । कोई के जाम के अर्थ में, अर्थात्‌ 
विभिन्न अर्थों के जोड़ने में । कोई पद-पू्ति वाले [ होते हैं । ] 
भाष्य यहा अथ की इष्टि से तीन प्रकार के निपात गिने हैं | 
 तैषामेते चत्वार उपमार्थे अवन्ति । इवेति भाषायां चान्वध्यायं च | 
न | ऋ० १०।८४।२ | इन्द्रव । [ऋ १०। १७३२] 
इति। [ 
नेति अतिषधाथीयो भाषायाम्‌ । उभयमन्वध्यायम्‌ । 
नेन्द्र देवममंसत [ ऋ० १०। ८६। १] इति प्रतिषेधार्थीयः । 
पुरस्तादुपाचारस्तस्य यत्प्रतिषेधति । 
6] अ 
दुर्मदासो न सुरायाम्‌ | [ ऋ० ८। २। १२] इत्युपमार्थीय: । 
उपरिष्टादुपाचारस्तस्य येनोपमिमीते । ४ 
चिदित्येषोऽनेककर्मा । आचार्यश्चिदिदं ब्रयादिति पूजायाम्‌ । 
[ आचायः कस्मात्‌ ] आचारय आचार ग्राहयति । आचिनोत्यर्थान्‌ | 
आचिनोति बुद्धिमिति वा। दधि चिदित्युपमार्थे । कुल्माषांश्चिदाइर । 
इत्यवकुत्सिते । कुल्माषाः कुलेषु सीदन्ति । म 
छु इत्येषोऽनेककर्मा । इति चु करिष्यतीति हेत्वपदेशे .। कथं बु 
करिष्यतीत्यनुंपृष्दै । नन्वेतदकार्षीदिति च । अथाप्युपमा्थे भवति । 
स्य॒ चु त॑ पुरुहूत वया; । [ ० ६।२४।३] 
बृच्चस्येव ते पुरुहृत शाखा: । वथाः शाखाः । वेते; । वातायंना 
भवन्ति । शाखाः खशयाः । शक्रोतेबो। ' `` 
अर्थ- उन में से ये चार ( इव, न, चित्‌, नु ) उपमा अर्थ में होते 
हैं। १, इव, यह भाषा में और अु+अध्यायं अर्थात्‌ वेद में। अग्नि के 
समान । इन्द्र के समान । कळकळ उ का 
` १. यस्मान्निपरतन्तिःपदेः तस्मात्‌ प्रोक्ता निपातास्तु ॥ -१४ । ११. ॥ भरत 
नाट्घशाल्न । २.) 30 
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` भाष्य--बु के साथ अध्याय का अव्ययीभाव समास होकर यहां सप्तमौ 
अर्थ सें प्रयोग है । अध्याय पद बहुधा वेद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा-- 
स्वाध्यायप्रवचने च | तै० उप० १ | ६ ॥ वेद में भौर ब्राह्मण में 
र ह्मण में । उदाहरण 
के रूप भाषा और वेद दोनों में मिलते हैं । " 


- भाषा इस भाषा शब्द पर राजवाडे लिखता है- 77 post—Vedic 
or classical Sanskrit which, it seems, was spoken in 
= 2 
Yaska’s day. अर्थात्‌ वेदोत्तर काल की वा काव्यों की संस्कृत में । 


§ राजवाडे का कथन असत्य, तर्क-विहीन और इतिहास-विरुद्ध है । भाषा शब्द 
से यास्क लोकभाषा का ग्रहण करता हे । यह लोकभाषा सदा वेद से विभिन्न रही 
है । यास्क अतिस्तुतियों के प्रकरण, निरुक्त १३। ३ में-अथापि व्राह्मणं भवति, 
आ कर एक लम्बा य उद्धत करता है | उस पाठ का अन्त है 
स्माद श्राह्मणा उभयाँ वाचं वदन्ति । या च देवानां या च 

इति । अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में भी विद्वान्‌ लोग देवों की Cr 
वेदमन्त्रो की वाणी और मनुष्यों की वाकू अर्थात्‌ लोकभाषा को बोलते थच | जब 
ब्राह्मण अर्न्थो के काल में और उस से पहले भी ल्लोक-भाषा थी, तो उस को 
03-९० कहना बुद्धि की जडता अथवा महान्‌ अज्ञान का फल है । 
निस्सन्देह इंसाई-यहूदी पत्तपातान्ध लेखकों के अन्धानुकरण का यह ङु परि 

0 आदि अल्प-पठित लोग कभी किसी प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान्‌ से क 
न > रोती करते, तो उन को पता लगता कि वेद-वाक कभी भी लोक- 


कोई कहे कि निरुक्त का यह तेरहवां अध्याय जिस में. ये ब्राह्मण-वचन 

उद्धत हैं, यास्क प्रणीत नहीं, तो उस को ज्ञात होना 'चाहिए कि स्कन्द, दुर्ग 
बंग विशा इस अध्याय को निरुक्त का अङ्ग मानते हैं ।' स्कन्द 
T बारहवें अध्याय के अन्तर्गत देख 
a क मानता था । देखो, स्कन्द-भाष्य 
दे में वाळू थी, यह भौतिक पत्त हो; 

य. आइ पक्ष ही भाषा पत्ति 
"संगत वैज्ञानिक-आधार है | का यम हि EN ER a 
; १. देखो, वै० 'वा० का इति म 
१ त» 5° दा का इतिहास, सन्‌ १६३१, पृ० १६५-१६७ | 

२, त्रिवेन्द्रम संस्करण | . ला क बि 
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अर्थ--२. (क) न, यह प्रतिषेध अर्थ वाला है भाषा में, दोनों ( उपमा 

ओर निवेश ) अर्थ में वेद में है।. यथा जजैन्द्र देवम अमंक्षत इति। नहीं 
[ आदित्य रश्मियों ने ] इन्द्र को (निएक १३ । ४ के अनुसार ) देव अथवा 
दीप्ति देने वाला माना । 

भाष्य--इस मन्त्र में आदित्य-रश्सियों की एक माया का कथन है। 
आदित्य-रश्मियां महद्‌ अण्ड के एक कपाल से कैसे उत्पन्न हुई, वे सूर्य में केले 
एकत्र हो गई, सूर्य उन का सदा सृजन और संहार कैसे करता है, इन रश्मियों 
म प्रकाश की माया क्या है, ये प्रश्न उत्कृष्टतम विज्ञान की चरम सीमा हँ) 
इन का उत्तर वेद मन्त्रों और ब्राह्मण ग्रन्था में ही हे । वर्तमान पाश्चात्य-विज्ञान 
में इन का अधूरा वर्णन है। इन आदित्य रश्मियों ने इन्द्र को अपना देव अर्थात 
दीप्ति देने वाला नहीं माना । निरुक्त १३ | ४ के अनुसार यहां इन्द्र का अर्थ 
आदिय है । इल आदिय को रश्मियां अपना दीति कत्ती नहीं मानतीं । यह भी 
रहस्य की बात है | रश्मियां आदित्य से पृथक उत्पन्न हुईं थीं। 


अथे-प्रतिषेध अर्थ वाला न, पहले प्रथुक्त होता है उसके, जिस का 
प्रतिपेब करता है । | ७ 

भाष्य-स्क्रन्द के ग्रचुसार--उयाचार; प्रयोग उच्यते | उपाचार पद का 
यह अर्थ अब अधिक प्रतिद्ध नहों है। न इन्द्र, में न का प्रयोग इन्द्र , पद से 
पहले हुआ है । अतः यहां प्रतिषेध अर्थ में न है । 

च उपमा का उदाहरण 

अर्थ-(ख “ दुष्ट मदत्राने [ होते हैं], जेसे, सुरा [ पीने ] पर । 
[ ओर युद्ध करते हैं । | यह उपमा अर्थ वाला है । पश्चात्‌ प्रयुक्त होता है 
उस के, जिस से उपमित होता है । 

भाष्प-युड समम में सुरा से दुर्मद होना क्या होनोपमा है । है यह अपूव 
विधि । अपूर्व विधि और हीनोपमा से निषेव भी अभिप्रेत हो सकता है । भारतीय 
इतिहास में दुमंद हुए विना भी युद्ध हुए हैं । यथा खर और दूषण के साथ रास 
का युद्ध में सुरा से दुमेद न होना । 

अर्थ--र. (क ) चित्‌--यह अनेक अर्थ वाला;है। आचार्य ही यह 
बताए, यह पुजा अर्थ में हे । [ आचार्थ से अतिरिक्त और कौन बताए । यह 
आचार्य के विशिष्ट-ज्ञान की पूजा है । ] के 

३ 
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आचार्य: कस्मात्‌-आंचार्यं क्यों । आचार्य आचार को ग्रहण कराता 
हे । पदार्थो और शाश्चों के अथो का संग्रह करता है। अथवा बुद्धि का 
संग्रह करता है । 
भाष्य--मनु २। १४८ के अनुसार बालक की वही जाति अजरा, अमरा है, 


जहां आचार्य होते हैं ।१ भारतीय ब्राह्मण ही आचार को ग्रहण कराते थे । उन्हीं 
से अनुशिष्ट बालक संसार भर में मानवता का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करते थे । 


यह सारा पाठ दुर्ग और स्कन्द के मूल में नहीं है । पर लाहोर संस्करण के 
अनुसार, आचार्यः कस्मात्‌ पाठ निरुक्त के बृहत्पाठ के अन्तर्गत था । तथा 
अगला पाठ निरुक्त के अन्य सब कोशों में था । ः 

अर्थी-( ख ) दधि चित्‌-यह उपमा अर्थ में है। दघि के समान । 

अर्थ--( ग ) कुल्माषांश्वित्‌--करुल्माषस्क्रुलत्थ दांल। कुलत्थ ही ले 
मा । [ ओर क्या लाएगा । ] यह अवकुत्सित अर्थात्‌ बहुत निन्दा अर्थ में 
है । कुल्माष कुलो मे-अर्थातु गुच्छो में ठहरते हैं.। 

अर्थ--४. चु-यह अनेक अर्थों वाला [ है। ] 

(क ) हेतु के अपदेश=कथन में है । इसी कारण इसे करेगा । 


अर्थ -( ख ) दुसरी वार पूछते में है । कैसे करेगा। न, नु, नहीं, तो 
उस ने यह किया । यह भी [ दूसरी वार पूछने का प्रकार ] है । 


अर्थ-( ग ) और भी, उपमा अर्थ में है । वक्ष के समान तेरी, हे 
पुरुहत = इन्द्र [ रारूपी | शाखाएं [ चारों ओर फेलती हैं, वया: शाखाएं 
[ हैं ] । [ गत्यर्थं वाले ] वेति धातु से तथा वात से अयन अथवा चालन 
जिन का | वे शाखाएं ] होती हैं । शाखा अर्थात्‌ आकाश में शयन करने 
वाली अथवा शक्रोति से। ` °. 


भाष्य--वया के दो निवचन-- 
` १, गदयर्थक वेति धातु से, श्रथौत्‌ आगे-आगे जातो हैं । 


३. धा+आ+ता+य+न+: । यहां मूल वया: शब्द के अर्थ को समरूने के 
जिए ध के आगे आ+ता का और य के आगे नाः का आगम मान लिया गया है । 


१, तया शान्तिप्रव १०८ । १६ ॥ 
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इन्द्र की शाखाएं कैसी हैं । इन्द्र मध्यमस्थानी देवता है। वह वायु से 
आवेष्टित वेद्यत्‌ अभिः का रूप है। उसका शाखा-जाल अन्तरिक्ष में फैला है। 
अतिस्तुति में इन्द्र परमात्मा हे और उसकी करुणामयी शाखाएं हुं । अन्तरि- 
चस्थ वया: के मध्य में से वात के मार्ग बने हैं। येही वातायन कहाते हैं । 
उन्हीं के साधग्यै वाले ये प्रथिवीस्थ वृत्त और उन की शाखाएं हैं । 


. अथ यस्यागमादर्थपृथकत्वमह विज्ञायते न त्यौद्देशिकमिव विग्रहेण 
पृथक्त्वात्स कर्मोपसंश्रहः । 
चेति समुञ्चयार्थः । उभाभ्यां सम्प्रयुज्यते । आहं च त्वं च॑ वृत्रहन्‌ 
[ ऋ० =।६२। ११ ] इति । एतस्सिन्‍्नेंबाथें। . 
देवेभ्यश्च पितृभ्य आ | इत्याकारः । 


: रेति विचारणारे । 
हन्ताहं पृयिवीमिमा नि दधानीह बेह वा । [ ऋ०“१०। १९९ 
६ ] -इति। | : oR टाय 


अथापि समुञ्चया्थे भवति॥ ४॥ ` . _ ` 3. 
वायुवां त्वा मनुंबा त्वा | [ य० ६। ७ ]-इति । 
अर्थ--अब [ वह निपात ] जिसके [ किसी समास के दो वा अधिक 
भागों में ] आगम से अर्थ का पृथक्त्व अह अर्थात्‌ निश्चय सें पृथग्भावे जाना 
जाता है, नहीं अलग औद्ेशिक के समान, प्रत्युत समास के विग्रह से जाना 
जाता है, वह कर्म अर्थ का उपसंग्रह =समुचायक होता है। _ 
चेति समुञ्चयार्थः- TE 
अधै--५- च यह समुचय अर्थ वाला है, दोनों पदों से भले प्रकार युक्त 
होता है । मैं और ठू, हे वृत्र के मारने वाले [ संयुक्तन्संगत हो जाएं, उद्देश्य 
के प्राप्त होने तक । ] rr 
भाष्य--घोर-पुत्र प्रगाथ ऋषि की यह ऋचा है। अङ्गिराः के आठ पुत्रों मै 
से घोर एक है । अङ्गिराः आग्नेय परमाएुओं का योगःविशेष है । उस का पुत्र 
घोर और तत्पुत्र प्रगाथ भी आग्नेय परमाणुओं कें योग के उत्तरोत्तर रूप हें। 
उस प्रगाथ रूप और इन्द्र के संयोग से जो साफल्य सुष्टि-निमोण समय हुआ, 
उसी का कथन इस ऋचा में है । यह प्रगाथ भी मध्यमस्थानी है। खोक में भी 
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अङ्गिराः, घोर और प्रगाथ नाम वेद से लेकर? ऋषि-परिवार में रखे गए । इस 
प्रगाथ ने भी इन्द्र की स्तुति की । 


. ६. इसी समुच्चय अर्थ में-[ जो अग्नि: कव्यवाहन=पित्र्य अन्न का 

प्रेरक है, पितरों का यज्ञ करे, जों ऋत =दिव्य उदकों को बढ़ाता है, वही 

हव्योंनदेवान्नों को कहता है] देवों के लिए और पितरों के लिए आ। 
अर्थात्‌ च [ अर्थ में है। ] यह आकार है । 


भाष्य-- पितर अन्तरिचतस्थ प्राण-विशेष हैं | उनके लिए कव्य का प्रेरक 
अझि; है । मन्त्र में यो अभिः पद बताते हैं कि यह अझिः भी अझ्निविशेष है । 
वह अझि देवाज्नों को भी कहता है | राजवाडे ने ऋग्वेदीय सकल मन्त्रपाठ में 
क्रव्मवाहन: पद॒ ( ए० २३७) मान कर अर्थ किया है--0{f९7¢8 0! 
70९8, दुर्ग और स्कन्द ने क्रव्य का अर्थ कष्य ही किया है । मन्वादि में पितरों 
का अन्न कच्य ही है । 


. ७, वा-वा यह विचारणा अर्थ में है। 


- अर्थ--अहों, मै इस पृथिवी को रखू' यहां [ अन्तरिक्ष में | वा=अथवा 
यहां [ द्युलोक में ] । 
भाष्य-यह इ्द्रःपुन्न लब अथवा लबरूप इन्द्र का कथन है | ग्रन्तरिक्षस्थ 
इन्द्र का पुत्र लब क्या हैं, अथवा लबरूप इन्द्र क्या है, यह गम्भीर रहस्य जानने 
योग्य है । जब एथिवी आदि लोक अपनी अपनी राशियों में स्थापित किए जा 
रहे थे, तब ऐन्द लब ने यलोक से उतरे सोम के योग से यह दशा उत्पन्न की । 
यह एथिवी तब कहीं भी रखी जा सकती थी | पर यह अन्ततः वर्तमान स्थिति 
में स्थापित की गई । 


` अर्थ--और भी, वा समुचय अर्थ में | होता है। और वायु तुझे, और 
मनु तुझे [ और २७ गन्धर्व तुझे, हे अश्व इस रथ में जोड़ते ह, ] 


व भाष्य--वाजपेय यज्ञ में इस मन्त्र का विनियोग है । वाजपेय यज्ञ किस 
` दुवी यज्ञ का प्रतिरूप है, यह मुझे ज्ञात नहीं | पर यह ज्ञात हे कि चलोक में 


Fo वेदशबदेम्य एवादौ । मनुः १। २१ ॥ वैदिकविच्याविहीन श्रञ्ञानी पाश्चात्य 
लेखक मनु के इस परम संगत मत पर उपहास करते हैं । । 
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सूय आदि के रथ अश्वयुक्त चलते हैं | उन में से एक अश्व को वायु, मनु और २७ 
गन्धर्वा न रथ म युक्त किया । दिव्य गन्धर्व सूर्यस्थ भी हैं। (यज्ञः ३०। १॥ ) 


का इति च ह इति च विनिग्रहाथीयौ पूर्वेण संप्रयुज्येते । 
अयमदेदं करोत्वयमिदम्‌ । इदं ह करिष्यतीदं न करिष्यतीति । 


अर्थे-८, & अह और ह, ये दोनों अलग करने अर्थ वाले हैं। 
[ साथ बोले दो पदों में से ] पहले पद के साथ जुड़ते हैं। यह [ राम ] ही 
यह्‌ करे । यह [ कृष्ण ] यह [ करे ] । यह काम ही [ राम ] करेगा । यह 
काम नहीं करेगा । 


अथाप्युकार'एतस्मिन्नेवार्थ उत्तरेण । मृषेमे बदन्ति सत्यमु ते 
चद्न्तीति । 


अथापि पदपूरणः । इदमु | तदु। | 


हीत्येषोऽनेककर्मा । इदं हि करिष्यतीति हेत्वपदेशे । कथं हि 
करिष्यतीत्यनुपृष्टे | कथं हि व्याकरिष्यतीत्यस्ूयायाम्‌ । 


किलेति विद्याप्रकषें । एवं किलेति । अथापि नु ननु इत्येताभ्यां 
सम्प्रयुज्यतेऽनुपृष्े । न किलेत्रम्‌ । ननु किलेवम्‌ । 

मेति प्रतिषेधे । मा कार्षी; । मा हार्षीरिति च । 

खल्विति च । खलु छत्या । खलु कृतम्‌ । अथापि पदपूरणः । एबं 
खलु तद्‌ बभूवेति । 

शश्वदिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌ | शश्चदेवमित्यनुपृष्टे। एवं 
शाश्वदित्यस्वयं पृष्टै । 

नूनमिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌ । उभयमन्वध्यायं विचिः 
कित्सार्थीयश्च पदपूरणश्च । | 

'अगस्त्य इन्द्राय हविनिरूप्य मरूद्‌भ्यः सम्प्रदित्साश्षकार | स इन्द्र 
एत्य परिदेवयाञ्चक्रे ॥ ४ ॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ॥ 
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| अर्थ--१०. उ-औरउभीइसही | [ अलग करने ] अर्थ में है । पर 
उत्तर पद के साथ [ जुड़ता है । ] झूठ [ नीच मनुष्य ] बोलते हैं। सत्य 
ही वे [ सत्युरुष ] बोलते हैं । 
ओर उ पदपूरक है । यथा-इदम्‌ उ | तत्‌ उ। 
११. हि, यह अनेक अर्थो वाला है। 
( क ) इस कर्म को, इस कारण, करेगा । यह हेतु के कथन में हैं। 
( ख़) केसे करेगा, यह अनुप्रश्न अर्थात्‌ दूसरी वार पूछने के अर्थ 
में है। 
(ग) केसे हि बताएगा, यह निन्दा अर्थ में है । 
भाष्य- हि के तीन अर्थ कहे हैं। (ग). का अभिप्राय है, नहीं बता 
सकता | 
अर्थ-१२. किल, यह विद्या के प्रकर्ष =अतिशय में | इस प्रकार 
निःसन्देह । 


भाष्य- स्कन्द ने यहां लौकिक उदाहरण दिया है--जधान कसं किल 
वासुदेव, | यह उदाहरण व्याकरण महाभाष्य में भी है । मारा कंस को 
निःसन्देह वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने । 


अथे र भी [किल निपात ] नु और ननु, इन दोनों के साथ जुड़ता 
है, दूसरी वार पूछने के अर्थ में | नहीं क्या ऐसा । तो क्या ऐसा हुआ | 


` अर्थे-१३. मा, यह प्रतिषेध [अर्थ ] में। मत कर, मत ले जा, 
यह्‌ भी । [ 


१४. खलु, यह भी | निषेध अर्थ में है। ] खलु कृत्वा, न करके 
खलु छतम्‌, नहीं किया । 


अर्थ- और भी, खलु पदपुरण अर्थ में है । ऐसा वह हुआ । 


१५. शाश्वत्‌,- ( क ) यह संशय अर्थ वाला है, भाषा में = लौकिक 
माषा में । 
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( ख ) हैं ऐसे, यह दूसरी वार पूछने में । 
(ग ) इस प्रकार ही । यह विना अपने पुछे । 
१६. नूनं यह संशय अर्थ वाला है, लोक भाया में । दोनों प्रकार के 
अर्थ में अन्वध्याय अर्थात्‌ वेद में, संशय अर्थ में और पदपूरण भी । 


अर्थ-अगसत्य ने इन्द्र के लिये हवि: निकाल कर मरुतों के लिये देने 
| इच्छा की । उस इन्द्र ने आकर क्रोधपूर्वेक विलाप किया । 


७९ 


भाष्य--यारक की शाखरशैली पर यहां राजवाडे का आक्षेप है-- 


पूर्व पष —Many things in these two sections are 
uncalled for, for they refer to the idiom (p. 289 ) 
of Yiaska’s day and not to the Vedas to which the 
Nirukta must refer to justify its composition. 


अथौत्‌--निरुक्त के इन दो खणडों में अनेक बातें अग्रासंगिक हैं, क्योंकि 
यास्क ने निपातं के अर्थ-प्रदर्शन में अपने समय की भाषा से उदाहरण दिये हैं और 
वेदों से नहीं । निरुक्त की रचना में वेदों के उदाहरण अपेक्षित हूँ । इति । 


उत्तर पच्च- यदि सूचम इष्टि से देखा जाए, तो ग्रह आचेप वृथा है।इस 
खण्ड में उभयम्‌ अन्त्रध्यायं, लिख कर यास्क ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
निपाता में जहां वेदिक उदाहरण नहीं दिये गए, वहां विस्तरभय से ऐसा नहीं 
किया गया | लोक में प्रचलित अर्थ ही मन्त्रान्तगेत निपातों. के भी हैं और 
जहां भेद था, उसी का संकेत अभिमत था, तदर्थ उभयमन्शध्यायं लिखा गया | 
मन्त्रो से उदाहरण बहुत अधिक स्थान घेरते । 


इतिहास का अभाव- इस प्रसङ्ग में रामायणादि में वर्णित अगस्त्य 
नामक ऋषि का उल्लेख नहीं है । यह तथ्य राजवाडे को भी मानना पढ़ा । 
बह. लिखता है- अगस्त्य ¡2 ६९ 8८४३ 8 70 the name of the 
celebrated sage; it appears to be an appellation of 
Indré. 


अथीत--इस सूक्त मै अंगस्त्यं नाम इतिहास प्रसिद्ध ऋषि का नहीं है। यह 
इन्द्र का एक नाम अथवा उपाधि प्रतीत होता है । 
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न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्रेद यदद्भ॑तम्‌ । 
अन्यस्य चित्तमभि संब्चुरेण्य॑मृताधीत वि न॑श्यति ॥ 
[ ऋ० १।१७०।१॥ ] 
नं नूनमस्त्यद्यतनम्‌ । नो एव श्वस्तनम्‌ । अद्यास्मिन्यवि । द्युरित्य- 
हो नामधेयम्‌ | द्योतत इति सतः । श्व उपाशंसनीयः कालः । ह्यो हीनः 
काल; । कस्तद्वेद यःदुभुतम्‌ । कस्तद्वेद यदभूतम्‌ । इद्मपीतरद- 
दुभुतमभूतम्‌ इव । अन्यस्य चित्तमभिसञ्चरेणयम्‌ । अभिसञ्चारि । 
अन्यो नानेयः । चित्तं चेततेः । उताळीतं विनश्यतीति [ अप्याध्यातं 
विनश्यति | श्राध्यातम्‌ । अभिप्रेतम्‌ । ] 
अथापि पदपूरणः ॥ ६ ॥ 
ऋग्वेद प्रथम मण्डल के अन्तिम २६ सूक्तो का ऋषि अगस्त्य है । इस 
ऋषि का नाम ( १ | १७० | ३ ) मन्त्रगात अगस्त्य पद॒ के अनुकरण पर है | 
मन्त्रत अगस्य मैत्रावरुण है । इस १७० सूक्त के अनुसार अगस्य, इन्द्र और 
मरुतः तीनों भाई हैं | चे मध्यस्थानी हैं। संभव है अगस्त्य नामक तारा ही श्रगस्त्य 
हो । उन्हीं तीनों की रहस्यमय घटनाओं का वर्णन इस सूक्त में है । ये रहस्य 
ही वेद की अपौरुषेयता के प्रमाण हैं । मनुध्य-जन्म से बहुत-बहुत पूर्व की 
इस दैवी माया काँ पूर्ण-सत्य वर्णन वेद के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है । 
अर्थ- नहीं निश्चय है [ आज की हविः ] नहीं कल की । कौन उसे 
जानता है, जो अभूतं है । दुसरे का चित्त चलायमान है, ध्यान किया हुआ 
भी नष्ट हो जाता है । 
` न नूनमस्त्यद्यतनम्‌ 
नहीं निश्चय है आज की । नहीं ही कल की । अद्य-अ-द्य । आज की । 
अ=अस्मित्‌, ्य=् यवि । द्युः यह अहर्‌ का नामधेय है । चमकता है-- 
[ रश्मियों के सम्बन्ध से ] इस प्रकार कर्तृ कारक से । श्वः --उपाशंसनीय 
अर्थात्‌ आशा करने योग्य काल । ह्य! च ह-यः अर्थात्‌ ही-नः, नष्ट हुआ 
काल । कोन उसे जानता है, जो नहीं हुआ है। यह भी. दूसरा अद्भुत पद 
अभूत के समान ही होता है। दूसरे का चित्त इधर-उधर संचार वाला 
( =जाने वाला ) होता है। अन्यः = अ-न्यः अर्थात्‌ न-आनेयः। नहीं लाने 
` योग्या चित्त पद चेतृति-धातु से है । और सब ओर से ध्यान किया गया भी . 
अथवा सोचा हुओ.भी नष्ट हो जाता है। आध्यातम्‌=अभिप्रेतम्‌ । 
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भाष्य--यु शब्द अहर्‌ ( =दिन ) का पर्याय है । द्युलोक चमकता है 
ओर अहन्‌ भी चमकता है । द्यु-लोक में रश्मियां स्थिर रहती हैं। पर अहन्‌ 
रश्मियोग से चमकता है । सायं से अहत्‌ समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य 
अपनी रश्मियो का संहार कर लेता है। रश्मि-सुजन और संहार-आदि की 
विद्या आधुनिकः वैज्ञानिकों में नहीं है। श्वः के श से शंसनीय पद, वा 
आशंसनीय, न लिख कर उपाशंसनीय क्यों लिखा, यह अन्त्रेष्ठव्य है ।.अब 
निर्वेचन विद्या का उत्कर्षे देखिये । अन्य का अर्थ है, जो अपने पास न लाया 
जा सके । यह अर्थ केसे बताया जाए। यास्क ने अपनी सूक्ष्मेक्षिका द्वारा- 
बताया, न्यः में आनेयः का भाव है । जब देवों ने अन्य पद की ध्वनि 
उत्पन्न की, तो दूसरा पदार्थ समीप नहीं लाया जा सकता था। वस्तुतः उस 
ध्वनि अथवा शब्द में उक्त अर्थ सन्निहित था। 


अथापि-पदपूरणः ॥ ६॥ 


और ननु, यह पदपूरण [भी होता है | । 


नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दर्तिणा मधोनी । 
~ I~ 


शिक्षा स्तोतृभ्यो मातिं धग्भगो नो बृह्रंदेम विदथे सुवीराः || 
[ ऋ०२। ११।२१॥] 


सा ते प्रतिदुग्धां वरं जरित्रे। वरो धरयितव्यो भवति । जरिता 
गरिता। दक्षिणा । मघोनी मघवती। मघमिति धननामधेयं मंहतेर्दानक- 
मेण: । दक्षिणा दक्षतेः समर्धयतिकर्मेणः । व्यद्धं समर्धयतीति । अपि वा 
प्रदक्षिणागमनाद्‌ दिशमभिप्रेत्य । दिग्घस्तप्रकृतिः । दक्षिणो इस्तो 
द्त्षतेरुत्साहकमेणः । दाशतेर्वा स्याद्‌ दानकर्मणः । हस्तो इन्तेः । 
प्राशुहनने । देहि स्तोतृभ्यः ,कामान्‌। मास्सानतिदंही; । मास्मानतिद्दाय 
दाः । भगो नोऽस्तु । ब्रृहद्वदेम स्वे वेदने । भगो भजतेः । बृहदिति 
महतो नामधेयम्‌ । परिच्रळहं भवति | बीरवन्तः। कल्याणबीरा वा । घीरो 
बीरयत्यमित्रान । वेतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणः । वीरयतेर्वा । . Crp 


अै- वहे तेरी, प्राथित अर्थ कों स्तोता के लिये ( प्रतिदहीमत्‌ ) 
पलटे में दे, हे इद्रे, दक्षिणा, जों धनवती है । (-शिक्ष ) दे, स्तोताऔं के 
3 
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लिए । मत ( अति धग्‌ ) हमें त्याग कर अन्यों को दे। भग=धन हमारा 
हो । महात्‌ हम बोलें । यज्ञ में, श्रेष्ठ वीरों वाले । 


यह तेरी पलटे में दै, वर अथवा प्राथित अर्थ को, स्तोता के लिए । 
तरन्वरने वाला होता है। जरिता >गरिता,स्तुति करने वाला । राजवाडे 
लिखता है--१ 8६ (8 ६॥३४ गरिता ए88 changed int ० 
जरिता । यह सर्वथा असत्य है । यास्क तो जरिता का अर्थ गरिता=स्तुति 
करने वाला है, बताता है । एक पद का दुसरे पद में परिवर्तन नहीं हुआ । 
दोनों स्वतन्त्र पढ हैं । दक्षिणा मघवाली । यह धन का पर्याय है । 


मंह से, दान अर्थ वाले से [ यह मघ शब्द सम्बन्ध रखता है। दक्षिणा 
दत्तति-स्मृद्धि अर्थ वाले से है। [ व्यूद्ध-वि+ऋद्ध ] यज्ञ कर्म की डा को 
अर्थात्‌ विगत-ऋद्धि को समृद्ध करती हे । अथवा प्रदक्षिण आने से, दिशा 
को अभिप्रेत करके । दिशा हस्त प्रकृति वाली [ होती है, ] हस्त है मूल 
जिस का । [ मूर्याभिमुख खड़ा होने से ] दक्षिण हाथ, दक्षिण दिशा [ में 
होता है। ] दक्षिण हाथ दक्षति=उत्साह अर्थ वाले से है। अथवा दाशति दान 
अथ वाले से हे । हस्त हन्ति धातु से है, शीघ्र मारने में । दो, स्तुति करने 
वालों के लिए कामनाओं को । मत हमें उल्लंघन करके दो। [ पहले हमें 
दो, पश्चातु दुसरो के लिये । ] ऐश्वर्य-यन हमारा हो । बहुत हम कहें 
[आओ, खाओ ] अपने यज्ञ में । भग भजति धातु से है बृहत्‌ यह महत्‌ का 
नाम है । सब श्रोर से वृद्धि वाला होता है । वीरों वाले अथवा अच्छे वीरो 
वाले । वीर-वि+ईर, नाना प्रकार से परे फॅकता है, अथवा प्रेरित करता 
हैं ( अमित्रात्‌ ) शत्रुओं को । अथवा वेति से हो सकता है, गति अर्थ वाले 
से । [ जाता है; शत्रुओं के सामने । ] अथवा वीरयति से है । 


क भाष्य- दुर्ग मघवती का अर्थ लिखता 'है--हिरण्यधा दि 
संयुक्ता । इन्द्र हिरण्य और धान्यादि धन दक्षिणा में कैसे देला जे 
मस्थानी देवता है.। इस सध्यम स्थान में-मध्यमो ऽ 5शिवेनस्पतिः बृहद्देवता 
१। ६६ ) है। इस वनस्पति शशि से इन्द्र धान्यवान्‌ है । इसी वनस्पति अभ्नि 
का एथिवीस्थ न्य से सम्बन्ध है | यहाँ भी निर्वचन की विचित्र घुडा 
दै। प्रत्येक निर्वचन अर्थं का संकेत करने में समर्थ है। यासक से बहुत-बहुत 
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पूर्व भी धातुओं के अर्थ स्पष्ट ज्ञात थे | पाणिनि.ने उन में छे अपने अमीट धातु 
एकत्र कर लिए । [ 


सीमिति परिग्रहार्थीयो वा । पद्पूरणो वा। | 

प्र सीमादित्यो अंसूजत्‌ || [ ऋ० २। ₹८। ४॥ ] 
प्रासूजदिति वा । प्राखूजत्सवैत इति वा । | 
वि सीमतः सुरुचों वेन आव; | [ य° १३। ३ ] इति च। 


व्यवृणोत्सवेत आदित्य; । सुरुच आदित्यरश्मयः | सुरोचनात्‌ । 
अपि वा सीमेत्येतदनर्थकसुपबन्धमाददीत पञ्चमीकर्माणम्‌ । सौीज्नः 
सीमतः सीमातो मर्यादातः । सीमा मर्यादा । विषीव्यस्ति देशाविति । 


अर्थ--१७, सीम, यह निपात सब ओर से ग्रहण अर्थ वाला [ होता 
है | अथवा. पदपूरक भी होता है। आदित्य ने चारों ओर से ग्रहण-कर्तू 
[ रश्मियों को ] प्रकर्ष से उत्पन्न किया । अथवा सब ओर से उत्पन्न किया । 
( सीमतः ) सब ओर से ( सुरुचः ) अच्छी रश्मि वाले सूर्य ने किरणों को 
खोला । सुरुचः, आदित्य ररिमियां हैं । भले प्रकार चमकने से | अथवा 
सीमत्‌ यह निपात अनर्थक ( उपबन्ध )नप्रत्यय को ले लेता है पञ्चमी अर्थ 
वाले [ प्रत्यय को । ] सीम्नःच्सीमतः-्सीमातः अर्थात्‌ मर्यादा से। सीमा 
मर्यादा [ है । ] पृथक करती है, दो सिए हुए-जुडे हुए देशों को । 


भाष्य--सुरुच: व्यवृणोत--किरणां को खोला, परदे को हटाया । 
सुरुचः विशेष प्रकार की किरणे । किरणों का खोलंना किस प्रकार से होता है, 
इस का व्याख्यान तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । १ । १० में है-- 


स समुद्र उत्तरतः प्राज्वलद्‌ भूम्यन्तेन ।'"' स सुवणेरजताभ्यां ` 
कुशीभ्यां परि शृद्दीत आसीत्‌ । तं यदस्या अध्यजनयन्‌। तस्मादा दित्यः । 
अथ यश्खुवणेरजताभ्यां कुशीभ्यां परिशुहीत आसीत्‌ । साऽस्य 
कौशिकता "ˆ ते कुश्यौ व्यघ्नन्‌ । ते अहोरात्र अभवताम्‌ । 
. आहरेव सुवर्णाऽभवत्‌ | रजता रात्रिः । स यदादित्य उदेति । एतामेव 
तथ्सुवर्णा कुशीमनु समेति । अथ यदस्तमेति । एतामेव कुशीमनु 
संविशति । 
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. अथात्‌ चह समुद्र [ जहां से प्रजापति द्वारा स्थापित इन्द्र प्रकट होता है ] 
उत्तर से प्रकट हुआ ।"`* "°" `" । [ उस समय ] वह इन्द सुवर्णं और रजत 


कोशों से' सब ओर से गृहीत उत्पन्न हुआ । उस इन्द्र को जो इस [ अदिति = 

एथिवी ] के ऊपर प्रकट किया, इसी कारण वह [ इन्द्र ] आदित्य हुआ । यही 

इस इन्द्र की कौशिकता है । वह दोनों कुशियां= कोश एथक्‌-पृथक्‌ हुए । चे 

अहोरात्र हुए । अहः ही सुवणा हुई | रजता रात्रि [ हुई । ] वह जब आदित्य 

उदय होता है | इस ही सुवणा कुशी के अनुकूल होता है । फिर जब अस्तता 
. को प्राप्त होता है, इस ही कुशी में अनुप्रविष्ट होता है । इसी अभिप्राय से 
` ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ४४ में प्रवचन है-- 


'स वा एष [ आदित्यः ] न कदाचनास्तमेति नोदेति ।` `` ` `° 


झर्थात्‌ निश्चय से यह आदित्य नहीं कभी अस्त होता, न उदय 
होता ।'"***'। वह अहन्‌ के तब अन्त में प्राप्त होकर अपने आप को विपर्यस्त 
करता है। इति। ` 


यह आत्म-विंपयास विज्ञान का उत्कृष्टतम स्थान है । 


| . _ तैत्तिरीय ब्राह्मण के उद्धरण में निर्दिष्ट इन्द्र मध्यमस्थानी प्रतीत नहीं 
होता । 

वस्तुतः अहः और रात्रिः अति सूच्म पदार्थ हें । उन से सूर्य आवृत है। 

ये दोनों आप्य और आनेय परमाणुओं के योग का फल हैं। इन्हीं से आगे 

संवत्सर बना है । इसी लिये ब्राह्मण ग्रन्थो मँ- अग्नि; संवत्सरः । 

तां० १७। १३ | १७, संवत्सरोऽझिवेश्वानरः । ऐ० ब्रा० ३। ४ ऐसे 
प्रवचन हैं । | द ट 

यह विद्या आज संसार से लुप्त है । योरोपीय लोग इस सूर्य विद्या के 

। { समीप नहीं पहुंचे | अतः हम योरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों के भय से इस 

विद्या से मुख नहीं मोड़ सकते | योरोप का विज्ञान अत्यल्प और अधुरा है । 

वैदिक शान श्रां, अतः पूर्ण सत्य है । क 


इसी रात्रिः के कोश में से आदित्य अपनी किरणों को भले प्रकार खोलता 
है । निरुक्त पढ़ने वालों को बैदिक पक्ष सर्वथा ज्ञात होना चाहिए । 


Ee ` ° यदि ङ्गा होतो.या । 


ol 
|| 
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त्य इति विनिप्रहार्थीयम्‌ स्वनामा नुदात्तम्‌ । अधैनामेत्येके ॥ ७.॥ 
ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्गायत्र॑ खो गायति | शक्वरीषु । 
ब्रह्मा त्यो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि बिंमीत उ त्वः || 
[ ऋ० १०।७१।११॥] 


इति । ऋत्विकर्मणां विनियोगमाचष्टे । ऋचारेकः पोषमास्ते 
पुपुष्वान्‌ होता । ऋगचेनी । गायत्रीमेको गायति शक्करीषूद्गाता । 
गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः । शक्य ऋचः शक्नोतेः । तद्यदाभिव्ृन्र- 
मशकद्धन्तु' तच्छुक्करीणां शक्करीत्वम्‌ । इति विज्ञायते । ब्रह्मेको जाते 
जाते विद्यां वदति । ब्रह्मा सवैविद्यः । सर्व वेदितुमहदति । ब्रह्मा 
परिवृळ्हः श्रुततः | त्रह्म परिवृळ्हं सवेत; । यज्ञस्य मात्रां विमिमीत 
एकोऽध्वर्युः । अध्वयु रध्वरयुः । अध्च॒रं युनक्ति | अध्वरस्य नेता । 
अध्वरं कामयत इति वा | अपि वाधीयाने युरुपबन्धः । अध्वर इति 
यज्ञनाम । ध्वरतिहिसाकर्मा । तत्प्रतिषेधः । 


१८. अर्थ-त्व यह प्रथक्‌ करना, इस अर्थ वाला सर्वनाम अचुदात्त 
है । आधे का नाम है, यह कई एक [ आचार्य मानते हैं। | ऋचाओं की 
पुष्टि को पुष्ट करने वाला एक [ ऋत्विक्‌ यज्ञ में ] बेठता है । गायत्र को 
[ ऋत्विक्‌ ] गाता है, शकरी-ऋचाओं पर । ब्रह्मा एक बोलता है जातविद्या 
को । यज्ञ की मात्रा ( स्सूक्ष्म स्थिति ) को विशेष बनाता है एक । 


यह [ ऋचा ] ऋत्विजों के कमों के विनियोग को कहती हैं । ऋचाओं 
के एक पोषण को बैठता है, पुष्टि करता हुआ । [यह] होता | है। | 
ऋक्‌=भर्चनी है अर्थात्‌ स्तुति वाली है। गायत्र को एक गाता है शकरी= 
ऋचाओं पर, उद्गाता । गायंत्र गायति [ धातु ] से है, स्तुति अर्थ वाले से। 
शक्करी ऋचाएं हैं शक्नोति [ धातु ] से । 


तो जो इन [ ऋचाओं ] से वृत्र को समर्थ हुआ मारने को, वही 
दाक्करियों का शक्करीपन है । यह विशेष जाना जाता है । ब्रह्मा एक उत्पन्न 
होने पर, उत्पन्न होने पर [ कर्म के ], विद्या को कहता है। ब्रह्मा सारी विद्या 
वाला, सब जानने को योग्य है । ब्रह्मा सब ओर से बढ़ा हुआ, वेद से अथवा 
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श्रूत-ज्ञान से । ब्रह्म सब ओर से बढ़ा। यज्ञ की मात्रा=इयत्ता को विशेष बनाता 
है एक अध्वयु :। अध्वयुः:=अध्वरयुः, अध्वर-यज्ञ को जोड़ता है। यज्ञ का नेता 
[है । |] अथवा यज्ञ को कामना करता है । अथवा ( अधीयाने ) पढ्ने वाले 
के अर्थ में युः प्रत्यय है । अध्वर यह यज्ञ-नाम है। ध्वरति, हिंसा अर्थ वाला 
| है। ] उसका प्रतिषेध है। he 


ु भाष्य--आधा अर्थ में यह त्य सर्वनाम नहीं है । यदि सर्वनाम है, तो 
निपार्तो में इस की गणना क्यों है। यास्क ने कुछ प्राचीन आचायों का पन्च दिखाने 
के लिए इसे निपातों में पढ़ा है। 


शक्करी पढ्‌ का निर्वचन ब्राह्मण पाठ से स्पष्ट किया गया है.। जब सृष्टि बन 
रहो थी, जब पृथिवी पर मनुष्य आदि की सृष्टि नहीं हुईं थी, जब पृथिवी 
काल्वाली-कृता अथवा ऋत्षा अथवा लोम-रहिता = गञ्जी थी, उस समय जो बुन्न 
अर्थात्‌ महामेघ इस प्रथिवी से द्यलोक तक फैला हुआ था, उस समय वृत्रवध 
के लिए इन्द्र की सहायता में ये ऋचाए' आकाश में उच्चरित हो रही थीं । स्वयं 
"देवों द्वारा इन की देवी वाक्‌ अपने छुन्द ( ४¡brati0ns ) उत्पन्न कर रही 
थीं। तब इन्द्र इन की सहायता से वृत्र के छिन्न भिन्न करने में समर्थ हुआ । वह 
सामथ्यं ही इन का शक्करीपन है । £ 


इति विश्ञायते- कलसो और निरुक्त आदिकों में इति विज्ञायते पद लिख 
कर त्राह्माण-वचन उद्ध्त किए जाते हैं | वे वचन ब्राह्मण ग्रन्थ में हों, वा संहिता 
के ब्राह्मण पाठ में । राजवाडे लिखता है--इति विज्ञायते ¡ऽ 0560 £६९ 2 
quotation from a Veda or a Brihma72, यह आन्त कथन 
है। हम ने वेद-मन्त्र के उद्धरण के अन्त में यह ' पाठ कहीं नहीं देखा | इति 
विज्ञायत का अर्थ है, यह विज्ञान से जाना जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थ विज्ञान- 
पूर्ण हैँ । , 

जातविद्या पद के विषय में राजवाडे लिखता है-य venture to 8.y 
that the original word a४ जातवेद्यः | यह अनुमान व्यर्थ है | वह 
वेद के पाठ को नहीं समझा | 


यो. धा इस समस्त पढ का जाते जाते विद्यां विग्रह है । यज्ञ में महती 
| निहित है । उसके अल्येक कमं में किसी एक विद्या का प्रकाशन है । ब्रह्मा उस 
॥ 2 क मेक विद्या को जानने वाला होता है । यज्ञ-विशेष में शर्करा क्यों रखी जाती है, 
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इस विद्या क है । वह सर्वि 

x र मकाश ब्रह्मा करता है । बह बेत्‌ होता है । ऐसे सहस्रो ऋत्विक 
= बहा आदि इस देश के इतिहास में हो चुके हैं ते i 
१०० हैं | उन के रहते राथ और 
he दै ईसाइ-यहूदी पाश्चात्य लेखकों का मिथ्या-भापण, कि भारत में 

स्कादि के काल में वेदाथ मं दिर 
पंदिग्ध हो चुका था, सर्वथा लज है 
जा पणा २ [ का स्थान 

का ज्ञान सत ओर से बढ़ा है | यह परम विज्ञान है । i 


का नाम पशुबन्ध है, पशुबध नहीं म 
पा बन्ध है, पशुबध नहीं । यज्ञ में पश-हिसा बहुत उत्तर काल में 
(मश ह । तत्कथमञुदात्तप्रक्कति नाम स्यात्‌ | दष्व्ययं तु भवति। 
उतले ज्ञ स्थिरिपीतमाहु;[क्रा० १० ।७१। ५ ] इतिङ्वितीयायाम्‌। 
0] Nn (| वि [| [ 
उता तस्म तन्वं विसस्रे [क्र० १० | ७१ | ४] इति चतुर्थ्याम्‌ । 
अथापि प्रथमाबहुवचने ॥ ८ ॥ 
अर्थ--( त्व पद ) नियात है, यह अनेक [ मानते हैं हैं 
हु 2 ु त | वे — 
तो केसे अनुदात्त प्रकृति वाला नाम [ पद ] हो । [ यास्क्र का ५ बत 
र छ वड [ हु पा रूपों ] वाला होता है।' यथा--और ( त्वं) 
मत्रता रपीत--दुढ़ पीने वाला कहते हैं ।3 द्वत 
विभक्ति में | प्रयोग है। ] र ह 
और एक के लिये आत्मीय शरीर को [ वाणी ] विविध प्रकार से 
खोलती अथवा प्रकाशित करती है ।* यहां चतुर्थी विभक्ति में [ प्रयोग है ।] 
और भी-प्रथमा के बहुवचन में [ भी प्रयोग है-- त्य 
अक्षखन्तः कर्शवन्तःः सखायो मनोजबेष्वस॑मा बभूबुः । 
| 
आदृप्नास उपकक्षास उ ले हुदा ईव स्नात्वा उ ले दशने ॥ 
क क नत | 0000 [ ऋ० १०।७१।७] 
१. देखो, वै० वा० ३० माग प्रथम, द्विं० सं०, पु० २४८ | 


` २. यह श्रव्यय नहीं है। ३: इस का व्याख्यान आगे १ | २० में देखे' | 


४. इस का व्याख्यान आगे १ । १६ में देखें। . । 
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अर्ध--आंखों वाले कानों वाले सखा [ छात्र ] मन के वेगों में, असमान 
ुए=होते हैं मुख परिमाण तक कक्ष [ पञ्जाबी मे कच्ड ] परिमाण 
तक एक ह्लदों के समान स्नान योग्य दिखाई देते ट 
अक्षिमन्तः करीवन्त: सखायः । अक्षि चष्टेः । अनक्तेः इत्यात्रा- 
यणः । तस्मादेते व्यक्ततरे इव भवत इति ह विज्ञायते । करोः क्रन्ततेः । 
निङ्गत्तद्वारो भवति । ऋच्छतेरित्याग्रायणः। ऋच्छन्तीव खे उद्गन्ताम्‌ 
इति ह विज्ञायते । मनां प्रजत्रेष्वसमा बमूबुः । आस्यदज्ञा अपरे । 
उपकक्षदघ्ा अपरे | आस्यमस्यतेः । आस्यन्दत एनद्‌न्नमिति वा । दघ्नः 
दच्यतेः स्रतिक्र्मणः । दस्यतेर्वा स्यात्‌ | विद्स्ततरं भचति । प्रस्नेया । 
इदा इवैके दडशिरे । प्रस्नेया: स्नानार्हा: । हृदो ह्वादतेः शब्दके णः । 
ह्वादते्वा स्याच्छीतीभवकर्मणः । 
अर्थ-आंखों वाले, कानों वाले, सखा [ छात्र) ] अक्ति चष्टिसे है । 
अनक्ति से, यह आग्रायण [ कहता है। ] इसलिए ये दोनों [ नेत्र शरीर 
के अन्य अङ्गं की अपेक्षा अधिक] स्पष्ट के समान हैं । यह निश्चय से ब्राह्मण 
ग्रन्थ का विज्ञान है । 
कर्ण कृन्तति से है । छिदे हुए द्वार वाला होता है । ऋच्छति से है यह 
आग्रायण [ कहता है । ] जाते हुए के समान आकाश में ऊपर को शरीर के 
अधोभाग से । यह निश्चय से विज्ञान से जाना जाता है । मनो के विशेष 
वेगो से असमान हुए । मुखपरिमाण वाले एक प्रकार | के छात्र ], कक्ष के 
समीप परिणाम वाले दूसरे । आस्य पद अस्यति.से है । बहता है, द्रवी भूत होता 
है, [ शुष्क भी ] यह अन्न अथवा । दन्न-परिमाश दध्यति से है, स्रवति अर्थ 
वाले से । दस्यति से अथवा है, क्षीणतर होता है । बहुत स्नान करने योग्य 
हृद-बहुत उदक वाले तड़ागों के समान कई एक दीखते हे । बहुत स्नान 
करने योग्य, स्नान योग्य । हुद ह्वादति से है, शब्द अर्थ वाले । ह्वादति से 
अथवा है, शीतीभाव अर्थ वाले से । 
भाष्य--यह ऋचा ऋग्वेद १० | ७१ | ४ है। इस का ऋषि बृहस्पति 
और देवता ज्ञान है । इस कारण आचायों ने इस का अर्थ ज्ञान उपलब्ध करने 
“करने वाले छात्रौ में घटाया है । . 2 अदा 


- धास्क का मत है कि व्याकरण सीमाबद है । अतः उस के नियमा के 


_______ झपवांद भी होते हैं। इस विषय में वास्तविक प्रमाण वेद के प्रयोग-विस्तार का 
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है। वेद में त्व पद दृषटव्यय अर्थात्‌ स्पष्ट दिखने वाले विभिन्न रूपों में है । अतः 
यह नाम भी है। 

आगे अक्षि और कर्ण शब्दों के दो-दो निर्वचन हें । दूसरा निर्वचन भ्राम्रायण 
के ग्रन्थ ले है । इस दूसरे निर्वचन में ब्राह्मण ग्रन्थों के पाठों का प्रमाण है। 


छर) सर हे 


अक्षि चष्डे = देखने से है, तथा अनक्तेः = अत्यन्त व्यक्तता अथवा स्पष्टता 
से है । अत्ति अन्य सब शरीराङ्गो से व्यक्ततर है । इसी में नायन-रशिमयां हैं । 
इन्हीं के कारण सब दर्शन होता है। नायन-ररिमियों का ज्ञान योरोपीय विद्याओमें 
नहीं है । यास्क ने दो निर्वचन शन्ति के दो गुणों के कारण दिखाए हैं। कणे पद के 
दो निर्वेचन भी कर्ण के निकृत्तद्वार होने, और ऊपर उठा होने के कारण से हैं। 
आस्य पद के दो निर्वचन भी अपनी सूच्मता लिए हैं । 


अग्र का अप ग्राप्रायण था। 


अथापि ससुच्चयाथ भवति । पर्याया इव त्वदाश्चिनम्‌ । [ कोबीतकि 
त्रा० १७। ४ ] आश्विनं च पर्यायाश्च इति । 


१९, अर्थ-और [ यह अगला स्यत्‌ निपात ] समुचय अर्भ में भी 
होता है । [ उदाहरण ] पर्याय [ त्वत्‌= ] ओर आश्विन ।` 


भाष्य--यहां इव पदपूरक है । यास्क ने भाष्य में सूल पाठ का क्रम- 
परिवर्तन किया है । स्वत्‌ का प्रयोग यहां पर्याय पद के पश्चात्‌ है । 


अथ ये प्रबृत्तेऽथेऽमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूरणा आगच्छन्ति 
पदपूरणास्ते मिताक्षरेषु । अनर्थकाः । कमीमिद्विति ॥ ६ ॥ 


अर्थ--अब जों [ अन्य.पदों द्वारा ] ( प्रबुत्त ) परिसमाप्त होने पर 
अर्थ के ( अमितात्तरेषु ग्रन्थेषु ) न मापे गए अक्षरों वाले गद्य ग्रन्थों में 
अथवा ब्राह्मण ग्रन्थों में वाक्यपुरण | निपात ] आते हैं, पदपुरण वे [ ही 
होते हैं | ( मिताक्षरेषु ) पादबन्ध [ग्रन्थों में अथवा ऋक्मादों में । ] [ वे ] 
अर्थ वाले नहीं होते । कम्‌, ईम्‌, इत्‌, उ, ये । 


भाष्य--यास्क से पूर्व अर्थात्‌ भारत-युद्ध से कुछ पूव विद्या कण्ठस्थ ही 
न थी, प्रत्युत ग्रन्थों में भी लिखी जाती थी । ग्रन्थ शब्द स्वयं इस का बोधक 
३ 
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है। तथाच ये ग्रन्थ गद्य ग्रन्थ थे और पादबन्ध भी थे । यास्क ने यहां ग्रन्थ पद 
के प्रयोग से लोक-भाषा और वेद-वाक में निबद्ध दोनों प्रकार के ग्रन्थों का उल्लेख 
कर दिया है । निपातः पादपूरणः, यह पाठ वाजसनेय प्रातिशाख्य ८ | ५४ 


में है। 
अब कम्‌ आदि जो चार निपात हैं, वे प्रायः पदपूरण ही हैं | 
| निष्टवकत्ासशचिदिन्नरो भूरितोका वृकादिव । 
बिभ्यस्यन्तो ववाशिरे ] शिशिरं जीव॑नाय कम्‌ ॥ 
शिशिरं जीवनाय । शिशिरं श्टणाते; शस्नातेर्वा । 
एमेनं सृजता सुते || [ ऋ० १। &।२॥ ] 
आखजतेनं सुते । 
तमिद्ररधन्तु नो गिर॑ः ॥ [ ऋ० ६। ६१ । १४ ॥ ] 
तं वर्धयन्तु नो गिर; स्तुतयः । गिरो गुणातेः । 
अयमु ते सर्मतसि ॥ [ ऋ० १।३०। ४॥ ] 
अयं ते समतसि । इवोऽपि इश्यते । सु विदुरिव । सुविज्ञायेते इव । 
_ `२०-२३ अर्थ- १, कम्‌-शिशिर जीवन के लिये । कमु यहां अनर्थक 
है । शिशिरःृणाति से है, अथवा श्राति से । [ श्र और शम्‌ हिसार्थक हैं । ] 


२. ईमु--आ+ईम्‌ पनं सुजता सुते । इस को [ आ-खजत ] डालो 
( खुते ) इस चमस में ठहरे सोम में । ईम्‌ यहाँ अनर्थक है । 

- “३, इतू--उस [ सोम ] को बढ़ाएं हमारी स्तुतियां । इत्‌ यहां अनर्थ 
है । गिर; गृणाति से है। छुट के छ यु 
` ४, उ-थह है तेरा [ सोम, जिसकी ओर तू ] सदा निरन्तर जाता है। 
उ यहां अनर्थक है । 

२४. इव भी कभी अनर्थक दिखाई देता है खुविदुरिव । वे ब्राह्मण 


कड अच्छे प्रकार [ यज्ञ को ] जानते हैं । खुविज्ञायेते इव । वे दोनों डे 


प्रकारं जाने जाते हैं। इव इन दोनों उद्रघृत वचनों में अनर्थक है । 
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भाप्य-शिशिर हमारे जीने के लिए है, हेमन्त नहीं । इस पूरी ऋचा का 
सूल स्थान अन्वेपणीय है । दुर्ग भी लिखता है कि शाखान्तरों में पूरा मन्त्र 
द्रष्टव्य है । शिशिर पद्‌ श॒ से है । शिशिर ऋतु में वनस्पति के पत्ते शुष्क हो कर 
नष्ट होते हैं । दुर्ग और स्कन्द ने शज्नाति को भी हिंसा अर्थ वाला माना है। 
मन्त्र के चतुर्थ पाद में शिशिर को जीवन देने वाला कहा है । अतः वह दुःखों 
की हिंसा करके जीवन देने वाला है । | 


सोम को बढ़ाएं, स्तुतियां | यह मन्त्र भाग ऋग्वेद & | ६१ । १४ का है। 
सोमविद्या इसी नवम मण्डल में है। आधिदेविक प्रकरणों में अपां सार ही सोम 
है । वह दिव्य पदार्थ है | गायत्री छन्द द्वारा वह ऊपर के लोक से नीचे लाया 
गया था । ब्राह्मण ग्रन्थों में इस विज्ञान का विस्तार है। उस समय ऊपर के 
लोकों के ग्राच स्तुति करते थे । उस स्तुति से सोम बढ़ा था । यह घटना समझने 
योग्य हे । उसी सारी घटना का प्रतिरूप यज्ञ-क्रिया में स्पष्ट किया जाता है। 
सृष्टि-विद्या में वे ग्राव आदि क्या हैं, इस का ज्ञान करना चाहिए । इव निपात 


की कहीं-कहीं अनर्थकता दिखाने वाले दोनों प्रमाण काठकसंहिता के दर्श-पूणंमास - ' 


प्रकरण ८। ३ और ८। १३ हैं । ही 
अथापि न इति एष इदित्येतेन सम्प्रयुज्यते परिभये ॥ १०॥ 
हविर्मिरेके स्तरित; स॑चन्ते सुन्वम्त॒ एके सर्वनेषु सोमान्‌ । Bi 
शचीर्मद॑म्त उत द्षिणाभिनेज्जिहयाय॑न्त्यो नरक पताम ॥ इति । 
[ खैलिक मन्त्र २४ । १॥ ] 
3९ 


नरकं नि अरकं । नीचेर्गमनम्‌ । नास्मिन्‌ रमणं स्थानमटपमप्यस्तीति 
वा । अथापि न च इत्येष इदित्येतेन सम्प्रयुज्यतेऽचुपृष्टे । न चेत्खुरां 
पिबन्तीति । सुरा सुनोतेः । पवमुच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति । त 
उपेक्षितव्याः ॥ ११ ॥ 


इति प्रथमा5ध्यायस्य तृतीयः पाद ॥' 


` अर्थ-और न यह इत्‌ इस के साथ मिल कर प्रयुक्त होतां है, परिभये= 
सब ओर से भय के अर्थ में.। . SS व हे डे कोर 
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ऐसा चारों ओर से भय है कि कुटिल आचरण करती हुई, नहीं नरक में 
गिर जाएं । हवियो से एक लोग स्वाऱ्यलोक को इस भूमि से [ परे जा कर 
मृत्यु के पश्चात्‌ ] सेवते हैं । निकालते हुए एक लोग यज्ञ के प्रातः आदि 
सवनों में सोमों को, [ स्वर्ग को सेवते हैं। ] वाणियों से तृप्त करते हुए 
[ एक लोग स्वर्ग को सेवते हैं । ] अथवा [ गोसहस्रादि के दान अथवा] 
दक्षिणा से हमें चारों ओर से भय है कि-उलटा आचरण करती हुई 
हम नरक में न गिर । 

नरक=नि+अरक अर्थात्‌ नीचे जाने के अर्थ में है । अथवा नहीं इस में 
रमण स्थान थोड़ा भी है। और न च, ऐसा यह इत्‌ इस के साथ संप्रयुक्त 
होता है, दूरी वार पूछने के अर्थ में। यदि सुरा नहीं पीते हैं, [तो 
आएंगे । ] सुरा सुनोति से है। इस प्रकार नाना प्रकार के अर्थो में गिरते 
हैँ । वे समीपता से देखे जाने चाहिएं । 


भाष्य-यह खैलिकी ऋचा है | कभी यह किसी संहिता का भाग थी | 
' दुर्ग और स्कन्द इस ऋचा में असुर-पत्नियों का उत्तर देखते हैं । उन के अनुसार 
किसी समय नारद ने उन असुर-पत्नियों को विप्रलभ्यामान किया । उन का उत्तर 
इस ऋचा में हे। . 

हमारा विचार है कि यथपि यह खैलिक मन्त्र है, तथापि इस में कोई 
आधिदैविक तथ्य विद्यमान अवश्य है । जैसे भौतिक आदि अथवा देवपक्ष में ' 
देवपल्नियां मानी जाती हैं, वैसे ही इस पक्ष में असुर-पल्लियाँ भी हैं | जब पृथिवी 
स्तम्भित नहीं हुईं थी, जब भूतल पर मानव जन्मा भी न था, तब भौतिक असुर 
इस परथिवी के दक्षिण में यल्रशील थे । यह शतपथ ब्राह्मण २ | १। १। ८ में 
है । उन असुरों की पल्लियाँ भी थीं | उन्हीं की माया का यहाँ वर्णन हे । मन्त्र - 
गत इतः पद से यह स्पष्ट है कि इस मन्त्र का प्रसङ्ग एथिवी पर का हे । नारद 
क्या हो सकता है, यह जानना चाहिए । | 


स्त्र:--आधिदेविक पक्ष में चु-लोक और सामान्य पत्त में सुख-विशेष | 
शची = वाणी = घेदमर्न्त्रो द्वारा स्तुति । 


._ राजवाढ़े का मत है-- नेज्िह्यायन्त्यो नरक पताम छटा 75 
quite modern in 8]९:( 9, 255 )। इस रचना को सर्वथा नूतन 
काल का कहना दोष-पुणे ईसाई भाषामत के अनुकरण, के कारण है। 
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नरक पद के दो निर्वचन दिए गए हैं | सब प्रकार से नीचे गिरना नरक है। 
. तथा जहाँ रमण अथवा आनन्द का स्थान थोड़ा भी न हो। दोर्नो नि्वचन युक्त 
हैं । निरुक्त में उपेच्तितव्यः पद का प्रयोग अति पुराने अर्थ में हुआ है । 


0 
[ अथ चतुर्थः पाद! ] 

इतीमानि चत्वारि पद्जातान्यजुक्रान्तानि । नामाख्याते चोप- 
सरगेनिपाताञ्च । 

तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नेरुक्तसमयश्च । 

न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चेके । 

तद्यत्र स्वरसंस्कारौ समथौं प्रादेशिकेन विकारेणान्वितौ स्यातां 
संविज्ञातानि तानि । यथा गोरश्वः पुरुषो स्तीति । 


अथ चेत्सर्वारयाख्यातजानि नामानि स्युयेः कञ्च तत्कमे कुर्यात्सवे 
तत्सत्व॑ तथाचक्तीरन्‌ । यः कञ्चाध्वानमश्नुवीताश्वः स वचनीयः 


स्यात्‌ । यत्किञ्चित्तन्द्ाचुणं तत्‌ । 

अथापि चेत्सर्वाएयाख्यातज्ञानि नामानि स्युर्याबद्भिभविः 
सम्प्रयुज्येत तावदुभ्यो नामधेयप्रतिलम्मः स्यात्‌ । तत्नेवं स्थूणा द्रशया 
वा सञ्जनी च स्यात्‌ ॥ १२॥. 

अर्थ--इस प्रकार ये चार ( पदजातानि ) पद-समूह अलुक्रम से कह 
दिए । नाम और आख्यात, उपसर्ग और निपात । 

इस विषय में नाम [ सारे | आख्यातज अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न होने 
वाले हैं, यह शाकटायन [ मानता है ] और नेरुक्तों का ( समय ) 
सिद्धान्त है। 

नहीं सारे [ नाम आख्यातज । ] यह गाग्ये [ मानता है ] और वेयाक- 
रणों में से कुछ एक । 
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गाग्यै प्रदर्शित आक्षेप . 
प्रथम आक्षेप-- 

तो जहां स्वर [ उदात्त आदि ] और संस्कार [ प्रकृति, प्रत्यय आदि ] 
समथऱ्युक्त बनें ओर ( प्रादेशिकेन ) व्याकरण से प्रदर्शित विकारों से 
अथवा स्पष्ट धातु वाले नाम से जुड़े हुए हों, ( संविज्ञातानि ) ठीक जाने 
हुए वे [ हैं। ] यथा--गोः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती -इति । 

भाष्य-प्रतीत होता है, यास्क से पूर्व के निरुक्तो में भी नाम, आख्यातादि 
के वर्णन का यही अनुक्रम था । वेयाकरणा में से शाकटायन और प्रायः सब 
नेरुक्तों का एक सिद्धान्त था। तथा नैरुक्तों में से गार्ग्य और प्रायः सब चैयाकरणों 
का दूसरा मत था । गोः, आदि शब्द संविज्ञात हैं, पर डित्थः, डवित्थः आदि 
नहीं | उन का धातु कल्पित नहीं किया जा सकता | राजवाडे का स्वीकृत 
पाठ--प्रादेशिकेन गुणेन, है । पर लच्मणसरूप-का स्वीकृत पाठ है-- 

क w 6 हे ७ > च 

प्रादेशिकेन विकारेण-यहाँ गुण का अर्थ धातु हे । बहुत संभव है विकारेण 
शुद्ध मूल पाठ हो । वस्तुतः धातु भी तो मूल शब्द का एक विकारमात्र है । 


दूसरा आक्षेप-- 


अथे-और यदि सारे नाम आख्यातों से उत्पन्न होने वाले हों, तो जो 
कोई [ प्राणी ] वह कर्म करे, तो उस सारे प्राणी [ समुदाय को ] वैसा 
कहें । जो कोई [ अध्वानम्‌ ] मार्ग को व्याप्त करे, घोड़ा वह कहा जाए। 
जिस किसी को तोडे, तृण वह [ हो । ] | 


तीसरा आत्तेप-- 


पुनश्च--यदि सारे नाम आश्यातों से उत्पन्न होने वाले हों, तो जितने 
भावोर्नक्रियाओं से [ नाम वाला ] संयुक्त हो, उतनी से [उसे नाम की ] 
प्राप्ति हो । वहां ऐसा हो, स्थुणा ( फारसी-स्तून; स्तम्भ ) दरशया ( दर- 
दरार में, शया--सोने वाली ) अथवा सञ्जनी ( रखा जाता है बांस जिसपर 
छत टिकाने के लिये ) ॥ १२॥ 


__ भाष्य--लच्मणसरूप पाठ--वा संजनि । राजवाडे पाठ-च आसञ्चनी । 
ह छ ची | स्कन्द लिखता है--आसंजनीति त्वयमपपाठः । 
दुर्ग--सज्ञनी पाठ ठीक मानता है | भाषा की दृष्टि से च और ज दोनों ही दीक 


र न्यु _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाष्यसहितम्‌ [ १। १३ ] ३६ 
हो स हे ऋग्वद मं समान पाठ वाले मन्त्रो में वाचं और वाजं दोनों रूप 
सिलते हैं । 
` चतुर्थं आक्षेप 


अथापि य एपां न्यायवान्कार्मनामिकः संस्कारो यथा चापि. 
प्रतीतार्थानि स्युस्तथैनान्याचक्षीरन्‌। पुरुषं , पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌ । 
ha ७ Cc 
अष्डेत्यश्चं । तद्‌नमिति तृणम्‌। 


अर्थे-ओर भी-जो इन का (न्यायवान्‌ ) व्याकरण के लक्षण से 
युक्त ( कार्मनामिकः ) कर्मनिमित्त में होते वाला [ प्रकृति-प्रत्यय का] 
संस्कार है, | उस के कारण | जिस प्रकार | वे नाम ] ( प्रतीतार्थानि ) 
ठीक समझ में आने वाले अथवा स्फुटार्थ हों, वेसे इन को कहें, अष्टा यह 
अश्व को, तदन यह तृण को [ कहें । | 


भाष्य--सृष्टि के आदि में शब्द अथवा वाक्यरूप मन्त्र थे । वे ही भाषा का 
आदर्श हैं |-धातुओं की विद्या बहुत उत्तर काल में ऋषियों ने मन्त्रों के आधार 
पर आविष्कृत की | धातुओं को मुख्य मान कर नैरुक्तो का निर्वचन- सिद्धान्त 
चला । वेयाकरण शाकटायन उन से सहमत हुआ । दूसरी ओर नेरुक्त गाग्य ने 
इसे पर्याप्त नहीं समभा । वह धातुओं से सब नामों की उप्पत्ति नहीं मानता । 
यास्क ने उसके पत्त की त्रुटिमात्र दिखाई हे । 


पांचवां आक्षेप 
अथापि निष्पन्ने ऽभिव्याह्वरेऽमिविचारयन्ति। 
प्रथनात्प्रथित्रीत्याहुः । 
क एनामप्रथयिष्यत्‌ । किमाधाण्ञ्च ति। 
अर्थ--और भी, निष्पन्न होने. पर अभिव्याहार के, अर्थात्‌ पूर्वसिद्ध 
नाम के प्रयोग के पूर्ण ज्ञान के पश्चात्‌ गम्भीर विचार करते हे । (प्रथनातू ) 


फैलाने के कारण से पृथिवी, ऐसा कहते हैँ । [ यदि | किसी ने इस [ भूमि ] 
को फैलाया होता, और किस आवार पर | ठहर कर । ] 


भाष्य-प्रथनात्पूथिवीत्याहु: । यह किसी पुरातन शोक का चतुथोश 
हे । निश्चय है कि परथिवी फैलाई गई थी । पर किसी पुरुष ने इसे नहीं फेलाया । 
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इस फेलाव का कारण भौतिक माया थी । ब्राह्मण ग्रन्थों में इस का 


स्पष्टीकरण है । 
षष्ठ आक्षेप 
अथानन्वितेऽशे ऽप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्धान्त्सञ्चस्कार 
शाकटायनः । एतेः कारितं च यकारादिं चान्तकरणम्‌ । अस्तेः शुद्धं च 
सकारादि च । 


अर्थ--और [ शब्द से ] अनुगत न होने पर अर्थ के शास्तरादि्ट विकार 
क्रिया के [ न होने पर ], [ आख्यात | पदों से [ सर्वथा बेजोड़ वाले 
दसरे ] [ आख्यात ] पदों के आधे भागों सें प्रकृति-प्रत्यय का ] संस्कार 
किया शाकटायनं ने । [ यथा-- | एति धातु से (कारितं) [ पाचयति 
आदि में जो | णिच्‌ कहा और [ यकारादि ] जो [ दीव्यति आदि में ] 
यकार ( अन्तकरणमु ) प्रत्यय को [ माना ] अर्थात्‌ जिस में शब्द का अन्त 
किया गया । [ तथा ] अस्ति धातु से शुद्ध को और सकारादि | यथा 
पिपासति यियासति रूपों ] को | 


भाष्य--यास्क के सामने शाकटायन व्याकरण और उस की पूरी प्रक्रिया 
वर्तमान थी । यास्क और उस से पूर्व काल में धातु उस रूप में बहुधा नहीं 
लिखे नाते थे, जैसे पाणिनीय प्रक्रिया में लिखे जाते हैं अतः यास्क के निर्वचन 
आदि में, तथा इस प्रकरण में एतेः [ = एति से ] तथा अस्तेः ( = अस्ति से) 
रूप पढ़े गए हैं । यास्क ने गाग्य का आक्षेप दिखाते हुए शाकटायन की प्रक्रिया 
का प्रदशन किया है । गार्ग्य ने सत्य शब्द पढ़ा नहीं, पर यहाँ सिद्धि इसी शब्द 
की अभिप्रेत है । शाकरायन का व्याकरण उस समय अति प्रसिद्ध था, अतः गार्य 
ने उस की शब्द-सिद्धि का प्रकार अत्यन्त स्थूल रूप में दशाया है । यास्क से 
पूर्ववर्ती वैयाकरण अन्तकरण पद का प्रत्यय अर्थ में प्रयोग करते थे ' 


इस षष्ठ रेप से एक ऐतिहासिक तत्त्व भी ज्ञात होता है । यास्क ( भारत 
युद्ध से लगभग १० वर्ष पूर्व ) से गाग्यं पहले था और गार्ग्य से पूर्व शाकटायन 
था। | 
सप्तम आक्षेप 


अथापि सत्त्पूर्वो भाव इत्याइः । अपरस्माद्भावात्पूः 
क हु वात्पूवेस्य प्रदेशो 
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_ अर्थ-ओर भी--( सत्त्वूर्वः ) द्रव्य अथवा पदार्थ पूर्वक ( भावः ) 
क्रिया [ होती है ] ऐसा कहते हें । [ अतः ] उत्तरकाल में हाने वालो क्रिया 
से पूर्व के [ पदार्थ का ] ( प्रदेश= ) जताना नहीं युक्त होता । इति । 


भाष्य--इन सात हेतुं से गाग्य ने यह पक्ष रखा है कि सारे नाम 
आख्यातज नहीं हैं । इस सारे प्रकरण के अन्त में इति पद बताता है कि ये 
सातौं हेतु गार्ग्यं के मूल शब्दों में ही रखे गए हैं । राजवाडे ने इति पद के अन्त 
में होने का तर्क तो नहीं दिया, पर बात यही मानी है-- ४8/8 ५४०५ 
the very words of Girgya ( 9. 263). है 

अब यास्क कहता हे-- 

तदेतन्नोपपद्यते ॥ १३॥ 
अर्थ--तो यह नहीं उपपन्न होता । 
यास्क का उत्तर, प्रथम आक्षेप का समाधान 


यथो हि नु वा एतत्‌ । तद्यत्र स्वरसंस्कारो समर्थों प्रादेशिकेन 
विकारेणान्धितौ स्यातां सबं प्रादेशिकमिति । एवं सत्यनुपालम्भ एष 
भवति । 


अर्थ--यथा-हि-लु-जै-एतत्‌ । [ यह दुर्ग के अनुसार मूल पाठ 
का सन्धि-छेद है। ] यथा-उ-हि-नु-आ इति पञ्तरैते निपाताः- यह 
स्कन्द के अनुसार है । ] अर्थात्‌ जिस क्रम से पूर्य क्न, उसी क्रम से हेतुओं 
का कथन यह है-- जहां स्वर ( उदात्तादि ) और संस्त्रार ( प्रकृति, प्रत्यय 
आदि ) समर्थ, युक्त बनें और व्याकरण से प्रदर्शित धातु वाजे ( विकार ) 
ताम आदि से जुड़े हुए हों, वह सब व्याकरण शाश्च के अनुकूल है।” यहां 
ऐसा होने पर विना उपालम्म ( उलाहना, पंजाबी में उलाम्भा) के यह 
बात है । 


भाष्य- यह सब व्याकरण शाख के अनुकूल है । अर्थात्‌ सब ही नाम 
आख्यातज हें । यह व्याकरण-विरुद्ध नहीं । जिस प्रकार गौ;, अश्वः, आदि का 
स्वर और संस्कार ज्ञात है, उसी प्रकार प्रत्येक नाम का । तथा डित्थः, डविस्थः 
आदि नामों का भी स्वर और संस्कार ज्ञात हो सकता है | यास्क से पहले, 
द 
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अथौतं भारत युद्ध से पहले भी संस्कृत व्याकरण संकुचित हो चुके थे । अत 
गार्ग्य ने उन संकुचित व्याकरंणों के आधार पर आक्षेप किया था। उन में धातु 


थोड़े से रख लिए गए थे । यास्क ने परिस्थिति को स्पष्ट करके उस का उत्तर दे 
दिया । सब नाम आख्यातज हैं, यह जाना जा सकता है। 


दूसरा समाधान 


, यथो एतत्‌ । यः कश्च तत्कमे कुर्यात्सबँ तत्सत्त्वं तथाच्रक्तीरन्निति। 
पश्यामः समानकर्मणां नामधेयप्रतिलम्भमेकेषां नेकेषाम्‌ । यथा तक्ता 
परिव्राजको जीवनो भूमिज इति । 


अर्थ--और जो पह- जो कोई प्राणी वह कर्म करे, तो उस सारे प्राणी 
[ समुदाय ] को वैसा कहें ।” [ इस विषय में ] हम देखते हैं, समान कर्म 
[ करने ] वालों में से कुछ एक को उस नाम की प्राप्ति [ होंती है ], नहीं 
अन्यों को । यथा-तक्षा अर्थात्‌ छीलने वाला ( पंजाबी-तरखान ), 
परिब्राजकः अर्थात्‌ घुमने वाला ( संन्यासी )) जीवनः अर्थात्‌ जीता हुआ 
[ दुर्ग- इक्षुरस अथवा शाक जाति । स्कन्द-अग्नि वाला अङ्गार ] भूमिज 
अर्थात्‌ भूमि से जन्मा ( अङ्गारक अथवा भौम ग्रह ) इति । 


 भाष्य-गार्ग्यं का श्राक्षेप है समान कमे करने वाले सब को एक ही नाम 
की प्राप्ति होनी चाहिए | यास्क का उत्तर है कि ऐसी प्राप्ति मै समान कम ही 
कारण नहा, प्रत्युत उस समान कम का सतत करना अथवा उस का अवस्था- 
विशेष में होना भी कारण है । 


दुरा गुजर था । वह जम्बू मागौश्रम में रहता था। वहाँ जीवन शब्द इच्नुरस 
अथवा शाकविशेष के लिये प्रयुक्त होता होगा | स्कन्द वलभी का था। वहाँ 
जीवन शब्द साझि अङ्गार के लिए प्रयुक्तं होता होगा । परन्तु अङ्गार तो सदा 
साझि होता है, फिर स्कन्द का प्रयोग चिन्त्य है । 


तीसरा समाधान 
पुतेनेवोत्तरः प्रत्युक्तः । 


शर्थ --इस दूसरे आक्षेप के खण्डन से उत्तर अर्थात्‌ तीसरा आक्षेप भी 
खण्डित किया गया । 
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भाष्य-- जितनी क्रियाओं से [ नाम वाला ] संयुक्त हो, उतनी से [ उसे 
नामा की ] प्राप्ति हो ।” इस का खण्डन यही है कि फ्रिया-विशेषों से नामों का 
सस्बन्ध ह, केवल क्रियाओं से नहों 


चोथा समाधान 


यथो एतत्‌ । यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथैनान्याचक्षीर- 
न्ञिति । सन्त्यल्पप्रयोगाः कृतोऽप्यैकपदिकाः । यथा व्रततिदैमूचा जाट्य 
आट्णारो जागरूको दविहोमीति । 


अर्थ--जो यह है, “और जैसे [ ये शब्द ] स्फुट अर्थ वाले हों, वैसे 
इन को कहें ।” हैं अल्प प्रयोग वाले [ ऐसे शब्द । ] कृत!=क्रदन्त शब्द [वे 
नाम आदि, जिन के धातु स्पष्ट हैं | तथाच ऐकपदिक [ प्रकरण में पढ़े 
शब्द । ] यथा--त्रततिः्वल्लीम्बेल । दमूनाः=असि अथवा अतिथि । 
जाट्यः=जंटावाला । आट्णार:=अटनशील । जागरूक:=सजग । दविहोमी= 
दर्वी से होम करने वाला-इति । 


भाष्य--ब्रतति आदि के विषय में दुर्ग का मत है कि शाकटायन के अभिप्राय 
से ये सब प्रतीताथं हैं । यह अध्येता का दोष हे कि उसे अनेक शब्द ` अप्रतीता 
दिखाई देते हैं । ध्यान रहे कि आटयारः शब्द का अपञ्र॑श अंग्रेजी के 
६7९78!) विकार में आज भी पाया जाता है। अतः कभी यह भी पूरा 
प्रतीतार्थं था । 


अटणार पुरुष-विशेष का भी नाम है । अमरीका निवासी ब्लूमफीलड अपने 
चैदिक वेरिएण्टस, भाग २, ए० २४७ पर अट्णार पद के विषय में लिखता है-- 
अटणारस्य, proper names of barbaric appearance and un: 
known relationships. अर्थात्‌ अटणार पद बर्बर दिखाई देता है । यदि 
ब्लूमफील्ड के ध्यान में अंग्रेजी का [770/&7"7 अपभ्रंश आ गया होता तो 
वह ऐसा अमपूर्ण लेख न करता । - 


. पांचवां समाधान 


यथो एतज्निष्पन्ने5भिव्याहारे5मिविचारयन्तीति । भवति हि 
निष्पन्तेऽभिव्याहारे योगपरीष्टिः । प्रथनात्प्रथिवीत्ाहुः । क एनाम- 
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ग्रथयिष्य त्किमाधारश्चे ति । अथ वै दुर्शनेन पृथुः । अप्रथिता चेदप्य- 
न्ये: ( अथाप्येवं सचे एव दृष्टप्रवादा उपालभ्यन्ते । ॒ 


अर्थ- जो यह है--'पूर्वप्रसिद्ध नाम के प्रयोग के पूर्ण ज्ञान के पश्चात्‌ 
गम्भीर विचार करते हैं ।”.[ ऐसा ] होता ही है। पूर्वप्रसिद्ध नाम के प्रयोग 
_पर ही ( योग-परीष्टि: ) [ उस के ] योग अर्थात्‌ अवयवोंन्प्रकृति प्रत्यय की 
पर्यष्णा-परीक्षा [ होती है । ] [ ओर जो कहा ] फेलाने के कारण पृथिवी, 
ऐस कहते हैं । [ यदि ] किसी ने इस [ भूमि ] को फेलाया होता, और 
किस आधार पर [ ठहर कर । ] [अरे ] यह निश्चय ही दर्शनमात्र से 
फेली हुई [ दिखाई ] देती है । न फेलाई गई भी हो यदि किन्हीं अन्यों के 
द्वारां । और इस प्रकार सब दिखाई देने वाले पदार्थों के ( प्रवाद ) नामों पर 
उपालम्भे होगे । 


ओ- . भाष्य- नाम पद अनादि हैं । वे अनादि मन्त्रं के अङ्ग हैं । अतः यह 
आक्षेप व्यथं है । गाग्य स्वयं मन्त्रो को अनादि मानने वालों में है। अतः इस 
तथ्य के मानने में कोई आपत्ति नहीं कि नाम के प्रयोग के पश्चात ही उस नाम 

योग देने वाले प्रकृति प्रत्यय की. परीक्षा होती है । पूर्व-प्रसिद्ध नामादिकों के 
रूपों पर ही व्याकरण शाख बने हैं। 


_ पृथित्रीअ™थन-यास्क मुनि ब्राह्मण अन्थों द्वारा इस वैज्ञानिक सत्य 
को जानता था कि कर्प के आरम्भ में एथिवी फेलाई गई थी । यह फेलाव 
ह भौतिक शक्तियों द्वारा हुआ था । । इस में किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीँ 

थी । फिर उस के किसी आधार पर ठहरने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। 

फिर भी यास्क इस विवाद में नहीं पड़ा । उस ने सीधा उत्तर दिया कि दुशन- 
मात्र से यह फैली हुई प्रतीत होती है । 


षष्ठ समाधान 


यथो एतत्‌ । पदेभ्यः पदेतरार्धान्त्संचस्कारेति । यो5नन्विते5थें 
संचस्कार स तेन गद्य; । सेषा पुरुषगर्हा न शासतरगर्दा [ इति ] । 


व अर्थ--ओर जो यह्‌-“[ आख्यात ] पदों से [ सर्वथा बेजोड वाले] 
“दूसरे | आख्यात ] पदों के आधे भागों से| प्रकृति प्रत्यय का] संस्कार क्रिया 
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[ शाकटायन ने । ]” जिसने [ शब्द से ] अनुगत न होने पर अर्थ के [ पदों 
का असम्बद्ध ] संस्कार किया, वह उस से निन्य हुआ । वह यह. गरहान 
निन्दा पुरुष की निन्दा है, नहीं व्याकरण शास्र की निन्दा । इति । 


भाष्य--मूल पाठ के अन्त में अनेक कोंषों में इति पद नहीं है। यास्क 
गार्ग्य का शाकटायन पर आक्षेप उद्‌धृत करता है। पुनः-योऽनन्बितेऽथें 
संचस्कार स तेन ग्यः, लिख कर यास्क ने यह दर्शाया है कि जो कोई 
ऐसा शब्द-संस्कार करे, वह निन्द्य है । परन्तु वह मानता है कि शाकटायन 
ने ऐसा शब्द-संस्कार नहीं किया । अतः शाकटायन वा उस के व्याकरणे 
को निन्दा नहीं हो सकती । हां, उस मूर्ख पुरुष की निन्दा हो सकती है जो 
उलटा संस्कार करे । 


सत्तम समाधान 


यथो एतत्‌ । अपरस्माद्भावात्पूवेस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति। पश्यामः 
पूर्वोत्पन्नानां सक्त्व।नामपरस्माद्भावान्नामधेयश्रतिलम्भमेकेषां नेक्रेषाम्‌। 
बिल्वादो लम्बचूडक इति । बिल्वं भरणाद्वा भेदनाद्वा ॥ १४ ॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


अर्थ= और जो यह--“उत्तरकाल में होने वाली क्रिया से पूर्वं के 
[ पदार्थ का ] ( प्रदेश ) जताना नहीं युक्त होता ।” इति । हम देखते हें कि 
पुर्व उत्पन्न हुए ( सत्त्वानाम्‌ ) पदार्थो अथवा द्रव्यो की उत्तरकाल में होने 
वाली क्रिया से नामधेय की प्राप्ति होती है, कई एक की [और नहीं होती | 
कई एक की | यथा--बिल्व को अदन अर्थात्‌ खाने वाला । लम्बचुडक 
अर्थात्‌ लम्बे बालों वाला, इति । बिल का निर्वैचन-भरणाद्वा दुभिक्षादि 
में पालन-पोषण करता है, अथवा वृक्ष को भर देता है । अथवा भेदन करने 
से । तोड़ कर खाया जाता है, अथवा अतिसार के रोग को तोडता है, छिन्न- 
भिन्न करता है । EIEN 


निरुक्त का प्रयोजन--शाख कें तीन खण्डां ( १२-१४ ) में, प्वेपत्त 
के.खणडन के पश्चात्‌ यह निर्णीत कर दिया कि सम्पूर्ण नाम आख्यातज हैं । यही. 
बताने के लिए निरुक्त शाख की आवश्यकता है | सम्पूणं नाम क्रिया से उपपन्न 
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हुए हैं । सष्टि-चनते समय ये नानाविध क्रियाएं ही थीं, जिन से नाम उत्पन्न हो 
रहे थे । अतः इस परम सत्य सिद्धान्त को निरुक्त ने ही सजीव रखा है। ऐसे 
मूल सिद्धान्त की रक्षा के लिए यास्क ने कठोरता से काम लिया है | वह चेद के 
एक पद को भी रूढ नहीं मानता | इसी अभिप्राय: से पतन्जलि मुनि ने 
व्याकरण महाभाष्य में लिखा है--नाम च धातुजमाह निरुक्तं व्याकरण 
शकटस्य च तोकम्‌, नेगम-रूढिभवं हि सुसाधु । 


अर्थात्‌ --निगम अर्थात्‌ मन्त्रौ में होने वाला एक शब्द भी रुढ़िभव नहीं 

“है | इस मौलिक सिद्धान्त को वर्तमान ईसाई-यहूदी पाश्चात्य लेखकों ने न समर 

कर वेदु-विद्या को कलुषित करने का भरसक यत्न किया है। ओर वेद-विद्या के 

गम्भीरतम रहस्यों पर बृथा उपहास किया हे । राथ, ह्विटने, वाकरनागल और 

मेक्डौनल आदि को वर्षो तक भारतीय आचायौं से पढ़ना चाहिए था। इन में से 
वाकरनागल का महान्‌ परिश्रम भी अति चुद्र और दोष-पूर्ण है । 


निरुक्त का इतना मात्र दिखाना ही प्रयोजन नहीं । आगे निरुक्त शास्त्र के 
अन्य पाँच प्रयोजन कहते हैं । 


[ अथ पञ्चमः पाद; ] 


अथापीदमन्तरेण मन्त्रष्वर्थश्रत्ययो न विद्यते । अर्थमप्रतीयतो 
नात्यन्तं स्वरसंस्कारो दश: 

अर्थ--ओर भी-इस [ शास्त्र ] के विना मन्त्रों में अर्थ की प्रतीति 
अथवा अर्थ का ज्ञान नहीं होता । अर्थ के न जानने वाले के लिए, नहीं 
( अत्यन्तम्‌ ) पूणरूप से स्वर और संस्क्रार का ( उद्देशः) उपदेश 
[ सम्भवः । ] = 

द भाष्य- वेद के मन्त्र ्रौर उन के अर्थ आदि-सृष्टि से चले आ रहे हैं । उस 

अथ विद्या को निरुक्त शाख ने सप्राण रखा हे । उस विद्या के विना ,व्याकरण 
अधूरा है । अतः निरुक्तशाख की महतो आवश्यकता हे | ै 


इंसाई-यहूदी गवं--और जो योरोपीय लेखक अपने कल्पित भाषा-नियर्मा 
पर वेदार्थ का आधार रखते हैं, उस कहिपत भाषा-मत का खण्डन हम ने अपने 
“भाषा का इतिहास” में कर दिया हे । | हे 
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तदिद्‌ विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यै खार्थसाधक च | 


| अर्थतो यह विद्यास्थान [ निरुक्त नाम वाला शास्र ] व्याकरणे की 
पणता करता है और अपने स्वतन्त्र अर्थ का साधक है । 


भाष्य शति प्राचीन काल से भारत में १४ अथवा १८ विद्याएं चली रा 
रही हैं | तदन्तर्गत षडङ्गा में निरुक्त शाख है । यास्क नेरुक्तों का अन्तिम मान्य 
उरुप था । पडङ्ग बृहस्पति के काल से चले था रहे हैं । ऐसे ऐतिहासिक सर्यो 
को नष्ट करने के लिए पाश्चात्य इंसाई-यहूदियों ने भारतीय इतिहास की परम्परा 


७७ ६८% 


को नष्ट करने का यत्न किया है । उन के चेले चाँटे उनकी चाटुकारिता में एसे 
हुए आज भी इसी पाप मे रत हैं। 


[ प्रथम प्रयोजन पर आक्षेप और उस का समाधान ] 
यदि मन्त्रार्थप्रत्ययायानर्थकं भवतीति कौत्सः । अनर्थका हि मन्त्राः। 
तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ । 
अर्थ-यदि [ निरुक्त शास्र ] मन्त्रार्थं ज्ञान के ङिए है, [तो यह्‌ ] 
अनथक है, ऐसा कौत्स कहता है। अनर्थक ही निश्चय से मन्त्र हैं। 
तो यह इस शास्र से पूर्णतया जानना चाहिए । 


भाष्य--अब यास्क एक नया पूर्वपच्च उपस्थापित करता है। वह पक्ष 
कौत्स का है। तद्नुसार-अनर्थक ही निश्चय से मन्त्र हैं। इस विषय में निम्नलिखित 
प्रश्न उत्पन्न होते हैं | - 


१. कोत्स कौन था । 
२. उस ने मन्त्रों को अनर्थक क्यों कहा । 


३. ब्रह मन्त्र और ब्राह्मण में श्रद्धा और विश्वास रखता था वा नहीं । 
इन प्रश्नों का उत्तर प्राचीन वाङमय में स्पष्ट मिलता है । 


उत्तर--१. कृष्ण द्वैपायन ब्यास के चार प्रधान शिष्यों में जो जैमिनि नाम 
का सुनि था, वह भी एक कोत्स था । इसका प्रमाण भारतसंहिता, आदिपर्व 
४८ | १-० में है। यथा- वृद्ध: कौत्सायेजैमिनि: । 
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अर्थीत- [.जनमेजय के सर्प-सत्र में ] वद्ध कौत्साय- जैमिनि उपस्थित था | 


प्रतीत होता है, जैमिनि का गोत्रापय नाम कोत्स भी था । भारतेतिहास का कत्तो 
ब्यास धन्य हे, जिसने यह बहुमूल्य इतिहास सुरक्षित किया। 


व्यास मुनि का शाखा-प्रवचन भारत युद्ध से लगभग १०० वर्ष पहले हुआ। 
आर जनमेजय का सर्प-सत्र युद्ध के लगभग &० वर्ष पश्चात्‌ । शाखा-प्रवचन के 
समय जैमिनि यदि ६० वर्ष का हो, तो सर्प-सत्र के समय वह लग-भग २०० 
वर्षीय था । वह वस्तुतः वृद्ध था । उस के मीमांसा सूत्रों की रचना भी भारत 
युद्ध से पूर्व हो चुकी थी । 


२. जैमिनि मीमांसा शास्र का कत्ती था। उसके कतिपय मीमांसा सूर्चा की 
निरक्तस्थ पूर्वपक्ष के वचर्नो से तुलना आगे की जाती है-- 


निरुक्त में कोत्स का पूर्वेपक्त मीमांसाध्ुत् 

१-अनर्थका हि मन्त्रा; । आख्नायस्य क्रियार्थत्वाद्‌ 
आनर्थक्यमतद्थोनां 
तस्माद्‌नित्यमित्युच्यते । 

२-अनुपपन्नार्था भवन्ति । ओषधे अचेतनार्थसम्बन्धात्‌ । 

त्रायस्वैनम्‌ । | 
३-विप्रतिबिद्धार्था भवन्ति । अर्थेविप्रतिषेधात्‌ । 
४-अविस्पष्टार्था भवन्ति। | अविज्ञयात्‌ । 


ऐसी तुलना लच्मणसरूपजी के निरुक्त संस्करण के पृष्ठ २८०-८१ पर 

की गई है | यास्कटत वचनो और मीमांसा सूत्रों का पाठ अति साम्य रखता 
हे । संभव है, जेमिनि के किसी अन्य ग्रन्थ में यास्करत वचन ही याथातथ्य रूप 
में हों । अब विचारणीय है कि सामसंहिता के प्रचचनकर्ता जैमिनि ने मन्त्रों को 
अनर्थक वा कहा नहीं । इस का समाधान स्पष्ट है । जैमिनि मुनि मन्त्रों में 
यज्ञ-क्रिया को ही प्रधान मानता था । वह उन-उन यज्ञे में मन्त्रोच्चारण मात्र. 
और तत्सम्बन्धी क्रिया से फल मानता है । पर उस के पूर्वोद्॒त सूत्र पूवप 

के हैं । उसने अनर्थक पक्ष का स्वयं खण्डन किया है। अतः अनर्थक पक्ष 
_ किसी दूसरे कोत्स का है । वह भी उसी काल का प्रतीत होता है । तभी यास्क 

और जैमिनि ने उस का खण्डन किया है। उस दूसरे कौत्स ने भी यज्ञ के 
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फल की दृष्टि से मन्त्रों को अनर्थक कहा है | मीमांसा के कई आचार्य निरुक्त 
ओर व्याकरण में अधिक आदर नहीं रखते थे । कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक में 
व्याकरण के विषय में ऐसा मत दर्शाया है । वस्तुतः कौत्स का मत अंशतः ठोक 
है, पर यास्क का प्रतिपादन सर्वदेशीय है । 


३- प्रस्तुत कौत्स भी मन्त्र, ब्राह्मण में पूर्ण श्रद्धा रखता था । इसी हेतु 
यास्क ने अगले एक तर्क में ब्राह्मण का आदर सहित प्रमाण स्वीकार करके उसे 
उत्तर दिया है । इस आदर में दोनों सहमत हैं। 


इंसाई-यहूदी कोलाहल-राथ, भैक्डानल प्रभृति ईसाई लेखकों ने इस 
प्रसङ्ग से जो वेद विरोधी मिथ्या प्रचार किया, विद्वानों में उसका कोई मूल्य नहीं। 
निरुक्त के भाषा-टीकाकार पं ० राजाराम ने भी अपनी टीका प्ृ० ६४ के टिप्पण 
में इस बात को स्पष्ट कर दिया है । 


अब आगे कौत्स के सात पूर्वपक्ष लिखे जाते हैं-- 

१. नियतत्राचोयुक्तयो नियतानुपूव्यो भवन्ति । ` 

२. अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते । 
उर प्रथस्व | [ यज्ु० १। २२॥ ] इति प्रथयति । 
प्रोहाणि ।' इति प्रोहति । 

३. अथाप्यनुपपन्नार्था भवन्ति । 
ओषधे त्रायस्वैनम्‌ | [ मे० सं ३।६।३॥ ] 
स्त्रधिंते मेनं हिंसीः | | यजु० ४ । १॥ ] इत्याह हसन्‌ । 

४. अथापि विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति । 
एक एव रुद्रोज्य॑तस्थे न द्वितीय; । | | 
असंर्याता सहस्राणि ये रुद्रा आधि भूम्यांम्‌। [ यजु० १६। ५४॥ ] 
अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे | [ ० १०। १३३।२॥] | 
शुत सेनां अजयत्‌ साकमिन्द्रः | इति । [ऋ० १०। १०३। १॥] 

२. तुलना करो, यंजु० २ । १५ ॥ प्रोहामि । र 


२. तुल० तै० सं १। ८।६।१॥ 


७ भर 
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- ४. थापि जानन्तं संप्रेष्यति । ` 
.. अग्नये समिध्यमानायानुबरहि | इति।[ तै० सं०६। ३। ७।१॥ ] - 
६. अथाप्याहादिति; सवेमिति । 
. अदितिद्यॉर्‌दिंतिरन्तरिषषम्‌ | इति। [ ऋ १।८९। १०॥ ] 
तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः । 
७. अथःप्यविस्पष्टार्था भत्रन्ति । 
_ अम्यँक्‌ । ' याइरिमिन्‌ ।' जार॒यायिं । काणुका) इति ॥ ११ ॥ 
.. अर्थ-१. नियतवाचोगरुक्तियां=्पद-योजनाएं नियतानुपूर्वी होती हैं। 
- २. ओर भी-ब्राह्मण-वचन द्वारा [ मन्त्र अपने] रूप में सम्पन्न विधान 
किए जाते हैं। ) 
(क) उष प्रथख यह्‌ [ मन्त्र बोल कर.पुरोडाश को ] फैलाता है । 
( ख॒ ) प्रोहाणि यह [ बोल कर पूर्व की ओर ] प्रेरता है । 
३. और भी, [ मन्त्र | अचुपपन्न अर्थ वाले अर्थात्‌ न बन सकने अर्थ 
वाले होते हैं । 
(क ) ओषधे त्रायस्वैनम्‌ | हे ओषधे, रक्षा करो इस की । 
( ख ) है स्वधितेस्कुठारस्कुल्हाडे, मत इस की हिसा कर । यह कहता 
है, हिसा करता हुआ । 
४. और भी, विशेष रूप से एक दुसरे के प्रतिषेधार्थ वाले होते हैं । 
(क) एक ही [ समर में ] रद्र.खड़ा हुआ, नहीं दुसरा । 
असंख्यात सहल्नों जो रुद्र भूमि पर [ हैं। | 
( ख ) शत्रुरहित इन्द्र उत्पन्न हुआ। 
सो सेनाएं जीती एक साथ इन्द्र ने । इति । 
[ इन मन्त्रो में विरोधी भाव है । ] | 
१, ओर भी-[ यज्ञःक्रिया ] जानने वाले को [ अध्यर्थु प्रेषन रणा 
करता है-अग्नये समिध्यमानाय अजुब्रहि, अर्थात्‌ अग्नि के लिए 


 सिभ्यमानाय (जलते हुए के लिए) अनुबहिल्‍्पा मिघेनी ऋचाएं बोल । इति। 


१,० १।१६६।३॥ २, ऋ०५।४४।८॥ 
रै, ऋ० द । १२।४॥ . , ४. ऋ ८। ७७।४॥ 
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[ सामिधेनी ऋचाएं, जिन से समिदाधान होता है। ] 


६, ओर भी कहता है- ( क ) अदिति सब कुछ है । इति । 
(ख ) अदितिः दौः, अदिति अन्तरिक्षम्‌, इति । 
यह आगे व्याख्यान करेंगे | _ ट 


७. और भी-[ मन्त्र ] नहीं अधिक स्पष्ट अर्थ वाले होते हैं । यथा-- 
अम्यक्‌ । याहश्मिन्‌ । जारयायि | काणुका | इति॥ १५॥ ` 

भाष्य--१-वाचोयुक्ति--मम्त्रो में वाचोयुक्ति निल है। अद्चिप्ी छे के स्थान 
में बह्निमीळे नहीं हो सकता । इस प्रकार मन्त्रा में'आनुपू्वी भी नित्य है । वहां 
इळे आभ्निम्‌ नहीं हो सकता । यह क्यों ? मन्त्रों का सूजन देवों द्वारा हुआ । 
उन भौतिक शक्तियों [ =देवों ] से जो ध्वनियां निकलीं, और उन ध्वनियों के 
साथ जो पदार्थ उत्पन्न हुए, उन सब का रूप यज्ञ क्रिया में रहता हे । अत 
वही वाचोयुक्ति और वही आनुपूर्वी यज्ञ के फल को लाती हे । अशि पद. वाली 
ध्वनि वह्नि पद द्वारा कदापि नहीं निकलती । अतः इस पक्ष में कोई विवाद 
नहीं है । 

यदि मन्त्र अर्थवान्‌ होते, तो मन्त्र में स्पष्ट कही क्रिया का ब्राह्मण ग्रन्थ 
क्यों विधान करते | अतः सन्त्र में स्वतन्त्र अथ का. भाव नहीं | 


३. यज्ञ - यूप के लिए जब वृक्ष की काटते हैं, तब उस प्र कुशा रख कर 
कहते हैं--हे कुशा-रूपी ओषधे, इस की रचा कर | कारने के समय रक्षा का 
मन्त्र अन्‌+उपपन्न है । 

मीमांसक आचार्य गम्भीर अर्थ में न जा कर, इस बाह्य क्रिया से ही सन्तुष्ट 
रहते हैं । 

४, मन्त्रों के अर्थौ में विरोध हे । कहीं एक रुद्र और कहीं असंख्यात रुद्रं 
का वर्णन है । 

४, यज्ञ में होता का कर्म करने वाला सब विधि जानता है, अतः उस के 
लिए कर्म विषयक कुछ प्रेरणा करना अनर्थक है । | 

६, अदिति यौः है, अन्तरित है, इत्यादि एक एक पदार्थ को अदिति कह 
, कर उसे सब कुछ कहना अनर्थक है । जो यौः है वह अ्रन्तरिक्ष केसे | 
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७, जिस प्रकार अस्यक्‌ आदि पद अस्पष्ट हैं, और फिर भी मन्त्र के योग 
में फलदायक हैँ, उसी प्रकार ग्रनर्थक होते हुए भी सन्त्र फलदायक हे | 


यह पूर्वपक्ष केवल याज्ञिक सम्प्रदाय की इष्टि से है। १ ॥ 
यास्क का उत्तर पक्ष 
अर्थवन्तः शब्दसामान्यात्‌ । 
पतद्वे यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमृद्धं यत्कर्म क्रियमाणमग्यजुर्वा- 
भिवदति ।' इति च ब्राह्मणम्‌ 


क्रीळन्तौ पत्रैनप्ठ॑मिः | [ १०। ८५ । ४२॥ ] इति । 


अर्थ-[ मन्त्र ] अर्थ वाले हैं [ लोक-वेद के ] शब्दों की समानता से । 
यह निश्चय यज्ञ का समुद्ध[ पन | है, जो रूप से समृद्ध पन ] है, जिस 
कियमाण कर्म को ऋचा अथवा यजुः कहता है। यह ब्राह्मण का पाठ हैं ।' 
[ यथा— | खेलते हुए पुत्रों और पोतो से । 


भाष्य- मन्त्र अर्थ वाले हैं, इस में यास्क का तर्क है कि लोक-वेद के 
शब्दसाम्य से | जब लोक में शब्दों और वाक्यों का अर्थ है, तो वेद में मन्त्रो 
का अर्थ क्यो नहीं ? दोनों के शब्द समान हैं । 


` आहाणवचन का प्रमाण देते हुए यास्क्र ने-इति च त्राणम्‌ लिखा है । 
यहां च निपात का अपना अर्थ है | अर्थात्‌ यास्क वाला तक॑ ही ब्राह्मण 
ग्रन्थ में है । यह कैसे ? ब्राह्मण स्वयं ऋचा और यज्ञः की जो उच्चता मानता है, 
उतनी विधायक ब्राह्मण पाठ की नहीं । 


१. यथो पतन्नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूव्या भवन्ति इति । 
लौकिकेष्वप्येतत्‌ । यथेन्द्राझी । पिता पुत्राविति । 


२. यथो एतद्‌ ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते इति । उदिता- 
नुवाद्‌ः स भवति । त 


३. यथो एतदनुपपन्नार्था भवन्ति इति । आल्नायवचनादर्हिसा 
प्रतीयेत तीयेत । 


. १, गोपथब्रा० २१ २॥६ ॥ 
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४. यथो एतद्‌ विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति इति। लोकिकेष्वप्येतत्‌ । 
यथा | असपल्लोऽयं ब्राह्मण: ।. अनमित्रो राजा । इति | 

4, यथो एतज्ञानन्तं संप्रेष्यतीति । जानन्तमभित्राद्यते । जानते 
मधुपक प्राहेति । 

६. यथो एतददितिः सर्वमिति । लौकिकेष्वप्येतत्‌ । यथा सर्वरसा 
अचुपराप्ताः पानीयम्‌-इति । 

७. यथो एतद्‌-अविस्पष्टार्था भवन्ति-इति । नेष स्थाणोरपराधो 
यदेनमन्धो न पश्यति । पुरुषापराधः स भवति । 


यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति । पारोवयैवित्सु तु 
खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ॥ १६ ॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः पाद; ॥ 
अर्थ--१. जैसा यह है-[ मन्त्रों में | नियत शब्द-रचनाएं नियत 
आनुपूर्वी से होती हैं, यह [ बात ] लौकिक रचनाओं में भी ऐसी है। 
यथा-इन्द्रान्नी, पिता-बुत्रो, इति । 


२. जेसा यह है-ब्राह्मणवचन द्वारा [ मन्त्र | अपने रूप में सम्पन्न विधात 
किए जाते हैं, यह [ मन्त्र में ] कहे का अनुवाद है । 


३, जैसा यह है-[ मन्त्र ] अत्‌+उपपन्न अर्थ वाले होते हैं, यह 
आम्नायज्त्रेद के वचन होने से अहिसा जानी जाए। 

४, जैसा यह--विशेष खूप से एक दूसरे के प्रतिषेधार्थ वाले होते हैं, 
यह लौकिक रचनाओं में भी ऐसा [ है। ] यथा विना सपन्न ( =श्रु) के 
यह ब्राह्मण | अत्‌+अमित्र (=विना शत्रु वाला ) राजा । 

५, जैसा यह है-[ यह क्रिया ] जानने वाले [ होता ] को प्रे रण 
. करता है ~[ ऐसा लौकिक व्यवहार में भी है। नाम, गोत्र आदि | जानने 
वाले [ गुरु के समीप जा कर छात्र, नाम और गोत्र बताकर | अभिवादन 
` करता है। जानते हुए के लिए [ तीन वार ] मधुपर्के को कहता है । 

६, जैसा यह है- अदिति सब कुछ है, यह लौकिक वचनों में भी ऐसा 
है । यथा, सारे रस अनुप्राप्त हैं जल को। 
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नहीं च्य ऊँ 

७. जैसा यह है- | मन्त्र ] नहीं अधिक स्पष्ट अर्थ वाले होते हैं । नहीं 

यह स्थाणु-खंभे का अपराध जो इस को अन्धा नहीं देखता । [ न देखने 
वाले ] पुरुष का अपराध वह होता है । न्‍ 


जेसे ( जानपदीषु ) जनपद में होने वाली शिल्पक्रियाओं अथवा ज्ञान- 
गोडियों में विद्या के कारण से पुरुषविशेष होता है, [ इसी प्रकार ] 
( पारोवर्यवित्सु ) =पर से अवर में आने वाले, अथवा गुरुशिष्य के 
अनवच्छिन्न क्रम में पढ़ने वाले ( वेदितृषु) ज्ञानियों में, अधिक विद्या वाला 
प्रशंसा-योग्य होता है ॥ १६ ॥ 

भाष्य--कौत्समत खण्डन नामक इस प्रकरण में यास्क का प्रधान आधार 
इस तथ्य पर है कि वेद और लोक के शब्द समान प्रकार के हैं । अर्थवन्तः 
त | जब लोक में उन्हीं शब्दों का अर्थ है, तो वेद में क्यों 
नहीं । A | 


' द्वितीय तकं के उत्तर में यास्क का एक महत्त्व-पूर्ण कथन हे । वह लिखता 
है कि ब्राह्मण वचन मन्त्र का अनुवाद अथवा व्याख्यान मात्र है | राहण पद्‌ का 
अर्थ भी ऐसा ही है, अर्थात्‌ अह्य-बेद का व्याख्यान । रूपसम्पन्नाः। इस पर 
दुर्ग का लेख है- रूपं नाम लिङ्गम्‌ । रूपसम्पन्नाः प्रकटलिङ्गाः । 


तीसरे तक॑ के उत्तर में यास्क का कथन है कि--ओषधे त्रायस्वेनम्‌ । 
स्वधिते मेनं हिंसी; । इन दोनों वचनों में काटने पर भी अहिंसा ही है, क्योंकि 
वेद के वचन से अहिंसा प्रतीत हो। 


इस प्रसङ्ग में यह ध्यान देने योग्य है कि श्रप्मिष्टोम यज्ञ में यजमान के 
चौर-कमं के समय उस के शिर पर कुश को रख कर ओषधे भायस्वैनम्‌ मन्त्र 
पढ़ा जाता है | बालक के चूडाकर्म में भी यही मन्त्र पढ़ा जाता है । उस समय 
केश+केदन रूपी हिंसा-कर्म में जायस्व पाठ कैसा । इसी प्रकार स्वधिते मेनं 
हिसी;, मन्त्र पढ़ कर चुर अथवा कुल्हाडे से काटते समय, इसे मत मारो, यह 
कहा जाता है । 


ह इन कर्मों में वेद-चचन से अहिंसा ही अभिप्रेत है | कुश आदि ओपषधि 
= में जो ओषन्दहन अश है, उस से रचा मै सहायता लेने का अभिप्राय है । चर 
की वन्नरूपी पैनी धार से बचने का भी अभिप्राय हे.। , न 
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र र र ३ 
_. लगभग ऐसा प्रसङ्ग भत्रा० सं ३ | ६ | ३ तथा काठक संहिता २ ६।३ 
में वृक्ष के यज्ञार्थ कारने के समय का है । उस प्रसङ्ग में किल आधिदैविक घटना 
का प्रतिरूप बांधा गया है, यह अन्ेष्टन्य है। 


इस प्रसङ्ग में स्कन्द ने लिखा है कि यज्ञों में जो पशु मार दिया जाता है 
चह सीधा स्वग को जाता है] उस को हिंसा भी मानो उस की भविष्य की र्ट 
है । सृष्टि के मूल यज्ञा में पशु भी अन्तरिक्षत्य थे । उन्हीं के प्रतिरूप ये एथिवी 
पर के पशु यज्ञं में कुछ काल से वध किए जाने लगे । पहले वे यज्ञों में खड़े 
किए जाते थे । उन की रक्षा होती थी, उन का वध नहीं होता था । कौत्स ने 
अपने काल की प्रथा के अनुसार आक्षेप किया कि हिंसा करता हुआ चायस्व 
तथा मा हिंसी कहता है | यास्क ने सीधा उत्तर दिया कि वेद वचन के 
अनुसार यह अहिंसा है | ै १ 


संसार के मध्य काल के इतिहास के समय यज्ञो में हिंसा प्रचलित हो चुकी. 
थी । तदनुसार यहूदी, और मुंसलमान भी हिंसा करने लग पड़े थे । 


पळी: 


वस्तुतः यह वेदिक पक्ष नथा । विस्तरभय से यहां अधिक स्पष्टीकरण नहीं 


दिया । 


विद्या-महिमा--समाधान के अन्तिम वचना में यास्क ने विद्या की सहिमा 
गाईँ है । उस से यह भी प्रतीत होता है कि यास्क के काल तक पारोवर्यवित्‌ 
विद्वान्‌ भी इस देश में थे। उन के कुलं में विद्या अथवा आगम-ज्ञान की 
परम्परा अविच्छिन्न थी । उस समय के विद्वान्‌ वेदार्थ और अपना इतिहास 
पूर्णतया जानते थे । यह बात भारत-युद्ध से कुछ पहले की है ॥ १६.॥ 


[ अथ षष्ठः पादः | 
अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते । 
अवसाय पदत रुद्र सुळ । [ ऋ० १० १६६। १॥ ] इति। ` | 
2 पद्गदवसं गावः पथ्यदनम्‌ | अवतेगत्यर्थस् । असो नामकरण! | 
तस्मान्नावगुहन्ति । कक मर पे 
अव॒सायाथान्‌ | [ ऋ० १। १०४ । १ ॥ ] इति। 
स्यति; उपसृष्टो विमोचने । तस्मादवगह्नन्ति । 
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दूतो निर्क्रेत्या इदमा जगाम॑ | [ ० १० | १६४ । १॥ ] इति। 
पशञ्चस्यर्थप्रेक्षा वा । षछ्ठयर्थप्रेत्ता वा । आःकारान्तम्‌ । 

परो निऋ्रेत्या आ च्व | [ ऋ० १० । १९४॥१॥] इति । 
चतुथ्येर्थपेच्षा । पेकारान्तम्‌ । 


परः संगिकर्षः संहिता । पदप्रक्कतिः संहिता । [ ऋतक प्राति० 
२। १॥ ] पद्पक्रतीनि सरवेचरणानां पार्षदानि । 


अर्थ -ओर भी, इस [ शास्र ] के विना [ मन्त्रं में ] पदविभाग 
नहीं होता । 
१. [ अवसाय ]-याथेय-प्तम्बल-तार्ग के भोजन देने वाले, ( पद्वते ) 
ऱसांव वाले के लिए, हे रुद्र, दो । 


पांववाला अवस-्पाथेय गौएं [ हैं । ] मार्ग में अदनम्‌ः=भोजनम्‌=भोजन 
[ का उपाय हें । ] अवति गत्यर्थ वाने से । [ इस में ] अस नामकरणः 
प्रत्यय है । इस कारण से नहीं अवग्रह करते हैं [ पदकार । ] अवसाय इस 
प्रकार अखण्ड रखते हैं । 


२, खोल कर घोड़ों को [ योक्त्रो से । ] 


[ इस अवसाय रूप में ] स्यति: धातु [ अव उपसर्ग से ] उपसु््युक्त 
विमोचन अर्थ में [ है । ] इस कारण से. अवग्रह्‌ करते हैं [ पदकार । 
अव साय इस प्रकार मध्यतः विच्छेद करते हैं । ] 

१. दूत निऋ तिस्मृत्यु अथवा नरक से, अथवा निऋ'ति का, यह 
ल [ दुत ति में ] पञ्चमी के अर्थ का दर्शन, [ अथवा ] षष्ठी के अर्थ 

शन अतः यह नि्नत्या ; = 
हम | ह्‌ [पद ] आःकार अन्त . वाला है 

९. परे [जा कर ] निति के लिए कहो । [ इस पद में | च 
CO * लिए कही | [ इस पद में ] चतुर्थी के 
हि पत है । [ अत. निऋत्ये ल्प ] ऐकार अन्त [ वाला जानना 
५ परम समीपता संहिता [ होती है । ] पदप्रकृति वाली संहित 
ह ] प्रकृति वाले सारे चरणों के पार्षद-्प्रातिशाख्य [ होते है! | हा 
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भाष्य--पद-विभाग वेदविद्या का आवश्यक अङ्ग है । यह पद-विभाग अर्थ 
के अनुकूल ही ठीक रहता है । अतः मन्त्रार्थ का जानना अत्यन्त आवश्यक है। 
एतदर्थ यास्क ने संदिग्ध होने वाले एक एक पद के दो दो उदाहरण दिए हैं । 


याज्ञिक कहता है कि यज्ञकमें में संहिता ही प्रयुक्त होती हैं, अतः पद- 
विभाग का क्या लाभ ? इस पद पर यास्क कहता है कि संहिता भी तो पदों का 
परम सन्निकर्ष है । अतः पद-विभाग जानना आवश्यक है । 


आगे यास्क ने संहिता शब्द का लक्षण लिखा है । यही लक्षण पाणिनि ने 
भी लिखा है | पर यास्क पाणिनि का पूर्वेवती है । उस ने इस लक्षण के साथ 
इति पद भी नहीं जोड़ा । अतः बहुत संभव है कि उसने अपिशालि आदि के 
लक्षण को अपना रूप दे दिया है । पाणिनि ने इसी लक्षण को अपनाया है । 


संहिता का दूसरा लक्षण शोनकीय प्रातिशाख्य २। १ हे । पर उसके 
आगे भी इति पद नहीं है । शोनक ओर यारक दाना अति समीप काल केह । 


पदप्रकृति: संहिता पाठ के दुर्ग ने दो अर्थ दिए हैं | प्रथम अर्थ है, पदों 
की जो प्रकृति अथवा मूल है, वही संहित्ता है । दूसरा अर्थ है, पद हैं प्रकृति 
' जिसंकी, वह संहिता है । स्कन्द ने यह दूसरा अर्थ ही लिखा है । प्राचीन वेदिक 
पक्ष के अनुसार संहिता ही मूल है । 

चरण और शाखा में थोड़ा अन्तर है । चरण मूल है, ओर शाखा उसका 
श्रवान्तर विभाग है | यथा--वाजसनेय चरण के अन्तर्गत काख आदि पन्द्रह | 
शाखाएं हैं । र 

पार्षदानि-पर्षदि भवानि प्रातिशाख्यानि । इस से प्रतीत होता है कि 
चरणों के अन्तर्गत प्रत्येक शाखा वालों के अपने अपने प्षेत्‌ थे । उन में स्वर 
आदि के उच्चारण के जो नियम थे, वे ही पार्षदों अथवा प्रातिशाख्यों में लिखे 
गए । 

अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति । तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ । 
ते चेद व्रयुलिङ्गज्ञा अत्र स्म इति । 


इन्द्र न खा शवसा देवत वायु एणन्ति । | ऋ०९।४।७॥ | 


इति ! वायुलिङ्गं चेन्द्रलिङ्ग चाझेये मन्त्र । 
रळ 
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अग्निर मन्यो त्विषितः सहस्त्र | [ छ० १०।८४।२॥ || इति । 
तथा भिर्मान्यवे मन्त्र । त्विषितो ज्वलितः । त्विषिरित्यप्यस्य 
दीप्तिर्नाम भवति । 


अथापि ज्ञानप्रशंसा भवति । अज्ञाननिन्दा च ।। १७॥ 


अर्थ--और भी, यज्ञकर्म में देवता-विषयक ज्ञान और कर्म से अनेक 
( प्रदेश ) =आज्ञाएं अथवा विवियां होती हैं । यह इस [ शाख से बताए 
गए अर्थ ] द्वारा ध्यान से जानना चाहिए । वे [ याज्ञिक और मीमांसक | 
यदि कहें, “लिङ्ग=्देवता वाचक पद के जानने वाले इस विषय में हम ६।' 
[ वे अगले मंत्र की कठिनाई को केसे सुलझाएंगे ? यथा--] 


इन्द्र के समान तुझ को बल से देवता वायु को तृप्त करते हैं । [यहां] 
वायु लिङ्ग को और इन्द्र लिङ्ग को आग्नेय मन्त्र अर्थात्‌ असि देवता वाले 
मन्त्र में [ देखते हैं । ] । 


अग्नि के समान हे मन्यो ! ( त्विषितः ) दीप्ति वाला अर्थात्‌ जलता 
हुआ [ शत्रओं को ] सहसस्दबाओ । इस प्रकार असि [ लिङ्ग है ] मन्यु 
देवता वाले मन्त्र में | त्विषितः=ज््लितः, त्विषि यह भी, इस [ धातु 
का ] दीप्ति नाम होता है, [ पुराने निघण्टुओं में |॥ १७॥ 


भाष्य--प्रदेश-विधियां, यह पुराना प्रयोग है । 


लिंगज्ञा अत्र स्म इति । यहां इति पद से प्रतीत होता है कि यह किसी 
मीमांसा ग्रन्थ का वचन है, अथवा पूर्वपच का अन्त । 


दीप्ति नाम, यद्यपि यह वचन यास्कीय निघण्टु में नहीं है, तथापि यास्क की 
शेली से निश्चित है कि किसी पुराने निघण्टु में यह पढ़ा गया है । 


रौर भी, [ निरुक्त शास्र का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि | ज्ञान की 
प्रशंसा होती है और भ्रज्ञान की निन्दा || १७ ॥ 


`ये जाति में ज्ञान की महती प्रशंसा रही है | राम के राज्य में कोई 
` अविद्वानू न था । इसी प्रकार अश्वपति के राज्य में भी कोई अविद्वान्‌ न था । 
 गयोगनिष्ठ मुनि देवल भ्रज्ञान, संशय्र ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की निन्दा करता है। 
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यास्क स्वयं लिख चुका है--अधिक विद्या वाला प्रशंसित होता है ।' इस अवस्था 
में रॉथ, मेक्डानल ओर कीथ प्रम्रति का यह लिखना कि यास्क के काल में 
वेदार्थ भूल चुका था, महती शष्टता है । 
र: ४. ५ [oN |... ~ ७ NN 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदँ न बिजानाति योऽधम्‌ । 
याऽथज्ञ इत्सकलं भद्रमश्चुत नाकमात ज्ञा वृतपाप्मा ॥ 
यदग्रहीतमविज्ञात निगदेनेव शब्द्यते | 

| ~ l ~ | «~ AI 
'ग्रनग्नाविव शुष्केथो न तज्ज्वलति कहि चित्‌ ॥ 

स्थाणुस्तिष्टतेः । अर्थात: । अरणस्थो दा ॥ १८ ॥ 

अर्थ--खम्भा है यह पुरुप भार उठाने बाला निश्चय होता है, पाठमात्र 
पढ़ कर वेद को नहीं जानता जो अर्थ को । जो अर्थ को जानने वाला है 
[ वह | सम्पूर्ण कल्याण को प्राक्च होता है । नाक को प्राप्त होता है । ज्ञान से 
घुले हुए पापों वाला । 

जो ग्रहण ( =क्रण्ठस्थ ) किया गया है, विना अर्थ-ज्ञान के पाठमात्र से 
ही उच्चारण किया जाता है । असिरहित अवस्था में जैसे सूखा ईन्धन 
होता है [ वेसे ] नहीं वह जलता कभी भी । 

स्थाणु तिष्टति से । अर्थ अति से अथवा पराया=अपरिित बन कर 
ठहरता है।॥ १८ ॥ 

भाष्य--अधी त्य वेदं, यहां वेद पद केवल मन्त्र के लिए है, ब्राह्मण के 
लिए नहीं | ब्राह्मण में मन्त्रार्थं खोलकर विधि का विधान होता है । पूर्व प्रकरण 
भी सन्त्र की अनर्थकता का है, ब्राह्मण की अनर्थकता का नहीं | अतः देद शब्द 
मन्त्र का द्योतक है । यह प्रमाण अति प्राचीन काल का है, अर्थात्‌ उस काल का 
जब याजुष आदि संहिता्रों में मन्त्रों के साथ ब्राह्मण का संमिश्रण नहीं 
हुआ था | 

पूर्वोद'छत द्वितीय शोक में ग्रहीतम्‌ के स्थान में महाभाष्य १ । १ | ४ का 
पाठ अधीतम्‌ है | महाभाष्य का पाठ ही वाक्यपदीय की भतृ हरि कृता 
स्वोपज्ञटीका १ | १४ में उद्दत है । 

१. अधिक देखो, भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण 
पृ० ६८-६६ । 


(७-0.णव्रा॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० निरुक्तम्‌ [ १ । १६ ] 


ज्ञान से पाप नष्ट होते हैं इसलिए गीता में भी कहा है, कि ज्ञानाभिदग्धकर्मा 
बनो, यह सांख्य का सिद्धान्त है कि पन्चविशति तत्वज्ञ सुक्त हो जाता है। 


अति गलार्थक है । अरण-गमन, अर्थ=विद्या और धनादि एक से दूसरे को 
जाते हैं । स्कन्द के अनुसार ये दोनों स्मृति के छोक हैं, परन्तु निरुक्त में इन का 
सस्वर पाठ हे । अतः निश्चित है कभी लोकमाषा के पाठ पर भी स्वर होता था | 
ब्राह्मण ग्रन्थों में उद्धत गाथाओं पर भी स्वर रहता था। शतपथ म युक्त 
गाथाओं में स्वर आज भी विद्यमान है || १८॥ 
ज्ञान की प्रशंसा में लोक से दो छोक उद्धत कर के अब शाखकार तद्विपयक 
दो मन्त्र उद्धत करता है । 
' उत स्मः पश्यन्न ददश वाचमत ले शृण्वन्न शणात्यनाम्‌ । 
उतो त्स्मै तन्बं१ वि संखे जायेव प्रत्य उश॒ती सुवासाः ॥। 
[ ऋ० १०। ७१।४॥ ] 
अप्येकः पश्यन्न पश्यति वाचम्‌ | अपि च श््रणवन्न श्रणोत्येनाम्‌ । 
इत्यविद्वांसमाहार्धम्‌ । अप्पेकस्मे तन्तं विसस्रे । इति स्वमात्मानं 
विद्व॒णुते । ज्ञानं प्रकाशनमर्थस्याह्दानया बाचा । उपमोत्तमया वाचा । 
जायेब पत्ये कामयमाना सुवासा: । [ ऋतुकालेषु सुवासाः कल्याण- 
घासा; कामयमाना ] ऋतुकालेषु यथा स एनां पश्यति स स्टणोति । 
इत्यर्थज्ञप्रशंसा । तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय ॥ १६ ॥ 


अर्थ-एक देखता हुआ भी नहीं देखता वाणो को । और एक मुनता 
हुआ भी नहीं सुनता इस को । ओर एक के लिए [ अपने ] शरीर को खोल 


देती है,[ वाणी |, जाया=पन्नी नेसे पति के लिए [ शरीर को खोलती है] 
कामना करती हुई, सुन्दर, कल्याण वाले वश्नों को पहनने वाली । 


` और भी, एक देखता हुआ, नहीं देखता वाणी को, और भी, सुनता हुआ 


Eo नहीं सुनता इप्त [ वाणी | को । यह अविद्वान्‌ के प्रति कहा [ ऋचा के ] 
. आधे भाग [ में । ] और भी, एक के लिए ( तन्वं=स्वम्‌ आत्मानं )=अपने ` 
शरीर को खो ती है | [ वाणी अपने स्वरूप का ज्ञान खोलती है। |] 
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( उपमा+उत्तमया ) उपमा को [ कहा ] अन्तिम [ पाद की ] वाक्‌ से । 
जायान्पन्नी जेसे पति के लिए [ उस पति की ] कामना करती हुई, सुन्दर 
वसतो वाली, ऋतु कालों के [ उत्तर के दिनों ] में कल्याणकारी वस्चो वाली 
[ पति की अथवा सन्तान की ] कामना करती हई । ऋतुकालों के उपरान्त 
जैसे वह [ पति ] इस [ अपनी ] जी को देखता है, [अथवा ] वह 
[ अर्थज्ञ इस वाणो को ] सुनता है । यह वाणी का अर्थ जानने वाले की 
प्रशंसा है । इस [ विषय ] को अगली [ कक ] अधिक्र खोल कर कहने 
के लिए [ है ]॥ १९ ॥ 
भाष्य-योगी लोग वाक को देखते, सुनते और समभते हैं | पर मूख लोग 
वाक्‌ को देखते हुए भी नहीं देखते, इस का क्या तात्पर्यं हे । इस का एक उत्तर 
' स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य ओर उस समग्र इङ्गलेएड के आक्लफोडं 
विश्वविद्यालय के संस्कृताध्यापक पं० श्यामजीकृष्ण वर्मा एम० ए० ने जमन देश 
में चेडी अन्तरोष्ट्रिय प्राच्यविद्या विशारदो को सभा में दिया था । वह उत्तर था 
कि आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान प्रारम्भ से ही था । अतः वाणी का देखना, 
लिपि बद्ध पाठ का पढ़ना हे । यह उत्तर पर्याप्त युक्त है, पर पक्षपाती इंसाई- 
लेखकों को यह उत्तर चुभा। | 
` वाणी का शरीर अथवा स्वरूप क्या है । इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर सन्त्र 
और ब्राह्मण में मिलता है | मन्त्रों से ही सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ--त्रागेव 
विश्वा सुबनानि जज्ञे । भत्‌ हरिक्रता वाक्यपदीय १। १२३ की स्वोपज्ञा 
टीका के अनुसार यह एक ऋचा का प्रतीक है । अभिनवगुप्त ने नाव्यशाख 
१४ | ३ की बित्रृति में यही प्रमाण इति श्रुतिः लिख कर उदूशत किया है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में व्याहृतियों से सप्त लोकों की उत्पत्ति का कधन है। मनु के 
. अनुसार भी वाणी में सब अर्थ अथवा पदार्थ निहित हे ।' वाणी से ही सारी 
सृष्टि विनिस्त हुई है । अतः सृष्टि उत्पत्ति का सारा रहस्य वाणी के देखने और 
सुनने वाले को ज्ञात हो जाता हे । इस ज्ञान की सहायता से उस की मुक्ति 
हो जाती है । पत्नी अपना कोई अङ्ग पति से छिपाती नहीं | इसी प्रकार वाणी 
अपनी सम्पूर्ण घटना ज्ञानी के लिए खोल देती है । 


इस मन्त्र से एक और रहस्य भी खुलता है । ऋतुकाल के दिनों में खौ 
' सुवासाः नहीं रहती । अथोपत्ति से यह स्पष्ट है । ऋतुकाल के पश्चात्‌ वह 
MOD -_,-,---आ__,__ाण्णणण ग गण 


विव —— 


१. पूर्व, पृष्ट २ के आरम्भ में मनु ४। २५६ का प्रमाण । 
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सुवासाः हो जाती है । ग्रन्यच्च, त्रियो को घरों में भी श्रेष्ट वास धारण करने 
चाहिएं. विशेष कर पतियों से मिलने के समय | ये वास कल्याण वास हों । इस 
का रहस्य कामशास्त्र से जानना चाहिए । 


वास और वस्त्र -वास पहनने का कपड़ा होता है । शाटिका आदि 
अथवा सिला हुआ कपड़ा | इस वास में शरीर वसता है । वख वह, जो 
तन्तुवाय से बना हुआ होता है । वर्तमान सृष्टि के युगारम्भ से ही सुन्दर कपड़ों 
का ज्ञान चला आ्राया है | यहां विकासमत को स्थान नहीं । 

अब इसी विषय पर ग्रगला सन्त्र हे 

उत त्ये सख्ये स्थिरपीतमाहर्नने हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 

| [oN ~ « < _ ल [| 

अधेन्वा चरति माययेप बाचे शुश्रुबॉ अफलामपुष्पाम्‌ || 

| [ ऋ० ₹०।७१। ४॥ ] 

अप्येकं वाक्सख्पे स्थिरपीतमाहु: । रममाणं विपीतार्थ देवसख्ये । 
रमणीये स्थान इति वा । विज्ञाताथ यज्नाप्नुवन्ति वाग्जञयेषु वलवत्खपि । 
अधेन्वा ह्येष चरति मायया वाक्प्रतिरूपया । ना5स्मे कामान्‌ दुग्धे 
वाक्‌ दोह्यान्‌ देवमनुष्यस्थानेषु । यो वाचं श्रुतवान्भवत्यफलापरपुष्पा- 
मिति अफलास्मा अपुष्पा वाग्भवतीति वा । किंञ्चित्पुष्पफलेति वा । 
अर्थ वाचः पुष्पफलमाह । याज्ञदेवते पुष्पफले । देवताध्यात्मे वा । 


अर्ध--और एक को [ वाकू के ] सस्यकर्म में ( थिरपीतम्‌ ) स्थिर 
भाव से पिया हुआ अर्थात्‌ पक अनुभव वाला कहते हैं। और नहीं ऐसे 
[ विद्वा[ | को ( हिन्वन्ति ) प्राप्त हो सकते हैं, अथवा नहीं उस की तुलना 
में ठहर सकते हैं ( वाजिनेषु ) | वाणी के ] यजञों में । अधेछु [ रूप | के 
साथ चलता-फिरता है, माया के साथ अर्थात्‌ बनावटी रूप में बह पुरुष 
जिस ने सुना है [ वाणी को ] अफला और अपुष्पा को । 


ओर भी, एक को वाणी के सख्य में स्थिरपीत कहते हैं । [ वाणी के 
उद्यान में अर्थात्‌ भौतिक देवों और विद्वानों के मध्य में, ] रमण करते हुए 
को, पूर्ण रूप से पिया है अर्थ को जिस ने, ऐसे को । [ देवसख्य ] छन्दों 
की कृपा और सूर्य की रश्मियों के सहयोग से देवों के सख्य में । अथवा 
अन्य रमणीय स्थानों में, अथवा विद्वानों के मध्य में जान लिया है अर्थ को 
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जिस ने, [ उस ] पुरुष को नहीं पहुँच सकते [ साधारण लोग ], वाणी द्वारा 
जानने योग्य प्रबल विषयों में भी । [ ऐसा साधारण पुरुष ] विना धेनु्वाक्‌ 
के हो चलता फिरता है । वह माया वाली, वाक्‌ की नकल वाली [ वाणी 
से चलता फिरता है । ] नहीं इस के लिए [ वाणी रूपी घेनुऱ्गो ] 
कामनाओं को दोहती है, [ जो कामनाएं ] वाक के द्वारा दोही जाती हैं, देव 
स्थानों में और मनुष्य थानो में । [ तथा ] जो वाणी को केवल सुना हुआ 
हैं, अफला आर अपुष्पा को [ =विना अर्थ वाली को ।] अफला उस के 
लिए [ और ] अपुष्पा वाणी होती है । अथवा थोड़े पुष्प और फल वाली 
[ होती है ]। अर्थ को वाणो का पुष्प और फल कहा [ मन्त्र ने । ] यज्ञ- 
विषयक ज्ञान और देवना-विषयंक ज्ञान पुष्प और फल [ हैं ]। अथवा 
देवता-विपयक ज्ञान और अध्यात्म=्ररीर-विषयक्र अथवा ब्रह्माएड-विषयक 
ज्ञान ॥ २० ॥ 


भाष्य--ज्ञान की स्तुति करने वाले यास्क द्वारा उद्‌रत दोनों मन्त्र ऋग्वेद 
के बाहंस्पत्य सूक्त में हँ । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा है कि वेद ज्ञान जो 
प्रथम अर्थात्‌ आदि में हुआ, जो सम्पूर्ण वाणी का अग्र अर्थात्‌ मूल है, जो आदि 
सृष्टि के समय पदार्थो के नाम रखने के अवसर पर प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण ज्ञानो 
में श्रेष्ठ और जो अरिप्र अर्थात्‌ दोष रहित है, वह ज्ञान प्रेम से भरे हुए ऋषि - 
हृदयो में से बाहर निकला । यह वेद-ज्ञान सार्थक और जीवन का पूणं फल देने 
वाला है । 


इन्हीं वेद मन्त्रों अथवा छुन्दो को कृपा से देवस्थान मिलते हैं और मनुष्यों 
में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । ट 

मन्त्रों की कृपा से सूरये लोक, द्युलोक अथवा अन्य ऊपर के लोकों को 
युक्तात्मा प्राप्त होते हैं । मन्त्रों के अर्थज्ञान के आनन्द के पश्चात्‌ केवल सुक्ति की 
ही अवस्था होती हे । इसीलिये तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १२ | ७ ७ में कहा 
हे--ना5वेद्विन्मनुते तं बृहन्तम्‌ । \ 

निरुक्त और ब्राह्मण ग्रन्थों में अध्यात्म पद का अर्थ शरीर-सम्बन्धी अथवा 
विराट शरीर-सम्बन्धी होता है यास्क मन्त्रों को कण्डस्थमात्र रखने का भी थोड़ा 
पुण्य मानता है । 

आगे निरुक्त शास्र का आगम-प्रकार्‌ कहा है । 
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सात्तात्क्ृतधमाण ऋषयो बभूबुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्क्ृतधर्मभ्य 
उपदेशेन मन्त्रान्त्सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं 
ग्रन्थं समाञ्नासिषुः । वेदं च वेदाङ्गानि च । विल्मं भिल्मं भासनमिति 
चा। . : 

अर्थ- साक्षात्‌ किया धर्म को जिन्होंने, ऐसे ऋषि हुए । उन्होंने अपने 
से छोटों के लिए, जिन्हें धर्म का साक्षात्कार न था, उपदेश द्वारा मन्त्रों के 
[ पाठ और अर्थ ] दिए । उपदेश के [ ग्रहण के ] लिए ग्लानि वाले हुए, 
[ओर जो अधिक ] छोटे [ थे | उन्होंने स्फुट ग्रहण के लिए इस [ निघण्टर ! 

ग्रन्थ का अभ्यास किया । और वेद का ओर वेदाङ्गों का । बिल्मर्चभल्न, 

अथवा भासनःप्रकाशन । 


'भाष्य--आदि सृष्टि में और युग के आदि में धर्म को साक्षात करने वाले 
ऋषि थे । वे स्वयमागतविज्ञान थे चे नौरजस्तम थे ।* उन्हें ही मन्त्र ओर 
ज्ञान के तत्त्व स्वयं ज्ञात हुए । गत-सृष्टि अथवा युग में वे अत्यन्त पुण्यकर्मा थे | 
चे परम योगी महान्‌ प्रेम से ईश्वर-प्रेरित मन्त्रों को देखने वाले हुए । चे आदि में 
शरीर निर्माता भी थे । | । 
दु भारतवर्ष का सम्पूर्ण ज्ञान भूत-भव्य-भविष्यज्ञ” और सत्यधर्मपरायणः 
ऋषियों की देन है । वेद, धर्मशाख, आयुवेद, धनुर्वेद, अर्थवेद, गान्धवंवेद, 


ज्योतिष शाख आदि समस्त विज्ञान का आगम ऋषियों से हुआ | वे ऋषि थे, 


ब्रह्मा, ग्रत्रि, वसिष्ठ, स्वायंभुव मनु, मार्कण्डेय आदि | 


ऋषि ज्ञान.की महिमा इसी बात से समझ में आ सकती है कि उतना ज्ञान 
संसार भर में आज तक नहीं हो सका | भरद्वाज ऋषियों में तपस्वीतम, अनूचान- 
तरम, और दीर्घजीवितम था ।२ भरद्वाज ऋषि ने आकाश गङ्गा में स्नान किया ।४ 
वसिष्ट ने इन्द्र को प्रत्यक्ष देखा | यह इन्द्र भौतिक शक्ति का, वायवावेष्टित 


२१-चरक संहिता, शारीर स्यात | २. शान्तिप ३४३ । ३२ ॥| 

अह ऐतरेय श्रारण्यक १।२।२॥ ग * [ 

._ ४ आकाशगद्ञागतश्र पुरा भरद्वाजो महरि उपास्पृशत्‌ त्रीन्‌, क्रमान्‌ क्रमता 
एनाऽम्यासादितः । शान्तिपव ३५१ | ५४ ॥ | 


EN हे ¢ 
वैद्युताभि का दिव्य रूप है ।* शुक्राचार्य ्रथवा उशना ऋषि किसी भी मृतक को 
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जीवित कर सकता था, यह रहस्प अद्वितीय हे । वह परपुरुष में यौवन का 
संक्रमण करके उसे जरामुक्त कर सकता था । इस विषय का अधिक ज्ञान 
सद्रचित वेदविद्यानिदर्शन से कीजिए । 

यदि कोई कहे कि भरद्वाज का आकाशगङ्गा तक पहुंचना गप्प है, .तो उस 
महा अज्ञानी पर हम दया ही कर सकते हैं | उस के लिए तो विमानविद्या ही 
गप्प हे \ 

योरोप का विकास-मतस्थ पुरुष कहता है कि आदि मनुष्य मूख, असभ्य 
और ज्ञानशून्य था | यह मत कल्पना पर आश्रित है | योगविद्या और इतिहास 
इस के विरुद्ध हैं | भारतीय इतिहास में जितना हम पुराने से पुराने काल में, 
जाते हैं, ज्ञान उतना ही अधिकाधिक दीखता है । इस को न मानना अपने को 
उगना है, पूरी श्रात्मचन्चना है । 

अतः यारक का आगम-विषयक लेख परे नहीं फंका जा सकता । 

उपदेश-परम्परा--आदि ऋषियों का ज्ञान उपदेश द्वारा आगे-आगे बढ़ा । 
आरम्भ में मानव बुद्धि अति निमँल और स्मृति अधिकाधिक धारण करने चाली 
थी । साद्षातृङृतधमी ऋषियों से उत्तरकाल के विद्वान्‌ उतनी बुद्धि और स्मृति 
चाले न थे, पर वे उपदेश को सरलता से ग्रहण करते थे | उस के उत्तर काल 
का मानव अधिक न्यून शक्ति वाला हो गया । उस की बुद्धि-शक्ति में ग्लानि 
हुईं । तब वेदाङ्ग शाख प्रवृत्त हुए । चेदाङ्गों का वेत्ता बृहस्पति हुआ ।१ उस से 
पूर्व कश्यप आदि ऋषि निघण्टु रूपी समाञ्नाय का समाञ्नान कर चुके थे। 
यह बात भारत-युद्ध से अर्थात्‌ विक्रम ले ३०३० वर्ष पूर्व से भी सहस्रां वर्ष पूर्वे हो 
चुकी थी । यह इतिहास-सिद्ध सत्यता की कसौटी पर परीक्षित आगम-परस्परा 
है । इस के विपरीत योरोप के वैज्ञानिकब्रवों ने जो झूठा कल्पित इतिहास अपने 
असिद्ध भाषामत के आधार पर खड़ा करके प्रस्तुत किया है, वह विद्वानों से 
निन्दित है । 

चेदं च वेदाङ्गानि च--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसका अर्थ पा | 
-'-समास्नासिषुः सम्यगभ्यासं कारितवन्तः । येन सर्वे मनुष्याः वेदं च 
वेदाङ्गानि च जानीयुः । इति । निरुक्त पाठ का दूसरा अर्थ भी है--वेद को 
आज्नायों, चरणों और शाखाओं के रूप में समाञ्चात किया । तथा वेदाङ्गो का 
संग्रहृ किया |. ` 
` १. शान्तिपर्व २१२। ३२॥ 
व्य 


a ee 
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यास्क ने इतिहास का यह परम उज्ज्वल तथ्य सुरक्षित कर के मानव-पर 
महान्‌ उपकार किया है । 


एतावन्तः समानकर्माणो धातवः । धातुदेधातेः । एताञन्त्यस्य 
सच्चस्य नामधेयानि । एतात्रतामरर्थानामिद्मभिधानम्‌ । नेघण्डुक मिदं 
देचतानाम । प्राधान्येनेदमिति । तद्यदन्यदैवते भन्त्रे निपतति नेधराठुक 
तत्‌ । 
+ [| = 
अश्वं न त्वा वारवन्तम्‌ || [ ऋ० १।२७। १ ॥ | 


अश्वमिव त्वा वालवन्तम्‌ । वाला दंशवारणार्था भषन्ति । दंशो 
दशतेः । 
अर्थ--इतने समान अर्थ वाले धातु हैं । धातु दधाति से [ है । ] इतने 
इस द्रव्य के नाम हैं । इतने अर्थो का यह वाचक है । नेघण्टुक (=अप्रधान) 
यह | है ] देवता का नाम । प्रधानता से यह है। तो जो अन्य देवता वाले 
मन्त्र में [ कोई देवता नाम ] आगिरता=आ जाता है, नेघण्टुक | = गौण 
होंता है | वह । 
भाष्य- नित्रण्डु के तीन प्रकरण--प्रथम प्रकरण में दो भाग हैं । एक 
भाग समानकमो धातुओं का है। यथा--अष्टादश कान्तिकर्माणः । २। ६ ॥ 
दूसरा भाग एक सत्त्व-द्रव्य-पदार्थ के अनेक नामों का है । यथा-एकर्विशतिः 
परथिवयाः । १ । १ ॥ इन दोनों भागों का एक सामान्य नाम नैघण्टुक प्रकरण 
है । पर इस प्रकरण का यह नेघण्टुक नाम निक्त में नहीं है। निर्क्तस्थ अगला 
नैधण्डुक पद गौण श्रर्थ का वाची है । दूसरा प्रकरण एक नाम के अनेक अथों 
का है । इस प्रकरण को नेगम काण्ड कहते हैं | यही मध्यम प्रकरण हे । इस में 
श्रनवगत संस्कार निगम भी हैं । नैघण्टुकम्‌ इदं देवतानाम । गौण है यह 
देवतानाम | प्रधानता से है यह देवता का नाम । यह दैवत प्रकरण अथवा देवत 
काण्ड का विषय है । इस दैवत प्रकरण के विषय में दो मन्त्रों के उदाहरण हैं । 


१--अश्वं न त्वा वारवन्तम्‌ । 


घोड़े के समान, तुझे, बालों वाले के, [ अभि को स्तुतियों से नमस्कार 
करने की इच्छा करते हैं। ] [ जैसे घोड़ा गर्दन और पूछ के बालों से 


मक्‍खी आदि को दुर करता है, वेसे यज्ञ के विश्लो को अग्नि अपनी ज्वालाओं _ 


` से दूर करे । ] 
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वाला:-बाल, जो दंशों के निवारण के लिए होते हैं। दंश दशति से है। 
भाष्य- मन्त्र का भाव स्पष्ट है | बाल-रहित घोड़ा दुःखी होता है । इसी 
प्रकार ज्वाला रहित यज्ञाञ्चि सुख नहीं दे सकता । इसी लिए कात्यायन ने कर्म- 


प्रदीप में लिखा है कि भस्म आदि में हवि न देवे । यज्ञाञ्चि सदा उवालाओं वाला 
रहना चाहिए । 


२.--मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः || [ ऋ० १। १५३।२॥] 


०९ C 


सग इव भीमः कुचरो गिरिष्टाः । मृगो मार्टेगतिकर्मणः । भीमो 
विभ्यत्यस्मात्‌ । भीष्मोऽप्पेतस्मादेव । कुचर इति चरतिकर्म कुत्सितम्‌। 
अथ चेद्दवताभिधानम्‌ | क्वायं न चरतीति। गिरिष्ठा गिरिस्थायी। गिरिः 
पर्वेतः । समुदुगीर्णो भवति । पवेवान्पवेत; । पवे पुनः एणातेः प्रीणाते- 
वा । अर्धमासपवे । देवानस्मिन्प्रीणन्तीति । तत्प्रक्ृतीतरत्सन्धिसामा- 
न्यात्‌ । मेघस्थायी मेत्रोऽपि गिरिरेतस्मादेव । 


अर्थ-मृग=सिह अथवा व्याघ क्रे समान भीमन्भयानक, कुत्सितकर्मा 
पर्त्रेतस्थायी । | 

सिंह अथवा व्याप्न के समान भयानक निन्दितकर्मा पर्वतस्थायी । 
मुग, माष्टि गव्यर्यक से है । भीम, डरता है इस से । भीष्म पद भी इस से 
ही है। कुचर यह चरतिकर्मा है । कुत्सितरनिन्दितकर्म [ में ]। 


- अब यदि [ यह कुचरपद, जो इन्द्र का विशेषण हो सकता है, ] देवता 
का नाम है, [ तो अर्थ होगा ], कहां यह नहीं चलता फिरता । गिरिछा:= 
शिरि में ठहरने वाला । गिरि [ का अग्रे है ] परैत । बहुत अच्छे प्रकार 
[ भूमि से ] उद्वगीर्ण=पर को उगला हुआ होता है । पर्वो अर्थात्‌ जोड़ों 
वाला है पर्वत । पर्व फिर पृणाति [ दान-कर्मा ] से है, [ देव, पितर ओर 
मनुष्यों के लिए, हुव्य, कव्य और दान दिया जाता है ] अथवा प्रीणाति 
से । अर्धमास वाला पर्व [ पुणिमा-अमावस्या ] । देवों को इस में तृप्त करते 
हैं । इसी प्रकृति [ टअर्घ मास पर्व | से दूसरा पर्व [अङ्गुलि पर्व, वंश-पवेस्बांस 
की पोरी, इत्तपर्व= ईख-गन्ने की पोरी आदि ] होता है । 'सस्धि=्जोड़ की 
समानता से । [ जैसे पूणिमा अमावास्या के दोनों पक्षों न मशी में होने से 
उनको जोड़ने वाली होती है, वैसे ही ये दुसरे पत्र दो भाग को जोड़ने वाले 
होते हैं। ] मेघ में ठहरा हुआ ।; मेघ भी गिरि इसी [उद्वगीर्ण होने ] से है। 
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भाष्य--इन्द्र गिरि में उहरता हैं । ये गिरि मध्यम स्थान में भी हो सकते 
हैं । वही इन्द्र का स्थान है । वहां गिरि किंस रूप में होते हैं, यह अन्वेषणीय 
है । गिरि शब्द में “उद्गीर्ण हुआ” अर्थ जिस अद्भुत प्रकार से सम्पक्त है, वह 
शब्दार्थ के नित्य सम्बन्ध का सजीव उदाहरण है | वायु पुराण, अ० ८, और 
ब्रह्माण्ड पु०, पूर्व भाग, श्र० ७ के निम्नलिखित छोक, जो दोनों पुराणों के संवाद 
से शुद्ध किए गए हैं, देखने योग्यहे-- 
अद्भिः संच्छादिताम्‌ उर्वी' समीच्याथ* प्रजापति: ॥ 
उदृध्वत्योर्वीम्‌ अथाद्भः्स्तुः अपस्‌* तासु स विन्यसत्‌। 
सासुद्रीस्तु' समुट्रेषु नादेयीनिम्चगाखपिः ॥८ ॥ 
पार्थिवीस्तु” स विन्यस्य पूथिव्या सो 5चिनोदू गिरीन्‌। 
प्राक्सगे दह्यमाने तु पुरा संवतेकाझिना ॥६॥ 
तेनाञ्चिना प्रलीनास्ते पवेता भुवि सर्वेश! । 
शेत्यादेकाणवे तस्मिन्‌ बायुना 55पस्तु'' संहिता;'' ॥ १०॥ 
निषिक्ता' यत्र यत्रासंस्तत्र तत्राचलो 5भवत्‌। 
स्कन्नाचलत्वाद'* अचलाः पर्वभिः पर्व॑ताः स्मरताः ॥ ११ ॥ 
गिरयो हि निगीणंत्वात्‌ चयना्च'' शिलोच्चयाः । १२। 


अर्थात्‌ प्रजापति ने समुद्र, नदी और प्रथिवी में आपः स्थापित करके, 
तत्पश्चात्‌ गिरियों को अचिनोत्‌=एकत्र किया, अथवा चिना । ये गिरि केसे चिने 
गए, इस का प्रकार आगे वर्णित है । पूर्व सर्ग में युगान्त-प्रलय के समय जब 
संवर्तकापि से सम्पूर्ण पदार्थ जल गए, तब अभि की अतिमात्रा से भूमि पर के 
सम्पूर्ण पंत पिघल-पिघल कर भूमि में ही पूर्णतया लीन हो गए । फिर अझिः 
शान्त हो गया, उस का ताप और तेज भति न्यून हुआ । समय पाकर शैत्य का 


१. त्र०-इच्छुत्‌। २. त्र०-ृथिवीं संः। ३. ब्र०--अथ न्यस्ता। 
४-४. ० सापत्यातुमति न्यसत्‌ । वायु—विन्यसन्‌। ५, ब्र०--सामुद्राश्र । 

६. ब्र०--नादेयाश्र नदीषु च । ७. ब्र०-ऽप्रथक्‌ तास्तु समीक्षत्य | 
८. वायु-तदा । ६, ब्र०--विलीनास्ते | २१०. ब्र०-ये तु । 
| ११, वा०-संह्ृताः। १२, वा०-निषक्ताः। १३. ब्र०--स्कन्धाचं ० । 
' ` १४, वा०-अअरद्धिः। १५. ब्र०--अयनात्तु । ` | 
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प्राबल्य हुआ । तब वायु और शेत्य के प्रभाव से आपः संहित अथवा संहृत हो 
गए । यह संहित रूप हिम का था, अथवा किप्ती और प्रकार का, यह अभी मैं 
निर्णय नहीं कर पाया | 


वे संहत आपः भूमि पर जहां-जहां निषिक्त हुए श्रथोत्‌ छिड़के गए, श्रथवा 
अन्दर घंसे, अथवा निपक्तऽलटकने लगे, वा जुड़ गए, वहीं-वहीं अचल बना | चे 
संहत आपः गिर कर भी अचल रहे, दिले नहीं, वहीं इन के और भूमि के योग से 
अचल बने | जहां-जहां ये आप: टुकड़ों में, पर्वा में जुड़ कर एकत्र हुए, वहां 
पर्वत बने । जहां-जहां उन संहत आपः को अथवा हिम-तोदों को भूमि ने 
न्निगीणे ( =निगल ) लिया, वहां-वहां गिरि बने । जहां-जहां ये संहत-आपः 
किल्ली क्रम-विशेष में चिने गए, वहाँ-वहां भूमि में शिन्लाओं का चयन हुआ । 

गिरि श्रौर पर्वत का भेद ध्यान देने योग्य है| 

अपर्चाणस्तु गिरयः पर्वभिः पर्वताः स्मृताः । 
ब्रह्माण्ड पु० १६ | १३७ ॥ 

ये संहत आपः कितना काल संहत रहे, शैस्य-युग कब तक रहा, संहत 
आपः और पृथिवी का योग किस प्रकार हुआ, इस माया में सम्पीडन हो रहा 
था, वा नहीं, ये सब प्रश्न अन्वेषणीय हें। हम ने इस पाठ को इस लिए उद्छत 
किया है कि पाठक जान लें कि--अचल, पर्वत, गिरि और शेल, इन चारों 
का निमोण केसे हुआ । इस विषय में प्राचीन विद्वान्‌ कुड विशेष बैज्ञानिक तथ्य 
जानते थे । उन्हीं में से यास्क एक विद्वान्‌ ही नहीं, अपितु सुनि-कोटि का महापुरुष _ . 
था | उसका ज्ञान और भी स्पष्ट था | उस ने गिरि का निमोण उद्दीणे क्रिया 
द्वारा माना है । तदनुसार भूमि में गिरि बन तो चुके थे, पर तदनु उन का बाहर 
पूरा वमन हुआ। वे प्रथिवी के अन्दर से उगले गए । ऐसी क्रिया उवालासुखियों के 
फटने पर लावा ( । ६४६ ) द्वारा होती है । तब ताप बढ़ा हुझा होता है । 


अरब विद्वानों को ध्यान देना चाहिए कि शिरि शब्द में केसा अद्भुत 
रहस्यमय इतिहास छिपा पढ़ा दै। अतः शब्द का निर्वचन करने वाला पुरुष 
महान्‌ विद्वान्‌ होना चाहिए । इस उच-कोटि के यास्क सहश प्र 
चद्र-आशय सिद्धेश्वर वमो ने पाश्चात्य राय और बिहिटलिङ्ग आदि का 
अन्धानुकरण कर के यह आक्षेप किया किं तिङ्क में किए गए यास्क के लगभग 
आधे निर्वचन अशुद्ध हैं । जो उदारधिः पुरुष निवेचन विधा पर पूण-अधिकार 
रखता था, उस पर दृथा कीचड़ फॅकना विद्वदूत्॒वों का ही काम है । 
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निरुक्त के अध्येता को इस एक उदाहरण से समक लेना चाहिए कि यास्क 
के प्रत्येक निर्वेचन में विज्ञान का महान्‌ प्रकाश है । 

मेघ भी गिरि है | मेघ का भी उद्गीर्णं होता है। एक घने मेघ में भी 
दूसरा नया मेघ उगला जाता हुआ बहुधा दिखाई देता है । वह पहले मेघ से ही 
बाहर निकलता है । वृत्र की दशा में यह अत्यधिक स्पष्ट है । 


° ७ च > क. 
तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्देवतमित्याचत्तते । 
रे 000 र) 
तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः । नै प्ररडुकानि नेगमानीहेह ॥ २० ॥ 


अर्थ--तो जो नाम [ इस निघण्टु में प्रधान स्तुति वाले देवताओं के 
हैं, | निघ्रण्टु के उस काण्ड को ] देवत, यह कहते हैं [ पुराने विद्वान्‌ ] । 
उस का ऊपर चल कर व्याख्यान करेंगे । नेघण्टुक और नेगमों को यहां, 
यहां ॥ २० ॥ 

भाष्य--उपरिण्ञत्‌, प्राचीन विद्वान्‌ अपने ग्रन्थ का एक पत्रा लिख कर 
नीचे रखते थे । तदनु उस के ऊपर-ऊपर अगले-श्रगले लिखे पत्रे रखते जाते थे | 
इसी लिए यह 'उपरिष्टात्‌” का प्रयोग हुआ । इस का अर्थ है--इस के आगे । 


इस अध्याय के इस अन्तिम लेख से यास्क ने निरुक्त के दो भाग कर दिये। 
पूर्वाध में निघण्टु के पहले ४ अध्यायों का व्याख्यान है और उत्तराध में अन्तिम 
पांचवें अध्याय का | यह निरुक्त ग्रन्थ स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है । यह निघण्टु का 
भाष्य-मात्र है । व्याख्यास्यामः पद से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है ) पृवोर्ध 
और उत्तरार्ध में गौण और प्रधान देवताओं की स्तुतियाँ हैं । इस से आगे 
परिशिष्टा में अति-स्तुतियाँ हैं । वहीं पर आत्स-श्रोर परमात्म-विद्या का 
निदर्शन है ॥ २० || 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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अथ [द्वितीयोऽध्यायः 


अथ निर्वचनम्‌ । तद्‌ येषु परेषु खरसंस्कारो समर्थौ प्रादेशिकेन 
विकारेणान्वितौ स्यातां तथा तानि नित्रैयात्‌ । अथानन्वितेऽथेऽप्रादे- 
शिके विकारेऽथैनित्यः परीक्षेत । केनचिद्‌ बृत्तिसामान्येन। अविद्यमाने 
सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यान्नि्रयात्‌ । न त्वेव न निघ्रयात। न 
संस्कारमाद्रियेत । विशयवत्यो हि बृत्तयो भवन्ति । यथार्थ विभक्तीः 
सन्नमयेत्‌ । 


अर्थ--अब निर्वचन । तो जिन पदों में स्वर और प्रकृति, प्रत्यय के 
संस्कार ( समर्थों ) वास्तविक पदार्थ बताने में सशक्त तथा शाखद्रारा | 
बताए हुए विकार से युक्त हों [ अर्थात्‌ धातु और प्रकृति, प्रत्यय से 
स्पष्ट प्रतीत हो जावें ]। वेसे उन का निर्वचन करे । और अर्थ के [ प्रकृति, 
प्रत्यय से ] युक्त [ दिखाई न देने पर और ] व्याकरण शास्र द्वारा अनिदिष्ट 
विकार के होने पर ( अर्थनित्यः )=अर्थ में ठहरा हुआ [ निर्वचन ] की 
परीक्षा करे । किसी ( वृत्ति-सामान्येन ) आख्यात ओर नाम रूप जो 
धातुओं से निकाले जाते हैं, उन की समानता से। न विद्यमान होते पर 
ऐसी समानता के [ निर्वचन करने का त्याग न करे। तथापि [ अक्षरमात्र 
और वर्णमात्र की समानता से निर्वचन करे। नहीं ऐसा होवे [कि] न 
निर्वचन करे । न ही [ व्याकरणों में बताए हुए प्रकृति-अत्यय के ) संस्कार 
का [ विशेष ] आदर करे । संशय वाली ही वृत्तियां होती हैं । जेसा अर्थ 
अथवा पदार्थ है, उसी प्रकार विभक्तियों को झुकावे, अर्थात्‌ बदले । 


भाष्य--निर्वचन पद की व्याख्या में दुगे लिखता है--अपिहितस्य अर्थस्य 
परोक्षत्रत्तो अतिपरोक्षवृत्तो वा शब्दे निष्कष्य विगृह्य वचनं 
निर्वचनम्‌ । अर्थात्‌ शब्द में छिपे हुए श्रथे के परोक्षवृत्ति अथवा अतिपरोक् 
वृत्ति होने पर खींच कर अथवा तोड़ कर जो वचन ( कथन ) हो वह निवेचन 
होता है। निर्वचन पद का एक सीधा अर्थ भी हे । अथात्‌ सृष्टि उत्पत्ति के समय 
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अर्थ=पदार्थं की वह माया जिस से वचन=शब्द बना, निर्गतो वचनं यस्मात्‌ । 
इस अथ का सम्बन्ध पूर्ण सृष्टि-विद्या से हे । 


निरुक्त शाख में अथे=पदार्थ की प्रधानता है । इस में शब्द के केवल स्थूल 
रूप का काम नहीं । शब्द का स्थूल रूप व्याकरण का विषय है । 


अर्थ को ही पदार्थ कहते हैं, यह लोक में प्रसिद्ध है । अक्षपाद सुनि का 
न्याय शास्त्र में सूत्र है--इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम्‌ू० । यहां अर्थ पद से 
पदार्थ का ग्रहण होता है | पदार्थं ही तो शब्द का अर्थ है । उसी पदार्थ के 
अस्तित्व मै आते समय आदि में सृष्टि निर्माण समय पर वह शब्द ईश्वरीय 


नियमानुसार उच्चरित हुआ । 


अर्थे नित्यः अर्थं में ठहरा हुआ । नित्यः=नियतः । ऐसे समास पर पृष्ठ १ 


के अन्त में पहले भी लिखा जा चुका है | निर्वचन में व्याकरण का इसलिए | 


अधिक आदर नहीं कि वैयाकरणो ने प्रकृति प्रत्यय के विधान में अनेक कह्पनाएं 
की हैं | इसलिए यास्क ने कहा है-विशयवत्यो हि बृत्तयो भवन्ति । 
अर्थात्‌ संशय वाली बृत्तियां होती है | यहां बृत्ति शब्द अति प्राचीन अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है | अर्थात आख्यातो और नामरूपों को धातुओं से निकालने वाज्ञे 
शाख्र | इसी अभिप्राय से व्याकरण महाभाष्य में पाणिनीय सूत्रों को वृत्तिसूत्र 


की संज्ञा दी है ।' आपिशलि ने भी श्रपनी शिक्षा में वृत्तिकारः नाम का एक 
प्रकरण पढ़ा-है | 


प्रत्तमवत्तमिति धात्वादी एव शिष्येते । अथाप्यस्तेनिवृत्ति स्थाने- 
'ष्वादिलोपो भवति । स्तः । सन्तीति । अथाप्यन्तलोपो' भवति । 
गत्वा । गतमिति । अथाप्युपधालोपो । भवति । जग्मतुः । जग्मुरिति । 
अथाप्युपधाविकारो भवति । राजा । दणडीति। अथापि वर्णलोपो 
भवति । तत्त्वा यामि। इति । अथापि द्विवर्णुलोपः । तृच इति । 
अथाप्यादिविपर्ययो भवति । ज्योतिः | धनः । बिन्दु; | वाटच इति । 
अथाप्याद्यन्तविपर्ययो भषति । स्तोकाः। रज्जुः । सिक्ताः । तक्किति । 

` १, नमो दचिस्‌त-प्रामाण्यात्‌ । २ । १ । १ ॥ 

` २, पाणिनीय शि्षासून्न में भी यह वृत्तिकार प्रकरण है । - 
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अर्थ--१. प्रत्तम्‌, अवत्तम्‌-[ इन दो रूपों में ] धातु का आदि ही 
बचता हे । २. और भी, अस्ति के निवृत्तिस्थानों में आदि-लोप होता है। 
[ यथा-- | स्तः, सन्ति, इति । ३, और भी, अन्त का लोप होता है । 
[ यथा— ] गत्वा, गतम्‌, इति । ४, और भी, उपधा [ =अन्त्य वर्ण से 
पूर्व वर्ण, यथा गम्‌ धातु में म्‌ अन्त्य वर्ण है, उस से पूर्व वर्ण अर्थात्‌ ग में 
जो अ है, उस ] का लोप होता है । [ यथा-- ]. जग्मतुः, जभ्सुः, इति । 
५, और भी, उपधा में विकार होता है । [ यथा-- ] राजा, दरडी, इति । 
६. और भी, वर्ण का लोप होता.हे । [ यथा— ] तत्ता यामि, इति । 
७, और भी दो वर्णो का लोप, तृच [ =त्रिःऋच ]. इतिं । ८, और भी, 
आदि का विपर्यय =उलट, यहां पर--वर्णान्तर में परिवर्तन होता है। 
[ यथा ] ज्योतिः [ में ज्‌ के स्थान में इ था=य्योति- | घनः [ में घ्‌ के 
- स्थान में हू थान्‍हनः ], बिन्दुः [ में ब्‌ के स्थान में भ था=भिन्दुः ], वाट्यः 
[ में व्‌ के स्थान में भ्‌ था=भाटयः ] ९. और भी, आद्यन्त का विपर्यय होता 
है। [ यथा-- ] स्तोकाः [ स्कोता: ], रज्जुः [ सुज्‌ विसर्गे से रज्जु को 
सिद्ध करते हैं], सिकताः [ कसिताः], [| और | तर्क [ कतुः ], 

इति । 

भाष्य--अ्रब यास्क ने निर्वचन के आधारभूत नियमों का वर्णन आरम्भ 
किया है | इन नियमों का स्पष्टीकरण उस ने अपने काल में प्रचलित व्याकरण 
के नियमों के अनुसार किया है । आदि सृष्टि में व्याकरण का अध्यापन प्रतिपद 
पाठ के अनुसार होता था । शनैः शनेः बुद्धि और स्मृति के हास के होते जाने 
पर व्याकरण बनाए जाने लगे | धातुओं की कल्पना भी आरम्भ हुई । उस | 
कल्पना के अनुसार वत्तमान काल में अस धातु से भ्रस्ति, स्तः और सन्ति आदि 
रूप मान लिये गए । इस उत्तर कालीन कल्पना को मान कर यास्क ने निर्वचनों 
में इस का प्रयोग किया । यूरोप का सौभाग्य था कि उस के पास निरुक्त पहुँचा । 
यास्क के इन ही नियमों पर यूरोप के अपभ्रश सम्बन्धी सारे भाषा-मर्ता का 
आधार है । यह यूरोप की चालाकी है कि उसके लेखकों ने यास्क की उहा 
के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन न किया और यास्क-प्रदशित नियमों को अपने नाम से 
प्रसिद्ध किया । और साथ ही भारतीय ज्ञान की परस्परा को न्यून करने के 
लिए अपनी मिथ्या कल्पनाओं को भाषा नियमों के रूप में प्रचलित किया | .. 
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तरवा यामि इस उदाहरण में केवल पढ़ने वालों को समझाने के लिएँ 
याचामि का रूप बता कर यामि में च का लोप मान लिया गया है । वस्तुतः 
यामि पद का एक स्वतन्त्र अर्थ 'याच्ना करता हूं! भी है। 
यहां तक निर्धेचन में सहायक नव नियर्मा का उल्लेख यारक ने किया हे । 
अधिक नियमों का उल्लेख गे है । 
अथाप्यन्तव्यापत्तिभेत्रति ॥ १ ॥ 
घः । मेघ; | नाधः । गाधः । वधू: । मध्विति । 
अथापि वर्णोपजनः । आस्थत्‌ । द्वारः । भरुजैति । 
अर्थ--१०. और भी, अन्त का विपर्यय (एक वर्ण के स्थान में दूसरा 
वणं ) होता है ॥ १ ॥ 
अघः ( =ओहः से, यह वह प्रापण से है ), मेघः ( =मेहः से, यह 
मिह सेचने से है), नाधः (=नाहः से, यह णह बन्धने से है ), गाध 
( न्गाहः से, यह राह विलोडने से है ), वधू: ( =वहुः से, यह वह प्रापण 
से है), मधु (5..दु से, यह मद तृप्तो से है ) । इति । 
११. और भी, किसी वर्ण की अधिकता [ हो जाती है] । आस्थत्‌ 
( असु क्षेपण से है ) । द्वारः ( वृङ्‌ सम्भक्तौ से है) । भरूजा ( =भ्रस्ज पाके 
से है)। 
भाष्य--इस प्रकरण से भ्रत्यन्त स्पष्ट हो गया कि निर्वचन में पढ़ने वालों 
को सममााने के लिये ही व्याकरण का आश्रय लिया जाता है । ओघः एक 
स्वतन्त्र पद है । किली युग में उस के लिये ओघ धातु कढ्पित किया गया होगा | 
पुनः व्याकरण के संकुचित होते जाने पर यह काम वह धातु से चलाया जाने 
लगा । यास्क ने अपनी सूच्मेचिका. से दोनों शाखों का सामझस्य बताने के लिये 
निर्वचन के, अपने काल में होने वाले उपयोगी नियमों का प्रशस्त वर्गीकरण कर 
दिया । दुर्ग ने ठीक कहा है--एवं व्याकरणेऽपि लक्षणप्रधाने सत्यर्थवशेन 
लोपागमौ दि५रिणामश्च शब्दानां इष्टः, किसुत निरुक्त यदर्थप्रधानमेव । 
नाधः पद्‌ प्र राजवाडे लिखता है-mesning unknown । 
हमारा विचार है कि नाधः=नाथः है । अनेक पर्दो में घ और थ वाले दोनों रूप 
ओ- ठीक होतेहँ। यथा मधुरा और मथुरा । यूनानी भाषा में मधु अर्थ वाला जो मेथु 
__ अपभ्रंश हुआ है वह थ वाले मुल से है । | 
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वर्णोपजन के उदाहरणा में आस्थत्‌ में थ को, द्वारः में दू की, ओर भरूजा 
० = नर 
के भू में अ की और र्‌ में ऊ की अधिकता हुई है । 


[ सम्प्रसारण के नियम ] 


तद्‌ यत्र स्वरादनन्तरान्तस्थान्तर्धातुभेअति तद्‌ द्विप्रकृतीनां 
स्थानमिति प्रदिशन्ति । तत्र सिद्धायाम्‌ अनुपपद्यमानायाम्‌ । इतरयोप- 
पिपादयिषेत्‌ । तत्राप्प्रेके5टपनिष्पत्तयो भरन्ति । तदृ यश्चैतत्‌ । ऊतिः । 
सदुः । एथुः । पूषतः । कुणारुम्‌ -इति । 

अर्थ--१२. तो जहां ( स्वरात्‌ ) स्वर से, ( अतन्तरा-- ) विना 
अन्तर च्यवान के पर वा पूर्व ( अन्तस्था ) य, र, ल, व में कोई 
( अन्तर्धाय ) धातु के मध्य में है, वह दो स्वभाव वाले अर्यात्‌ दो मूल 
वाले { धातुओं ] का आश्रय, यह [ आचार्य प्रविमाग से अपने-अपने शास्र 
में, संप्रसारण लक्षण ] उपदेश करते हैं। वहां अर्थसिद्दि में उपपन्नता न 
होने पर [ दोनों धातुओं में से ] तो (इतरया ) दूसरी प्रकृति से 
( डपपिपाद्यिषेत्‌ ) अर्थ-सिद्धि के उपपन्न करने की इच्छा करे । इस प्रकार 
में भी.कई एक धातु अल्मनिऽपत्ति अर्थात्‌ थोड़ी सिद्धि वाते होते हैं । तो 
जैसे यह-ऊतिः में अव्‌ धातु के व्‌ को ऊ का, सुदुः में म्रद्र धातु के र्‌ को ऋ 
का, पृथुः में प्रथ्‌ धातु के र्‌ को ऋ का, पृषतः में प्रष धातु के र्‌ को ऋ 
का, और कुणारुम्‌ में कण धातु के व्‌ को उ का सम्प्रनारण | जान कर 
निर्वचन बनता है ]। | 

भाष्य--द्विप्रकृति वाले पद अथोत्‌ जिन की निष्पत्ति दो धातुओं से हो । 
यथा--यज कहीं इज रूप में और कहीं यज रूप में, यास्क और उस, के उत्तर- 
वर्ती काल में मान लिया गया है । तो निवेचन के समय यदि यज रूप से अर्थ 
सिद्धि न दिखाई दे, तो इज रूप से कर देनी चाहिए । निश्चय ही यास्क से 
पहले इज और यज दोनों एथक सत्ता रखने वाले माने जाते थे । उन से निष्पन्न 
शब्द भी एथक्‌ रूप में थे | १ 

अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नेगमाः कृतो भाष्यन्ते । दमूनाः । | 
क्षेत्रसाधा इति । अथापि नैगमेभ्यो भाषिकाः । उष्णम्‌ । घृतमिति । 


अर्थ--१२. और भी, भाषिक अर्थात्‌ भाषा में होने वाले धातुओं से नेगम 
अर्थातु निगमों में होने वाले ( कृतः) कृदन्त रूप कहे जाते हैँ-दमूना; 
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[ दम्‌ धातु से है, जो यास्क से पुर्व के वैयाकरणो ने लौकिक धातु माना है ।] 
चे त्रसाधा [ में साध धातु लौकिक है। | 

१४. और भी, नैगम धातुओं से लौकिक [ कृदन्त बनते हैं। | उष्णम्‌ 
[ उष, वैदिक धातु से ], घृतम्‌ [ घु, वेदिक धातु से |। 

भाष्य--राजवाड़े ने लिखा है कि यास्क का लेख श्रान्त है, क्योंकि वेद 
में दम्‌ धातु के दमिता, दमयन्त रूप मिलते हैं। यह भ्रान्ति यास्क की नहीं, 
प्रत्युत राजवाडे आदि की है। पाणिनीय और तत्सदृश वर्तमान धातुपाठों में, 
धातुओं का संग्रह जिस प्रकार का हो गया है, ठीक वेसा संग्रह यास्क से पूर्व 
के धातुपाठों में नहीं था, ऐसा यास्क के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। वे 
पुर्व के धातुपाठ केसे थे, यह अन्त्रेषणीय है। 


भाष्य--दमूना: पद वेद में अध्निः का वाची हे । उस का निर्वचन किसी 
वेदिक धातु से जो अग्निः का अथ दे, करना चाहिए था । पर यास्क से पुर्व के 
किसी निरुक्तकार ने दम-मना ऐसा निर्वचन किया होगा । उस को लक्ष्य में 
कर के यास्क ने यह नियम लिखा है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरणों में समझना 


चाहिए । 


अथापि प्रकृतय एवेकेषु भाष्यन्ते । विकृतय एकेषु । शवतिर्गति- 
कर्मा कंबोजेष्वेत्र भाष्यन्ते । कंबोजाः कम्बलभोजाः । झमनीयभोजा 
वा । कस्बन; कमनीयो भवति । विकारमस्यारयेषु भाषन्ते । शव इति । 
दातिलवनार्थे प्राच्येषु । दात्रमुदीच्येषु । एवमेकपदानि निद्रेयात्‌ । 


अर्थ--१५. और भी, प्रकृतियांच्वातु के आख्यात रूप ही कई एक 
जातियों में बोले जाते हैं । विकृतियांस्धातु के कृदन्त रूप कई जातियों में । 
शवतिः, गति अर्थ वाला कंबोज जातियों में ही बोलते है । कंबोजाः- 
कम्बल के भोगने वाले | कमनीय अर्थात्‌ चाहने योग्यन्सुन्दर भोग वाले । 
कम्बल चाहने योग्य होता है । विकार-नाम रूप, इस [ धातु ] का आयो में 
बोलते हैं । [ यथा-- ] शवः, यह । दातिः, काटने के अर्थ में ( प्राच्येषु ) 
भारत के पुर्व देशों में । दात्र रूप उदीच्य देशों में । इस प्रकार एकपदों= 
अनवगत-स'स्कार पदों का निवैचन करे । 

भाष्य-अति प्राचीन भू-विभाग के अनुसार संसार दो भागों का था । 
_ आयंभाग और स्लेष्ट्रमाग | उस से भी प्राचीन काल में सारा संसार र्यमान्न 
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था । उस समय संसार की भाषा श्रति-भाषा श्रर्थात्‌ वेद-पद-बहुला भाषा थी । 
भाषा में विकार के कारण और व्यवहार में दूषित होनें से स्लेच्चुभाग एथक्‌ 
होता गया । यास्क जानता था कि यद्यपि कंबोज म्लेच्छु हो चुके हैं, पर वे भी 
कभी संस्कृत बोलते थे । अतः निर्वेचन का एक नियम बताते हुए उस ने पूरे 
प्रसङ्ग उपस्थित किया है । , 


यास्क के काल में कंबोजों के कम्बलं प्रसिद्ध थे। उन में गत्यर्थ शवतिः 


~ 


रूप प्रयुक्त होता था । आर्या में इस का शात्र;समृत देह रूप ही रह गया था । 


दातिः रूप प्राच्यों में था और दात्र रूप उदीच्यं में । आज भी पंजाब में 
दात्रि अथवा द्रान्ति ( अर्थात्‌ काटने वाला, और बहुधा दन्दों वाला लम्बा 
चाकू ) शब्द प्रयुक्त होता है । इस से घास आदि काटते हैं | यहां तक एकपद 
वार्लो का निवंचन कहा । | 


अब तद्धित और समासों का विषय प्रारम्भ होता है । 


अथ तद्धितसमासेष्वेकपवेसु वानेकपवेसु च पूवं पूर्वमपरमपरं 
प्रविभज्य नित्रेयात्‌ । दणडचः पुरुषः [ दणडपुरुषः ] | दण्डमर्हतीति वा । 
दण्डेन सम्पद्यत इति वा । दण्डो ददतेर्धारयतिक्र्मणः । 


अक्रूरो ददते मणिम्‌ । इत्यभिभाषन्ते । 


दमनादित्योपमन्यवः । दणडमस्याकर्षतेति गर्हायाम्‌ । कच्या 
रज्जुरश्वस्य । कच्त' सेवते । कक्षो गाहृतेः। कस इति नामकरणः । 
ख्यातेर्वानर्थको ५भ्यास; । किमस्मिन्ख्यानमिति । कषतर्वा । तत्सामान्या- 
न्मजुष्यकक्षः । बाहुमूलसामान्यादश्वस्य ॥ २ ॥ 


अर्श १६. अब तद्धित और समाप्त में, एक पर्वैन्जोड वालों में, अथवा 
अनेक जोड़ वालों में पहले [ पद ] को पहले, [ और ] अगले को आगे 
प्रविभाग करके अर्थात्‌ पृथक्‌पृथक निर्वचन करे । [ यथा- ] दण्ड के योग्य 
पुरुषन्दण्डपुरुषः । | अपराध में | दण्ड के योग्य होता है अथवा । दण्ड 
ये युक्त होता है अथवा । दण्ड [पद ] ददति से धारण अर्थ वाले से । अक्र्र 
धारण करता है [ स्यमन्तक ] मणि को । ऐसा [ लोक मे आज्‌] 


बोलते हैं। 
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[ दण्ड पद ] दमन से, यह उपमन्यु का पुत्र [ मानता है ]। दणड इम 
के लिये दो, यह निन्दा में है । अथवा दण्ड इस के लिए खींचता हे । 


[ दूसरा उदाहरण-- ] कच्या रज्जुः घोड़े की । ( कक्षम्‌ ) छाती 
को सेवती है । कक्ष गाहति से [ विलोइन करती है, बिलोती है । ] बस 
यह कृत्-प्रत्यय है । ख्याति से. अथवा, अनर्थक है दूसरी वार का पाठ [खन्क् 
का, कक्ष पद में क दो वार है अर्थात्‌ क'कःसस्कक्ष । क के दो वार होने 
से अर्थ में कोई भेद नहीं होता, इसी लिये उसे अनर्थक कहा ] । क्या इसमें 
( ख्यानमु ) दर्शनीय पन है। कषति से अथवा । उस की समानता से 
मनुष्य का कक्ष [ भी होता है। ] बाहूमूल में [ होने की ] समानता से घोड़े 
का। 

भाष्य--निरुक्त के एक पाठ में ददते! और दूसरे पाठ में ददातेः है । 
दोनों ही ठीक पाठ हैं । आगे किसी शोक का चतुथो श है-- 

अक्रूरो ददते मणिम्‌। 


यहां ददते वर्तमान काल की क्रिया है । इस से आगे, अभिभाषन्ते प्रयोग 
से यह स्पष्ट है कि ऐता झोक यासक के काल में लोक में बोला जाता था । इस 


से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि यार्‌ का काल भ्रक्रूर का काल था । अर्थो. . 


दोनों समकालिक थे | इतिहास से भौ यही सिद्ध होता है । महाभारत शान्तिपव 
में निघण्टु के प्रसङ्ग में यास्क का स्मरण है। अक्रर भारतयुद्ध से पहले से था । 
वह वृष्णिसंघ का एक प्रतिष्ठित पुरुष था | अतः यास्क को हेसा से ६०० अथवा 
७०० वर्ष पहले मानना दुराम्रहमात्र है । पाश्चात्यों ने सुदृढ़ ऐतिहासिक प्रमाणा 
की उपस्थिति में भी मिथ्या कल्पनाएं कर के सारे भारतीय इतिहास के हनन का 
यत्न किया है। राजवाडे को यह बात खटकी थी | बह लिखता है-॥ ०७०६ 
१९08९ 0/ ददते might incline some to conclude that the 
event of the ]e९। स्यमन्तक passing into the possess 

ion of Xl was 8 recent one and that Yaska quoted 


(is part of a Sloks belonging to a work 
हरिवंश which may belong to a period far 


i) र 
eh 


instance which being fresh was known to all; but - 


॥ 
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स ळा. कडु पर पूरा ध्यान नहीं 

छः 9 पाठों में नहीं है । यह तो 

भारतयुद्ध कालिक किसी प्रन्थ का पाठ हो सकता है, और लोकोक्ति भौ । 

प्रसङ्गतः यह लिखना व्यर्थ नहीं कि हरिवंश ग्रन्थ यास्क से बहुत उत्तर काल का 

मन्थ नहीं है । हरिवंश महाभारत का उत्तर काण्ड है । उसमें महाभारतस्थ 
प्रयोग सदश शतशः प्रयोग प्राचीन संस्कृत के हैं । 


राजवाडे और उस के गुरुओ ने, जो ईंसाई-यहूदी गुट के प्रभाव में हैं, व्यथं 
ही यास्क का काल बहुत उत्तरकाल में रखने का यत्न किया है । निःसन्देह यास्क 
विक्रम से लगभग ३०४० वर्ष पहले था | 


अपमन्यव का एक मत पूर्व १ | १ में आ चुका है । दोनों स्थानों पर उस 
की शैली निवचन मार्ग की है | 
कत्त से ही अपश्र'श होकर पञ्चानी का कच्छु शब्द बना | 


दण्डम्‌ अस्य आकर्षत । इस के दो अर्थ हैं । यदि अस्य का--अस्मै अर्थ 
माने, तो अर्थं है--इस के लिए लाठी खेंचो | अन्यथा अर्थ है--[ यह दुष्ट है] 
इस की लाठी खींच लो | 

राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । राजा राजतेः । पुरुषः पुरि षादः । पुरि 
शयः । पूरयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रत्य । 
यस्मात्पर नापरमस्ति किन्चिद्यस्मान्नाणींयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 


वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुपैण सम्‌ ॥ 

[ तैत्ति आ० प्र १०। १०। ३॥ ] | 
त्यपि निगमो भवति । | 
तिश्चकद्राकर्षः | बीति चकद्र इति श्वगतौ भाष्यते । द्रातीति 

गतिकुत्सना । कद्रातीति द्रातिकुत्सना । चकद्राति कद्रातीतिं 
 सतोऽनर्थकोऽभ्यासः । तदस्मिन्नस्तीति यिश्वकद्रः | कल्याणवणुरूप: । 
कल्याणवणेस्येवास्य रूपम्‌ । कल्याणं कमनीयं भवति । वर्णा वृणोतेः | 
रूपं रोचतेः । एवं तद्धितसमासालिन्रैयात्‌ । 
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नेकपदानि नित्रयात्‌ । नावैयाकरणाय । नालुपसन्नाय अनिदंविदे 
वा । नित्यं ह्यविज्ञातुविज्ञानेगसया । उपसन्नाय तु नित्रयात्‌ । यो 
चाऽलं विज्ञातुं स्यात्‌ । मेवाविने तपस्विने वा | 


अर्थ-राजा का पुरुष अर्थात्‌ राजपुरुष । राजा राजति से । पुरुषः= 
पुरि [ शरीर में, अथवा ब्रह्माण्ड झ्पी गरीर में ] बेठने वाला । पुरि शय 
अर्थात्‌ शरीर में लेटने वाला । पुरयति से अथवा । पूर्ण है अन्दर | इस 
प्रकार ( अन्तरपुरुषम्‌ ) अन्तर्यामी पुरुष को अभिप्राय अर्थात्‌ ध्यान में 
रख कर। 
¬ जिससे परे नहीं दूसरा है कुछ भी, जिम से नहीं ( अणीयः) छोटा, 
डय कदी बडा है, कोई भी । वृक्ष के समान ( स्तब्ध: ) निश्चल (दिवि ) द्युः 
क में, अपनी ज्योति मे ठहरता है, एकमात्र, उसी पुरुष के द्वारा यह सब 
पुर्ण है । 

यह भी निगम होता है । 

[ दूसरा उदाहरण ]-विश्वकद्राकषे: अर्थात्‌ शिकारी कुत्ते को खींचने 
वाला | वि यह और चकद्र यह कुत्ते की चाल में बोला जाता है । द्वाति 
यह गति-निन्दा [ है ]। क-द्वाति यह द्राति की निन्दा [ है ]। चकद्राति, 
कद्राति यह होते हुए अनर्थक है अभ्यास । वह इस में है, यह विश्वकद्र है । 


[ इव-लोपी समास- ] ( कल्याण ) सुवर्ण के समान रंग के रूप 
वाला, सुवर्ण के रंग के समान इस का रूप [ है। ] कल्याण, चाहने योग्य 
अथवा सुन्दर होता है। वणे; वृणोति से, | आपृणीतिन्ढांपता है, अन्य 
बातों को ] रूपं रोचति से । इस प्रकार तद्धित और समासौ का निर्नेचन 
करे । 
महीं [विना पूरे प्रकरण पर ध्याम दिए ] अकेले पदों का तिर्वचन करे । 


[ तिरक्तशाल्लनतैर्वचतै-विद्या के ग्रहण के अधिकारी कौन ] 


` नहीं अवेयाकरण के लिए । नहीं, जो समीप नहीं बेठा, शिष्य-हूप में । 
* नहीं इस [ शास्त्र ] के समझने के ज्ञान से रहित के लिए, अथवा । सदा ही 


अबोध कोरन समझने वाले की, [ इस महात्‌ ] विज्ञान में निन्दा । समीप ' 


` बेठ कर पढ्ने वाले के लिए नित्रेचन करे । जो अथवा, समर्थ विशेष-जानने 
में हो) मेघाकी के लिए अथवा । तपस्वी के लिए अथवा । 
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भाष्य- अन्तरपुरुषत्अन्तयोमी परमात्मा का वर्णन अगले. निगम में है। 
इल समय यह निगम तैत्तिरीय आरण्यक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ आदि में है । 
कमी यह मन्त्र किल्ली वेद-शाखा में भो था । अतः यास्क्र के अनुसार परं पुरुष 
का चण्न वेद में है । 

राजवाडे. ने अन्तरपुरुषं का अर्थ आाताएांतााछा ऽ0॥। अर्थात 
जीवात्मा किया है । पर यह भी माना हे कि अंगला निगम ०7४९7४] 500] 
अर्थात्‌ सर्वव्यापी आत्मा का कथन करता है । वस्तुत अन्तरपुरुधं के 
जीवात्मा और परमात्मा दोनों अर्थ बनते हैं । परमात्मा अर्थ इस लिए युक्त है 
क्योंकि श्रुति के तीसरे पाद में दिवि तिष्ठति पाठ है और चतुर्थ पाद में “उसी 
पुरुष के द्वारा यह सब [ जगत्‌ ] पूण हे'', कहा है | पुरुष की व्यापकता का 
यह ज्वलन्त उपदेश चेदिक धम में ही है । 

विश्वकद्राकषे;, यह अनेकपर्वा समास है । राजवाडे. ने इस का अर्थ 
किया है --सिपाही । अर्थात्‌ शिकारी कुत्तों से शिकार करने वाले को खींचने 
वाला । यह अर्थ भी विचारणीय है। ३ 


यहां तक तद्धित और समासों के निवचन का प्रकार कहा गया है । आगे 
अकेले पद का निवे चन 'करने का निषेध है । भाषा “मै वाक्य अथवा सन्त्र की 
प्रधानता है, पद की नहीं | इसी प्रकार समास में अकेले पद का कोई मूल्य 
नहीं । श्रथ के समभने में सारा प्रकरण अपेक्षित होता है और अर्थ के ज्ञान- 
विना निवंचन नहीं हो'सकेता । अतः यह निषेध आवश्यक था | 


निर्वचन शाख के अनधिकारियों में अंवेयाकरण की गणना सब से पहले है | 
इस का अभिप्राय है कि: वतंमान' काल. 'के छात्र को निरुक्त समभने 
लिए जहां पाणिनीय व्याकरण के समझने की अपेत्षा' है, वहां: उसे: 
पाणिनि से पूर्व काल के व्याकरणों के. मार्ग के जानने-की भी” आवश्यकता 
हे । पाणिनि यास्क से उत्तर कालीन था । अतः यास्क को समझने 'में' पांशिनि” 
से प्रवं के व्याकरणं की महती. अपेच्षा दै. । -यास्क ने उन्हीं को, लक्ष्य में रख 
सब कुछ लिखा है । 0८४८ oh Rp Sg Se 
निरुक्त समझने के लिए गुरु के समीप वश्यकः हे. ॥ इसी लिए 
योरोप के संस्कृताध्शेता निरुक्त की निन्दा. में व्रत्पर हुए हें: । उन्होने गुरुसखाल ' 
यह a डी । यदि वे. गुरुमुखात्‌ पढ़ते, तो उन को: पाश्चात्य भाषा-सेतो 

त 


की हँ : 


होती । मेधावी और तपस्वी के लिए भी यह विद्या है५ .३ |: ७ 
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~ च्य ~ lA l= 

विद्या ह वें ब्राह्मणमां जगाम गोपाय मा शेर्वथिष्टेऽहमंस्मि | 
0.७ ] 

अख्ंयकायानजवेश्यताय न मां ब्रूया वीरवती तथा स्याम्‌ 


थ आंतृणत्त्यंवितथेन कर्णावढुईख कुवेन्नमृत॑ सम्प्रयच्छन्‌ । 
त मन्येत पितरं मातरं च॒ तस्मै न हुंदयेत्कतमंच्चनाह । 
अध्यापिता ये गुर नाद्रियन्ते बिग्रां बाचा मनसा कर्मणा बां | 
्रयैवृ ते न शुरोमोजनीयास्तयैं् तान्न भुनक्रि श्रुतं तत्‌ ॥ 
यमेव विद्याः शुचिमंप्रमर्त मेधाविनं ब्रह्म॑चयोंपपन्नम्‌ । 
स्ते त हुह्ेत्कतम॑च्चनाहृ तसें मा ब्रूया निविपाय ब्रह्मन्‌ ॥ 
इति । निधि: शेवध्चिरिति ॥/०॥ | 
॥ इति द्वितीयाध्याथस्य प्रथमः पाद: ॥ 


अर्थ--विद्या निश्चय से ब्राह्मण के पाउ आई । [ ओर बोली | रक्षा 
कर मेरी | ( शेवधिः ते ) निधि तेरी मैं हुँ असृयक=निन्दक के लिए, 
( अन्न -ऋजवे ) अकोमलन्टेढे के लिए, अयतायऱ्अजितेन्द्रिय के लिए 
नहीं मुझे बोलो"उपदेश करो । बलव्राली इस प्रकार होऊ गी । 

जो ( आवृणत्ति ) खोलता है ( अ-वि-तथेन ) सत्य से = वेदरूपी 
अणुमात्र न उलटे ज्ञान से (कर्णौ ) कानों को, ( अ-दुःखं ) दु.ख के 
अभाव को करता हुआ, ( असतं ) अमुत-मोक्ष को देता हुआ, उस को 
माने पिता और माता । उस के लिएं न द्रोह करे ( कतमञ्चन अह ) 
कदाचित मी। `` 
Bi का नहीं आदर करते ( विप्राः ) मेधावी, विद्या को 


। | भ मं होते, बसे हो उन को नहीं उपभोग 


वटी 


दैनी । अब जिन को विद्या देनी है, उन के 
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जिस को ही ( विद्याः ) जाने ( शुचिम्‌ ) शुद्ध, पवित्र, ईमानदार को, 
प्रमाद रहित को, मेधावी को, ब्रह्मचर्य से युक्त को । [ तथा | जो तेरे लिए 
नहीं द्रोह करे ( कतमच्चन अह ) कदाचित्‌ भो, उसके लिए मुझे उपदेश 
करो, [ उस ] विद्यां के कोव की रक्षा करने वाले के लिए, हे (ब्रह्मन) 
वेद रूपी ब्रह्म विद्या के जान॑ने वाले । इति । 

निधिः ही शेवधिः है ॥ ४ ॥ 

भाष्य--ये शोक सामवेद के संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण खण्ड ३ में हैं। 
भानव धर्मशाख अ० २, वासिष्ठ ध्मसूत्र अ० २, विष्णु धर्मशाख्र अ० २३, ३० 
में भी ये झोक अ्रथवा इन से मिलते जुलते छोक हैं | शान्ति पर्व १०८ । २२ 
यहां का दूसरा शोक है | आप० धर्म? १।१ | १४ ही यहां का तीसरा झोक 
है। मानव धर्मशाख, आपस्तम्ब धर्मसूत्र और वासिष्ठ धर्मसूत्र भारत युद्ध से 
पहले के ग्रन्थ हैं । विष्णु धर्मेशाख भारत युद्ध के पश्चात्‌ लगभग दो शती से 
उत्तर का ग्रन्थ नहीं है । अतः निश्चित हे कि इन छोकों का मूल स्रोत बहुत 
पुराना है । | 

सखर--ये शोक सस्वर हैं । राजवाडे ने आरम्भ का १३ शोक ही सस्वर 
छापा है । निरुक्त के सारे पुराने कोपों के साच्य के विरुद्ध राजवाडे ने शेष शोको 
को स्वर रहित कर दिया, यह अक्षम्य है | राजवाडे को ज्ञात न था कि पुराने 
काल में लोक भाषा के छोकों आदि पर भी स्वर रहता था | यूनानी भाषा के 
होमर आदि के ग्रन्थों में साधारण भाषा पर भी स्वर था । यह भारतीय प्रथा का 
अनुकरण मात्र था । 

विद्या ब्राह्मण के पास क्यों राई, वह क्षत्रिय अथवा वैश्य के पास क्यों नहीं 
राई । वस्तुतः ब्राह्मण ही विद्या का यथार्थं उपदेष्टा था । वह ब्राह्मण ही आदर्श 
पुरुष था । निवोह के लिए विद्या पढ़ाने वाले उत्कृष्ट अध्यापक नहीं होते | 


वेदविद्या अजितेन्द्रिय को नहीं दी जाती | अभी गत १०० वर्ष भी नहीं 
हुए जब प्रज्ञाचक्ष विरजानन्द दण्डी स्वामी ने एक जितेन्द्रिय शिष्य दयानन्द 
सरस्वती क; विद्या पढ़ाई । वह विद्या कितनी वीर्यवती हुई, इस का साक्ष्य भारत 
क्रा इतिहास दे रहा है । 

तथ=सत्य, विज्रध-सत्य रहित, अवितथ-जिस में श्रणुमात्र असत्य नहीं, 
'ऐसी वेदविद्या । ग्रही वेद-ज्ञान सोच्न को-श्रम्नत को देता है । भक्ति विशेष, 
ष्टाङ्ग योग और यज्ञ आदि से बढ़ कर अस्तृत को देने वाला वेद-ज्ञान ही है । 
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सत्यज्ञानदाता 'आचांयै को पिता और माता माने | ठग गुरु को, अथवा गुरु 
नामधारी को नहीं | योरोप और अमेरिका के प्रच्छन्न ईसाई और यहूदी वेद के 
ज्ञानदाता आचार्य नहीं बन सकते । गुरु का आदर मन, वचन भर कमं” से 
होना चाहिए । गुरु के साथ एक पंक्ति में भोजन करना अत्यन्त प्रतिष्टा का स्थान 
| होता था । बह्मचर्य से उपपन्न को ही वेदविद्या देनी चाहिए । पहले शलोक में 

कहा है कि अजितेन्द्रिय को विद्या नहीं देनी । पुनः अन्त में विद्या ग्रहण करने 
वाले के लिए ब्रह्मचर्य-उपपन्न जो कहा, तो ब्रह्मचयं की अकथनीय महिमा के 


| कारण ही है । 
अन्त में कहा--हे ब्रह्मन्‌, हे वेद-विद्या-युक्त ब्राह्मण ॥ ४ ॥ 
अथातोऽचुक्रमिष्यामः । गौरिति एथिव्या नामधेयम्‌ । यद्‌ दूर गता 
भवति । यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति । गातेवौकारो नामकरण: । 
| अथापि पशुनामेह भवत्येतस्मादेव । अथाप्यस्याँ ताद्धितेन कृत्स्न- 
| ` चन्निगमा भवन्ति। 
| गो; श्रीशीत मत्सरम्‌ | [ ऋ० ६। ४६। ४ ] इति पयस: । 
| ` मत्सर: सोम; । मन्दतेस्तृत्तिकर्मणः । मत्सर इति लोभनाम । 
अभिमत्त एनेन धनं भ्रति | पयः पितरतेर्वा प्यायतेर्वा । क्षीरं ज्ञरतेः। 
घसेवेरो नामकरण; | उशीरमिति यथा । | 
अर्थ--अब [ प्रयोजनादि कथनानन्तर ] इस से आगे अनुक्रम से 
| [ निघण्टुभाष्य ] कहेंगे । 
 गोौःयगहपृथिवी,कानाम है, क्योंकि दूर गई हुई होती है । और जो 
22024 इस पर भुत" जाते हैं । गाति से अथवा ओकार नामकरणन्ठृत्‌ प्रत्यय है । 


और भी--पशु का नाम इस लोक में होता है, इस कारण से ही और 

भी, पशु का नाम इस प्रथिवी लोक पर गौ का इस कारण से ही | और 
भी, ताछितेनन्तद्धित प्रत्यय से प्रतीयमान अर्थ से युक्त कृत्ख्वत्‌ कृत्ल न 
होते हुए, तद्धित प्रत्यय से युक्त न होते हुए भी कत्ल के समानन्तद्धित अर्थ 

समान निगम होते हैं। [ यथा-- ] गौ [ अर्थात्‌ गौ के दूध ] के 
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सोम [ है ], मन्दन्त से तृप्ति अर्थ वाले से । मत्सर यह लोभ का नाम है। 
इस से [ पुरुष ] धन की ओर अभिमत्त होता है। पय [पद] पिबति से 
थवा प्यायति से अथवा । क्षोर [ पद ] क्षरति से घसि से अथवा ईर 

कृत्प्रत्यय हे । उशीर, यह [ पद ] जैसे [ माना जाता है वैसे क्षीर ]-। 

भाष्य--प्राचीन परम्परा के अनुसार यास्कीय निरुक्त निघण्टु का भाष्य 
मात्र है । इस भाष्य के आरम्भ में शाख के प्रयोजनादि कहे हैं और अन्त में वेद 
का वास्तविक श्रभिप्राय अतिस्तुतियों द्वारा कद्दा है। 

गौः यह परथिवी का. नाम है । यद्व बहुत दूर तक गई हुईं होती है--बहुत 
दूर तक फली हुई है | अथवा अपने बनने की अवस्था में हिरण्यगभं प्रजापति 
से दूर गई हुईं होती है। | 

भुतानि का सामान्य शर्थ प्राणि-मात्र है, पर.ध्यान रखना चाहिए कि भुवनानि 
पद॒ का अर्थं यास्क भूतानि करता है | ( निरुक्त १२ | ११ ॥ १४। ३७॥ ) 

पशुनाम इह भवति । यहां इह के प्रयोग से यासक ने स्पष्ट कर दिया है 
कि अ्रन्तरिक्ष और द्युलोक में भी गो पद वाची कई पदार्थ हैं 

ताद्धितेन रृत्स्नवन्निगमा भवन्ति । यास्क ने महती कृपा की कि इतनी 
पंक्ति के द्वारा वेद का एक अति गम्भीर पक्ष स्पष्ट कर दिया । वेद-घातक मूख 
क्ञोग कभी-कभी इस बात को न समर कर वेद से गोवध सिद्ध करते हैं । यास्क 
ने धातु का रूप मन्द' माना है | पाणिनि ने इस के स्थान पर मदि आदि रूप 
माने हैं । यास्क मुनि धातु का घस रूप मान कर घ. से उत्तरवर्ती अकार. का 
लोप और घ का क में परिवतेन करके और उसे च बना कर, पुनः च में हेर 
प्रत्यय लगा कर चीर का एक निर्वेचन करता है । प्रसङ्गवश वह यह भी बताता 
है कि उशीरम्‌ में भी इर प्रत्यय हे । 


अशु दुहन्ता अध्यासते गान | [ ऋ० १०। ६३।६॥ ] 
इत्यधिषवण-चर्मण: । अंशः शमष्टमात्रो भवति । अननाय शं 
भवतीति वा । चर्म चरतेर्वा | उच्चृत्त भवतीति वा । ; 
अथापि चर्म च श्लेष्माच। - :. | 
गोमि? सन्नद्रो असि वीरूयख । [ ऋ० ६। ४६ । २६ | इति 
रथस्तुतो । क 


अथापि स्नाव च शलेष्मा च! 
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गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता । [ ऋ० ६ । ७४। ११ | इतीपुस्तुतो । 


ज्यापि गौरुच्यते । गव॑या चेत्‌, ताद्वितम्‌ । अंथ चेन्न गव्या, 
गमयतीषूनिति ॥ ४ ॥ 

अर्थ--सोम को दोहते हुए अर्थात्‌ रस निकालते हुए (अध्यासते ) वेठते 
हैं ( गवि ) गोचर्भ पर । यहां गवि पदे का मूल रूप गो, अधि जिस चर्म 
पर बेठ कर ग्रावों से सोम को पीसते हैं, उस गो-चर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
सोम ( शम्‌+अप्रमात्रः ) कल्याण कारक है, व्याप्त मात्र ही, अर्थात्‌ उदर में 
प्रविष्ट होता हुआ ही याज्ञिक को प्रसन्नता देता है । ( अननाय ) प्राणवारणं 
अर्थात्‌ जीवन के लिए कल्याणंक्रारी होता है अथवा । चर्म पद चरति से है 
अथवा ( डत्‌+च्रत्तम्‌ ) पशु के शरीर से उखाड़ा जाता है अथवां । 


ट और भी, चर्म और ( श्लेष्मा )=सरेश=चर्बी अर्थ में [गो शब्द है ]। 
( गोभिः )=गो विकार चमड़ा और सरेश से जुड़ा हुआ तू है, ( वीन्यख ) 
दुढ़ हो । यह रथ की स्तुति में है। 


ओर भी, स्नायु और सरेश अर्थ में [गो शब्द है।] गोविकार-ल्लायु और 
संरेश से ( सन्नद्धा) जुड़ी हुई ( पतति )=उड़ती है ( प्रलूता [धनुष से] 
प्रेरित अर्थात्‌ छूटी हुई । यह इषु ( च्चाण ) की स्तुति में है । 


ज्या=धनुष की डोरी भी गोः कहाती है । यदि गोविकार-स्तायुओं से 
बनी हो तो तद्धित का अर्थ पूर्ववत्‌ [समझना चाहिए], और यदि गो-विकार 
न हो तो [ गोः=ज्या=धनुष की डोरी का नित्रैचन होगा-- ] बाणों को 
गति देती है अर्थात्‌ चलाती है, यह ॥ ५ ॥ 


भाष्य--इस प्रकरण का पहला मन्त्र आवस्तुति में विनियुक्त है । ये ग्राव 
क्या हैं | प्रधानरूप से १. प्राण (शतपथ १४ | २। २ । ३३), २, वत्र ( शत० 
११।५।३।७)३. मरत्‌ रूपौ विशः प्रजाएं ( श० ३।६ । ३। ३), 
मार्त ( तां० ब्रा० & | ३ । १४ ), तथा ४ मेघ ( निघ० १। १० ) अथं में 
आव शब्द प्रयुक्त हुआ है । श्र, विशः, मारुत (=मरुत देवता वाले पदार्थों और 
मेघा का सम्बन्ध मध्यम स्थान से है । अतः यह निश्चित है कि थे ग्राव मध्यम 
स्थानी हैं ये आव द्युलोक से उतरने वाले अपांसारः श्रथोतू सोम को 
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हे र हा रक चमं क्या है, यह शरन्वेपणीय है । मन्त्र का पूरा अर्थं समझने 
* लिये देवों में घटने वाली इस सारी माया का ज्ञान आवश्यक है। 


१ रथ निर्माण में गोचर्म और गोक्ेष्मा का प्रयोग होता था। इस के लिये 
गोवे नहीं होता था, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है । स्वयं सत पशु के चर्म 
को उपयुक्त रखने के लिये किन श्रौषधों का प्रयोग होता था, यह अब ज 
नह । इसी प्रकार इपु निर्माण में भी गोस्नायु और गो-रलेष्मा प्रयुक्त होते थे । 
इषु पद ख्रीलिङ्ग वाची है ॥ £ ॥ भौ चा 


IX /४ ८. ० 
वृक्ष वृष नियता मीमयद गौस्ततो वय! प्र पंतान्पूरुषाद || 
[ क्र० १० | २७। २२ ॥ ] 


वक्ते बृत्त धज्ुषि धनुषि । वृक्षो वञ्चनात्‌ वृत्वा ज्ञां तिष्ठतीति वा । 
क्षा छ्ियतेनिवासकर्मणः । नियता मीमयद गौ; शब्दं करोति । 
मीमयतिः शब्दकर्मा । ततो बय: प्रपतन्ति । पुरुषानद्नाय । विरिति 
शकुनिनाम । वेतेगेतिकर्मण: । | | 

अथापीघुनामेह भवत्येतस्मादेव । 

अर्थ--वृक्त अर्थात्‌ वृक्ष के विकार में, धनुष मे बन्धी हुई (मीमग्रत्‌ ) 
शब्द करती है, गौः ) अर्थात्‌ गो-विकार ज्या' अर्थात्‌ धनुष की डोरी, 
( बा ) उस में से ( वथः ) पक्षी के समान उड्ने वाले बाण ( प्रपतान्‌ ) 
इते हुए जाते हैं । ( पूरुषादः ) पुरुषों को खाने वाले अथ रुषो को 
खाने के लिये। ली 

धनुष में, धनुष में, वृत्त व्रश्चन-क्राटने से, घेर 
है, अथवा । क्षा क्षियति से नि | हा र तो 
है, अथवा । क्षा, । निवास अर्थ वाले से । बन्वी हई, शब्द करती 
है, गौः ] मीमयतिः शब्द अर्थ वाला [ है । ] उस में से बाण उड़ कर जाते 
है, पुरुषों को खाने के लिए । वि: यह पक्षी का नाम है । वेति से, गति अर्थ 
वाले से। ¦: `` A Bd 
i औँ | |. 

र भी, इपु का नाम यहां पर है, इस घातु से ही । 

भाष्य दशम मण्डलं की यह ऋक्‌ इन्द्र विषयक है । मध्यमस्थानी इन्द्र 
के कर्म को 'प्रंकट करतीं है! मध्यम स्थान में भी अनेक नर वा पुरुष हैं । उन में 
से जिन 'पुरुषों के खाने का यहां अभिप्राय है, यह अन्वेष्टव्य है । अन्तरि में वय; 
हे।सेप्रथिवीपरवेनहीहै। " " ` ` - » ४ ४. 
त व i HSS 3४ 
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दिः यह पक्षी का नाम है । लैटिन भाषा में अविः [ ४) ] पक्षी का नाम ` 
है। इस लैटिन विकार में 'अ' का वेसा ही आगम है जैसा अंग्रेजी भाषा के 
स्कूल शब्द में उत्तर प्रदेशस्थ लोग “इस्कूल' वा 'अस्कूल' बोलते समय 
लाते हैं । ` | Fe 

५ पुरुषान्‌ अदनाय--स्वामौ दयानन्द सरस्वती ने संस्कृतवाक्यप्रबोध म 
एक प्रयोग किया था-शाकमानयनाय । अस्बिकादत्त, व्यास ने अबोध- 
निवारण में इसे व्याकरण के नियम से अशुद्ध कहा हैं और शाकस्यानयनाय 
होना चाहिए, ऐसा. बताया है। ऐसे वैयाकरणब्र॒वों को यास्क के पुरुषान्‌ अदनाय 
प्रयोग पर विचार करना चाहिए ।' _ 


आदित्योऽपि गौरुच्यते | _ 
' उतादः परुषे गवि । [ ऋ० ६। ४« | ३ ॥ | 
. पर्ववति । भाखतीत्योपमन्यव: । 


अधाप्पस्यैको रश्मिश्चन्द्रमसँ प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ । 
आदित्यतोऽस्य दीप्तिमेवतीति । | 


सुषुम्णः रररिमश्चनदरमा गन्धवेः | [ य? {८। ४९ ॥ ] 
इत्यपि निंगमरो भवति । सोऽपि गोरुच्यते । 
अत्राह गोरमन्वत । ऋ० १। ८४] १४ ॥ ] इति । । 


, तदपरिष्टाद व्याख्यास्यामः । सर्वेऽपि ग्श्मयों गाव उच्यन्ते ॥ ५ ॥ 
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पुम्णः | नाम का ] सूर्यरश्मिः [ है ], चन्द्रमा ( गन्धर्व ) उस रश्मि 
का धारण करने वाला हे । यह भी निगमन्स्पष्ट मन्त्र अथवा मन्त्रा है । : 


( खः ) वह रश्मि भी गौः कहा जाता है । यहाँ ही अर्थात्‌ उस चन्द्र 
स्थान में ( गोः ) आदित्य से आने वाली रश्मि को ( अमन्त्रत ) आज्ञा दी 


| झुक्ने की ]। यह उपर अर्थात्‌ निरुक्त ४। २५ में व्याख्या करेंगे । सारे 


रश्मि गोएं कहाते हैं । 
१०७७ 


भाष्य--श्रांपसन्यव ने परुषे पद का अर्थ भासन.वाला किया है । यास्क 
ने आपमन्यच के निरुक्त से यह अर्थ उद्छत किया है । आदित्य के पर्वेचानू 
अथवा भास्वान्‌ रूप में ये पर्व अर्थात्‌ जोड़ केसे हैं | दुर्ग कहता है कि कालचक्र 
म ये अहोरात्र आदि ही पर्वे हैं । यह ठीक है । पर एक अन्य गम्भीर अर्थ भी 

। देखिए--अपा ४ सङ्गमे सूथैस्थ । ( ऋ० १० | १२३ । १ ॥ ), आप 

सूर्ये समाहिताः । ( तै० आ० १। ८। १॥ ) एष वा७पां रसो योऽयं 
पवत । स एष सूर्य समाहितः । ( श° ब्रा० ५। १। १।७॥ ) । सूर्य 
त्वक्‌ । ( यजु० १०। ४। ), अब्भ्रमेव सविता । ( गो० ब्रा०, पू 
१ । ३३ ॥ ) आरोह सूर्य असृतस्य लोकम्‌ । (क०१०।॥८१॥२० ॥) 
इन वचर्नो के अनुसार सूर्य मण्डल, सूर्य के मण्डल में अपां सङ्गम, सूयं पर 
अव्श्र, सूर्य त्वक्‌, सूर्य में भ्रस्त का लोक, तथा भ्रन्यन्न वर्णित सूर्य में अबिन्धन 
आर इस, अबिन्धन की विभिन्न घनताएं, ये सब आदिस्य के पर्व हैं । इन में से 
एक एक तत्त्व के अध्ययन में अनेक वर्ष लगेंगे । सूर्य-विषयक जितनी विद्या 
आज भी आर ग्रन्थों में हे, उतनी योरोप और अमेरिका में अभी नहीं। 7 


_ आदित्य के सहस्र रश्मियों में से ६६६ चन्द्र में लीन हो. जाते हें । केवल 
एक सुषुम्णः रश्मि चन्द्र के प्रति दीक्ष होता है । इस का रहस्य भी अन्वेषणीय 
हे । उस रश्मि को गौः कहते हैं | अगले मन्त्र का विस्तृत व्याख्याच. हम भी 
निरुक्त ४ | २१ भाष्य समय करेंगे । सारी ररिमयां गौः हैं।। ६॥ 


. ता बाँ वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिंशज्ञा अयासं | 
अत्राह तदुरुगायस्य वृर्ष्णः परमं पदमव भाति भूरे ॥ 


[ ऋ १। १५३।६॥ ]... - 
१२ 
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तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय । यत्र गावो [ भूरिश्टज्ञा: ] 
बहुश््ङ्गाः। भूरीति बहुनो नामधेयम्‌ । प्रभवतीति सत; । म्य 
श्रयतेर्वा । श॒णातेर्वा । शम्नातेर्वा | शारणायोदृगतमिति वा । शिरखो 
निर्गतमिति वा । अयासोऽयनाः। तत्र तदुरुगायस्य विष्णोर्सहागतेः परमं 
पदं पराध्येस्थमवभाति भूरि | पादः पद्यतेः | तन्निधानात्पदम्‌। पशुपाद्‌- 
प्रकृतिः प्रभागपादः । प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि । 


एवमन्येषामपि सत्त्वानां सन्देहा विद्यन्ते । तानि चेत्समानकर्माणि 
समाननिवेचनानि । नानाऊर्माणि चेन्नानानिवेचनानि । यथार्थं निवेक्त- 
व्यानि | इतीमान्येक्िंशतिः प्रथिवीनामधेयान्यजुक्रान्तानि । 
तत्र निक्र तिनिरमणात्‌ । ऋच्छतेः इच्छ्यापत्तिरितरा । सा 
पृथिव्या सन्दिह्यते । तयोविभागः । तस्या एषा भवति ॥ ७॥ 

' अर्थ¬( ता ) वे ( वाम्‌ ) [ हे यज्ञ करने वाले दम्पति ] तुम दोनों 
के, | हम यज्ञ कराने वाले ] ( उश्मसि ) कामना करते हैं, ( गमध्यै ) 
जाने के लिए, जहां ( गाव ) रश्मि बहुत श्रृ्गों वाले, बहुत दीप्ति 
वाले, ( अयास; ) नहीं ठहरने वाले [ हैं। ] .( अत्र-अह ) उन स्थानों 
में ( उरू-गायस्य ) महागति वाले ( वृष्णः ) विष्णु का परम स्थान ( अव 
भाति ) नीचे चमकता है, बहुत । 

घे घर तुम दोनों के चाहते हैं, जाने के लिए, जहां ( गोएं= ) रश्मि 
बहुत श्वज्ञों वाले । भूरि यह बहुत का नामधेय है । पर्याप्त, ऐसा होने 
से। १-श्ृङ्ग श्रयति ={ सिर के आश्रित होने से अथवा । २. श्रुणाति 
( मारने ) से अथवा । ३. शम्नाति ( मारने ) से अथवा । ४, शरण = 
रक्षा के लिए उपर को गया हुआ है अथवा । ५. शिर से बाहर गया हुआ 
है अथवा । अयासः =ञ्रयनाः =सदा गमनशील अर्थात्‌ न कदापि ठहरने 


वाले । वहाँ वह ( उरुगायस्य ) महागति वाले विष्णु का, परम स्थान. 


( पराध्येस्थम्‌ ) सब से ऊ'चा स्थानं, चमकता है बहुत । पाद: पद्मति से, 
उस के निधानन्स्थापन से [ रेत वा मिट्टी पर पूरा चिह्र-रूप वाला ] पद 
है । पशु के पाओं के मूल वाला [ पशु के चार पांव के कारण ] (प्रभ(ग- ) 
चतुर्थ माग वाला' पाद है । चोथे भाग रूपी पाद की समानता से दुसरे पद 
ऱ्माद, कहाते हैं । यथा मीमांसा के कई अध्यायो में ८ वें भाग को भी पाद 
कहा है, अर्थात्‌ कई अध्यांयों में आठ आठ पाद हें । 
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इस प्रकार अन्य पदार्थो के [ नाम-विषय में ] सन्देह होते हैं ।-वे यदि 
समान कर्मा=अर्थो वाले [ हों तो ] समान निर्वेचनों वाले [ हों । :] नाना 
कर्मों-अथों वाले यदि [ हों तो ] नाना निर्वचनो वाले । अर्थ के अनुसार 
[ये सब | निर्वेचन किए जाने चाहिएं। तो ये इक्कीस पृथिवी के नाम अनुक्रम 
से पढ़े हैं । " 
_ इन नामों में निऋ ति: [ प्राणियों के ] निरमण से [ है । ] ऋच्छति 
से कष्टापत्ति वाली दूसरी [ निक्रंतिः हे । ]( सा ) वह कष्टापत्ति वाली 
दुसरी निऋ ति: पृथिवी के नाम के साथ संदेह की जाती है। उन दोनों का 
भेद है। उस संदेह उत्पन्न करने वाली निऋति की यह [ ऋक ] है ॥ ७॥ 

भाष्य-तानि वास्तूनि अर्थात्‌ वे घर, यह अर्थं दो ओर लगता है । 
प्रथम एथिवी पर के घर, जिन में बहुत किरणों का अथवा पर्याप्त किरणों - का 
प्रवेश हो सके । घर तंग नहीं होने चाहियें । दूसरे घर द्यलोक के स्थान हैं, यहां 
योग सम्पन्न आत्माएं जाती हैं । 


गमध्ये=गन्लुम्‌ । यहां राजवाडे आक्षेप करता है-- 


but bases ]ike ग्रमधी are not found in RV; perbaps 
they existed in pre-Vedic Sanskrit. ( p. 325. ) 

वस्तुतः यह मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डलान्तर्गंत है । प्रथम मण्डल के 
उत्तर कालीन होने में ईंसाई-यहूदी लेखक कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सके | उन 
के लंगड़े तकों का उत्तर हम “भाषा का इतिहास” और “भारतवर्ष का बृहद्‌ 
इतिहास” भाग १, २ में दे चुके हैं। 

आगे श्ङ्ग शब्द के पांच निवंचन कहे गए हैं । इन में अर्थ की विविधता 
ही कारण है | यास्क की सूच्मेक्षिका का क्या कहना | 

रश्मि अयासः अथवा अयनाः हैं। वे सदा गमनशील हैं । कमी भी 
ठहरते नहीं । ये रश्मि क्यों गमन-शील हैं, कौन सी शक्ति इन्हें गमन-शील 
रखती है, यह वैदिक विज्ञान से ही जाना जा सकता है | य्‌ लोक में आपः कण 
भी सदा चलते रहते हैं। ऋग्वेद १। २४। ६ में कहा है-इमा आपो 
अनिमिषं चरन्तीः । ये आपः निरन्तर चल रही हें। आपः कण और रश्मि 
किन नियमों में गति-शील हो रहे हैं, यह महान्‌ परिश्रम से ही वेद से जाना जा 
सकता है । | 
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र्‌ निरुक्तम्‌ [ २। ८ ] 


` महांगति विष्णु क्या है, वह तीन क्रमों में एक चक्र पूरा कर लेता है। उस 
का परम पद पराध्येस्थ है । राजवाडे ने पराध्येस्थ के स्थान पर परार्थस्थ 
रूप ठीक समझा है । प्राचीन संस्कृत में दोनों रूप ठीक हैं । 


` यथाथ निर्वक्तव्यानि । यह वैसां ही शासन है, जैसा अर्थेनित्यः 
परीच्षेत [ निरु० २ । १ ]। वस्तुतः निर्वंचनों का यही आधारभूत सिद्धान्त 
है । यदि एक शब्द के नाना अर्थ हैं तो उस के नाना निर्वचन होंगे । उन अर्थो 
को न जान कर यास्क के निवंचनों को अशुद्ध बताना अपनी भ्रज्ञानता का 
प्रकाश करना है । “संस्कृत वार्टरबुख” तथा सिद्धेश्वर वमौ ने ऐसी अज्ञानता 
पदे-पदे दशोई है । । 

` पृथित्री-नामभ्रेयानि । निघण्टु के प्रति खण्ड के अन्त में दो प्रकार से 
खण्ड-समाप्ति कही है | डा० लच्मणसरूप ने एक प्रकार को चतुरस्र कोष्ठ में 
दिया है । थिवी नामधेयानि प्रयोग से स्पष्ट है कि यास्क को खण्ड समाप्ति का 
यह प्रकार भी अभिमत था ।। ७॥ » 


| ४ 6 00 _' 
य ई चकार न सो अस्य वेद य है ददश हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
'स मातुर्योना पारिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निक्रतिमा विंवेश ।। 


बहुप्रजाः कृच्छुमापद्यत इति परिवाजकाः । वर्षेकर्मेति नैरुक्ताः । य 
हे. चकारेति करोतिकिरती सन्दिग्धौ वर्षकर्मणा । न सोऽस्य बेद 
मध्यमः। स एवास्य वेद मध्यमो यो ददर्शादित्योऽपहितम्‌ । -स 
मातुर्योनौ । मातान्तरित्तं निर्मीयन्तेऽस्मिन्भूतानि । योनिरन्तरिच्तम्‌ । 
महानवयवः । परिवीतो वायुना । अयमपीतरो योनिरेतस्मादेच । 
परियुतो भवति । बहुप्रजा भूमिमापद्यते वर्षकर्मणा ।; 


. शाकपूणिः सङ्कल्पयाञ्चक्रे सर्वा देवता जानानीति । तस्मे 
देवतोभयलिङ्गा प्रादुबंभूव । तां न जज्ञे । तां पप्रच्छ । विविदिषाणि 
त्वेति । सास्मा एताम्नचमादिदेश । एषा मदृदेवतेति॥ ८॥ 
` अर्थ--जिसने इस वृष्टि को क्रिया, नहीं वह इस को जानता | जिस ने 
इस वृष्टि को देखा, ( हिरुक्‌ इत्‌ चु ) छिपा हुआ [ वह ] ( तस्मात्‌ ) 


__ उस से | वह माता की योनि में लिपटा हुआ अन्दर । बहुत सन्तान वाले 


_ ने पृथिवी पर प्रवेश किया । 
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भाष्यसहितम्‌ [ २। ८ ] ६३ 


बहुत प्रजा वाला कष्ट को प्राप्न होता है, यह परित्राजकरभिक्ष [ कहते 
] | वृष्टि अर्थ वाळा [ यह मन्त्र है ], ऐसा नैरुक्त [ कहते हैं ] । यह 
चकार का अथे, करोति वा किरति | करने वा बखेरने अर्थ वाले ये दोनों 
धातु ] वर्षा के अर्थ के साथ सन्दिग्ध हैं । नहीं वह इस को जानता, 
( मध्यमः ) मध्यमस्थानो मेघ । वह ही इस को जानता है मध्यमस्थानी. 
[ मेघ ], जिसने देखा आदित्य से छिपे हुए को । वह माता की योनि में । 
माता अन्तरिक्ष { है ] । बनाए जाते हैं इस में भूत । योनि अन्तरिक्ष 
[ हे ] । बहत वड़ा अवयत्र रभाग लिपटा हुआ वायु से । यह भी दूसरा 
[ जी-- | योनिः इस कारण से ही [ है ]। चारों ओर से जुड़ा होता है 
[ ल्ञाथु और मांस से ]। बहुत प्रजावाला भूमि को प्राप्त होता है वर्षा- 
कर्मे से । 
शाकपूणि ने संकल्प किया-सारी देवताओं को जान जाऊ । उस के 
लिये देवता. दोनों लिङ्गो वाली प्रकट हुई । उस को नहीं जाना। उत्त को 
पुछा । जानना चाहता हूं तुझे | उस ने इस. के लिये इस ऋचा को 
वताया । यह मेरी देवता है॥ ८॥ 


भाष्य--य इ चकार, यह ऋक प्रथम मण्डल के १६४ सूक्त की है। 

इस सूक्त को वेश्वदेव सूक्त कहते हैं ( वृहद्देवता ४ । ३१ ।। ) इस सूक्त का 
ऋषि दीर्घतमा है । कात्यायन की सवोनुक्रमणी तथा बृहददेवता ४। ४३-- ' 
के अनुसार यह अल्पस्तव सूक्त है और इस ऋक्‌ में ज्ञान-प्रशंसा है । बृहद्‌ 
देवता ४ | ३२ के अनुसार इस सूक्त में, प्रवादा विविधाः हैं । यास्क ने पहले 
इस ऋक का भित्त-आचायों के अर्थ का संकेत किया | इस अर्थ का उस ने खण्डन 
नहीं किया । तदुपरान्त उस ने नैरुक्तों का र्थ दिया है । नैरुक्त अधिंदेवत रूप 
मन्त्र-व्याख्या करते हैं । तदनुप्तार यह वर्श के अर्थ का मन्त्र है। अतः ईँ का 


संकेत वर्षां की ओर है । 


नेरक्ता के अनुसार मेघ मध्यमस्थानी है । वह वषी को करता और बखेरता : 
है । मध्यम स्थान एथिवी त्वक्‌ से कई सौ योजन ऊपर से आरम्भ होता है । 
योगसूत्रों पर ब्यासभाष्य ३। ३६ के अनुसार मेरुपृष्ठ से ध्रुवमण्डल तक 
शरन्तरिक्ष लोक है-मेरुपृष्ठादारभ्य आध्र वाद्‌ ग्रह-नक्षत्रःताराविचित्रो 
. ऽन्तरिक्तल्ोकः। यह मेरु एथिवी त्वक से उपर एथिवोमरडलस्थ वायु में है । 
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दूसरी ओर श्र व मण्डल कहां से आरम्भ होता है, यह में अभी नहीं जान सका । 
ब्रह्माण्ड पु० पूवे, २१ में भी ऐसा मत है-- 


शताद्धेकोटिचिस्तारा पृथिची कृत्स्नशः स्मृता ॥ १२ ॥ 
तस्य अद्ध्रमाणेन मेरोर्यावत्तु संस्थितिः ॥ १३॥ 


वहां इतना ऊपर अन्तरिच में कोन सा मेघ है । तै० आ० १। ६ । ४-४ 
में सत पजन्य लिखे हैं--१, घराहवः। २. खतपसः । ३. विद्यन्महसः । 
४. धूपयः। ५, श्वापय; । ६. गृहमेघाः । ७. अशनि विद्विषः | पजन्य मध्यम 
स्थानी है । पजन्य के इन सात रूपों का अध्ययन अपेक्षित है। पजेन्यों से मरुतों के 
साहाय्य से मेघ आदि बनते है और सूर्य रश्मियों के द्वारा वषा होती है । इसी 
लिए मैत्रायणि संहिता में कहा है-अश्िर्वा इतो वृष्टिम्‌ ईट्टे । मरुतो5मुत- 
इच्यावयन्ति । तां सूर्या रश्मिभिवेषेति ।' एते वे ब्रृष्ट्याः प्रदातारः 

२।४।८॥ 

मेध, और इन के महिष, वराह और जीमूत आदि भेद तथा अश्न, ओर 

पर्जन्य आदि का विस्तृत वर्णन वायु पुराण ४६३ | २१-४६ तक है । ये मेघ 
वायु के निघात से जल-विसजेन करते हैं-- 


मेधा वायुनिधातेन विस्रजन्ति जलं भुवि ॥ १४ ॥ 
अश्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिता; । २५॥ 
; वायु पु०, अ० ५१। 
अन्तरित वायु से व्याप्त है । यह वायु एथिवी-मरडल के वायु से अति सूच्स 
है। राजवाडे लिखता है- श्रन्तरिक्त 77९278 52०९; यह अत्यन्त अशुद्ध अर्थ 
है । वस्तुतः ५१४८९ अथवा सर्वया रिक्त स्थान कोई है ही नहीं । 


शाकपूणि यास्क से पुराना नैरुक्त है। वह भारतयुद्ध से लगभग एकू सो 

वष पूव था। उस का एक विशेषण रथीतर था । उसे ने किसी ऋक संहिता 

का प्रवचन किया । साथ ही उस ने एक निरुक्त रचा । एक ओर वह वेदिक 

. संहिता का प्रवक्ता था और दूसरी ओर लोक भाषा में निरुक्त का रचयिता । 

अतः इंसाई-यहूदी लेखकों का स्वकल्पित मत कि वैदिक वाक और लोकभाषा 

का काल-मेदृ है, उपहासास्पद है | उसका अधिक वृत्त अस्मद्रचित “वेदिक 
_ वाङ्मय का इतिहास” में देखिये ॥ ८ ॥ 


द देखो--( निता ) ररिमभित्रर्ष ( समदधात्‌ ) । गो० पू. १। ३६॥ 
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भाष्यसहितम्‌ [ २। ६ ] ६% 
अर्थ स शिङ्क्ते येन गौरभीबृता मिमाति मायु ध्वसनावधि श्रिता। 


सा चित्तिमिनि हि चकार मत्ये विद्युद्धवन्ती प्रतिं ब्रिमेहत । 
[ ऋ० १। १६४। २९॥ ] 
अयं स शब्दायते येन गोरभिप्रचृत्ता मिमाति । मायुं शब्द्‌ करोति । 
मायुमिवादित्यमिति वा । बाेषा माध्यमिका । ध्वंसने मेप्रेऽधिश्चिता। 
सा चित्तिभिः [ कर्मभिनींचे; ] निकरोति मर्त्य॑म्‌ विद्यद्भवन्ती 
भत्यूदते वव्रिम्‌ । बत्रिरिति रूपनाम । वृणोतीति सतः। बर्षेण भच्छाद्य 
प्रथिवी तत्पुनरादत्ते॥ ६ ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः | 


अर्थ-यह वह [ मेघ ] गर्जेता है, जिसके द्वारा ( गौः ) वाणी 
( अभीव्ृता ) चारों ओर से प्रेरित की गई, करती है ( मायु') शब्द को 
( धत्रसनौ ) मेघ में आश्रित हुई । वह ( चित्तिभिः ) चटचटा ढाब्दों से 
( नि हि चकार ) नीचे करती है मनुष्य को । विद्युत्‌ होती हई (प्रत्योहत) 
छिपाया अथवा छिपाती है । ( बब्निम्‌ ) रूप को | यह वह [ मेघ ] शब्द 
करता है जिस के द्वारा | वाणी चारों ओर प्रवृत्त हुई शब्द को करती है। 
माथु के समान आदित्य को अथवा । वाणी [ है] यह मध्यमस्थानी- 
( ध्वंसने ) पानी गिराने वाले मेघ में आश्रित । वह चट्चटा शब्दों से 
[ कमो से नीचे ] भुकाती है मनुष्यों को । विद्यूत्‌ होती हुई छिपा देती है 
रूप को । वव्रि; यह रूप का नाम है। ढांपता है इस [ कारण के ] होने 
से वर्षा से ढांप कर प्रथिवी को, ( तत्‌ ) उस सम्पूर्ण वर्षा-जल को [ वह 
मध्यमा वाकू-- ] फिर ले लेती है॥ ९ ॥ 

भाष्य--यह प्रहेलिका रूपी ऋक भी पूर्व सूक्तान्तगत ही है । इस में 
सध्यम-स्थानी वाक्‌ का गौः शब्द से वर्णन है | दुरा के अनुसार मायु का एक 
अर्थ सूर्यं भी हे। | 

निघण्टु का आरम्भ एथिवी के नामों से हुआ है । इस का कारण है । 
हिरण्यगर्भे से सूर्य आदि की अपेक्षा भूमि पहले एथक हुईं थी | अतः निघण्टु 
का आरम्भ परथिवी नामों से हुआ । अगला सारा .क्रम भी कारणविशेष 
रखता है ॥ ३ ॥ न णं र 
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द निरुक्तम्‌ [ २। १०] 


हिरण्यनामान्युत्तराणि पञ्चदश । हिरण्यं कस्मात्‌ | ह्लियतं - 


आयस्यमानमिति वा । हियते जनाजनमिति वा । हितरमणं भवतीति 
चा हृदयरमणुं भवतीति वा | हयेतेर्वा स्यात्प्रेप्साकर्मण: । 


अर्थ--हिरण्य अर्थात्‌ स्वर्ण के नाम हैं, अगले पन्द्रह । हिरण्य किस 
[ कारण ] से ? खींचा जाता है, लम्बा किया जाता है अथवा । ले जाया 
जाता है मनुष्य से मनुष्य को अथवा । हित, पुर्वक आनन्दप्रद होता है 
अथवा । हृदय को आनन्द देने वाला होता है अथवा । हर्यत से अथवा 
[है ] प्राप्ति की इच्छा अर्थ वाले [ धातु ] से । ; 

भाष्य - निघण्टु के आरम्भ में एथिवी के इक्कीस नाम पढ़ कर आगे 
हिरण्य के ही नाम क्यों पढ़े गए । दुर्ग के अनुसार शाकपूणि के निघण्टु में भी 
यही क्रम था । एथिवीस्थ वस्तुओं में हिरण्य (सुवणं ) सर्वोत्तम है, अतः पृथिवी - 
नामों के पश्चात्‌ उसी के नाम पढ़े गए हैं । 


-अन्तरिक्षनामान्युत्तराणि षोडश । अन्तरिक्षं कस्मात्‌ । अन्तरा 
च्तान्तं भवति । अन्तरेमे इति वा । शरीरेष्वन्तरच्तयमिति वा । तत्र 
समुद्र इत्येतत्पाथिवेन समुद्रेण सन्दिह्यते | समुद्रः कस्मात्‌ । समुद्र- 
बन्त्यस्मादापः । सममिद्रवन्त्येनमाप; । सस्मोदन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि । 
समुदको भवति | ससुनत्तीति वा | तयोरविभागः ।. र 


 अर्थ-अन्तरित्त के नाम [ हुँ] अगले सोलह । अन्तरिक्त किस 
[ कारणे ] से। [ द्यौ के ] मध्य में [ क्षा+अन्तम्‌ ] परथिवी के अन्त तक 
होता है। मध्य में इन दोनों [ द्यावापृथिवी ] के अथवा । ( शरीरेपु- 
अन्तः+अच्षयम्‌ ] शरीरों के अन्दर नहीं क्षय वाला, अथवा । 


(तत्र ) इन अन्तरिक्ष नामों में [ जो ] समुद्र यह [नाम है |, यह | 


पृथिवी के समुद्र के साथ सन्देह किया जाता है । समुद्र किस _ कारण ] 


से । भले प्रकार ऊपर को उडते हैं इस से आपः । भले प्रकार दौड़ते हैं 


इस की ओर | नदियों के | आपः । भन्ने प्रकार. प्रसन्न होते हैं इसमें 
[जलचर | प्राणी ( सम्‌+उदकः ) एकीभावन्एकत्र हुए जल वाला होता 

: हैं। भले प्रकार गीला करता है अथवा । इन दोनों अन्तरित्ञाथ और पाथिव 
का विभागन्पृथंक-पृथक्‌ स्पष्ट ज्ञान [ कहते हें।। . .... २. 
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भाष्यसहितम्‌ [ २। १०] i 


भाष्य-सशचुद्वन्तिमअस्मात्‌+आपः । इस तथ्य को सर्वसाधारण 
जानत है | इस वचन की तुलना वायु पुराण ५१ । २४ ते करनी चाहिए-- 


समुद्राद वायुसंयोगाद्‌ वहन्त्यापो गभस्तयः । 


=e ~ Es] 
उद्‌, उदक और दक, ये तीनों जल के नाम हैं । यास्क ने समुद्र पद में उद्‌ 
का भाव मान कर निर्वचन में आपः अथवा उदक का ग्रहण किया है । 


तत्रेतिहासमाचन्षते-देवापिश्चा ष्टिषेणः शन्तनुश्च कौरव्यो श्रातरौ 
वञ्रूचतु; । स शान्तनुः कनीयानभिषेचया(्चक्रे । देवापिस्तपः प्रतिपेदे । 
तत; शः ना राज्ये द्वादश वर्षाणि देवो न वजर्ष । तसूचुर््राह्मणाः । 

९ ne क 
अधमस्त्वया चरितः । ज्येष्ठं श्रातरमन्तरित्याभिषेचितम्‌ । तस्मात्ते देवो 
न वषतीति । स शन्तबुर्देवापि -शिशिच्त राज्येन । तमुत्राच देवापिः । 
पुरोहितस्ते {सानि । याजयानि च त्वेति । तस्यैतद्वर्षकामसूक्तम्‌ । तस्यैषा 
भवति ॥ १०॥ 


अर्थ--इस विषय में इतिहास को कहते हैं-और देवापि ऋष्टिषेण 
का पुत्र, तथा शन्तनु कौरव कुल के, [ दोनों ] भाई हुए । उस शन्तचु ने 
[ जो ] छोटा [ था, अपना ] अभिषेक कर लिया । देवापि तप करने लगा । 
इस कारण शन्तजु के राज्य में बारह वर्ष देव नहीं बरसा । उस को बोले 
ब्राह्मण । अधर्म तेरे हारा आचरित हुआ । ज्येष्ठ भाई को ( अन्तरित्य ) 
उलांघ कर [ तू ने ] अभिषेक करा लिया । इस कारण से तेरे [ जनपद 
में ] देव नहीं बरसता । उस शान्तचु ने देवापि को ( शिशिक्ष) देना चाहा 
राज्य, उस को बोला देवापि। पुरोहित तेरा हुंगा । यज्ञ कराऊगा और 
तेरा । उस का यह वर्षकाम सूक्त [ है । | उस [| सूक्त ] की यह [ ऋक्‌ | 
है॥ १०.॥ 


भाष्य--ईसाई-यहूदी ग्रन्थकार संस्कृत के इतिहास शब्द का अंग्रेजी 
अनुवाद ]९८९॥ करते हैं । वे ऐसा क्यों करते हैं । उत्तर स्पष्ट है । यदि वे 
इतिहास को ॥ ¡807 मान ले, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का उन का 
कल्पित किया हुआ ढांचा सर्वथा नष्ट हो जाए | इसलिए ये चालाक लेखक 
अधिकांश स्थानों में इतिहास का अंग्रेजी में [०४०१० अनुवाद करते हैं । पर 
प्रस्तुत स्थान में ईसाई-यहूदी संस्कार ग्रहण करने वाला राजवाडे लिखता है-- 


१३ 
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ध्द निरुक्तम्‌ [२। १० ] 


The Rk refers to an actual historical fact, अर्थात्‌ इस ऋक 
मैं कही गई घटना एक वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य है । वस्तुतः राजवाडे ने विना 
सोचे सममे यह लेख किया हे। 
देखिए, ऐतिहासिक शन्तनु का मूल नाम महाभिष था । इस का अधिक 
स्पष्टीकरण भागवत पुराण 8। २२ से होता है-प्राङ महाभिषस्संश्ितः । 
उस ने शन्तनु नाम वेद से ले कर ग्रहण किया था । शान्तनु-आता देवापि 
का आहिपिण विशेषण भी उत्तर काल में मान लिथा गया | स्कन्द लिखता हे--स 
च किल च्यवननामापरनाम्नि क्राष्रिषेणे व्रह्मचयेमुवास । च्यवन का अपर 
नाम ऋष्टिषेण हुआ | यह क्यों हुआ, इस का कारण भी स्पष्ट है । 
यदि यह वर्षा सूक्त, जैसा इंसाई-यहूदी लेखक कल्पना करते हैं, देवापि का 
बनाया होता, तो देवापि इस के मन्त्रौ में शन्तनु पद रखता ही न | वह इस के . 
स्थान में महाभिष शब्द रखता । और भी, वह अपना नाम आष्टिपेण न कह कर 
च्यावन कहता । अतः इतना निश्चित है कि यह सूक्त देवापिं और शन्तनु से 
पहले विद्यमान था | फलतः दोनों के नाम अथवा नाम-विशेषण उत्तर काल में 
मन्त्रो से लेकर रखे गए १ 
अपरञ्च, वेद-विषयक इतिहासो का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए 
निरुक्त-प्रदर्शित ऐतिहासिक मत के आधारभूत सिद्धान्त का जानना अत्यन्त 
आवश्यक है । यास्क मुनि ने महती कृपा कर के इस विषय को स्वयं स्पष्ट कर 
दिया है। वह लिखता है--ऋषेद एार्थेस्य प्रीतिभेवत्याख्यानसंयुक्ता । 
१० | १० ॥ अर्थात्‌ ऋषि को, दृष्टाथ वाले की [ अपने इष्ट अर्थ में ] प्रीति 
होती है, आख्यान से मिली हुईं यास्क के इस स्पष्टीकरण के अनुसार ऋषि का 
देखा हुआ श्रर्थ एक पृथक वस्तु है, और आख्यान उस से सर्वथा पृथक एक अन्य 
है । दोनों वस्तुओं को जोड़ कर वेदार्थं का ऐतिहासिक पक्ष बना । इसी के 
फलस्वरूप मन्त्रगत घटना के साथ इतिहास का भी थोड़ा सा सामंजस्य उत्पन्न 
करने के लिए विद्वानों ने महाभिष को शन्तनु नाम दे दिया। 


ओ आख्यान सर्वथा एथक हैं, इस सत्यता का एक अकाट्य प्रमाण है । वह है, 
` ऐतिहासिक घटनाओ्रों के साथ वेदुमन्त्रो में वर्णित घटनाओं का कमी भी पूरण- 
_ सामंजस्य न होना ।' प्रस्तुत घटना में भी मन्त्रगत देवापि आहिषेण अर्थात 
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भाष्यसहितम्‌ [ २। १०] [ ६६ 


ऋष्टिषेण का पुत्र है । इतिहास में देवापि का पिता -प्रतीप-प्रतिप-पर्य श्रवाः है । 
उस का एक अन्य नाम ऋष्टिपेण भी था, यह कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता | 
इस कठिनाई को देख कर ही प्राचीन आचायौं ने देवापि के गुरु च्यवन का अपर 
नाम ऋष्टिषेण मान लिया । और उसे ही देवापि का पिता माना । इसी लिए 


बृहद्देवता में लिखा है कि क्षत्रिय देवापि ऋष्टिषेशठतोऽभवत्‌ र 
७ 


इतिहास के अनुसार देवापिं विकलाङ्ग होने के कारण राजा न बन सका । 
उस के राजा बनने में प्रजाएं बाधक थीं । महाभिष का इस में कोई दोष न था । 
अब यदि कहो कि देवापि के पिता का नाम. ऋष्टिषेण था, तो इंस का 
प्रमाण इतिहास से देना होगा । यदि कहो मन्त्र में देवापि आष्टिषेण है, तो भी 
बात नहीं बनती । क्योंकि विवाद मन्त्र की बात के ऐतिहासिक होने पर है, 
और जब यह सिद्ध करना है कि मन्त्र की बात ऐतिहासिक है, तो इस का पोषक- 
प्रमाण इतिहास से हू ढ कर लाना पड़ेगा । अन्यथा मन्त्र की बात को ऐतिहासिक 
घटना सिद्ध करने के लिए, मन्त्र का ही प्रमाण साध्य-सस हेत्वाभास होगा । 
आष्टिषेण देवापि जो ऋषि है, वह निस्सन्देह आधिदेविक है । इसी लिए 
विद्वान्‌ दुगोचायं ने नैरुक्त पत्त में इस घटना का सर्वथा आधिदेविक अथं किया 
है।' ऋग्वेद के इसी वर्षकाम सूक्त के मन्त्र म में ~आर्िषेणो ` मनुष्यः 
समीधे पाठ है। इस में मनुष्यः पद भी इस के आधिदैविक अर्थं का पोषक 
हे। वेद में राजत ऋष्यः (ऋ०१ । ३१ । १) षटि विदत्‌ 
(ऋ० १ । १६८ | ९ ) आदि मरुता के विशेषण हैं । इन सस्तो के अनेक भेद 
ही नर, मनुष्य और विश आदि कहे जाते हैं इश आदि कहे जाते हैं“. 
१, राजवाड़े लिखता है-Thi$ interpretation is altogether 
forced and unnatural ( p- 354.) यह राजवाडे का अपना हम 
हे । वह वेद के आधिदैविक श्रथों के पास भी नहीं फटका । ऐते भ र 
से वेद डरता हे वह ग्रन्यत्र लिखता ह-The Vedas contain 8 2 
or myths which the Brilmanas explain at length. 


र में 'सिथ्स” हैँ । ये ब्राह्मणों में विस्तार से व्याख्यात हैं। अल्प- 


'प्रठित राजवाडे को यह भी नहीं पता कि ब्राह्मण ग्रन्थों के व्याख्यान भी आधिदेविक 
रथों पर पूरा प्रकाश डालते हैं। उन में देव-माया तो है, पर राजवाडे को | समझो 


हुई “।निथ्स?” नहीं हैं \ 
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१०० निरुक्तम्‌ [२॥ १० ] 


इस सूक्त में वित वर्षो और सामान्यतया भी वर्षों का सम्बन्ध मरुतों 
से है। 

पं० राजाराम ने लिखा है -ऐतिहासिक पक्ष में यह दोष स्पष्ट आता है, कि 
कि देचापि ही इस सूक्त का द्रष्टा ऋषि, अपना निर्देश प्रथम पुरुष से, और 
भुतकाल से कैसे करता है, इस का यथाकथंचित यह समाधान दुगौचार्य ने 
लिखा है, कि जैसे इस कल्प में देवापि और शन्तनु हुए, वैसे इस से पूर्वकल्प में 
भी हुए, उस के श्रभिप्राय से देवापि का यह वचन है | इति ।. 


एक और भी अति स्पष्ट सत्य है । भारतीय इतिहास से प्रमाणित है कि 
मन्त्रगत घटनाओं के आधार पर इतिहास में वर्णित पुरुषों ने बहुधा अपने नाम 
और विशेषण बदल लिए । सुप्रसिद्ध देवासुर संग्राम को ही कोई वेदों में वर्णित 
देवासुर संग्राम न समक ले, इस ्रान्ति के निवारणार्थ ही शतपथ ब्राह्मण में 
प्रवचन है--तस्मांदा हु:--नेतदस्ति यद्दवासुरं यदिदमन्ताख्याने त्बद्‌ 
उद्यत इतिहासे त्वत्‌ । ११। १ । ६। ६ ॥ 


वेद के इतिहास कैसे हैं, इस का अतिस्पष्ट ज्ञान ऋ० १ | ९४ | ६ पर 
स्कन्दुभाष्य में उद्छत एक इतिहास से होता है | यथा-- 


„~ अन्नतिदासमाचक्षते । संग्रामेऽसुराः सूवेस्थ रथं भङकतुमेच्छुन्‌ ! 
अवं चापहतु म्‌ । ताविन्द्रो रक्षितवान । इति । 


यह संग्राम अन्तिरिच्च में हुआ । उस में सूर्य के रथ और एतश अश्च की 
रक्षा इन्द्र ने को ये सब आधिदैविक हैं । 


इतिहास और वेद के कथनों कें इन सूच्म भेदं को पूर्ण न समझ कर ही 
म आदि ने बहुत नाथ लेख किया है । और दाशराज्ञ संग्राम के विषय में 
कह इंसाई-यहूदी लेखकों ने वृथा कागज काले किए हैं | 


द्वादशवाषिकी अनावृष्टि--ऐसी अनावृष्टि त्रेता-द्वापर की सन्धि में इई 
थी । इस का उल्लेख महाभारत शान्तिपवे में है । शन्तनु के राज्य काल की 
ह द्वापर के अन्त में हुईं | पर वह उतनी घोर नहीं थी । सम्भवतः तब 
समय पर बृष्टि नहीं हो रही थी । यज्ञ का पाप उडी यौ । यज्ञ का साफत्य निर्विवाद है । यज्ञ निर्विवाद है । यज्ञ से वर्षो हुईं 


१, भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, ए० १४८ | 
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भाष्यसहितम्‌ [ २। ११] १०१ 


OO ४७” [| (a LS 
आएटिपेणो दोत्रशविंनिषीदनदेवापिंदेवसुमतिं चिकित्वान्‌ । 
| |, ~ च [a 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या अंसूजदष्यां अभि ॥ 
[ ऋ० १०। ६८ । ५ ॥ ] 
आछिबेण क्रष्टिषेणस्य पुत्र: । इषितसेनस्पेति वा । सेना सेश्वरा । 
. समानगतिर्वा । पुत्र: पुरु जायते । निपरणाद्वा । पु नरक॑ततस्रायत 
इति वा । होत्रसूपिनिबीदन । ऋषिदंशनात्‌ । स्तोमान्‌ ददरश्यौ- 
पमन्यव; । र | 
तद्यदेनॉस्तपस्यमानान्त्रह्म खयम्भ्वभ्यानषेत्‌ [ त ऋषयोऽभवन्‌ ]' ` 
तहृषीणासृषित्वम्‌ । [ ते० आ० २ | ६ ] इति विज्ञायते । 


देवापिदेवानामाप्त्या स्तुत्या च प्रदानेन च । देवसुमर्ति देवानां 
कल्याणां मति चिकित्वाँश्चेतनवान्‌ । स उत्तरस्मादधरं समुद्रम्‌ । 
उत्तर उद्धततरो भवति । श्रधरोऽधोरः ।. अधो न घावतीत्यूध्वेगतिः 
प्रतिषिद्धा । तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय ।। ११॥ 


अर्थ ऋष्टिषेण का पुत्र ( होत्रम्‌ ) होता के कर्म को अर्थात्‌ कर्म के 
निमित्त ऋषि ( निषीदन्‌ ) बेठता हुआ अर्थात बैठा देवापि कल्याणी मति 
को ( चिकित्वान्‌ ) जानता हुआ । वह ऊपर [ अन्तरित्त के समुद्र | से नीचे 
के समुद्र को ( अपः ) जल दिव्य (अभि असजत्‌ ) छडा लाया वर्षा के ॥ 


ऋष्टिषेण का पुत्र । इषितसेन अर्थात्‌ आगे बढ़ती हुई सेना वाले का 
पुत्र अथवा । सेना=ख+इना अर्थात्‌ साथ स्वामी=्हेनापति वाली । समान 
गति वाली अथवा । पुत्रः, बहुत रक्षा करता है । देने से अथवा । पुत्र 
नरक, उस से रक्षा करता है अथवा । ( होत्रम्‌) होता के कर्म को [ करते 
के लिए ] ऋषि बैठा । ऋषिः, दर्शन से है। स्तोमोमन्त्रों आ [उसने] 
देखा । यह औपमन्यव [ कहता है ]--तो जो इन को तप कंरते हुओं को, 
( ब्रह्म ) वेद अथवा मन्त्र समूह ( स्त्रयंभु ) अपने आप होने वाला [ प्रति 
सृष्टि में देवों द्वारा स्वयं आविशत होने वालास्अकृतक ] ( अभ्यानषेत्‌ ) 


>>> 


8000000909 SN NS RC NEI 
१, कोष्ठगत पाठ निरुक्त के लघुपाठ में और दुर्गबृत्ति में नहीं हे । तथापि 
तै० आ में है। | 
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१०२ निरुक्तम्‌ [ २। ११] 


आ गया, [ विना किसी इतर मनुष्य से पढ़े, हूदय गुफा से निकला देख लिया 
गया ], वे ऋषि हए, यही ऋषियों का ऋषिपन है । यह [ ब्राह्मणन्तरेद 
व्याख्यान द्वारा ] जाना जाता है । देवापि, देवों की ( आप्त्या ) प्राप्ति से 
स्तुति द्वारा और, हविः प्रदान से तथा । देवों की कल्याणी मति को 
( चिकित्वान्‌ ) जानता हआ ।.वह ऊपर के [समुद्र से | नीचे के समुद्र 
को । उत्तरः=अधिक ऊपर को उठा हुआ होता है । अधरः=अधः+अर; 
अर्थात्‌ नीचे गया हुआ । अधः=अ+धः=नहीं दौड़ता है । ऊपर की गति का 
निषेध है । उसके अगली [ ऋक्‌ ] अधिक निर्वचन के लिये--॥ ११ ॥ 


भाष्य ऋष्टिषेण मध्यम-स्थान वाला इन्द्र है । वही मरुतो की सेना 
चाला है । उस का पुत्र कौन है । मरुतों से सम्पन्ध रखने वाला कोई अग्नि 
उसका पुत्र है । दुर्ग के अनुसार वह एथिवी का अझ्नि है | वही देवापि है । 


ब्रह्म स्वयम्भु वेद है । जब महाभुर्ता से महृदण्ड, उस का अगला रूप 
हिरण्यगर्भ, उस के पश्चात्‌ प्रजापति पुरुष उत्पन्न हो गया, तब उस प्रजापति से 
अम्नि, वायु, इन्द्र आदि देवो की उत्पत्ति हुई | तब सूर्य चन्द्र और बृहस्पति 
आदि भी बन रहे थे.। इन सब की गतियो से विभिन्न छन्द अथवा ध्वनियां 
उत्पन्न हो रही थीं | ये ध्वनियां स्वाभाविक थीं और महाप्रलय के पश्चात्‌ प्रति 
सृष्टि में यही होता है ये वेदमन्त्र हैं, और सदा इसी रूप में प्रादुभू त होते हैं । 
ऋषिं इनको सुनते वा देखते हैं । इस देखने और सुनने का सम्बन्ध आत्मा से 
हैं, इन्द्रियों से नहीं | 


आर्ष ज्ञान का यही महत्त्व है । वर्तमान संसार के सम्पूर्ण ज्ञान का आधार 
इन्द्रियों से हैं । इन्द्रियों द्वारा हो साइन्स का सारा परीक्षण होता है, अतः इसमें 
भूल का स्थान है | यह मत फ्रेंच लेखक ग्यूनां का भी है।१ आर्ष ज्ञान और 
उस का मूल वेद-वाक्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम थी । यह स्वयमागतविज्ञान था । 
इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले ही ऋषि हुए थे । न्यूटन, मार्क्स, फ्राईड और 
आई स्टाईन आदि ऋषि नहीं हैं। इन का ज्ञान अति दोषपूर्ण है । ऋषियों के 


ज्ञान की तुलना में सब बालिश हैं । 


के 3: १. देखो, श्रसमतू-प्रणीत-वेद्विद्यानिदर्शन, पृ० १६, २० | 


__ २, ऋ० १०। ७१।३॥ ` 
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देवसुमतिम्‌- देव कब वर्षौ ;देते हँ, इन नियमों को जानता हुआ । 
अपो दिब्याः,-ये दिव्य आपः सूर्यररिमियों द्वारा उतरती हैं । तभी वर्षो 
होती है ॥ ११ ॥* 


येद्देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्रायं वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 
देवश्रुतं शृष्टरिवनि रराणो ब्रृहस्पतिवोचेमस्मा अयच्छत्‌ ॥ 
[ऋ० ९०। ६८।७॥] ` 
शन्तनुः । शं तनोऽस्त्विति वा । शमस्मै तन्या अस्त्विति वा । 
पुरोहितः पुरः एनं दधति । होत्राय वृतः कपायमाणोऽन्वध्यायत्‌ । 
देवश्रुतं देवा एनं श्टणवन्ति [ ब्ृष्टिवनि ] चृष्टियाचिनम्‌ । रणणो राति- 


रभ्यस्त; । बृहस्पतित्रह्मासीत्‌ । सोऽस्मे वाचमयच्छुत्‌ । बृहदुपव्या- 
ख्यातम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ--जब देवापि ने, शन्तनु के लिये, पुरोहित ने, होता के कर्म के 
लिये वरण किये गए ने, [ शन्तनु पर ] कृपा करते हुए ने, [ वृष्टि हो, ऐसा] 
( अदीधेत्‌ ) विचार किया । | तब ] देवों से सुने गए, वृष्टि वाले को, 
( रराणः ) देते हुए बृहस्पति ने इस [ देवापि ] के लिए वाकू | =कड़क ] 
को दिया । 


अदी धेत्‌=अन्वध्यायत्‌=विचार किया । शान्तज्ञुः--कल्याण हे 
[ रोगार्त ] शरीर [ तेरा ] हो अथवा। कल्याण इस [ रोग से आर्त के 
लिए] शरीर द्वारा हो अथवा। पुरोहित:--आगे इस को रखते हैं । होता 
के कर्म के लिये वरे गये, कृपा करते हुए ने सोचा । देवश्चुतम्‌- देव इस 
को सुनते हैं, अपनी क्रियाओं को इस के साथ मिळाते हैं । चुष्टिवनिमन्वृष्ट 
चाहने वाले को । रराणः = देता हुआ, राति; का अभ्यास अर्थात्‌ रेफ का 
दो वार्‌ पाठ है । बृहस्पति ब्रह्मा था । उस ने इस के लिए वाक दी । बृहत्‌ 
व्याख्या किया गया है; (पुर्व १॥ ७ में )॥ १२॥ 


भाष्य--देवश्रुतम्‌-- सम्पूर्ण देव अपने अपने भौतिक नियमों में चलते हैं 
घेदमन्त्रा का सस्वर विशुद्ध पाठ भी एक भौतिक क्रिया है। इस विशुद्ध पाठ को 


०4 १०७ 
१. तुलना करो--इतः प्रदाना वै दृष्टि रितो छामि्वेष्टि बनुते स एतेः ( घुत- ) 
सतोकैरेतानस्तोकान्‌. वनुते तऽएते स्तोका वर्षन्ति | (श०ब्रा० ३४८।२।२२॥ ) 
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१०४ निरुक्तम्‌ [ २। १३] 


उचित समय और स्थान पर क्रिया से उन देव-क्रिया्ओं में एक सजीव सहयोग 
उत्पन्न हो जाता है । मानो देवों ने ऋषि की प्रार्थना सुनी है | तब देवों की कृपा 
होती है । उसी का उत्तररूप यज्ञ का फल है। 

ष्टिवनि- यज्ञः ३८। ६ के व्याख्यान में शतपथ का वचन है--सूर्यस्य 
ह वाऽ एको रश्मिवृश्विनिर्नाम । येनेमाः सर्वाः प्रजा विभर्ति । 
१३ । २ | १ | २१ || अतः इस रश्मि का स्वरूप और इस का वपी से सम्बन्ध 
जानना चाहिए । वृष्टिवनिम्‌ का सामान्य अर्थ है--बृष्टि मांगने वाले को | यह 
देवापि का विशेषण है | ) 

बृहस्पति:---वेद के श्राधिभौतिक अथो में प्रसिद्ध बृहस्पति ग्रह ही बृहस्पति 
है । इस ग्रह का बृष्टि देने में कोई योग अवश्य है | इस विज्ञान को भी खोजना 
चाहिये । यास्क के अनुसार--बृहस्पति: ब्रह्मा आसीत्‌ । अभ्रथात-जब यह 
सूक्त सृष्टि में प्रथम वार उच्चरित हुआ, तो उस समय उस देवी यज्ञ में होता 
देवापि के साथ ब्रह्मा का कर्म वृहस्पति ग्रह कर रहा था | ए आँख रखने वाले 
विद्ठजनो देखो, भारत-युद्ध ले अनति-दूर-पूर्व के यज्ञ मे यह बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा बन 
ही नहीं सकता था । वहां तो कोई देहधारी मनुष्य ब्रह्म था । देवी यज्ञ में ब्रह्मा 
का साथी देवापि भी अन्य था। यही बृहस्पति पर्जन्य और मेघों में कड़क का एक 
>> है । इस कडक के घोष में भी रहस्य निहित है । इन तीनों लोकों में 
सम्पूर्ण वाकू का मूल यह बृहस्पति ग्रह है। 

न से अथवा पूर्णतया व्याख्या किया गया है | उप 
उपसग यहा वस ही अर्थ में है, यथा निरक्तस्थ उपेक्षितव्य: पद में || ११ || 


साधारणान्युत्तरारि षड्‌ दिवश्चादित्यस्य च | याति त्वस्य 
प्राधान्थेनो परिष्टात्तानि व्याख्यास्यामः ।१ आदित्यः कस्मात्‌ । आदत्ते 
~ । 
रसान्‌ । आदत्त भासं ज्योतिषाम्‌ । आदीप्तो भासेति वा । अदिते; 
पुत्र इति वा | अल्पप्रथोगं त्वस्य । एतदार्चाभ्यास्नाये सूक्तभाक । 
यः [a धे 
येमादितेयमू | [ ऋ १० | ८८। ११] 


[ अदितेः पुत्र वमन प 
देते; पुत्रम । ] एवमन्यासामपि देवतानामा दित्यप्रवादा; 


oo 


स्तुतयो भवन्ति। तद्यथेतन्मित्रस्य वरुणस्यारयम्णो दक्षस्य भगस्यांशस्येति। 
१, निरुक्त १२ | ८-२२॥ क 
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अर्थ-सांके [ हैँ] अगले छः [ नाम ]यौ के ओर, आदित्य के और। जो 
तो इस [आदित्य | के प्रधानता से [. हैं ], उपर=आगे[ अ० १२ में] उन का 
व्याख्यान करेंगे । आदित्य किस कारण से । ले लेता, खींचता [है | रसों 
को [ रश्मियां द्वारा । ] ले लेता है प्रकाश को ( ज्योतिषाम्‌) 5प्रह ओर 
नक्षत्रों के । चारों ओर से प्रकाशित है चमक से अथवा । अदिति का पुत्र 
है, अथवा । अल्प प्रयोग [ है ] इस [ अदिति-पुत्र अर्थ वाले ] का । ( एतत्‌ ) 
यह पद आर्चाम्याम्नाय में सूक्तभाक्‌ [ है, अर्थात्‌ सारे सूक्त में स्तुत है। ] 

सूर्य को अदिति के पुत्र को | र 

इस प्रकार दूसरे भी देवताओं की आदित्य[ वतू ]. कह कर स्तुतियां 
होती हैं । तो जैसे ये मित्र की, वरुण की, अर्थमा की, दक्ष की, भग की, 
[ और ] अंश को । 

भाष्य--आदत्ते रसान्‌। एथिवी पर के रस आग्नेय प्रभाव से खूचम 
रूप हो कर रश्मियों फे साथ रश्मि-संहार के समय आदित्य मण्डल में पहुँचते हैं । 
रश्मि-संहार के विना ये आदित्य में न पहुँचते । रश्मिसमूह ही हरयः सुपर्णा 
अपो बसाना दिवम्‌ उत्पतन्ति | ( ऋ० १ । १६४ | ७) विशेष ऋतु में 
रहिम-विशेष चौ की ओर आपः के वसन पहने उडते हैं । सौराभि अपांराभे है 
( वायु षु० १३ । १२ )। आपः ही सूयोभि का कारण हें । 

ज्योतिषबामू--म्रहा आदि के अपने-अपने रश्मि हैं | उन रश्मियाँ को दिन 
के समय आदित्य ले लेता है । यह आदित्य चारों ओर से दीसत हैं । आपः कण 
इस में ताप और ज्योति की माया रचते रहते हैं । आदित्य अदिति का, देव माता 
का पुत्र है । 

आदित्य के निर्वेचनों के विषय में राजवाडे लिखता [ 

These unnatural derivations 0f आदित्य ॥r९ ५९ (0 
the naturalistic tendency of Yaska and the Nairuktas. 
गदिते पुत्रः ¡5 7९।९ए ted to the last place because It refers 
to a history or a myth in which the ; Nairuktas did 
not believe ( p. xxv ) 

' अर्ञथात्‌-आदिदय के ये निर्वचन अस्वाभाविक हैं । यासक और नैरुक्तं की रुचि 
भौतिक अर्थी की ओर है । अदिते: पुत्र; निवेचनं अन्त में दिया गया है क्योंकि 
यह इतिहास को कहता हे नेरुक्तो का इस इतिहासे मै विश्वास नहीं थां । इति \ 

१४ 
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१०६ _ निरुक्तम्‌ [ २। १३] 


2 | whiabigtbotnininsnssisteisnnesesnsnsnnnen 


यह है परिश्रमी राजवाहे की चेद-विषयक योग्यता | उसे तो निर्वचन का 
अभिप्राय ही अज्ञात है । विकासमतस्थ की तिमिर आच्छादित बुद्धि के लिए यह 
मानना असम्भव है कि वेद पूर्ण-विद्या का स्थान है और सल यही है कि वेद का 
ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। उस का आधिदैविक अथवा आधिभौतिक अर्थ सर्वथा स्वाभाविक 
अर्थ है | शब्द और अर्थ की उत्पत्ति ही श्रन्तरिक्ष श्रादि में देवों द्वारा हुई । और 
उन्हीं पदार्थों की माया के बताने वाले निर्वचन स्वाभाविक श्र्थ द्योतक हैं। 
राजवाडे इतना भी नहों समक सका कि अदितेः पुत्रः निर्वचन भी 
आधिदेविक है । : 
`, अदिति क्या है | प्रकृति अथवा प्रथिवी । ब्राह्मण ग्रन्थों में पृथिवी को बहुधा 
अदितिं कहा है। पर देव माता अदिति क्या है यह में श्रमी तक निर्णय नहीं | 
कर पाया | | 
,, आर्चाभ्या्राय--इष्ण द्वैपायन वेदव्यासजी के चार प्रधान शिष्या मै 
स चरक-वशम्पायन एक था | वह याजुष-शाखा का प्रवक्ता था । इस चरक-चैशंपायन : 
के नौ शिष्यों में से ऋचाभ, आरुणि और ताण्ड्य, तीन मध्यम देशवासी थे । [ 
नऋचाभ-परोक्त आज्नाय आर्चाम्यास्ञाय था । उस में श्रदिति-पुत्र-आदितेय सूर्य सूक्त- | 
भाक था | दुगवृत्ति के मुद्रित पा के अनुसार. ऋग्वेद ही आचोभ्याश्नाय हे. । 


पर इस स्थान पर वृत्ति. के. उपलब्ध . कोशों के पाठ बहुत. अस्त: व्यस्त हो... क 
गए हे. अतः निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि Cen ui a 
शाखाओं में सूक्त विभांग था, यह विचारणीय है | कपिष्ठल कठ संहिता में अष्टक { 


विभाग है, अतः संभव हैं कि किन्ही याजुष शाखाश्रो में सूक्त विभाग भी 
अब क्रम से मित्र आदि 
जाते हैं | 


अथापि मित्राबरुणुयोः।. ` `` | | 
आदित्या दानुनस्पती || [ ऋण १। १३६।३॥] ` | | 


हो ।। १२॥ 
देवताओं के आदित्य अर्थ वाले उदाहरण ,दिये 


दानपती.। .. . 5 | | 
, अथापि मित्रस्येकस्य न्न Oh PSY 5 ip मद 
प्र स मत्र 2 
ह मतों अस्त ला यस्त आदित्य, शिक्षति व्रतेन:॥ 
र हल नि ग़प्तो भबति bs क हु टा [ ऋतन ३,५९4, ] 


री ¢, < 
Bie) i 0 Siiw BUR २४४४३ is 


£ ह - अथापि ब्रुणल्येकस्य,॥. क्य ie {! 


“A Fr ळे I जु "दर 
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भाष्यसहितम्‌ [ २। १३] १०७ 
|| |~ - 
अर्था वयमादित्य व्रते तब | [ ऋ० १।२४। १५॥ | 
व्रतमिति कर्मनाम । निवृत्तिकर्स वारयतीति सतः । इद्मपीतरद्‌ 
च ha त ~ 
घतमेतस्मा देव च्रुणोतीति सतः । अन्नमपि व्रतमुच्यते ।  यदावृणोति 
शरीरम्‌ ॥ १३॥ ु rhs 
अर्थ--और भी, मित्रावरुण की [ स्तुति आदित्य पद द्वारा |-- 
( आदित्यो ) अदिति के दोनों पुत्र [ मित्र और वरुण ] दान के स्वामी । 
दानपती । 
ओर भी, मित्र की अकेले को [ स्तृति आदित्य पद द्वारा |-वह, हे 
मित्र मरण-वर्मा मनुष्य ( प्र-अस्तु ) बहुत होते, ( प्रयस्वान्‌ ) अन्नवात्‌, जो 
तेरे, हे अदिति के पुत्र, ( शिक्षति ) देता है, व्रतख्पी कर्म से । 
यह भो निगम है। 
और भी वरुण की, अक्रेले की [ स्तुति आदित्य पर द्वारा |--और हम 
हे अदिति के पुत्र कर्म में तेरे । 
ब्रत यह कर्मे का नाम [ है। पाप की ] निवृत्ति का कर्म [है। ] 
वारण=निवारण करता है, ऐसा होने से । यह भी दूसरा ब्रत अर्थात्‌ यम, 
नियम आदि का ब्रत इस कारण से ही । ढांपता है, ऐसा होने से । अन्न भी 
व्रत कहा जाता है । क्योंकि ढांपता है शरीर को | नए रक्त, ख़ाथु और त्वकू 
आदि से ]॥ १३॥ 
भाष्य -राजवाढ़े के यास्कीय पाठ में दानपती पद स्वरों से युक्त है, पर 
लच्मणसरूप के सम्पादित पाठ में ऐसा नहीं है । आदित्य को किंन किन 
अवस्थाओं में मित्र, वरुण आदि कहा है, यह अन्वेष्टव्य है । 


इस अन्वेषण में पुराण से सहायता मिल सकती है । वायु पुराण ४२ 
अध्याय में वासन्त और मेष्म आदि मासों में सूर्य में अधिष्ठित अर्येसा, मित्र, 
वरुण, अंश और भग आदि का उल्लेख है । उन्हीं के कारण से तत्तत्‌ मासौ में 
आदित्य की मित्र, वरुण आदि विभिन्न संज्ञाएं हैं, ऐसा संभव है । 


आदियौ-मित्र और वरुण बहुत देने वाले हैं, यह जानना चाहिए । 
आ्दित्य-मित्र प्रभूत अन्न का दाता है । उस का वषो, सोम आदि से सम्बन्ध है। 


आदिव्य-वरुण के ब्रत मन्त्रों में अधिक स्पष्ट हे ॥ १३ ॥ 
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१०८ निरुक्तम्‌ [ २ । १४ ] 


खरादिष्यो भवति | सु अरणः । सु ईरणः । स्वृतो रसान्‌ । स्त्रृतो 
भासं ज्योतिषाम्‌ । स्वृतो भासेति बा । पतेन द्व्या ख्याता । 


पृ्चिरादित्यो भवति । प्राश्नुत एनं वर्ण इति नेरुक्ताः । संस्प्रश 
रसान्‌। संस्परष्टा भासं ज्योतिषाम्‌ | संस्पृष्टो भासेति वा । अथ द्योः । 
संस्पृष्टा ज्योतिभिः पुएयकृद्भिश्च । 

नाक आदित्यो भवति ।' [ नेता रसानाम्‌ । ] नेता भासाम्‌ । 
ज्योतिषां प्रणयः | अथ द्यौः । कमिति सुखनाम । तत्प्रतिबिद्ध' प्रति- 
षिध्येत । 

अर्थ- स्वः, आदित्य होता है । भले प्रकार ( अरण; ) गमन करने 
वाला । भले प्रकार | अन्धकार का ] (ईरणः) नाश करने वाला । 
( खु+तऋतः ) भले प्रकार [ रश्मियों द्वारा ] गया हुआ [ आपः आदि ] 
रसों को [ ले लेने के लिए । ] भले प्रकार पहुँचा हुआ प्रकाश को नक्षत्रों 
के । भले प्रकार पहुँचा गया प्रकाश से अथवा । इस से यौ: की व्याख्या हो 
गई । [ अर्थात्‌ ये नित्रैचन द्यौः के भी हैं। ] 

पृश्चि:, आदित्य होता है । ( प्र+अञ्चते ) व्यापता है इस को ( वर्ण; ) 
रंग, यह नेरुक्त [ मानते हैं ] । ( संस्प्रष्टा ) अच्छे प्रकार स्पर्श करता है 
प्रकाश को नक्षत्रों के । अच्छे प्रकार स्पर्श किया जाता है प्रकाश से अथवा । 


अब द्यौः [ भी पृश्निः है ], भले प्रकार स्पर्श की हुई है नक्षत्रों से, और 
बुण्य किया है जिन्होंने [ उन मर्त्ये लोक से मुक्त ] आत्माओं से। | 


: नाकः, आदित्य होता है ।' ले जाने वाला रसों का । ले जाने वाला 
भासों को । अच्छे प्रकार स्पर्श करता है प्रकाशो का । नक्षत्रों का ( प्रणय; ) 
चालक अथवा मिलन स्थान । 

अब द्यौः [भी नाक है |, कम्‌, यह सुख का नाम है। उस के प्रतिषिद्ध 
[अर॑कम्‌ | का प्रतिषेध करे [ न+अकमु=्नाकम्‌ || | 

| भाष्य--आदिलत ( सु+अरणः ) भले .प्रकार गमन करने वाला है । 
उस का कति गमन किस प्रकार से होता है । इस का उत्तर योरोपीय ज्योतिषी 
इस प्रकार देते हैं, कि सूर्य अपनी कच्चा के गि घूमता है । वस्तुतः आदित्य-गति 


 काविस्तृतचेत्र है। आदित्य का रंथ है। उस रथ के अश्व हैं। उन श्रश्वों पर 
ओ। २, तुलना करो--स नाकोःनांम दिवि रक्षोहाम्रिः | मै० सं०७। १। ६ ॥ 
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रश्मियां हैं । इन रश्मियों से इस के अश्व नियन्त्रित रहते हैं पर आदित्य-गति 
इतनी ही नहीं। आदित्य-गति तथा ग्रह और नक्षत्र-गति का गहरा रहस्य है । 
इस का पूरा ज्ञान अभी तक योरोप और अमेरकि में नहीं है | एतद्विषयक आएँ 
ज्ञान की छुरा पुराणों में सुरक्षित रही है । देखिए-- 
भूतसंमोहनं ह्येतद्‌ व्रुवतो' में निबोधत। 
प्रत्यक्षमपि दृश्यं यत्‌ तत्संमोहृयतेः प्रजाः ॥ 
यो ऽसौ“ चतुदिशं पुच्छे शेशुमारे व्यवस्थितः । 
उत्तानपादपुओोऽसौ मेढीभूतो भ्रबो दिवि ॥ 
स हि" भ्रमन्‌ भ्रामयते* चन्द्रादित्यौ ग्रहैः सह । 
श्रमन्तमनुगच्छुन्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ॥ 
भ्र वस्य मनसा चासौ सपंते भगण;* खयम्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसो तारा नच्ञत्राणि ग्रहै: सह ॥ 
वातानीकमयैधेन्तरै; भ्रुवे बन्धानि तानि वै। 
तेषां योगश्च भेदाश्च? कालचारस्तथैव" च ॥ 
अस्तोद्यो तथोत्पाता अयने दक्षिणोत्तरे \ ` 
विषुवद्‌ ग्रहवर्णाश्च ध्रवात्‌ सर्वे प्रबतते ॥ 
वर्षा घमों हिमं रात्रिः सन्ध्या चैव दिनं तथा । 
शुभाशुभं प्रजानां च ध्रुवात्‌ सर्वे प्रयतते ॥ 
भ्‌ वेणाधिष्ठितांश्‍चेब सूर्या 5पावृत्य तिष्ठति ।' 
तदेष दीप्तिकरणः ख कालाशिरदिवाकर: ॥ 
वायुपुराण ४१ | ५-१२॥ ब्रह्माण्ड, पूवे २९ | ५-१२ ॥ 
इस से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण ग्रह, वृथिवी-और नक्षत्र आदि की गति का 
कारण भरच है। वह गति कैसे होती है। इस का उत्तर भी है-- 
. कुलालचक्रनामिस्तु यथा तत्रेव वतेते । 
प्र वस्तथा दि विश्ञेयस्तत्रेव परिवतेते ॥ 
` वायु ५०।१२०॥ ब्रह्माण्ड, पू० २१। ९६॥ 
१. ब्र०--बदतों । २,ब्र०-च। ३. जड़ा आ Ra 
४. ब्र०--5यं । ५-५. ब्राचे ज्रामयते नित्यं । ६-६. ज्योतिषं गणः | 
७, नु-मिदश्र. ८. ग्र°-कालश्चारस.। ` ६. ब्र--भ्र वेणाधिष्ठितश्चंव 
सूर्यौडपो गद्य वर्षति । ` | व र; 
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११० ` निरुक्तम्‌ [ २। १४] 
` अर्थात्‌ जैसे कुलालचक्र की नाभि थोड़ा सा घूमती है, पर चक्र का बाह्यतम 
भाग अत्यधिक घुम नाता है, इसी प्रकार भ्रव की स्वल्पं गति से उस के परले 
सिरों पर सूर्य, चक्र, एथिवी, ग्रह और नच्तत्र आदि बहुत अधिक, घेरे का चक्र 
' काट रहे हैं | ध्रव के जो ।जतना. निकट है, उस की चक्रगति उतनी ही न्यून है। 
जो जितना दूर है, उतना ही वह अधिक घूमता है । 
काष्टागत सूयं की गति का वर्णन ब्रह्माएड पुराण पूर्वभाग, अ० २१ में इस 
से पहले है । दक्षिणो ५पक्रमे सूर्य; क्षिप्तेषुरिव सर्पति । 
भूव के मन और नाभि से सारा भगण स्वयं सर्पण-गति कर रहा है । यह 
एक महान्‌ ज्ञान है, जो वर्तमान संसार को सीखना पड़ेगा । इस के विना वेदर के 
सैंकड़ों मन्त्र और ब्राह्मण न्थों के अनेक स्थल बुद्धिगम्य नहीं हो सकते । वर्षा, 
धर्म, हिम, रात्रि, सन्ध्या और दिन ये सब मूलतः भुव के कारण हो रहे हैं । 
सूर्य तो बोच का निमित्त है । पूर्वोद्धत छोकों से एथिवी और सूर्य की गति 
विषयक हमारा ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा । | 
पृश्चिः आदिस्य का एक नाम है और ऐश्निः स्वतन्त्र वस्तु भी है | उसी के 
कारण संसार में वर्ण-रंग माया काम करती है। 
द्योः में मुक्त जीव अव्याहत गति से विचरते हैं । वहां न भय है न सत्यु, 
न जरा, न भूख-प्यास, और न शोक | प्रथिवी पर सुख-विशेष स्वर है, और थौ; 
में जन्म-मरण के बन्धन से हट कर रहना स्वर्ग है। ये पुण्यकृत्‌ आत्माएं रश्मियों 
आदि के आश्रय से मत्यं लोक से निकल कर सुख में जाते हैं । पुण्यकृत्‌ का एक 
श्रधिंदैविक अर्थ भी है । शतपथ १ । ६ | ३। १० में सूय की रश्मियों को 
सुकृतः कहा हैतस्य ( सूर्थस्य ) ये रश्मयस्तै सुतः । सुकृत. और 
पुण्यक्ृत्‌ दोनों समानार्थक हैं। सूर्य अथवा थौः पुश्यक्ृत-सुक्ृत्-रश्सियों से 
संयुक्त वा आविष्ट है | । कल * 
न वा ग्रम 23. जग्मुषे किं च॒ नाक॑म्‌ ॥ [ काठक सं० २१।२ ॥ ] 
नवा असु लोक गतवते )॥ 
ह. सु ल क गतवत कि च नासुखम्‌ । पुण्यक्कतो ह्येब तत्र 
हे यो भवति | गमयति रसान्‌ | गच्छुत्यन्तरिक्षे । अथ द्यो:। 
जा विष्बादि पृथिव्या अधिदूरं गता. भवति । यच्चास्यां ज्योतींषि गच्छुन्ति । 
ES र T व्यो भवति । आविष्टो रसान्‌ | आविएो भासं . ज्योतिषाम्‌ । 
रिषो मालेति वा । अथ दो; । आविष्टा ज्योतिसि: पुएयक द्विश्च | 
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नभ आदित्यो भवति | [नेता रसानाम्‌। ] नेता भासाम्‌ । ज्योतिषां 
पणयः । अपि वा भन एअ स्याद्विपरीतः। न न भातीति वा । एतेन 
द्योग्याख्याता ॥ १४ ॥ 

अर्थ--( न घे) नहीं निश्चय से ( असुम्‌ ) उस [द्यो] लोक को 
( जग्मुषे ) गए हुए के लिए, कुछ भी दुःख=असुख । 

हीं उस लोक को गए हुए के लिए कुछ भी असुख | पुण्यकर्मा ही 

वहां जाते हैं । । 

गोः, आदित्य होता है । पहुँचाता है रसों को [ अन्तरिक्ष में ] । चलता ' 
है अन्तरिक्ष में । अब द्योः [ गौः, इस कारण है ] कि पृथिवी से ऊपर दूर 
गई हुई है । ओर जो इस में ग्रह और नक्षत्र गमन करते हैं, [ इस कारण 
भी ]। 

विष्टपू आदित्य होता है। ( आविष्टः ) प्रविष्ट होता है, रसों को 
[ रश्मियों द्वारा ]। प्रविष्ट होता है प्रकाश को ग्रह, नक्षत्रों के । प्रविष्ट हुआ 
हुआ है प्रकाश द्वारा अथवा । 


और द्योः, प्रविष्ट हई हुई है [ नक्षत्र और ग्रह रूपी ] ज्योतियो से, और 
पुण्यकर्मा [ आत्माओं से ]। 
नभः आदित्य होता है । ले जाने वाला रंसों को, ले जाने वाला 
प्रकाशो का । ग्रहों और नक्षत्रों का ( प्रशयः-) चालक अथवा मिलन स्थान। 
अथवा भन ही होवें, उलटा हुआ । नहीं, नहीं चमकता अथवा । [ “अवश्य 
` प्रकाशित=्चमक वाला है । ] इस से द्योः की व्याख्यां की गई ॥ १४॥ ' 


भाष्य-आदित्य अन्तरिक्ष में जाता है । आदित्य की गति थौ के. निचत्ने 
भागों और अन्तरिक्ष में है । द्यौ तथा नभ सदा चमकते हैं । हम रात्रि में भी चो 
को चमकता हुआ देखते है । इस का कारण यौ में फैली रश्मियां हैं । ये. रश्सियां 
द्यौ के बनते समय ही.इस.में फेल गई थीं |.शतपथ ब्राह्मण काण्ड ६ में इस का 
स्पष्ट वर्णन है | पाश्चात्य साइन्स वालों का अनुमान है कि नष्ट होने. वाले नचत्रो 
के आशंविक विस्फोर्टो से ये रश्मियां उत्पन्न होती हैं । यह असिद्ध अनुमान 
है।१४॥ . ८ कर 


. दश्मिनामान्युत्तराणि -पञ्चदशः- । ` रश्मियमनात्‌ .।, तेषासा[दितः 
साधारणात्ति पञ्चाश्वरश्मिभिः > डे. 
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दिङनामान्युत्तरण्यष्टौ । दिशः कस्मात्‌ । दिशतेः । आसदनात्‌ । 
अपि वाभ्यशनात्‌ | तत्र काष्ठा इत्येतदनेकस्यापि सत्त्वस्य [ नाम | 
भवति । काष्ठा दिशो भवन्ति । क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति । काष्ठा उपदिशो 
भवन्ति । इतरेतरं क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति । आदित्योऽपि काष्ठोच्यते । 
क्रान्त्या स्थितो भवति । आज्यन्तोऽपि काष्ठोच्यते । क्रान्त्वा स्थितो 
भवति । आपोऽपि . काष्ठा उच्यन्ते । क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति । 


इति स्थावराणाम्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ--रश्मियो के नाम [ हैं ] अगले पन्द्रह | रश्मिः ( यमनात्‌ ) 
नियमन करने से, [ वश में रखने से ]। उन में के आरम्भ से सामे [है ] 
पाँच, घोड़े की रासों के साथ । 


दिशाओं के नाम [ हैं | अगले आठ । दिशः किस कारण से । दिशति 
[ अंगुलि से ] बताता है, ( आसदनात्‌) [ प्रत्येक के | समीप होने से 
[अथवा ] आ+सद्नात्‌ चारों ओर से [ तुषार, दिग्गज और लोकपाल 
आदिकों के ] सदन होने के कारण । अथवा चारों ओर से व्यापने से। 
(तत्र ) उन [ आठ नामों में ] काष्ठा, यह अनेक ही पदार्थों का नाम होता 
है। काष्ठा दिशाएं होती हैं । [ सब के पास ] पहुँच कर ठहरी होती हैं । 
काष्ठा उपदिशाएं होती हैं । एक दूसरे को पहुँच कर अथवा उलांघ कर 
ठहरी होती हैं । । 
आदित्य भी काष्ठा कहा जाता है । सर्वत्र घुम कर [ अपनी राशि में ] 
ठहरा हुआ होता है । ( आजि-अन्त; ) दौड़ की सीमा का अन्त अथवा बाण 
के मार्ग का अन्त भी काष्टा कहा जाता है । पुरा मार्ग चल कर ठहरा हुआ 
होता हे । आप; भी काष्ठा कही जाती हैं। सम्पूर्ण मार्ग चल कर [ समुद्र में 
अथवा सूर्य में | ठहर जाती हैं । यह [ है निर्वचन ] स्थावर [ आपः ] 
का ॥ १५॥ प्या 
ओ- भाष्य -श्रादित्य सहस्तरश्मि हैं| उन सहस्र रश्मियों में से यास्क ने अपने , 
' निघण्टु में केवल १४ रश्मियों के नाम ही पढ़े हैं । हम ने वेद-विद्यानिदर्शन 
के आदित्य प्रकरण में सहस्र रश्मियों का विभाग और अन्य अनेक रश्मियों के 
नाम भी दिए हैं । श्रश्न-रश्मियां एक ओर एथिवी पर के अश्व से सम्बन्ध रखती 
न हैं, और दूसरी श्रोर अन्तरिच में जो सूर्य रथ आदि के श्रश्व हैं, उन से भी 
। सम्बन्ध रखती हैं । वेद पढ़ने वालों को दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए । 
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दिशाएं अन्तरिच में हैं । इन्हीं के कारण ये लोक स्तम्मित हैं । काष्ठा भी 
दिङनासों में है । काष्ठा के निर्वचन से व्युत्पत्ति और निर्वचन का भेद अले प्रकार 
ससक में आता है । काष्टा पद के दो भाग किए गए हैं--का+स्था । पुनः का से 
क्रान्त्वा, और स्था से स्थिता भाव लिया है । यहां अर्थ का प्राधान्य पूर्ण स्पष्ट 
हो जाता है | 


आजि--दौड़ की अन्तिम सीमा । फारसी भाषा में बाज़ी। आपः भी काष्टा 
हैं । उन का यह अर्थ अगली ऋक में है ॥ ११ ॥ 
अतिं्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहित शरीरस्‌ । ` 
वत्रस्य॑ निण्यं बि च॑रन्त्यापों दीर्घ तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ 
[ ऋ० ?। ३२।१०॥ ] 
अतिष्ठन्तीनाम्‌ । अनिविशमानानाम्‌ । इत्यस्थावराणाम्‌ । काष्ठानां 
मध्ये निहितं शरीरम्‌ । मेघः । शरीरं श्टणातेः । शक्नातेर्वा । वृत्रस्य । 
[ निण्यं ] निर्णामम्‌ । विचरन्ति विजानन्त्याप इति । दीधे द्राघतेः । 
तमस्तनोतेः । आशयत्‌ आशेतेः । इन्द्रशवुः । इन्द्रोऽस्य शमयिता 
बा शातयिता बा । तस्मात्‌ इन्द्रशचुः । तत्को वृत्रः । मेघ इति नेरुक्ताः । 
[ त्वाष्ट्रो$सुर इत्यैतिहासिका: । ] अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो 
वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । अहिवत्त खलु मन्तः 
वर्णा ब्राह्मणवादाश्व । विवद्ध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार । 
तस्मिन्हते प्रसस्यन्दिर आपः । तदभिवादिनी एषा ऋग्भवति ॥ १६॥ 


अर्थ-न ठहरती हुई, ( अनिवेशनानाम्‌) न तिवेशन करती हुई 
अर्थात्‌ न बैठती हुई, ( काष्ठानाम्‌ ) आपः के मध्य में, स्थापित हुआ हुआ, 
अथवा गुप्त रूप से रखा हुआ ( शरीरम्‌ ) मेघ । वृत्र की ( निण्यम्‌ ) नीची 
हुई अथवा फुकी हुई अवस्था को ( वि चरन्ति प ) खूब जानती हैं ( आपः ) 
आप; । गहरे अन्धकार में (आ शयत्‌ ) सो है (इन्द्रश्च: ) इन्द्र है 
शत्र ( =शातयिताङ्वाश करने वाला ) जिस का, अर्थात्‌ व्य 
डन ठहरती हुई, ( अ-निविशनानाम्‌ ) न बेठती हुई, यह ( अस्थाव- 
राणाम्‌ ) चलायमान [ आपः का कथन है, ऐसी ] ( काष्ठानाम्‌ ) आपः 
के मध्य में गुप्त रूप से रखा हुआ शरोरमू-मेघ, है । शरीर श्रृणाति 
से । शम्नाति से अथवा । वृत्र की नीची हुई अवस्था को, विशेष रूप से 


१४ 
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जानती हैं आपः।दीर्घ द्राघति से ।-तमः तनोति सेन्मैलता है । आशयत्‌= 
आशेते=्सोता है, इन््रशत्र:। इन्द्र है] इस का शमयिता वा शातथिता वा= 
मारने वाला | इस लिए इन्द्रशत्रुः । 

तो कोन वृत्र [ है । | मेघ है, यह नैरुक्त [ कहते हें । ] त्वष्टा का पुत्र 
असुर [ है, ] यह ऐतिहासिक [ कहते हैं । ] आपः के और ज्योतियों i के 
भिश्चित क्रिया-क्रमों से वर्षकर्म उत्पन्न होता है । (तत्र) ऐसे प्रकरणों मे 
उपमा घटाने के निमित्त से [ मन्त्रो में] युद्धवणी: = गुदं के रूपक होते हैं । 
[ वत्र के सदुश ] अहिच्सपे मान कर भौ मन्त्रवर्णं और ब्राह्मणवाद हैं । 


अत्यन्त वृद्धि से शरीर की [ आपः के ] स्रोतों 'को ( निवाय्यां 
चकार ) रोक्र दिया । उस के मारे जाने पर ( प्र-सस्यन्द्रे ) बह निकले 
आपः । इस अभिप्राय को कहने वाली यह ऋक होती है॥ १६॥ 

भाष्य- ( अतिष्ठन्तीनां काष्ठानाम्‌ ) न ठहरती हुई आपः । आपः 
परमाणु अभि के योग से एथिवी से उठ कर आदित्य तक पहुंचते हैं | वे कहीं भी 
ठहरते नहीं | उन की गति निरन्तर होती रहती है । ऋग्वेद में अन्यत्र भी कहा 
है-नेमा आपो अनिमिषं चरन्ती: त क्षत्रम्‌" "आपुः । १ । २४७ । ६ ॥ 
नहीं ये आपः सतत चलती हुई भी तेरे चत्र को हे वरुण प्राप्त होतीं ।? यही आपः 
पुनः आदित्य से लौरती हैं । वे ही मध्यम स्थान में मेघों की सृष्टि करती हैं। 
मेघ और बृत्र में कोई अति सूक्ष्म भेद है, उसे हम अभी तक नहीं सम सके । 
सृष्टि बनते समय दीर्घऽबहुत फैला अन्धकार केसा था और अब भी अन्तरि 
में वह केसा है, यह भी इम नहीं जानते | आपः परमाणुओं का स्वरूप भी एक, 
जटिल विषय है | गेलनर ( 6९]7९ ) ने काष्ठानाम्‌ का उलथा ४६7९१08 ० 
४2४९7 किया है । आपः का श्रथ 72६९7 सर्वत्र नहीं है । जल में भार है, पर 
मूल आपः भार रहित हैं | अतः काछानां का अर्थ “आप: का” ही अधिक टीक है | 


अति प्राचीन संस्कृत में दीघ और द्राघ दो पथक पद थे । यास्क ने द्राघ के 


लघुपाठ में नहीं है । इस ऐतिहासिक अर्थ में भी आधिभौतिक अर्थ ही प्रधान 

है। त्वष्टा एक ्राधिभौतिक वस्तु है और उस का पुत्र असुर अथवा वृत्र भी वैसा 

ही.हें। मानव इतिहास के वृत्त का वेदिक वृत्र से अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । 
` बृत्र-माया देखिए अस्मद्रचित, वेदविद्यानिदर्शन, ए० ३२७-३३१ पर । 


——————— 


१. आपः की सतत गति ही उन के चत्र का कारण है। 
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अपां और ज्योतिः का मिश्रण ही जगद्‌ व्यापार का आधार है | इसी लिए 
शान्तिपवे २५४ । ३३ में कहा है-अझ्ीषोमातिद्‌ सवेम्‌, इति । यहां 
सोम से सम्पूर्ण प्रकार के आपः का अभिप्राय है । वेदों में इन्द्र-वृत्र युद्ध को 
बहुधा रूपकालङ्कार में वित किया हे | शतपथ ब्राह्मण में प्रवचन है-- 
नैतदस्ति यद्देवासुरम्‌ | इस विषय में राजवाडे लिखता हे- Neither- 
the Mantras nor the Jrihmanas support the natural- 
istic explanation of Vritra given by the Nairuktas- 
अर्थात्‌-मन्त्र और ब्राह्मण इन्द्र वृत्र युद्ध के आधिभौतिक व्याख्यान की पुष्टि 
नहीं करते । इस से अधिक व्यर्थ लेख राजवाडे ने इस से पूर्व किया है- अर्थात्‌ 
मन्त्रो में तो वृत्र को अहि कहा है, 00; this can not 06 5७४0 about 
the Brihmanas. ( 0. 372 ) पर ब्राह्मण ग्रन्थों में नहीं । राजवाडे ने 
शतपथ ध्यान से नहीं पढ़ा । वहां प्रवचन है--झथ यदु वर्तमान: समभवत्‌ 
तस्माद वृत्र: । अथ यदु अपात्‌ समभवत्‌ तस्माद्‌ अहिः । १।६।३।३ ॥ 
वृत्र और अहि उत्पत्ति और अवस्था भेद से एक ही पदार्थ हैं । इस प्रकार 
राजवाडे का पहला लेख भी वेदार्थ में बोध न होने के कारण है । 


आपः स्रोत भी स्पष्ट रूप से जानने चाहिएं । वृत्रवध पर आप: बह 


निकले । यह घटना सृष्टि बनते समय की है । अगली ऋकू में उसी का कथन 
है।। १६॥ न, 
नो दि टि | ° गो 9. 

दासपत्नीरहिंगोपा अतिष्टुनिरुद्धा आपः पणिनेव गावः । 

छ सु M__.e TIS ४ |] ड 

अपां बिलमपिहितं यदासीड्त्रै जध॑न्योँ अप तद्वार ॥ 

5 [ऋ० १। ३२। ११॥ | 

दासपल्लीर्दासाधिपत््यः । दासो दस्यतेः । उपदासयति कर्माणि | 
अहिगोपा अतिष्ठन्‌ । अहिना गुप्ता: । अहिरयनात्‌ । पत्यन्तरिच्ते । 

अयमपीतरो ऽ दिरेतस्मादेव । निह सितोपसगंः । आइन्तीति। 
निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । प्णिर्वेणिग्भवति । पणिः पणनात्‌ । 
वणिक्‌ पण्यं नेनेक्ति । अपां बिलमपिहितं यदासीत्‌ । बिलं भर भवति | 
बिभर्ते; । वृत्रं जघ्निवान्‌ । अपववार तत्‌. वृत्तो वणोतेर्वा | वतेतेर्वा । 
वर्धेतर्वा । ः 

१. देखो, पूर्व २ | १० के अ्रन्तर्गत पृष्ठ १०० | ना वकासा 
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यदवृणोत्तदु चुत्रस्य बृत्रत्व मित्ति विज्ञायते । यदवत्त त तडु वरत्रस्य 
वृत्रत्वमिति विज्ञायते | यदवधेत तु वृत्रस्य व्ृत्रत्वमिति विज्ञायते ।। १७॥ 


इति द्वितीयाऽध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥ 


अधै--दासों की=उपक्षीणों की पन्नियांन्मालना करने वालियां, अहि 

छिपाई हई ठहरीं । [ये थीं ] रुकी हुई आपः, [ केसे रुकी हुईं ] 
( पणिना इब ) पणि द्वारा जैसे गोएं [ रोकी जाती हैं। ] आपः का बिल= 
भरा हुआ स्थान, [ अपिहितं ] ढका हुआ जो था, वृत्र को ( जघन्ान्‌ ) 
मारा [ और | (तत्‌ ) उस [ बिलन्छेद को ] ( अप-ववार ) खोल दिया 
[इन्द्र ने । ] 
` दासपन्नीःन्दासाधिपत्त्यः । दासः दस्यति से । उपक्षीण्‌=्समाप्त करता हे 
कर्मों को । अहिन्मेघ से गुप्त की गई ठहरीं । अहिः अयनात्‌=गति शील 
होने से । चलता है अन्तरिक्ष में यह भी दूसरा अहिः=सपं इस कारण 
से ही । [ अहि का अ] ( निह सित+उपसगः ) हस्व हुआ | आ ] उपसर्ग 
[है । | मार देता है । रुकी हुई आभः, पणि से [ रोकी गई ] जेसे गोएं 
पणिः वणिक्‌ होता है । पणिः ( पणनात्‌ ) व्यापार करने से | वणिक्‌ 
( पण्यम्‌ ) व्यापार योग्य वस्तु को (नेनेक्ति) निर्मल अथवा पुष्ट 
करता है । आपः का छेद ढक्रा हुआ जो था। बिलं=्भरं=भरा हुआ होता 
है । बिभति से। वृत्र को ( जप्निवान्‌ ) मारा ओर [ उसे ] ( अप-ववार ) 
खोल दिया । उत्र द्रुणोति से अथवा, आच्छादित करता है=ढांपता है । 
वर्तते=होने से=्वर्तने से अथवा । वर्धते से बढ़ने से अथवा । 


जो आच्छादित कर दिया [ अन्तरिक्ष को, वा उदक को ] वही वृत्र का 
वृत्रपन है, यह विज्ञान [ ब्राह्मण ग्रन्थ से ] जाना जाता है । जो हुआ 
. | =उत्न्न हुआ ] वही वृत्र का वृत्रपन है, यह जाना जाता है। जो बढ़ा, 
वही वृत्र का वृत्रपन है, यह जाना जाता है ॥ १७॥ 

भाष्य--प्रस्तुत मन्त्र में आपः दासपल्तियां हैं और ऋग्वेद की. एक 


दूसरी ऋक में वे श्रर्यपत्रिया हैं-योऽर्थपल्ली: अकृणोत्‌ इमा अपंः 
वल 


= ॥ जिन की पत्तियां आपः हैं, उन को मनुष्य मानना पराकाष्ठा 
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दास पद के विषय में मेकडानल लिखता है-- 


The term 0858 or dasyu, properly the name of the 
dark abori-gines, is frequently used in the sense of 
fiend to designate the aerial demons. 


दास कृष्ण वर्णं आदिवासी थे, इस का क्या प्रमाण है । निःसन्देह इस 
मिथ्या कल्पना का मूल एक दूसरी मिथ्या कल्पना है । अर्थात्‌ भारत में आर्य 
बाहर से आए, और उन से पूवे यहां कोई आदिवासी थे । यह भी कल्पना मात्र 
हे और ईसाई लेखकों ने भारतीय इतिहास को दूषित सिद्ध करने के षड्यन्त्र के 
फलस्वरूप इसे प्रवृत्त किया था । 

अहि स्पष्ट वृत्र है । उस के कारण आपः ( निरुद्धाः ) रुके हुए ( अतिष्ठन्‌ ) 
ठहरे । फिर अन्तरिक्षस्थ दास कौन हैं | वे अहि अथवा मेघ का कोई भेद हैं। 
पणिःन्वणिक । संस्कृत में अनेक पकार वाले पदों का वकार वाला रूप भी ठीक 
होता है । इसी का पंजाबी-हिन्दीं में वनियाँ रूप भी हैं । ए0००णंलंध्ा 
जाति व्यापारी जाती थी । उस का नामकरण इसी बैदिक पद के विकृत रूप से | 
हुआ । पणि अन्तरिक्षस्थ असुरों के साथी हैं । चे गावः-रश्मियों को रोकते दं । 
यह मन्त्र में हूढना चाहिए । असुरो का श्निः पावकिः सहरच्तः है । ब्र० 
पु० पू० भा० १२ | १, ६॥ वह अन्तरिष स्थानी है । 


नेनेक्ति--ऐसे रूप पुरातन काल में बहुत प्रयुक्त होते थे । मचुस्सृति में--- 
च ० घेरे 
निर्णेजक-घोबी, तथा शतपथ ब्राह्मण मॅ--'नेनिजानस्य' रूप मिलते हैं । 


वृत्र पद के तीन अर्थ ब्राह्मण वचनों द्वारा दिखाए गए हैं। वे सारे ही ठीक 
बैठते हैं | पाश्चात्य लोग अहि का 072807 अर्थ करते हैं। उन्होने आधिभौतिक 
पक्ष सममा ही नहीं | राजवाडे ने भी चेसी आन्ति में लिखा--4]] this 
shows that the Panis were rich and that they were 
envied by others. They -were considered oe ग । 
cause they were not generous to the Aryas, कस भद्द 


परिणाम हैं । वेद को इन लोगों ने खिलवाड़ समझ लिया है ) 


वृत्र केसे आच्छादित करता है, और वह बढ़ता केसे है, इस के लिए वेदविद्या- 
निदर्शन का पूर्व-निर्दिष्ट स्थान देखें ॥ १७ ॥ 
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११८ _ निरुक्तम्‌ [ २। १८] 


रातिनामान्युत्तराणि त्रयोविंशतिः । रात्रिः कस्मात्‌ । प्ररमयति 
भूतानि नक्तंचारीणि। उपरमयतीतणणि भ्र वीकरोति । रातेर्वा स्याद्‌ 
दानकर्सणः । प्रदीयन्तेऽस्यामवश्यायाः । 


उषो नामान्युत्तराणि षोडश । उषाः कस्मात्‌ । उच्छतीति सत्याः । 
~ 
रात्ररपरः कालः | तस्या एषा भवति ॥ . १८ ॥ 


अर्थ-रात्रि के नाम [ हैं. | अगले तेईस । रात्रि. किस से । खूब रमण 
कराती है, आनन्द देती है प्राणियों को [ जो ] नक्तंचारी=रात्रि के समय 
विचरते हैं । ( उपरमयति ) उपराम कराती है, विश्राम कराती है दूसरों 
को, अर्थात्‌ निश्चळ कर देती है । राति से अथवा होवे, दान अर्थ वाले से । 
बहुत दिए जाते हैं इस में ( अवश्याया: ) ओस के समूह । 


उषा के नाम [ हैं | अगले सोलह । उषाः किस से। निकालती है, 
विवासित करतो है [ अन्धकार को, ] इस प्रकार होने पर । रात्रि का उत्तर 
: काल [ उषा है। ] उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ १८॥ 


भाष्य--अवश्याय का विकृत रूप हिन्दो-पंजाबी का ओस शब्द है । 
राजवाडे यास्क-प्रयुक्त रात्रि रूप को 000622--नवीन और रात्री को नऋरचेदिक 
मानता है । ( 9. 377 )। 


राजवाडे की भूल का कारण वाकर्नागेल की रान्ति है । ( 3p. I85)' 

रात्रि: और रात्री दोनों रूप प्राचीन हैं | अनेक शब्द इस्व अ और दीघं आ 
वाले दोनों रूप रखते हैं । यथा -उपनयन=उपनायन । इसी प्रकार अनेक शब्दों 
केइस्व इ और दोघ' ई के दोनों रूप प्राचीन हैं।* यास्क के सम्मुख तो ऋग्वेद की 


भी अनेक शाखाएं थीं । उन में रात्रिः रूप भी अवश्य था । यास्क राजवाड़े से 


लाखों गुणा योग्य था | वह असावधान नहीं था । शिक्षा और शीक्षा दोनों रूप 
प्राचीन हैं । 


देखिए योनिः का योनी रूप वामन पुराण ३३ । २३ में, और शाक्तिः का 


क्ती रूप चीरतरङ्गिणी £ । ७८ में मिलता है।द्विरूप कोशों में ऐसे बहुत 


क वैरिएएटस्‌ , भाग ३, ए० एण्टस्‌) भाग ३, ५० ७६ 
दिकाराद्क्तिनः' गणसूत्र ४ । १ । ४५ काशिका । 
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भाष्य रहितम्‌ २।१६ ११६ 


अतः निश्चित है कि रात्रिः रूप भी प्राचीन है । संस्कृत-भाषा के साधु-शब्दों 
की रक्षा करने वाले ऋषि, मुनि ईसाई वाकनोंगेल और ब्लूमफील्ड की अपेक्षा 
अपने इतिहास को कहीं अधिक जानते थे । असत्य धारणाओं पर आश्रित 
“हिस्टारिकल स्कूल' की मिथ्या कल्पनाएं प्रमाण शून्य हैं ॥ १८ || 


च ५ ' ० ७ 9. ~ ~ ~ ~ ] 
इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः परकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यथा प्रद्न॑ंता सवितुः सवायै एवा रात्र्युषसे योनिमारेक्‌ ॥ 
[ ऋ० १।११३।१॥ 
इद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागमत्‌ । चित्रम्‌ । प्रकेतन प्रज्ञाततमम्‌ । 
अजनिष्ट । विभूततमम्‌। यथा प्रसूता सवितुः प्रसवाय राजिरादित्यस्य | 
एवं रात्र्युषसे योनिमरिचत्‌ स्थानम्‌ । ख्जीयोनिरभियुत एनां गभः । 
तस्या एपापरा भवति ॥ १६ ॥ 
अर्थ--यह श्रेउ ज्योतियों की ज्योति आई है । (चित्रः) सुन्दर, 
पूजनीय, ( प्रकेतः ) बहुत जाना गया अथवा अति प्रकाशयुक्त ( अजनिष्ट ) 
उत्पन्न हआ है ( विभ्या ) महात्‌ | रूप का ज्ञान । ] जेसे उत्पन्न हुई । 
सविता के ( सबाय ) उत्पन्न होने के लिए, रात्रि, वैसे हो उषा के लिए 
( योनिम्‌ ) स्थान को ( आरैक्‌ ) छोड़ती है । 


यह श्रेष्ठ, [ नेक्षत्र, ग्रह आदि ] ज्योतियों की | भी ] ज्योति [ उषा ] 
आई है । पूजनीय, बहुत जाने गए को उत्पन्न किया अति महार [ दृश्य 
अथवा ज्ञान ] को । जिस प्रकार उत्पन्न हुई रात्रि रा जन्म के लिए 
[ स्थान देती है। ] सवितुः=आदित्यस्य । उसी प्रकार राच ने उषा के लिए 
स्थान को ( अरिचत्‌ ) छोड़ा । ह्लीयोनिः [ भी इसी लिए है], मिला हुआ 
होता है, इस के साथ गर्भ । उस [उषा] की यह दूसरी [ ऋक्‌] है॥ १९॥ 

भाष्य-नचनत्रादिक अनेक उ्योतियो में से उषा की ज्योति पहास्यरतुस 
है । सवायँ पदे संहितापाठ में है। पदपाठ में सवाय है । सायण ने सवायै में 
अकार के सानुनासिक होने का नियम दिया है । संहिता में आरेक पाठ है । छ. 
पाठ में अरैक दै । निस्सन्देह्र पदपाठकार के सामने कोई अन्य शाखा पाठ 
. था | यह भी अकार का वैसा ही दीर्घ रूप है, जैसे उपनयन और उपनायन रूप 
पूर्व लिखें जा चुके हैं ॥ १६ ॥ 
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१२० निरुक्तम्‌ [ २। २० ] 
र ENE : stool 
रुशद्वत्सा रुश॑ती श्वेत्यागादरिंगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 


समानबन्धू अमृत अनूचो द्यावा वश - चरत आमिनान ॥ 
[ ऋ० १। ११३१ ९ ॥ ] 


रुशद्वत्सा सूयैवत्सा । रुशदिति वणनाम । रोचतेज्वेलतिकमणः । 
सूर्यमस्या वत्समाह | साहचर्यात्‌ । रसहरणाद्वा । रुशती श्वत्यागात्‌ । 
श्वेत्या श्वेतते: | अरिचत्कृष्णा सदनान्यस्याः । कृष्णवर्णा रातिः । 
कृष्णं कृष्यतेः । निकृष्टो वर्ण: | अथैने संस्तोति । समानवन्धू समान- 
बन्धने | असते अमरणधर्माणे । अनूची [ अनूच्यो इति ] । इतीतरे- 
तरमभिप्रेत्य । द्यावा वणँ चरतः । ते एव द्यावो । द्योतनात्‌। अपि वा 
द्यावा चरत; । तया [ सह] चरत इति स्यात्‌। [ आमिनाने] । आमिन्वाने 
अन्योन्यस्याध्यात्मं कुर्वाणे । 


अहर्नामान्युत्तराणि द्वादश । अहः कस्मात्‌ । उपाहरन्त्यस्मिन्‌ 
कर्माणि । तस्यैष निपातो भवति वैश्वानरीयायासचि ॥ २०॥ 


अथै--दीप्ि वाले बछडे वाली, स्वयं दीप्ति वाळी, श्वेत वर्ण वाली 
[ उषा ] आती अथवा आई है । ( आरैक ड ) रिक्त किया [ है ] रात्रि ने 
( सदनानि ) स्थान ( श्रस्याः ) इस का । समान बन्धु वालियां [ ये रात्रि 
ओर उषा ] ( अस्ते ) मरणरहिता ( अनूची ) एक दूसरे के पीछे चलने 
वालियां ( द्यावा ) द्युलोक के साथ [ युक्त हुई हुई ] अर्थात्‌ नभो मार्ग में 
चली हुई ( बण ) [ सारे प्राणियों के ] रूप को ( आमिनाने ) बनाती हुई। 


दीप्ति वाले वत्स वाली अर्थात्‌ सूर्य रूपी वत्स वाली । रुशत्‌, यह वर्ण 
कान्चमक वा रंग का नाम [ है.। ] रोचति से, जाज्वल्यमान अर्थ वाले से । 
सूयं को इस [ उषा ] का वत्स कहा [ मन्त्र ने ] । साहचर्थन्साथ होने से, 
रसहरण से अथवा । दीप्ति वाली, श्वेत रंग वाली आई । श्वेत्या, श्वेतति 
से | ( अरिचत्‌ ) रिक्त कर दिए, रात्रि ने खान इस [उषा ] के । काले 
रंग वाली रात्रि: । कृषणं कृष्यति से, निकृष्ट वर्ण [ होता है । ] अब इन 
गौर उषा ] की ( संस्तोति ) एक साथ स्तुति करता 
। समान बन्धन में होने वालियां, अमरण धर्म वांलियां 
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भाष्यसहितम्‌ [ २। २० ] १३१ 


को ध्यान में रख कर [ है। ] दयौ में वर्ण का आचरण करती हुई । वे दोनों 
ही द्याव [ हैं । ] द्योतनातू=चमकने से । अथवा द्यावा चरतः, उस क्रे 
' साथ विचरती हुई, ऐसा होत्रे। आमिनाने=आमिन्याने, एक दूसरे का शरीर 
बनाती हुई । 
अहः के नाम [ हैं | अगले वारह । अहः किस [ कारण ] से । 
( उप--आहरन्ति ) समीप हो कर करते हैं, इस में कर्मो को । उस का यह 
( निपात )| प्रधान देवता के वर्णन में गौण देवता का “आ गिरा” |=गोण 
कथनस्नैघण्टुक [ कथन है |; वेश्वानर[ नामक प्रधान देवता | की "ऋक्‌ 
में ॥२०॥ 
भाष्य--उषा का बछुड़ा सूर्य है | वह उपा को दोहता है । उषा की 
अपनी रश्मियां हैं ( ऋ० १। ४६ । ४ )। इन्हीं रश्मियां अथवा अश्वो द्वारा 
यह उषा क्षणमात्र में सारे लोकों में पहुंचती है । यथा--- 
यूयं दि देवीऋ तयुग्मिरश्वैः परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः । ( ऋः 
४ । ११ | & ॥ ) ऋतयुक्‌ अश्वों द्वारा सारे लोकों में सद्यः = तत्काल" पहुंचती _ 
है । इन्हीं रश्मियों को सूर्य वत्सवत्‌ दोइता है । इस का पूरा रहस्य समना 
चाहिए । क्योंकि उपा पूर्व में प्रकट होती है, और उस के पश्चात्‌ सूर्या भी पूर्वे में 
प्रकट होता हे, अतः सूर्य उपा का वत्स कहा गया हे । उषा दिव को पुत्री हे । 
यौ में भी स्वतन्त्र रश्मियां हैं । उन ,रश्मियों का उषा की रश्मियों से सम्बन्ध 
जानना चाहिए । उपा पणियों को' सुला देती है । पणयः ससन्तु 
(ऋ० ४ | ४१ । ३ )। ये पणि गौश्रों अथात किरणो को रोकते हैं । इस मन्त्र 
के पदपाठ में भी अरेक रूप है। .. । कह 
द्यावा वणँ चरत: के अर्थ में भाष्यकारों ने अनेक मत दशोए हैं ॥ २०॥ 
अश्च कृष्णमहरजुनं च वि वतेते रजसी वेद्याभिः । 
वैश्वानरो जाय॑मानो न राजावातिरज्ज्योतिपाभिस्तमोसि ॥ 
दा  . ` [ऋ०६।६।२३॥] 
अहञ्च कृष्णं रात्रि: । शुक्लं चाइरजुँनम्‌ । विवर्तेते रजसी । 
वद्याभिर्वेदितब्याभिः प्रवृत्तिभिः । वैश्वानरो जायमान इवोद्यन्नादित्य: । 
सर्वेषां ज्योतिषां राजा । अवाहन्नझिर्ज्यातिषा तमांसि | 


= oe लाला? 


१. देखो--परि द्यावाएथिवी यन्ति,सद्य: । ऋ० १। ११४। ३॥ परि प्रयाथ 
और परियन्ति गम्भीर शान देते हैं! 
१६ ( 
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१२२ निरुक्तम्‌ { २। २१ ] 


मेधनामान्युत्तराणि त्रिंशत्‌ | मेघः कस्मात्‌ ¦ मेहतीति सतः। आ 
उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनामभिः । उपर उपलो मेधो 
भ्रति । उपरमन्तेऽस्मिन्नश्राणि । उपरता आप इति वा । तेषामेषा 
भवति ॥ २१ ॥ 

` दिन और काला [ =रात्रि |, दिन श्वेत और, [ दोनों ] क्रम से वर्तते 
हे, ( रजसी ) रजनन्त्रसञ्च करने वाले, जानने योग्य [ प्रवृत्तियों द्वारा ]'। 
वश्वानर [ असिः | उत्पन्न होता हुआ ( न राजा) जैसे राजा. ( अवातिरत्‌) 
दूर करता है ( ज्योतिषा ) प्रकाश द्वारा (अग्नि: )=असिषुश्ज आदित्य 
( तमांसि ) अन्धकारों को । 


दिन और काला अर्थात रात्रि, सुफेद और दिन, एक दूसरे के पश्चात्‌ 
चक्र में वतते हैं, [ सब प्राणियों को ] प्रसन्न करने वाले, जानने योग्य 
प्रवृत्तियों द्वारा। वैश्वानर, मानो उदय होता हुआ आदित्य, सम्पूर्ण 
( ज्योतिषाम्‌ ) ग्रह, नक्षत्रो का राजा, ( अवाहन ) दूर करता है, [यह 
आदित्य रूप अग्नि: ] प्रकाश द्वारा अन्धकारो को । 


मेघ के नाम [ हैं] अगले तीस । मेघ किस से, ( मेहति ) सेचन करता 
है, ऐसा होते हुए । ( आ ) पहले-पहले उपर, उपल इन दोनों से [ अर्थात्‌ 
फलिग: तक ] सांके है पर्वत नामों के साथ । उपर, उपल मेघ होता है । 
उप+र=उपर [ मन्ते ] आ कर खेलते हैं इस में अश्र। आ कर रुक जाते हे 
आप: अथवा । उन को यह ऋक है ॥ २१ ॥ 


भाष्य--दिन शर रात एक दूसरे के पीछे वर्तते हैं । बह जो संवत्सर का 
महाचक्र में के तेहें 
। कड उस में दिन के पश्चात्‌ रात र रात के पश्चात्‌ दिन आते हैं वैश्वानर 
यहां आदित्य है । वह सम्पूर्ण ज्योतिर्यो का राजा है। 


निघण्टु में पठित मेघ के तीस नामों में १७ संख्या अन्तरगत फलिगः तक 

सब नाम भूमिस्थ पर्वत के नार्मो से सांके हे । अद्रिः आदि मेघ ऊपर के पवत 

हैं। इन १७ नामों में से द्वि: | आवा । गोत्रः | वलः । पर्वतः । गिरिः । 

बराह: । शंबरः, नाम बहुत ध्यान देने योग्य हैं । इस तत्त्व के जाने विना अनेक 
मन्त्रों का श्र्थ समक में नहीं श्रा सकता । 

_ अश्चाणि-अभ्िः से घूम श्रौर धुम से अञ्च उत्पन्न होते हैं | यथा. 

 अग्नेचे घूमो जायते ॥ धूमाद्‌ अभ्रम्‌ । अश्राद्‌ वृष्टि; ।.श० ब्रा० 
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भाष्यसहितम्‌ [ २। २२] १२३ 
१। ३ । १ । १७ | यह अश्र आपः का भस्म है। यथा--अश्र॑ चा अपां 
भस्म । श० ब्रा ७ | ₹। २। ४८ ॥ घूम-भाष है । उस के पश्चात्‌ अश्र की 
दशा है | यह अश्र मेघ की पूर्व दशा है । क्यों, अञ्ज शब्द इस का स्वयं उत्तर 
हे--न अ्रश्यन्ति यतश्चापस्तदश्रं कवयो विदुः ।' अन्न वह दशा है, जब 
रापः बिन्दु नीचे नहीं गिरते | इन के विचरने का स्थान अञ्न स्थान है | इन 
भ्रश्रो में वायु के समुदीर्णं से जब बिन्दुओं का मेहन होता है, वह मेघ दशा होती 
है। मेहनाञ्च मिदेर्धातोः मेत्रत्वं व्यञ्जयन्ति हि । 
वेद पढ्ने वाले को ये सब भेद ज्ञात होने चाहिएं । अंग्रेजी भाषा में अश्र 
आर मेघ का भेद प्रकट करने वाले शब्द नहीं हैं, अतः अभ्नाणि पद॒ का ८।000$ 
अनुवाद भ्रष्ट है ( राजवाडे, ए० ३८८)। महान्‌ विद्वान्‌ यास्क ने उपर पद का दूसरा 
निर्वचन उप+रताः आपः किया है । अर्थात आ कर रुकते है आपः । ऐसे महान्‌ 
विज्ञानवेत्ता के निर्वचने को 20४07] और [i४९९ कहने वाले 
राजवादे* और सिद्धेश्वर वमौ आदि स्वयं 205] लेख करते हैं | २१ ॥ 
देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्कुन्तत्रादिषाप्ुपरा उदायन्‌ । 
त्रय॑स्तपन्ति परथिवीम॑नगा द्वा बृबूकं वहतः पुरीषम्‌ | 
[ ऋ० १०। २७।२३॥ ] 
देवानां निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन्माध्यमिका देवगणाः । प्रथम इति 
मुख्यनाम । प्रतमो भवति । [ कृन्तत्रमन्तरिच्तं । विकतेनं मेघानाम्‌ ।] 
विकर्तनेन मेघानामुदक जायते । चयस्तपन्ति पृथिवीमनूपाः । पजन्यो 
वायुरादित्यः । शीतोष्णवषेंरोषधीः पाचयन्ति । अनूपा अनुवपन्ति 
ललो कान्त्स्वेन स्वेन कर्मणा । अयमपीतरोऽनूप एतस्मादेव । अनूप्यत 
उदकेन । अपि वान्वाविति स्यात्‌ । यथा प्रागिति । तस्यानूप इति 


स्यात्‌ | यथा प्राचीनमिति | द्वा बृबूकम्‌ | वहतः पुरीषम्‌ । वाय्यादित्या 
उदकम्‌ | बृबूकमित्युद्कनाम । त्रचीतेर्वा शब्दकर्मणः । अ्रंशतेवा । 


१, ब्र० पुराण, पूर्व भाग, २२ । २६ उत्तरार्धे । ट 

२. तयैव, २२ । २४॥ ३. तथैव, २२ । २६ पूर्वोर्ध | . 

y I venture to say that the Nirukte method of 
derivation is absurd and yer if has hell its ground to 
this day. (Cp. XL) 
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१४ निरुक्तम्‌ [ २। २२] 


_ अर्थ-_देवो के निर्माण [ होने के समय | मुख्य ठहर । माध्यमिक 
देवगण । ] ( झन्तत्रात्‌ ) कटने वा छेदन से इन के (उपरा; ) मेघस्थ 
0 उदक ( उदायन्‌) आ निकले । तीन तापते हैं पृथिवी को ( अनूपा) 
; [ लोको को ] अनुवपन करने वाले देव । दो उदक को उठा ले जाते ह । 
.घुरोष रूपी उदक को । 

देवों के बनाए जाने में प्रथम ठहरे माध्यमिक देवगण. । प्रथम यह 
मुख्य का नाम [ है। ] सब से अच्छा होता है । | क्कन्तत्र, यह अन्तरिक्ष 
है। कटना.मेघों का इस अन्तरिक्ष में ) ] कटने से मेघों के. उदक उत्पन्न 


, होता है । तीन [ देव ] तापते हैं पृथिवी को ( अनूपाः ) अचुवपन करने , 


€ वाले। पर्जन्य, वायु, आदित्य । शोत, उष्ण और वर्षा से, ओषधियों को 
- पकाते हैं । अनपाः, अनुग्रह करते. हैं लोकों पर अपने अपने कमे से । यह्‌ 
भी दूसरा अनूपङ्नदी वा समुद्र के पास का देश-विशेष इस कारण से ही । 
: अजुग॒हीत किया जाता है उदक से । अथवा ( अन्चाप्‌ ) चारों ओर आप 
से घिरा, ऐसा हो । जेसे प्राक इति । उसी का अनुप यह हो। जसे प्राचीन 
यह । ( द्वो ) दो ( बृबूकम्‌ ) उदक को बहा कर ले जाते हैं षुरीष को । 
वायु आदित्य उदक को बहा कर। बृबूक यह उदक का नाम [है।] 
ब्रवीति से शब्द अर्थवाले से। श्रंशति से अथवा । पुरीष पृणाति से, पूरयति 
से अथवा ॥ २२॥ 


` भाष्य--देव-सजन--वेद के आधिंदेविक पक्ष की विभूति देवविद्या में है । 
ये देव प्रजापति=हिरण्यगर्भ की सन्तति हैं | इस सूजन का क्रम मन्त्र और ब्राह्मण 
में है । ऋग्वेद कहता है--_ 
अर्वाग्देवा अस्य विसजेनेन | १० । १२६ । ६ ॥ 
इस [ प्रकृति से हिरण्यगर्भ-पुरुष-प्रजापति तक | के विस्जन-विसग के 
, पश्चात देव उत्पन्न हुए. 
इसी घटना को जैमिनि-ब्राह्मण में और भी स्पष्ट रूप में कहा हे | यथा-_ 
प्रजापतिर्वा इमान्‌ लोकान इमा दिशो5सजत.] तान्‌, सष्ट्या उभयान्‌ 
रान्‌ असजत । ३.) ३५:५ ॥ अर्थात्‌ प्रजापति=पुरुष ने इन लोकों 
अन्तरिक्ष में ] उत्पन्न किया । उन को उत्पन्न कर 


हा धं न 
कि कक काक किक. Fo 
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निरुक्तस्थ मन्त्र में देव-उत्पत्ति के विषय में कहा हे कि देवों के : बनते समय 
माध्यमिक देवगण मुख्य थे । लच्मणसरूप-पाठ में माध्यमिका; रूप है। ्रोर इस का 
कोई पाठान्तर नहीं । पर राजवाडे के संस्करण में माध्यमकाः पाठ है | मध्यस्थावस्थ 
देवगण में निरुक्त ११ | १३-२१ के अनुसार मरुतः, रुद्राः, ऋभवः, अङ्गिरसः, 
पितरः--आदि हैं । यम भी माध्यमिक है ( निरुक्त १३ । १८) । और यम 
का सादन ही देवमान है ( ऋ० १० । १३५ । ७ )। 


इन मरुतों की माया से वृष्टि होती है । मेघ-निकतंन वायु आदि के द्वारा 
होता है । तीन अनूप पर्जन्य, बायु और आदित्य हैं । वे शीत, उष्ण और वषो 
से ओपधियों को पकाते हैं । वायु से शीत, आदित्य से उष्ण और पर्जन्य से वर्षा 
होती है । पर निरुक्त पाउ में पर्जन्य, वायु, आदित्य से शीत, उष्ण, वर्षो का 
लेख अनुक्रम से नहीं मिलता । अनुक्रम के अनुसार वायु, आदित्य और पर्जन्य 
कहा जा सकता था । निकर्तन शब्द किसी विशेष क्रिया का बोधन कराता है। 
उसे यल से समझना चाहिए | १ 
इस पर राजवाडे लिखता है-- ४ ३७३६. most probably. wrote 
वर्षशीतोष्णेः 87।0 770६ शीतोष्णवर्षे:; 07 2 ॥॥8 वर्षोदिभिः "एं 
. $६६70 £07 वर्षशीतोष्शेः ( ¬. 390 ) । परन्तु यह अनुसान सर्वथा हेय 
है । शौनकङ्गत बृहद्देवता अ० ७ का लेख भी निरुक्त-लेखवत्‌ ही है | यथा-- 
शीतोष्णवर्ष दातारः १अन्यानिलभास्कराः । २८ । 
इस प्र कोई पाठान्तर भी नहीं है । अतः अनुक्रम न होने का कोई अन्य 
कारण है । वह अन्वेषणीय है । 
वृवूकं पुरीषम्‌- दुगं ने पुरीषं=प्रीणयिठ॒ पूरयित वा, अर्थ क्या है । 
स्कन्द ने पुरीषम्‌--प्रीणनं पूरणसमथ वा बहित्यर्थ:, ऐसा अर्थ लिखा है। 
पुरीष. पद का अपना अर्थविशेष है । वह अब देखते हैं । प्रस्तुत मन्त्र में घुरीष 
बृबूकं का विशेषण है । अन्यन्न यह अभ्निः का मौ विशेषण है । यथा_अझयः 
पुरीषिणः | कपि० सं० ३४ । ३॥ तथा--अश्नें | पुरीष्यम्‌ अङ्गिरस- 
बदाभर । मै० सं २। ७। २ ॥ इनः यह मरुतः का भी विशेषण है। 
_ यथा-मर्तः "` "यूयं बृष्टि वर्षयथ पुरीषिणः । ऋ० ₹। १९ ९ ॥ 
“री वां अग्नेरायतनम्‌, अङ्गिरस एतमंग्रे समभरत्‌। मै० सं० । 
११; £! Pies Mo 02008 5 Fn = ३।१।३॥ 
र द्र भाने वे पुरीषे चनकरीषं चे श० ब्रा० २ १ ।:१।७॥. 
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 स्सृतिचन्द्रिका, व्यवहारकाण्ड, ए० ५३४ पर करीषं=्शुण्कगोप्रयम्‌ । 
पाठ है | ताण्ड्य ब्राह्मण ८ | ५ । ४। ६ में प्रवचन है--गोष्ठः पुरीषम्‌ । इस 
पद के लिए वेदविद्यानिदुर्शन ए० १२०, १२१ भी देखें । 


इन सब प्रसङ्गों को ध्यान से देख कर यह निश्चय होता है कि पुरीषं का 
सम्बन्ध अझ्िः से अवश्य है | अतः अझिः अथवा विद्युत्‌ का कोई रूप पुरीष है । 
उन पुरीप=विशेष आग्नेय परमाणुओं को धारण करने वाले उदक वृवूक पुरीपं 
हैं । वेदिक ज्ञान श्रद्धितीय है । पर दुःख है कि वह आज भूल सा रहा है । वायु 
आर आदित्य की रश्मियों के योग से उदक अन्तरिक्ष से बहता हुआ भूमि पर 
गाता है । 


वाङ्नामान्युत्तराणि सप्तपञ्चाशत्‌ । वाक्कस्मात्‌ । वचेः । तत्र 
सरखतोत्येतस्य नदीघद्‌ देबतावच्च निगमा भवन्ति । तद्यद्‌ देवतावदु- 
परिशात्तदु व्याख्यास्यामः । अथैतन्नदीवत्‌ ॥ २३॥ 


अर्थे-वाक्‌ के नाम [ हैं ] अगले सतावन । वाक्‌ किस से । वचे: 
वच धातु से । इन में सरस्वती [ जो २२ वां नाम है | उस के नदी के 
समान ओर देवता के समान निगम होते हैं । तो जो देवता के समान 
हैं, उपर | ११। २७ में ] व्याख्या करेंगे । अब यह नदी के समान 
| है ]॥ २३ ॥ 


भाप्य- संस्कृत वाङ्मय के इतिहास के उत्तर काल में वच धातु के रूपों 
को उच्यते शरदि के आदेश कैसे माने गए, यह खोजना चाहिए । यह सतावन 
प्रकार की वाक्‌ श्रन्तरिक्ष में सर्वे प्रथम उच्चरित हुई । इस के सतावन प्रकारों के - 
: भेद॒ जब तक समक में न आएं, तब तक मन्त्रों का यथार्थ अभिप्राय समक में 
नहीं आर सकता । छोकः, निवित्‌, मही, अदितिः, अनुष्ट्प आदि अनेक नाम 
` ्रपना-श्रपना स्वरूप रखते हैं । ये विभिन्न वाशियां देवों द्वारा प्रकट की गइ । 
_ यथा-दैवीं वाचम्‌ अजनयन्त देवो; | ऋ० ८ । १०० | ११ ॥ 


इस प्रसङ्ग में राजवाढ़े लिखता है-- 


Yiaska does not qnote a ॥४ए.. in Which सरस्वती 
mean speech; "° *"*सरस्वत्ती neaning speech is 0 modern 
: ४०7 ( 9. 393 ) श्रथोत्‌--वाक्‌ अर्थ वाळे. सरस्वती शब्द की कोई ऋक 
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नहीं, प्रत्युत यह शब्द आधुनिक हे । भारत-युद्ध का पूर्वंवती यास्क_ राजवाडे के 
ससान अज्ञानी नहीं था, जो इतना भी न जानता । यास्क तो शब्दार्थ के नित्यत्व 
का ज्ञाता था । अरे राजवाडे, मेरे द्वारा सन्‌ १६२६ में प्रकाशित वेदिक कोष को 
ही देख लेते, तो ऐसा अनुत लेख न करते | देखो--वाक्‌ सरस्वती । श० ब्रा० 
७ | ९ । १ । ३१ ॥ और इस से पुर्व के ऐतरेय ब्राह्मण में-चाक्‌ तु सरस्वती 
३ । १, वागे सरस्वती २ । २४, वाग्धि सरस्वती ३। २ ॥ ईंसाई-यहूदी 
लेखकों का उच्छिष्ट-भोजी होने से राजवाडे की यह गति हुई है । 

पूर्वं खण्ड २२ में माध्यमिक देवगण का उल्लेख हुआ हे । इस खण्ड २३ 
में उन्हीं से उत्पन्न की गई मध्यम स्थान वाली वाक्‌ का उल्लेख है। इस वाक की 
सृष्टि-उत्पत्ति में केसी माया है, इस का संक्षिप्त वणन पूर्व पृष्ठ २. ३, तथा ६१ 
पर किया गया है । यह छुन्दोमयी वाक्‌ सब लोकों में विचित्र क्रिया कर रही है । 


ऋग्वेद स्वयं कहता है--अकों वा स्कोकमाधोषते दिवि । ग्रावा यत्र 
बदति कारुस्क्थ्यः । १ । ८३। ६ ॥ अर्थात्‌ अकं-स्तुतिकर्ता छोक को= 
मन्त्रमयी वाणी को आधोषित करता है, द्यलोक में । ग्राव जहां बोलता है स्तोता 
जो उकथ्यः=प्रशस्य हैं । यह दिव्य वाणी की महिमा है ।. २३ ॥ 


: इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तबिषेभिंरूमिंभिंः । 
पारावतघ्नीमवसे सुवृक्गिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥ 
[ ऋ० ६।६१।२॥ ]. 


इयं शुष्मेः शोषणेः । शुष्ममिति वलनाम । शोषयतीति सतः । 
बिसं बिस्यतेभेंदनकर्मणः । वृद्धिकर्मणो वा । सानु र्मुच्छित भवति। 
समुन्नन्नमिति वा । महद्भिरुमिभिः । पाराउतप्नीं पारावारघातिनीम्‌ । 
पारं परं भ्रति | अवारमबरम्‌ । अवनाय सुप्रव्॒त्ताभिः [ शोभनाभिः ] 
स्तुतिभिः सरखतीं [ नदी ] कर्मभिः परिचरेम । 


आर्थ -इस [ सरस्वती | ने [ अपने ] बलों से, ( बिस+खा इव ) 
विस को खोदने वाला जैसे [ बिस को अनादर सेन्सरलता से उखाड़ता है, 
वैसे | (अरुजत्‌) भंजन किया, तोड़ा ( सानु गिरिणाम्‌ ) चोटी को 
गिरियों की, { तविषेभिः ) महती ( ऊर्मिभिः ) तरद्धो से (पारावत्नीम्‌) 
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पार और अवरू-अवर रूपी दोनों तटों को नाश करने वाली को ( अवसे ) 
रक्षा के लिए, भले प्रकार गाई हुई से, सरस्वती को सेवन करें [ हम ] 
स्तुतियो से । 


यह, शोषण करने वाले बलों से । शुष्म यह बल का नाम [है। | 
सुखाता है, ऐसा होने से । बिसम्‌, बिस्यति से, भेदन अर्थ वाले से । वृद्धि 
अर्थ वाले से अथवा । सानुस्सम्यक्‌ प्रकार से उच्छ्रितःऊचा होता है । 
समु+उत्‌+चुन्नम्‌ अर्थात्‌ भले प्रकार ऊपर को प्रेरा हुआ अथवा । महती 
उमियों से । पारावतघीम्‌न्मार और अवर [ रूपी तटों ] को नष्ट करने 
वाली को । पार-परला होता है । अवारम्‌=अवरम्‌=इस ओर का । रक्षण 
के लिए शोभना [ पंजाबी में-सोहनी ] स्तुतियों से सरस्वती नदी को 
कर्मा से सेवन करें । 

भाष्य- यह भरद्वाज की ऋक है । बिस-खा- राजवाडे इस शब्द पर 
लिखता है--5 ४५]।८।00+ । यह व्यर्थ है । प्राकृत में और हिन्दी में भिस, 
और पंजाबी में भे, शब्द इसी बिस=कमल की डण्डी के अर्थ में अब भी मिलते 
है। वे इसी बिस शब्द के विकार हैं । पारावत कां अपञ्रश अंग्रेजी में 
2९४ है । ये घर के सब के ऊपर की छुत के बन्ने=बनेरे होते हैं । 


यह नदी रूपी सरस्वती कहां है । यह अन्तरि में हे । अन्तरि में हव्य- 

वाहन अझ्िः के प्रभाव से षोडश=१६ महा नदियां बहती हैं ।? उन में सरस्वती 

एक है.। जिन गिरियों के सानु यह सरस्वती अपने शोषण करने वाले बल से 

तोड़ती है, वे गिरि भी मेघ-रूप में अन्तरिक में हैं | श्राग्नेय प्रभाव वाली होने से 

ही शुष्म=शोषण अर्थ यास्क ने किया है । अन्यथा पार्थिव नदी के लिए शुष्मेभिः 

पढ यहां कमी न होता । वेदविद्या से ही यह उत्कृष्टतम ज्ञान प्राप्त हो सकता 
है । स्तुतियो द्वारा इम सेवन करे, ऐसा कहने वाले भी मध्यस्थानी हैं । इसी 
मूल अर्थ को विनियोगकर्ताओं ने ग्रन्यत्न भी घटाया है | | 
मैक्डानल तो नदियों को भूमिस्थ लिखता है, फिर ये अन्तरिच्चस्थ कैसे हो सकती 

हैं। यथा-- 470०४ ६।।९ terrestrial dieties are certain rivers 
that are personified and in yoked in the RV. Thus 
‘the Sindhu (Indus) is celebrated as a goddess in‘one 
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hymn (5, 75, 2.4. 6), and the Vipis’ and the Sutudri, 
sister streams of the Panjab, in another (iii. 33). The - 
most important and ofienest lauded is, however, the 
Sarasvati ( vi. 6l, vii, 95),( Vedic Reader, p. xx). 


यही तो मेक्डानल और उस के ईसाई-यहूदी गुट वाले लेखकों ने वेद के 
छात्रों को धोखा दिया है | मैक्डानल ने जब बृह वता और सवोनुक्रमणी का 


कक 


सम्पादन किया तो वह श्रचश्य जानता था कि वेद में स्तुति की गई नदियां 
- अन्तरिच्तस्थ हैं । 
ऋग्वेद की एक ऋक्‌ का जो निरुक्त १० | ४४ में उद्धत है, अर्थ हे-- 
श्रापः में उत्पन्न ग्रहि की स्तुति गाता हूं, जो ( बुध्ने ) अन्तरिक्ष में नदियों के 
उदक में उहरता है । 
बृहद्देवता और सर्वोनुक्रमणी का मूल निरुक्त है । निरुक्त में सरस्वती नदीवत्‌ 
ओर देवतावत दोनों प्रकार से स्तुत है । निरुक्त के उपस्थित प्रकरण में वह नदीवत्‌ 
है | यह प्रकरण माध्यमिक देवगणो का है। उस में मेघ, वाक, उदक, नदी और 
गश्च नाम पढ़े हैं । ये सब मध्यमस्थानी हैं । और इस से बढ़ कर प्रबल प्रमाण 
यह है, कि निरुक्त में जहां सरस्वती की देवतावत्‌ स्तुतिं हैं, वहां ( निरुक्त 
११ | २१ ) का सारा प्रकरण सध्यमस्थानी देवताओं का है । तब मध्यस्थानी 
देवता अथवा नदी को ४९7१०७४।६] ९)=भूमिस्थ देवता कहना पराकाष्ठा 
का धोखा देना है । मैक्डानल ने ब्रद्देवता के अनुवाद में भी न्ति उत्पन्न की 
है । बृहद्देवता १ । ३३ का अर्थ है कि जहां आग्नेय सूक्त है, वह पार्थिव अग्नि 
का है, जहां जातवेदस्य-जातवेद देवता का सूक्त है, वह मध्यम अझिं का है । 
और जहां वैश्वानरीयस्चैश्वानर देवता का सूक्त है, वह सूर्य का सूक्त है | पुनः 
बृहद्देवता १ | १०४ से अशि के आश्रित अनेक पदार्थो का कथन है । उन में 
जातदैदाः और वेश्वानर का पुनः कथन है । इस का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि 
जातवेद अञ्चि भी एथिवीस्थानी है । इसी प्रकार बृहद्देवता के १ । १०१ झोक 
से आरम्भ कर के जो आगे गण गिना है, उस में मण्डूक, ग्राव, नयः, शुतुद्री 
और विपाशा आदि हैं, वे मध्यम स्थानी ही है, पर पार्थिव अभ्नि का उन को भी 
क्षाश्रय है । स्मरण रहे कि ब्रृहदेवता में वित ग्नेय गण यज्ञ की दृष्टि से ही 
हे । सरस्वती नदी बृ० १ । १२८ में ऐन्द्र गण में ही हे । अतः सिन्धु, सरस्वती 
आदि भदियो मध्यम स्थानी ही हैं । यदि कहो कि हम निरुक्त के देवविभाग को 
१७ 
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नहीं मानते, तो स्पष्ट है कि तुम ने एक झूठ को खड़ा करने के लिए दूसरा झूठ 
खड़ा किया, और इस दूसरे झूठ के लिए तीसरा । निस्सन्देह तुम्हारे लेखों में 
झूठ की परम्परा बंधी हुईं है । तुम ने समझा था, तुम्हारी परीता कोई नहीं 
करेगा । 

इस पर इंसाईं-यहूदी लेखक कहता है कि इस अर्थ को वह नहीं मान 
सकता | इस पर हम यास्क के शब्दों में कहते हें-नेष स्थाणोरपराधः 
यदेनमन्धो न पश्यतीति | ओढ्डनबर्ग, मैक्समूलर, राथ, ह्विटनी, मैक्डानल, 
कीथ, गेल्डनर प्रभृति लेखक तो वेदार्थ के समीप भी नहीं फटके | वे गप्पें अवश्य 
हांकते रहे हैं | मध्यस्थानी घटनाओं के मन्त्रों का एथिवी-परक अथं करना पक्षपात 
के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । 

उद॒कनामान्युत्तराण्येकशतम्‌ । उदक कस्मात्‌ । उनत्तीति सतः। 


नदीनामान्युत्तराणि सप्तत्रिशत्‌ । नधः कस्मात्‌ । नदना [ इमा ] 
भवन्ति | शब्दव॒त्य: । बहुलमासां नेघण्डुकं चृत्तम्‌ । आश्चर्यमिव 
प्राधान्थेन । तत्रेतिहासमाचत्षते- विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पेजत्रनस्य 
पुरोहितो बभूव । विश्वामित्रः सवेमित्रः । सर्वे संसृतम्‌ । सुदाः 
कल्याणदानः । पैजवनः पिजयनस्य पुत्र: । पिजवनः पुनः स्पर्धनीय जो 
वा | अभिश्री भावगतिर्वा । स चित्तं ग्रहीत्वा विपाट छुतुद्वयोः सम्भेद- 
माययो | अनुययुरितरे | स विश्वामित्रो नदीस्तु्टाव । गाधा भवतेति। 
अपि द्विवत्‌ । अपि बहुवत्‌ । तद्यद्‌ द्विवदुपरिष्टात्तद्‌ व्याख्यास्यामः । 
श्रथैतद्‌ बहुवत्‌ ॥ २४ ॥ | 


अथे- उदक के नाम [ हैं ] अगले एक सौ एक । उदक किस से। 
“उनत्तिज्गीला करता है, ऐसा होने से । 


नदी के नाम [ हैं ] अगले सैंतीस । नद्यः किस से । नदना:= शब्द वाळी 
ये होती हैं। ( बहुलम्‌ ) प्रायः कर के-बहुत स्थानों में, इन का नैघण्टकः 
[ प्रधान देवता की अ'क्षा ] गौण वृत्त [वर्णन होता है । ] आश्चर्य के समान 
प्रधान [देवता ] ख्पसे । वहां [ प्राधान्य के प्रकरण में, जहां नदी का देवता- 
बत्‌ वर्णन है ] इतिहास कहते हैं [ आचार्य ]। विश्वामित्र ऋषि:-पत्त्र-द्रष 


'सुदाः पेजवन का पुरोहित हुआ । विश्वामित्र ससब का मित्र । अथवा सब हैं 


श्र कट भु यह जिस iF 
निन जिसके । सर्वेन्स॑+सुत अर्थात्‌ सत्र फैला हुआ। सु+दा:-कल्याण-अच्छे 


दान वाला । पेजवनः=पिजवन का पुत्र | पि+जवनःनधुनः स्पर्धा के योग्य 
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वेग वाला अथवा । न मिश्रित हुई हुई गति वाला अथवा । वह [ पौरोहित्य 
के ] धन को ग्रहण कर के विपाशा और शुतुद्री के सम्मेदःन्संगम पर (आययो) 
आशा । पीछे पीछे आए दूसरे [ भृत्य और छात्र ]। उस विश्वामित्र ने नदियों 
की ( तुष्टाव ) तुष्टिच्स्तुति की । ( गाधा ) गाहने योग्यः्ांत्र से पार जाने 
योग्य ( भवत ) होवो, यह । और दो के समान, और बहुत ( नदियों के ) 
समान [ स्तुति की ] । तो जो दो के समान [मान कर ], उपर वह व्याख्या 
करेंगे । अब यह बहूत के समान ॥ २४ ॥ 


भाष्य--उदक के १०१ नामों के सूच्म भेद वेद और वैदिक वाङमय से 
जानने चाहिएं । प्रत्येक नाम अपना अर्थ-विशेष रखता है । आप्य परमाणुओं की 
इन विभिन्न अवस्थाओं का रहस्य वेद से जाना जा सकता है । यथा 'घृतम्‌ उदक 
का नाम है | यह क्यों । प्रशस्तपाद-भाष्य में लिखा है- स्नेहो अपां विशेष- 
गुणः । अतः जिन आप्य परमाशुओं के साथ स्रेहांश अधिक है, वे ही घृत नाम 
धारण करेंगे । तुलना करें -उदानिषुमेहीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥' 


अगले नदी नामों में अनेक नाम बहुवचन में हैं इन में से सिन्धवः, 
इरात्रत्यः, और सरस्वत्यः नामों पर ध्यानविशेष देना चाहिए । प्रधान सिन्धु 
नद एक है । इरावती और सरस्वती भी एक एक हैं । फिर इन कें लिए बहुवचन 
-के रूप क्यों चुने गए । निस्सन्देह ये प्रथिवी पर की नदियां नहीं हैं । इन का 
यौगिक अथवा योगरूढ आर्थ माने विना वेद्रार्थं नहीं बनता । ये सब अन्तरिचस्थ 
नदियां हैं | यास्क ने इसी सूच्मेक्षिका से- नद्यः कस्मात्‌, नदी का बहुवचना- 
न्त रूप लिखा | आश्चर्य पद का यह भी अभिप्राय है, बहुत थोड़ा अथवा कहीं 
ही | स्कन्द लिखता है--आश्रयेम्‌ अनित्यं कादाचित्कत्यात्‌ । 


अब इतिहास कहते हैं । विश्वामित्र ऋषि था । भारतीय इतिहास में कह 
विश्वामित्र ऋषि हो चुके हैं | उन के' अपने-अपने नाम भी थे । विश्वामित्र 
नाम उन्होंने उत्तर काल में ग्रहण किया । विश्वामित्र नाम वेद से लिया गया । 
घेद का विश्वामित्र एथिवी पर का मानुष विश्वामित्र नहीं है । अनेक दिव्य ऋषि 
सूर्य की रश्मियों में बसते हैं | महाभारत, शान्तिपर्व के लगभग अन्त में सूय- 


स्तुति में कहा है-- 


१, अथर्व ३ । १३ । ४ ॥ मै० सं०२। १३ । १० ॥ 
२. एक विश्वरथ विश्वामित्र था । 
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यस्य रश्मिसहस्रेषु शाखाखिव विहंगमाः । 
बसन्त्याश्रियय सुनयः संसिद्धा देवतैः सह ॥ 


बृहद्देवता में देवों के विषय में भी ऐसा कथन है-- 
देवान्‌ यथायथं सर्वान्‌ निवेशय स्वेषु रश्मिषु । 


_ सूर्य ररिमयों को महिमा आनन्ददायिनी है । इसी सूर्य में पुलस्य, पुलह, 
झन्निः, वसिष्ठ, अङ्गिरा, भगु, गौतम, भरद्वाज, काश्यप, जमदभिः ओर विश्वामित्र 
रहते हैं ।१ ये मानव देहधारी नहीं हैं ये दिव्य हैं । ये प्राण आदि रूप में हैं ।* ये 
सप्त गयों में भी समय-समय पर सूयंमण्डल में रहते हैं । इन्हीं के कारण हिम, 
उष्ण और वृष्टि होती है | इसी लिए विष्णु पुराण कहता है-- 


सोऽयं सप्तगणः सूर्यमरडले मुनिसत्तम । 
हिम-उष्णवारिवृष्टिनां हेतुत्वे समयं गताः ॥ २। १०। २१ || 


ये प्राण आदि ऋषि सृष्टि बनने से पहले अस्तित्व में आ चुके थे । शतपथ 
` ब्राह्मण का प्रवचन है- ते यत्‌ पुरास्मात्‌ सवैस्मात्‌ ६।१।१।१॥` 
निरुक्त में मध्यम देवगणो के प्रकरण में ११ । १६ से अङ्गिरसां का उल्लेख है । 
उन के विषय में यास्क ने ऋ० १० । ६२। १ का जो सन्त्र उदाहरण रूप में 
दिया है, उस में अङ्गिरा के पुत्रों को बहुरूप ऋषि और गम्भीर प्रज्ञा वाला माना 
है । वे सब अभि से जन्मे थे । 


आगे ११ | १६ में ऋषियों का उल्लेख है | वहां यास्क ने ऋ० ७ | ३३। ८ 
मन्त्र पढ़ा है | तदनुसार मध्यमस्थानी देवों में वसिष्ठ ऋषि भी थे । उन के 
स्तोमन्मन्त्र भी थे । जब ऋग्वेद में-वसिष्ठासो पितृवद्‌ वाचमक्रत । 
ऋ० १०। ६६ । १४, तथा सुपर्णा वाचमक्रत ऋ० १० | ३४ । ९ कहा है, 

“तो वेदमन्त्र का श्रभिप्राय इन्हीं दिव्य वसिष्ठों और सुपणौं से है । पक्षपाती पाश्चात्य 
इंसाई-यहूदी लेखकों ने वेद का गम्भीर आशय समभने का यत्न ही नहीं किया 
और वेदों में श्रनित्य इतिहास का भ्रस्तित्व बताने लग पढे । अस्तु | उस दिव्य 
विश्वामित्र ऋषि का अन्तरिच्चस्थ नदियों से सम्बन्ध कहा गया है । इन दिव्य 


क £ हि १. देखो वेदविद्यानिदर्शन, पु० २४८, २४६ । 
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ऋषियों के कारण से सूर्य से छुन्दोरूप तरङगें चलती हैं | हम ने यहां एतद्‌ 
विषयक कथन अति संक्षेप में किया है । वेद-वेदाङ्गो और महाभारत आदि का 
पाठ करने वाले विद्वान्‌ इन तथ्यों को जानते हैं | इन्हीं दिव्य ऋषियों के नामों 
के अनुकरण पर भूमिस्थ ऋषियों के नास भी हुए थे । 


जैसा हम पूवं २ | १० के भाष्य में लिख चुके हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं 
के साथ मन्त्रों में वर्णित घटनाओं का कभी भी पूर्णं-सामंजस्य न होगा, वेसा 
तथ्य यहां भी स्पष्ट हो जाता है । विश्वामित्र का जो इतिहास पूर्व दिया जा चुका 
है, वह अगले मन्त्र के अर्थ से पूरा टक्कर नहीं खाता । यह अगले मन्त्र के भाष्य 
में दशी दिया जाएगा । 


ऐतिहासिक वर्णन में विपाशा और शुतुद्री के संगम पर की घटना लिखी है । 
प्रश्न होता है कि वे नदियां गाधा कैसे हो गई | इस का एक उदाहरण काश्मीरिक 
कल्हण कवि की राजतरङ्गिणी २ । २४४ में मिलता है । कश्मीर में 
ललितादित्य नाम का राजा था । वह कमी सिन्धु संगमों कें पञ्चनद स्थान पर 
अपनी सेना सहित रुद्ध हो गया । उस के समीप रससिद्ध कङ्कणवर्ष का सहोदर 
चुङ्कुण नामक विद्वान्‌ था । उस चुङ्कुण ने श्राध जल में एक मणि फेंकी । 
तब-- 
तत्पभावाद्‌ द्विधाभूतं सरिन्नीरं ससेनिकः। 
उत्तीर्ण बुपतिस्तुृर्ण परं पारं समासदत्‌ ॥ २५० ॥ 
मणिमन्येन मणिना चुङ्कुणोऽप्याचकषे तम्‌ । 
सलिलं प्रागवस्थं च क्षणेन सरितामभूत्‌ ॥ २४९ ॥ 
प्राचीन ऋषियों के पास ऐसे अनेक मणिरत् थे । विश्वामित्र ने ही राम को 
शुष्क और आँ अश्चि द्वे अख दिए थे । इस ऐतिहासिक विश्वामित्र ने न 
गाइने योग्य कर दिया । अन्तरिक्ष लोक में भी कभी दिव्य विश्वासित्र ने नदि 
को उपरमध्वंस्ठहरने की प्रार्थना की । 
खुदा; पेजवन--इस नाम के दो राजा हुए है । एक पाब्नालों के 
वंश" भै और दूसरा कोसलों में । कोसल-राज सुदाः का पिता सवकास 
परन्तु जैमिनि आझण ३ । २३ में प्रवचन है-- 
१, देखो हमारा, भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, द्विश मा० १० १२८ | 
२, तयैव; ए० १११। | 
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वसिष्ठो चै सुदासः पैजवनस्य ऐच्वाकंस्य राज्ञः पुरोहित आस । 


अतः निश्चित है कि एक सुदा पेजवन ऐच्चाक अथवा कोसल-राज भी 
था । यास्क के लेख से ज्ञात नहीं होता कि उस से स्मृत सुदा पैजवन किस वंश 
का था॥ २३॥ 
] ५. ० I la I CI 
रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहतमेंवें! । 
प्र सिन्युमच्छा बहती मंनीषावस्युरंद्दे शिकस्य सूनुः || 
[ ऋ० ३। ३३।५॥ ] 
उपरमध्वं मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिने । ऋतावरी ऋःतवत्यः । 
ऋृतमित्युदकनाम । प्रत्युतं भवति । मुदुन्तमेवैरयनैरवनैर्वा । सुहुत 
मुहुक्र तः । ऋतुरतेगेतिक्मेणः । सुहुभू ढ इब कालः । यावदभीचणं 
चेति । अभीचणमभिच्तणं भवति । च्तणः क्षणोतेः । प्रदणुतः कालः । 
कालः कालयतेगतिकर्मेणः । प्राभिहययामि सिन्धु" बृहत्या महत्या 
मनीषया मनस इषया स्तुत्या प्रज्ञया वाधनाय । कुशिकस्य सूनुः । 
कुशिको राजा बभूव । क्रोशतेः शब्दकर्सणः । क्रशतेर्वा स्यात्प्रकाशथति- 
कर्मणः । साधु विक्रोशयितार्थानामिति वा । नद्यः प्रत्यूचुः ॥ २४ ॥ 


अर्थ--( उप रमध्वम्‌ ) ठहर जाओ मेरे वचनः के लिए, सोम 
सम्पादन करने वाले [वचन ] के लिए, हे उदक वालियो मुहुर्त भर, ( एवैः) 
गतियों से । सिन्धु को ( प्र+अच्छ+अह ) मैं भले प्रकार सब ओर से 
बुलाता हूं, ( डती मनीषा ) महती मन से निकली इच्छा वा स्तुति से 
( अवस्युः ) रक्ता के लिए, मैं कुशिक का पुत्र ।' I 


ठहर जाओ, मेरे वचन के लिए, सोम सम्पादन करने वाले [ ब 
के लिए, है प्रभूत उदक वालियो । ऋत यह उदक का. र [ द । 
( प्रतिःक्रतम्‌ )[ सब लोकों के ] प्रति आमन करने वाला होता है । 
मुहुर्त भर, एवै;=यने;नञतियों से, अबनेः [ हमारी ] कामनाओं [की 
सिद्धि ] से । मुह॒त:-मुह+ऋतु: । बार-बार जाता है । ऋतुः अति से है, 
टा गति अर्थ वाले से । मुहुः=भूढ=अज्ञान के समान काल [ ज्ञान भी नहीं 
_... रहता, पता भी नहीं लगता ओर चला जाता है ।] जब तक अभोक्ष्ण 

[होता है] और । अभीक्षण-त्षण मात्रत्क्षण के तुल्य होता हैं । क्षण 
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क्षणोति=हिसा करता है, से । प्रभक्ष्णुत*सहिसा हुआ-झट नष्ट होने वाला 
काळ। कालः कालयति से, गति अर्थ वाले से । प्र+हूयामि=सब ओर से 
बुलाता ८ सिन्धु को महती मन की, स्तुति से, बुद्धि से अथवा, रक्षा के 
लिए, कुशिक का पुत्र । कुशिक राजा हुआ था । क्रोशति' से5शब्द अर्थ वाले 
से । ऋंशति से अथवा होवे, प्रकाशित करने वाले से । साधु बताने वाला 
अर्थो का अथवा । नदियां उत्तर में बोलीं ॥ २५ ॥ 


भाष्य--उप रमध्वम्‌=उपराम करो, ठहर जाओ । सोम्यायंच्सोम 
सम्पादिने । द्युलोक से आकर सोम सारे लोकों में फैलता है । यही चन्द्रमा 
में, वनस्पतियों में और गाएँ आदिको में अपना काम करता है । इसी को 
अन्तरिक्षस्थ ऋषि आदि और इन्द्र आदि देवता सेवते हैं । ऋतावरी:, ऋत 
नामक उदक में परमाणुओं का संयोग-विभाग जानना चाहिए | सिन्धुम्‌, मन्त्र 
में ऋषि सिन्धु को बुलाता है । इतिहास में विपाशा और शुतुद्री से प्रार्थना करता 
है । निस्सन्देह ऐतिहासिक घटना की मन्त्रगत वर्णन से कभी पूरी. तुलना नहीं _ 
हो सकेगी | इसी लिए यह निर्विवाद है कि वेद में इतिहास नहीं है। कुशिकस्य 
-कुशिक का । कुशिक क्या है, इस विषय में तैत्तिरीय ब्राह्मण प्रकाश डालता 
हे—अथ यत्‌ खुवणंरजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत आसीत्‌ । सास्य 
[ आदित्यस्य ] कोशिकता | १ । ₹ | १० | २ ॥ कुशी रूपी अत्यन्त सूच्म 
चक्र सूर्य के पास है । उसी से सम्बन्ध रखने वाला कोई कुशिक है । उसी के 
पुत्र का=उसी से उपपन्न हुए का इस मन्त्र में कथन है । इस माया का पूणे ज्ञान 
अभीष्ट है । 


स्मरण रहे कि परथिवी पर का इन्द्र भी कौशिक (क़द्दा जाता हैं | कारण, 
वह विश्वामित्र का गुरु होते हुए कालान्तर में उसका शिष्य भी बना था । इस 
का उल्लेख जैमिनीय ब्राह्मण में है-- 

यद्ध वा असुरेमदासंग्रामं संयेते तद्ध वेदान्‌ निराचकार। 
तान्‌ ह विश्वामित्राद्‌ अधिजञगे | ततो हैव कौशिक ऊचे ॥ २ । ७६ ॥ 


इस प्रसङ्ग में विश्वामित्र स्वयं कुशिक हुआ । स्वयं ऋग्वेद १। १० । ११ 
में इन्द्र कौशिक है । मै 

१. क्रुश आदि आत्मनेपदी घातुएं हैं । तः यहां सर्वत्र धातु का निदेश कुदन्त 
श्तिप्‌ प्रत्यय से किया है, ऐसा जानना चाहिए। २ शां० आा० १५। ३ ॥ 
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यास्क ने इसी अभिप्राय से प्रसङ्गानुसार कुशिक के योगिक अर्थं भी दिखा 
दिए हैं । साथ ही यह भी बता दिया है कि कुशिक नाम का कोई राजा भी हुआ 
था | उस ने यह नाम वेद से लेकर रखा था | अब एक सिन्धु का नहीं, प्रत्युत 
नदियों का [ बहुवचनान्त रूप में ] उत्तर है ॥ २९ ॥ 


अब अन्तरिचस्थ नदियों के बनने की विद्या कहते हैं । 


~ ८०७ 


इन्द्रों अस्माँ अरदज॑बाहुरपाहन्ृत्र परिधि नदीनाम्‌ । 
देवोऽनयत्सबिता सुपाणिस्तस्यं व्य प्रसवे यांम उरी; ॥ 
` [ ऋ० ३।३३।६॥] 
इन्द्रो अस्सानरदद्वञ्रबाहुः । रदतिः खनतिकर्मा । अपाहन्‌ वृत्रं 
परिधि नदीनामिति व्याख्यातम्‌ । देवोऽनयत्सविता । सुपाणिः कल्याण- 
. पाणिः । पाणिः पणायतेः पूजाकर्म णः । प्रग्रह्म पाणी देवान्पूज़यन्ति । 
तस्य वयं प्रसवे याम उर्वी: । उव्य ऊर्णोतेः । वृणोतेरित्योणुबाभः । 
प्रत्याख्यायान्तत आशुश्चुब्ुः ॥ २६ ॥ | 


- अर्थ-इन्् अर्थात्‌ वायरु से आत्रष्टित विद्युत्‌ शक्ति ने हमें खोदा । 
[ वह इन्द्र ] जो वज्रबाहु है । ( अपाहन्‌=अप+अहन्‌ ) मार गिराया वत्र 
को ( परिधिम्‌ ) जो चारों ओर से रोके हुए था, अथवा घेरा था नदियों 
[ के उदक ] का । देव ( अनयत्‌ ) ले गया सविता, कल्याणकारी हाथों 
वाला । उस की हम ( प्रसवे ) उत्पन्न की आज्ञा में ( यामः) जाती हे 
(उवी;) फेलीहु|। ७ २ 


ढुन्द्र ने हमें खोदा, वजबाहु ने । रदतिः खोदने अर्थ वाला है। अपाहन्‌ 
2 "यद | सरल है, अत: स्वयं ] व्याख्यात है । देव ले गया सविता । 
सुपाणि; अर्थात्‌ कल्याणकारी अथवा सुन्दर हाथों वाला । पाणिः पणायति 
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भाष्य--अस्तरिक्षस्थ नदियां इन्द्र की खोदी हुई हैं । ये नदियां कब खोदी 
गई” | उस समय, जब इन्द्र ने महासुर वृत्र को मारा | इन नदियों को परिधि 
को ब्रत्र ने बनाया हुआ था | वृत्र ही अन्तरिक्षस्थ नदियों को घेरता था । उस वृत्र 
को एथिवी पर की नदियों की परिधि मानने में एक वृथा खींच-तान करनी 
पड़ती हैं . व्याख्यातम्‌, स्वयं सरल पाठ है, अथवा ऐसा भाव पूवं २ । ३७ में 
व्याख्या किया गया है । सविता सुपाणिः है । प्रतीत होता है, यह घटना उस 
काल को है, जब सविता हिरण्यपाणि' नहीं बना था | उस समय सविता के ये 
हाथ लुप्त हो चुके थे । ऋग्वेद १ । ३४ । ३ में ही सविता को हिरण्यपाणि भी 
कहा है । 
आ तें कारो शृणवामा वचांसि यार्थ दूरादनसा रथेन । 
नि ते नंसै पीप्यानेब योषा मयोयेच कन्यां शश्वचै तें ॥ 
[ ऋ० ३।२३। १० ॥ ] 
आश्यटणवाम ते कारो वचनानि । याहि दूरादनसा च रथेन च । 
निनमाम ते पाययमानेच योघा पुत्रम्‌ । मर्यायेच कन्या परिष्वेजनाय । 
निनमा इति वा । 
अश्वनामान्युत्तराणि षड़विंशतिः। तेषामष्टा उत्तराणि बहुवत्‌ । 
अश्वः कस्मात्‌ । अश्नुतेऽध्वांनम्‌ । महाशनो भवतीति वा। तत्र दधिक्रा 
इत्येतद्‌ दधत्कामतीति वा । द्धत्कन्द्तीति वा | दधदाकारी भवतीति 
वा । तस्याश्ववद्‌ देवतावच्च निगमा भवन्ति । तद्यद्‌ देवतावदुपरिप्रात्तदु 
व्याख्यास्यामः । अथेतद्श्ववत्‌ ॥ २७ ॥ 
` अर्थ-( ते ) तेरे, ( कारो ) है स्तुतिकर्त है मन्त्रव 
( आ+श्टयवाम ) सुनंगी अथवा ध्यान से सुनती हूँ, ( चचांसि ) वचनो 
को, ( ययाथ ) चले जाओ, दुर से[ आए हो ], (अनसा ) शकट के साथ 
[ और ] रथ के साथ । तेरे लिए (निनंस ) मुक्ती हैं, ( पीप्याना इव ) 
[ शिशु को ] दूध पिलाने वाली जैसे खी, [ अथवा ] ( मर्याय इव) मलुष्य 
सँ आए] वर के लिए जैसे कन्या ( शश्वचे-श्वचे ) परिष्वजन के लिए। 
RR न मक्का 
१. कोषी० ब्रा० ६। १३ ॥ | 
१८ 
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खूब सुनती हैं, तेरे, हे स्तोतः वचनों को । [ अपने मार्ग पर ] जाओ, 
[ आए हो ] दूर से, [ धन से पूर्ण ] शकट के साथ और बेठने योग्य रथ के 
साथ । ( नि+नमाम ) नीचे भुकती हैं, स्तन को पिलाती हुई, जेसे, नरी पुत्र 
को । वर के लिए जैसे कन्या, परिष्वजन के लिए । ( निनमे ) आत्मनेपदी 
रूप अथवा । 


अश्व के नाम [ हैं ] अगले छब्त्रीस । उन में आठ [ जो ] अन्त में हैं, 
बहुवचन [ के प्रयोग के ] समान [हें। ] अश्व किस से । व्यापता है 
मार्ग को, महा खाने वाला होता है अथवा । उन में दुधिक्रा यह जो 
( द्धत्‌+क्रामति ) धारण करते हुए [ आरोह को ] पद आगे धरता 
है अथवा । धारण करते हुए [ आरोहक को ] क्रन्दन-शब्द करता है 
अथवा । धारण करते हुए [ अश्वारोही को ] ( आकारी ) [ विशेष अथवा 
सुन्दर | आकार वाला होता है अथवा । उस [ दचिक्राः ] के अश्व [ अर्थ ] 
में ओर देवता [अर्थ ] में निगम होते हैं। तो जो देवता अर्थ में, ऊपर-आगे 
व्याख्या करेगे । अब यह अश्व अर्थ में ॥ २७॥ 


भाष्य--कारु-मन्त्रकृतरमन्त्रद्रष्टा ।' अन्तरिक्त और आदित्य में ये प्राण 

रूप विश्वामित्र आदि हो थे, जो छुन्दों को विविध रूपों में उत्पन्न करते थे | जैसे 

सूर्य और चन्द्र के रथ चलते हैं, वैसे ही विश्वामित्र भी अनस और रथ के 

साथ था । नि+नमाम पर स्कन्द लिखता है--एकवचनब्ञान्र बहुवचनस्य स्थाने । 

यदि यह ऐतिहासिक घटना होती तो नदियां द्विवचन में बोलतीं । पर यहां तो 

विपाशा और थुतुद्री का प्रसङ्ग ही नहीं हैं । प्रसङ्ग है सिन्धु का । मर्याय+इव 
कन्या-कन्या पद॒ से निश्चित है कि वर के प्रथम आगमन समय से उपमा है । 


अश्वः । नदियों के पश्चात्‌ अश्व का प्रकरण है । अन्तरिच्तस्थ अश्व ्रापः से 
उत्पन्न हुए हैं | भ्रतः नदियों के पश्चात्‌ अश्व नाम पढे गए हैं | शतपथ ब्राह्मण 
का प्रवचन है--अप्छुजा उ वाइअश्च! | ७५ । ९ । २ | १८ ॥ तथा तैत्ति० 
ब्रा० में--अप्छुयोनिर्वा अश्व: | ३ | ८ । ४ । ३ ॥ अथवा प्रजापति-हिरण्य- 


गर्भ-सुरुष की अछि से जो अश्रु बहे, वे अथ बने इस से भी आपः का ही. 
अभिप्राय है । अन्तरिचस्थ सब पशुओं में अश्र की अद्भुत माया है | इन ग्र्धो 


न _मै साप्य और आग्नेय प्रमाजुओं के विविध संयोग-विभाग हैं और आग्नेय परमाणुश्रा के विविध संयोग-विभाग हैं । इसी भेद के 
` ९. देखो, श्रस्मद्रचित) ऋग्वेद पर व्याख्यान | ` `. 
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कारण उन के विभिन्न नाम हैं । ये अश्व अत्यन्त गति शाली है । व्याकरण 
सहाभाष्य आदि में जो इयत आश्वीन दूरी पर स्वर्ग आदि लोक लिखे हैं, वहां 
इन्हीं अश्वों की एक दिन की गति अभिप्रेत है | देखिए--त्यशीतिमण्डलशतं 
स्मन्त्यब्देन ते हया! । ब्रह्माण्ड, पू० भाग, अ० २३ | ४७ ॥ 
ऋग्वेद कहता हे--भद्रा अश्वा हरित; सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनु- 
माद्यासः १। ११५।३॥ सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति सूये | शोचिष्केशं 
विचक्षण । १ । १० ८॥ ये अश्व पहले नहीं थे | स्कन्द ऋरभाष्य १। ५० । & 
पर लिखता है--पुरा किल अनश्वः सूयैरथ आसीत्‌ । सो5हा अस्तं 
गन्तु' नाशक्नोत्‌ । ये अश्व भी वेदिक छुन्द उत्पन्न करते रहते हैं-- 
भद्रेस्तैरक्रमेरश्चैः स्पन्दते वैदिकक्षयः ॥ ४४ ॥ 
अश्वैः ्रह्मवादिभिः । ॥ ४७ || 
ब्रह्माण्ड पु०, पू० भाग, २३ ॥ 
तथा देखो, वेद्विद्यानिद्शन ए० २१४ । चन्द्र के श्रपांगर्भ से रथ सहित 
उत्पन्न दश अश्च हैं | वेदविद्यानि०, ४० २८१ । ऐसी विद्याओं को जाने विना चेदर्थं 
का ज्ञान सर्वथा असम्भव है । राजवाडे लिखता है- | 
श्येन, सुपर्ण ७00 पतङ्ग 878 birds and not horses (p. 407) 
यह भी टीक नहीं | ये अन्तरिच्चस्थ परमाणु रूप पक्षी भो हैं, और सुपणं आदि 
रश्सियां भी हैं, पर ये अश्व भी हैं । कुछ रश्मियां भी अश्वों के समान कास करती 
हें । विस्तरभय से अधिक नहीं लिखा || २७ ॥ 


उत स्य वाजी चिंपरिं तुरएयति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनिं। 
क्रतु दधिक्रा अनु सन्तत्रीतवत्पथापङ्कँस्यन्वापनीफणत्‌ ॥ 

[ ऋ० ४।४०।४॥ ] 

अधि स वाजी वैजनवान्‌। क्षेपणमल तूणमश्नुतेऽध्वानम्‌ ग्रीवायां 

बद्ध! ग्रीवा गिरतेर्वा । गृणातेर्वा । शृणातेर्वा । अपि कक्ष आसनीति 

व्याख्यातम्‌ । क्रतु' दधिक्राः कर्म वा प्रज्ञां वा! अनुसन्तवीत्वत्‌ तनोतेः। 


[सि पथां पन्था; पततेर्वा । 
पूर्वया प्रकृत्या निगमः । पथामङ्कोसि पथां कुटिलानि। पन्थाः पत 245 
पद्यतेर्वा । पन्थतेर्वा । अज्ञोड्खतेः । आपनीफणदिति री- 


तवृत्तम्‌। - 
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दशोत्तराणयादिष्टोपयोजनानीत्याचक्षते साहचर्यज्ञानाय । 
ज्यलतिकर्माण उत्तरे धातव एकादश । 
तावन्त्येवोत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि ॥ २८॥ 
इति द्वितीयो ऽध्यायः । 
अर्थ--और ( स्यः ) वह ( वाजी ) घोड़ा ( क्षिपणिम्‌ ) चाबुक' [के 
(उठे पर ही | ( तुरण्यति ) त्वरा से=शीध्रता से चलता है, ग्रीवा में [ पटे 
से | बंबा हुआ ( अपि कक्षे ) और कच्छ { =दोनों कच्छों के आगे छाती 
के ऊपर से, तङ्ग से | ( आसनि ) मुख में [लगाम से] । ( क्रतुम्‌) 
. | अपने ] कर्मे को [ अथवा अश्वारोही की ] प्रज्ञा को, दथिक्राः=अःश्ववि शेष 
( अच+सन्तवीत्बत्‌ ) फेला देतां है वा बढ़ा देता है । ( पथाम्‌ ) मार्गों के 
( अङ्कांसि ) कुटिलस्टेढे पनों को ( अनु+आपनीफरणत्‌ ) शीघ्र जाता 
हुआ [ ज>शीघ्र पार करता है ]। 
. और वह वाजी-ज्रेजनवानु=भय देने वाला या [ वेग से ] चलने वाला 
( पणम्‌ अच ) चात्रुक के पश्चात्‌ ही शीघ्र व्याप्त कर जाता है, मार्ग. को । 
ग्रीवा में [ पटे से ] बन्धा हुआ । ग्रीवा गिरती से=निगलने से अथवा । 
गुणाति=शब्द करने से अथवा । गृह्वातिच अन्न, जल के ] ग्रहण करने से 
अथवा | और क्षे आसनि [ स्वयं ] व्याख्यात हैं। क्रतु स्कर्म वा प्रज्ञा 
को दधिक्रा: अश्वविशेष ( अनु+सन्तवीत्वत्‌ )=तनोति की पुर्व प्रकृति से 
निगम [ है | । मार्गों के कुटिलपनों को । पन्था: पतति से अथवा, पद्यति से 
अथवा, पन्थति से [ सब गत्यर्थक्र ] । अङ्क अश्वति से [ कौटिल्यार्थ वाले 
से |। आ+पनीफणत्‌, फणतिः [ गत्यर्थक ] से चकरीतवृत्तम-पडलगन्त 
[धातु से है | । ह क का 


दश अगले [ अश्वनाम ] (आदिष्टोपयोजनानि) बताए गए [ देवताओं ] 
के साथ उपयोग वाले [ हैं ], यह कहते हैं [ प्राचीन निघण्टुकार | । 
साहचर्य-्सदा साथ होने के भाव के ज्ञान के लिए [ यहां पढे हैं । ] 
= `` ज्वलतिल्चमकने अर्थ वाले अगले धातु. [ हैं]. ग्यारह ।. उतने ही 
बा. _( अर्थात्‌ ११.) ज्वलनन्चमक वाले [ द्रव्य के | नामधेय | हैं |॥॥ २८ ॥ 
3९, स्कन्द ने ऋमाष्य ३ । २२ । ३ में किसी नामानुक्रमणी का पाठ द्या 


ट हे श्वाजनी : 0.२ 2 
है अ्रधाजनी कशा चोदः, इति तोत्रनाम । इस चोद का ग्रपभ्रंश चाबुक है॥-::- 
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भाष्य-स्यः=सः । यह सर्वनाम का रूप है और वेद में मिलता है । 
बाजी, इस शब्द पर कोषीतकि ब्रा० &। २ में प्रवचन हे-देवाश्चा चै 
चाजिनः । पुनश्च शतपथ कहता हे--[ अश्वो ] वाजी [ भूत्या ] गन्धर्वान्‌ 
[ अवहत्‌ ] १०। ६।४। १ ॥ अतः वाजी का देवों और गन्धर्वौ से सम्बन्ध 
स्पष्ट हैं । यह वाजी किस कर्म को फेलाता है, यह अन्वेष्टव्य हे । उस के लिए 
क्षिपरि भी कोई विशेष होना चाहिए | 

इस मन्त्र पर भी ईंसाई-यहूदियों के शिष्य राजवाडे के 7! ५६0! नामक 
रोग का परिचय मिलता है । वह लिखता है -- 

Two corruptions must be taken into consideration 
first; rhythm reqUr९$ ग्रीवायां (0 ॥० ग्रीवासु 84 अङ्कांसि (० 
९ अङ्कसः ! ( ७. 40 ) अर्थात्‌ ग्रीवायां और अङ्कासि भ्रष्ट पाठ हैं | अब 
इस निराधार प्रतिज्ञा की परीक्षा करते हैं। वेदमन्त्रों में कोई 7 $/६॥= गुरु" 
लघुःक्रम नहीं होता ।१ इस की कल्पना ईंसाई-यहूदी लेखकों ने की हे । किसी भी 
आर्ष वेदिक छन्दोग्रन्थ में इस का उल्लेख नहीं है। निदानसूत्र, ऋकसवोनुक्रमणी, 
ओर पिङ्गल छन्द में इस कल्पना का सवथा अभाव है । फिर ईसाई लेखकों ने 
यह कल्पना क्यों की । हमारा उत्तर सीधा है । अपने कलुषित स्वभाव के 
कारण । यह कलुषित स्वभाव क्यों बना । उत्तर है, आष ज्ञान की पवित्रता को 
दूषित सिद्ध करने के लिए | इसी गुरु-लघु के निराधार विचार को लेकर अनधीत- 
शाख बृटिश मैक्डानल, जमंन स्टेलर, महाराष्ट्र राजवाडे और पंजाबी विश्वबन्धु 
आदि ने अनेक मन्त्रो के शुद्ध पाठो को दूषित बताने का यल्न किया है । 


इसाई लेलकों की विचार पद्धति का महादोष स्पष्ट है | वे पहले एक नियम 
` कल्पित कर लेते हैं और फिर उस कल्पित नियम की कसौटी पर अनेक तथ्यों की 
परीक्षा करते हैं | यही दुष्ट विचाररीतिं मन्त्रों के पाठ में इस गुरु-लघु-क्रम के 
कल्पित नियम द्वारा उत्पन्न की गई है । ऐसी ही भ्रष्ट रीति इन लोगों ने भाषा- 
विषयक नियमों के बनाने में बतीं है । उस का खण्डन हम ने अपने रचे “भाषा 
का इतिहास” में किया है । 

अङ्कोसि, कुटिलपन | इस पर राजवाडे लिखता है-] ¡8 ॥।।५2९ 0 
determine the meanings of Vedic words by deriving 


नि 


१, ऋक और तै० प्राति० के श्रन्त में. जो गुरु, लघु अक्षर वणन है, वहां 
भी क्रम का विधान नहीं । 
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them from modern roots; Se . which means to be 
crooked in modern Sk. has not that sense in RV; in 
the case of difficult words one must rely on collation 
of passages and also on guess. Yiska, Durga, Sayann 
Se have misinterpreted अङ्क्‌ by false derivation. 
(p. 4]].) 

अथौत- अन्च_का “टेढ़ा”! अर्थ वर्तमान संस्कृत मे हे । ऋग्वेद में इस का 
यह भाव नहीं है । अतः यास्क, दुर्ग और सायण ने अङ्गस्‌ का अशुद्ध अर्थ किया 
है। वेद के दुरूह शब्दों का अर्थ मन्त्र के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है 
आर अनुमान से भी । इति । 


हमारा प्रश्न है कि अन्न का कुटिल = रेढा श्रयं वर्तमान संस्कृत में ही है, 
इस का क्या प्रमाण है । क्या तुम्हारे पास पाणिनि से पुराना कोई धातुपाठ है, 
जिस में इस धातु का कुटिल अर्थ नहीं है | यदि नहीं है, तो तुम्हारे कथन का 
क्या आधार है | यास्क के पास तो शाकटायन, भरद्वाज और इन्द्र आदि के 
धातुपाठ थे, फिर यास्क के कथन को मानें अथवा तुम्हारी कपोल-कल्पना क; । 
और तुम्हारा नामधारक भाषा-विज्ञान तो गत तीन सहस्र वर्ष के अपञ्रशों के 
आधार पर अल्प बुद्धि से कल्पित किया गया है । उस का तो विद्वानों में कोई 
मान नहीं । श्रतः विक्रम से कोई ३२०० वर्ष पुराने यास्क के अर्थ में दोष नहीं 
है | तुम्हारा वेद का तुलनात्मक अ्रध्ययन भी दूषित हे । तुम्हें आधिदेविक और 
आधिभौतिक अर्थ का ज्ञान ही नहीं है । देखो खगोल में अनेक ग्रहों आदि की 
वक्र ओर कुटिल गतियां भी होती रहती हैं। उन के भी 'पथ हैं | उन में वाजी 
भी चलते हैं | उन का ज्ञान न रख कर तुम वृथा कल्पना करते हो || २८ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 
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अथ तृतीयाऽध्यायः 


कर्सनामान्युत्तराणि षड्विशतिः । कर्म कस्मात्‌ ! क्रियत इति 
सतः । 


अपत्यनामान्युत्तराणि पञ्चदश । अपत्यं कस्मात्‌ । अपततं भवति। 
नानेन पततीति वा । तद्यथा जनयितुः प्रजा । एवमर्थीये ऋचा 
उदाहरिष्यामः ॥ १ ॥ 


अर्थकर्म के नाम [ हैं ] अगले छब्बीस । कर्म किस से । क्रिया 
जाता है, ऐसा होने से। 


अपत्य के नाम [ हैं] अगले पन्द्रह । अपत्य किस से ( अप+ततं ) 
पिता से पृथक्‌ होकर फेली हुई होती है । नहीं इस [ अपत्य ] से गिरता है 
अथवा । तो जैसे--उत्पन्न करने वाले की [ होती है ] प्रजा । ऐसे अथ बाले 
( ऋचौ ) दो ऋचाएं उदाहूत करेंगे ॥ १ ॥ 


भाष्य --उत्पन्न करने वाले की ही प्रजा है । गोद आदि लेकर पुत्र बनाना 
प्रशस्य नहीं ॥ १ ॥ 


परिषद ह्यरणस्य रेत्रशो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । 
न शषा अश्न अन्यजातमस्त्यचंतानस्य मा पथा वढ) ॥ 
[ ऋ०७।४।७॥] 
परिहर्तव्यं हि नोपसतेव्यम्‌ । अरणस्य रेक्णः । ऋअरणोऽपाणा 
बति | रेक्ण इति धननाम । रिच्यते प्रयतः । नित्यस्य रायः पतयः 


स्याम । पिव्यस्थेव धनस्य । न शेषो अग्ने अन्यज्ञातमस्ति । शेषं 
इत्यपत्यनाम । शिष्यते प्रयतः । अचेतयमानस्य तत्ममत्तस्य भवति । मा 


नः पथो विदूदुष इति । ` 
तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय ॥ २ ॥` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri रे 


१४४ | निरुक्तम्‌ [ ३। ३ ] 


अर्थ--( परिषद्यम्‌ ) त्याग-योग्य हि=निश्चय से ( अरणस्य= अप+ 
अरणस्य ) चला गया है उदक-सम्बन्ध जिस का, उस पराए कुल वाले का 
( रेक्णः ) धन । ( नित्यस्य ) स्थिर धन के स्वामी [हम | हो । नहीं 
[ अपना ] ( शेषः ) पुत्र, हे अञ्न ( अन्यजातम्‌ ) दसरे से उत्पन्न हुआ 
होता है । [ वह ] ( अचेतानस्य ) मूढ का [होता है | । मत [ठीक] 
मार्ग से [ हमें ] ( विदुक्ष: ) उलटा ले जा । 

त्यागने योग्य निश्चय से, नहीं पास फटकने योग्य । अणन्अपाण= 
अपगतोदक सम्बन्ध का धन । रेवण यह धन का नाम [ है । ] पड़ा रह जाता 
है ( प्र+यतः ) परलोक जाते हुए का | स्थिर धन के स्वामी हों । [ अपने | 
पैतृक ही धन के [ स्वामी हों ] । नहीं पुत्र, हे अग्ने, दूसरे से उत्पन्न हुआ, 
| अपना ] होता है । शेषः यह पुत्र का नाम है। बच जाता है परलोक को 
जाने वाले का । अचेतयमान=प्रमत्तन्मूढ का होता है । मत हमें | ठीक ] 
मार्ग से परे हटा । इति । 

उस की अगली ऋक अविक निर्वचन के लिए [है] । 

भाष्य--श्ररणुञ्डदुक । निघण्टु १ | १२ के अनुसार उदक का नाम है । 
पर इन १०१ प्रकार के उदको में से किस प्रकार का उदक है, यह हमें ज्ञात 
नहीं । इसी श्रण के कारण एक प्रकार के मेघ अर्णज कहाते हैं ।' पराए कुल के 
पुत्र को गोद लेकर अपना नहीं बनाना चाहिए । अ्रचेतानों का ही यह मारी है । 
झचेतान=भ्रचेतयमान्‌ = मूढ़ । वे ऐसा करते हैं । मा विदुच्षः-विदृूदुष', मत= 
भरका, मन उलटा ले जा | इस ऋक का अर्थ कई ओर घटता है ॥ २ ॥ 


न हि ग्रभायारंणः सुशेवोऽन्योदयों मनसा मन्तबा उ । 
अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नों वाञ्यभीशाळतु नव्यः ॥ 
[ ऋ० ७।४।८॥ ] 
न हि ग्र्दीतन्योऽरणः सुखुखतमोऽपि । अन्योदर्यो मनसापि न 
मन्तव्यः । ममायं [ पुत्रः ] इति । अथ स ओकः पुनरेव तदेति यत 
आगतो भवति । ओक इति निवासनामोच्यते । ऐतु नो वाजी वेजन- ` 
__ वान्‌ । अभिषदमाणः सपलान्‌ । नवजात: स एव पुत्र इति ॥ 
अथैतां डुढिदुदायाद्य उदाहरन्ति । पुत्रदायाद्य इत्येके ॥ ३॥ 


2१, आग्रेयास्वर्णनाः | वायु ५१ । २६ ॥ 
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अर्थ-नहीं ( ग्रभाय ) ग्रहणं करने योग्य, ( अरण; ) दुसरे कुल 
वाला, ( सुशेवः ) अत्यधिक सुख देने वालां, अन्य के उदर से जन्मा, : मन 
से | भी ] मानने योग्य [ नहीं ] । ( अध चित्‌ ) क्योंकि ( ओकः पुनः 
इत्‌ ) | अपने पहले ] घर को पुनः ही वह ( एति ) आ जातां है । नः= 
हमें=( वाजी+अभीषाद ) | विरोधियों को] भय देने वाला, [और ] चारों 
ओर से दवाने वाला ( एलु ) प्राप्त हो [ नव्यः ] नया जन्मा [ पुत्र], 


नहीं ग्रहण करने योग्य, पराए कुल का, अत्यधिक सुख देने वाला भी 
[ गोद लिया पुत्र] । दूसरे के उदर से जन्मा मन से भी नहीं मानना चाहिए, 
[कि] मेरा यह पुत्र है। क्योंकि वह निवास को फिर भी उसी को प्राप्त होता 
है, जहां से आया होता है। ओक यह निवास का नाम कहा जाता है। प्राप्त 
हो, हमें भयद, चारों ओर से न सहा जाने वाला, सपल्न=शत्रुओं को, 
अर्थात्‌ सपन्नों के लिए असह्य । नया उत्पन्न हुआ, वह ही पुत्र है। 


अब इस | अगली ऋक्‌ ] को दुहिता के दायाद. [ प्रसङ्ग | में [ धर्म 
शान्नकार ] उदाहरण खूप में देते हैं । पुत्र के दायाद [ प्रसङ्ग ] में, ऐसे कई 
एक [ धर्मशा्रकार ] ॥ ३॥ | 


भाष्य--अति प्राचीन काल में प्रभ और ग्रह, दो स्वतन्त्र एथक्‌ रूप थे । 
पाणिनि ने एक को दूसरे का आदेश मान कर काम चलाया है। पराए कुल का पुत्र 
कभी गोद न लेना चाहिए, ऐसी चेद की आज्ञा है । वाजी पद॒ का अर्थ पहले 
अश्वनाम प्रकरण में भी आ चुका है ।' धर्मशात्र वाङ्मय प्रथम युग के आरम्भ 
से ही चला आ रहा है । घर्मशा के ग्रन्थ लोकभाषा में थे । अतः ईसाई-यहूदी 
लेखको का मत कि लोकभाषा वेद से बहुत उत्तर काल में प्रवृत्त हुईं, सवथा 
जन्त है । यास्क से बहुत पहले भी धर्मशाख्रकार हो चुके थे । वेदार्थद्रष्टा और 
ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवचनकतो ही धर्माबुशासन भी करते थे, ऐसा कौटल्य 
विष्णुगुप्त-वात्स्यायन ने अपने न्याय-भाष्य में सुप्रतिपादित किया है । ` धर्मशाख , 
तो ऐतरेय ब्राह्मण से भो पूवंकाल में थे। ऐ० ब्रा० ३३ । ६ में धर्मशाख के 

१, निरुक्त २। २८ ॥ 

२; न्यायमाष्य, ४ । १ । ६२ ॥ तथा भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भारा २, 


पृ० ७५-७६ । 


१६ 
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शासडाहिंदाहितनंप्तय॑ गादिद्ां ऋतस्य दीधिति सपर्यन्‌ | 

पिता यत्र दुहितुः सेकमज्ञन्त्सं शग्म्यैन मनसा दधन्वे ॥ 

[क्र०३।३१।१॥ ] 

प्रशास्ति बोढा सन्तानकर्मणे दुहितुः पुत्रभावम्‌ । दुहिता ढुट्टिता । 
दुरे हिता । दोग्धेर्वा । नप्तारमुपागमत्‌ ।. दोहित्रं पौत्रमिति। 
विद्वान्प्रजननपज्ञस्य । रेतसो वा । अङ्गादङ्गात्सस्भूतस्य हृद्याद्धिजा- 
तस्य मातरि प्रत्यृतस्य | विधानं पूजयन्‌ । अविशेषेण मिथुनाः पुरा 
दायादा इति । 

अर्थ--( शासत्‌ ) बताता है ( बह्निः ) विवाहने वालाज्ले जाने वाला 
[ वर | दुहिता का [ पुत्र भाव | [ क्योंकि उसी से ] ( नप्त्यम्‌ ) दौहित्र 
को पौत्र | मान.कर ] ( गात्‌ ) पाता है । ( विद्वान्‌) जानता हुआ 
( ऋतस्य ) प्रजननाख्य यज्ञ के ( दीधितिम्‌ ) कर्म विधान को | और ] 
( सपरयेन्‌ ) पूजा करता हुआ=आदर करता हुआ [ उस का ]। पिता जहां 
पुत्री के ( सेकम्‌ ) [ रेतसिच्न में समर्थ ] पति को, अथवा जामाता को 
( ऋञ्जन्‌ ) प्राप्त करता, अथवा ग्रहण -करता है, [ तब ] ( सं+शाम्म्येन ) 
अत्यन्त सुखी मन से ( सं+दधन्वे ) [ जामाता के साथ ] मेल करता है। 


. बताता हैन्कहता है, वधू को ले जाने वाला, सन्तानोत्पत्ति के कर्म के 
लिए, दुहिता के पुत्र भाव को । दुहिता-दुः हिता, अत्यन्त कठिन है हित 
जिसका | दुरेः्दूर में हुई हित वाली' [ होती है ] । दोहन करते रहने से . 
झथंवा। नप्ता को प्राप्त होता है । दोहित्र को पोत्र यह [मान कर ।]। जानता 
` हुआ, प्रजनन यज्ञ का । रेतस=्वीर्थे को अथवा । [ वह वीर्य जो ] अङ्ग से 
अङ्ग सन्ति अङ्ग से उत्पन्न होता है, हृदय से जन्मता है, अपनी माता [के 
गर्भ | में पहुंचता है। [ इस सारे कर्म ] विधान की पुजा करता हुआ । 
[ अतः ] विना भेद=भाव के स्री-पुरुष दोनों पुत्र [ ही हैं], और दायाद 
दायभागी हैं। | 

भाष्य--इस ऋक्‌ का अथ कठिन है । यासक ने भी अर्थ में सन्तानकर्मणे 
और पुत्रभावं का अध्याहार किया है | इस ऋक्‌ के उत्तरार्ध का अर्थ यास्क ने 
MR i hore! I + 
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मे--वक्वि्वा अनड्वान्‌ भी माना गया है । यह वह्निः अनडवान्‌ का काम 
करता है । यजुर्वेद २२ । २२ के अनुसार श्र अनड्वान्‌, वोढा गुणयुक्त 
होता है । अतः प्रकरणबशांत्‌ वह्निः का अर्थ वोढा हो गया है। ढु; हिता; 
अत्यन्त कठिनता से उचित वर मिलने पर उस का हित होता है। दूर गोत्र आदि 
में विवाह होने पर सन्तति के नौरोग और बलिष्ठ होने से हित होता है । अथवा 
दुहिता पितूकुल के धन का सदा दोहन करती है। मन्त्र का अभिप्राय यह निकाला 
गया है कि पुत्र और दुहिता के दायाद में समय पढ्ने पर कोई भेदभाव नहीं 
रहता । अतः गोद लेना प्रशस्त कर्म नहीं । र 


तदेतरक्श्छोकाभ्यामभ्युक्तम्‌ । 
अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा बै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ इति । 
[जै० झु० १। ८] 
अविशेषेण पुत्राणां दायो म॑वति धर्मतः । 
ले ~| 
मियुनाना बिसगादौ मनु! सायम्भुवोऽञ्रवीत्‌ ॥ 
। [है पुत्र ] 
अर्थ--तो यह [ सार] ऋक,और श्लोक द्वारा कहा गया है | 
अङ्ग-अङ्ग से [ तू | उत्पन हुआ है, हृदय से जन्मा हैः [ मेरा | ( आत्मा ) 


शरीर निश्चय | तू है], पुत्र [तेरा] नाम है। वह [ तू ] जीन्प्राण धारण 
कर शरत्‌ [ ऋतु ] सौ । 
पुत्रों काठ लका का दाय | 
विशेष से=विना भेदभाव के पुत्रों कान्बालक) बा 
[ में 0 ] होता है, धर्मानुसार बालक, बालिका जोड़े र 
( विमसर्गादौ ) अवान्तर प्रलय के पश्चात्‌ युग के आदि में मछुः 
स्वयम्भूननब्रह्मा का पुन बोला । 
द तत्त्व इस 
__बीय॑ का सम्बन्ध शरीर के प्रत्येक अङ्ग से है, यह सूचम 
कक ही यह ऋक ऋग्वेद की किसी शाखा में थी । एक वषे में एक 24. 
रहता है, अतः सौ शरत्‌ का अर्थ है सौ वर्ष । शरत्‌ जीवन दाता है, अतः 


के लिए यही प्रयोग हुआ है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र निरुक्तम्‌ [ ३। ४ ] 


स्वायस्भुव मनु सृष्टि के आदि में भी था। और वही नाम वार-वार रखा 
जाने से विसग के आदि में भी इस नाम का ऋषि हुआ | विसर्ग का थर्थ है, 
अवान्तर प्रलय के पश्चात्‌ । उस का धर्मशाख अति विशाल था । वह लोकभाषा 
में, पर पाणिनि से बहुत पूर्वं की लोकभाषा में था | वेद के साथ ही व्यावहारिकी 
भाषा का प्रयोग होने लगा था । इस के लिए देखो हमारा “भाषा का इतिहास |” 
मनु के उसी विशाल शाख का अति संक्षिप्त और कतिपय प्रक्षेप वाला यह वर्तमान 
भ्गगुप्नोक्त शास्र है | इस को इसा के आस-पास की रचना कहना इतिहास विरुद्ध 
है । यास्क ने परम आदर भाव से यह श्वोक उद्धत किया हे । 


न दुहितर इत्येके । 

तस्मापुमान्दायादोऽदायादा खत्री | इति विज्ञायते । [ मे० सं० 
ना ६। ४॥ | तस्मार्त्नियं. जातां परास्यन्ति न पुमांसम्र | [ का० 
सं० २७ | ६ ॥ | इति.च । स्रीणां दानविक्रयातिसर्गा विद्यन्ते न पुसः। 
पु'सोऽपीत्येके । शौनःशेपे दर्शनात्‌ | अश्रातुमतीचाद्‌ इत्य परम्‌ । 


[ असूया यान्ति जामयः सर्वा लोहितवासस । ] ` 
| ट्र ~ 
अ्चातर इव योषास्तिष्ठुन्ति हतर्वर्सनः || 
[ अथवे० १। १७। १॥ ] 


का इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय 
त्मनः । इत्यश्राठकाया अनीर्वाह औपमिकः । तस्यो से 

2 य र त्तर 

निवेचनाय ॥ ४ ॥ न र, 


अर्थ- नहीं पुत्रियाँ [ दाय में भाग वाली यह॒कई [ धर्म | 
कहते हें । इस लिए पुमान्‌ ( दायाद ) दाय को हे रे दान 
वाला [ है ] अदायादा खत्री [ है ] यह [ ब्राह्मण ग्रन्थ से ] विज्ञान जाना 
जाता है। इस लिए [ कन्या संज्ञा के पश्चात्‌ | स्री [ संज्ञा को ] प्राप्त होने पर 
अर्थात्‌ विवाह के तत्काल पश्चात्‌ [ श्री को ] परे कर देते हैं, नहीं पुमान्‌ को 
यह भी ब्राह्मण में है ] । खियों के दान, विक्रय और ( अतिसग ) त्याग 
i ] आ हैं, नहीं पुरुष के पुरुष के भी [ दान, विक्रय 
i १ यह कई धर्मशा्कार [ कहते हैं ], शुनःशेप के 
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ऐसे स्थानों में] भ्रातृहीना कन्या का वाद है, यह दूसरे [ घर्मशास्जकार ] 
का मत है। ; 
( अमूः ) वे जो चलती हैं ( जामयः) खत्री समाना नाडियां, सारी 
( लोहितवाससः ) लाल वासों वाली [ लहु से परिपूर्णा], [वे] भ्रातृहीना 
जेसे ( योषाः ) नारियां ठहरती हैं [ पितृगृह में ही ], वैसे ( हतवत्मेन: ) 
नष्ट मार्गों वाली [ ठहरें ]। | 
अभ्रातृका जैसे नारियां ठहरती है, सन्तानकर्म जो पिण्डदान है, उस के 
लिए ( हतवर्त्मान: ) नष्ट हुए मार्गो वाली, यह [ अभिप्राय है ] । भ्रातृहीना 
का विवाह नहीं । यह उपमा में होने वाला अर्थात्‌ उपमा से सिद्ध है । इस 
अर्थ वाली अगली ऋक अधिक निर्वचन के लिए [ है। ] 


भाष्य--मै० सं ° के पाठ--में स्वल्प अन्तर है । यथा स्री अदायादा । 

संभव है यास्क के उद्धत दोनों ब्राह्मण वचन किसी अन्य संहिता से हों | यहां 
राजवाडे लिखता है-- 

This gives us a picture of the dark times of the 

_ Brihmana literature. Girls were often left in wild 

deserts to be devoured ofcourse by cruel beasts. 

Femalé infanticide has darkened the page of Indian 

history. Durga and Sayans have softened down the 

brutality of this treatment; दुगः-परास्यन्ति परस्मे प्रयच्छन्ति, 

सायणः--वरकुले परित्यजन्ति (तै० सं० भाष्य १ । ४।२८) (0. 42] ) 


| अर्थात्‌ आहण ग्रन्थों के काल मै कन्यां को घने वनों में छोड़ आते 

थे । इस कर्म से भारतीय इतिहास कलुषित है । दुगं और सायण ने इन वचनों 
को विवाहपरक बना कर इस अत्याचार को नरम किया है । इति । 

इस पर हमारा इतना ही कथन है कि ब्राह्मण ग्रन्थों का कोई कालविशेष 


| छ यह सर्वथा असत्य है । उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ भारत युद्ध से लगभग 
१०० वर्ष पूर्व के काल में प्रवचन किए गए थे। उसी काल में कौणपद्न्त=भीष्म, 


वातव्याधि-उद्धव. और भारद्वाजन्द्रोण के अर्थशाख भी रचे गए थे । पाञ्चाल 
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बाभ्रव्य ने उसी काल में कामशास्त्र के एक अङ्ग पर एक ग्रन्थ रचा था ।१ अतः 
मैक्समूलर के उच्छिष्टमोजी राजवाडे ने ऐसा लिख कर किसी बुद्धिमत्ता का 
प्रदर्शन नहीं किया । 


अपरञ्च राजवाडे ने एक दूसरी बात सोची ही नहीं | अरे भोले पुरुष, खो 
कभी कन्या नहीं होती । ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न वयस्काओं के लिए प्रयुक्त होते 
हैं । यदि काठक संहिता के प्रवचनकर्ता के सामने, जन्मती कन्याओं का वन में 
फंकना अभिप्रेत होता, तो वद्द ह्त्रिय़ं जाताम्‌ के स्थान में कन्यां जाताम्‌ 
लिखता । अतः दुर्ग और सायण ने इस प्रकरण का ठीक अर्थे ही किया था । 
इम ने उस को अधिक स्पष्ट कर दिया है । राजवाडे की बुद्धि पर पक्षपात की 
जवनिका गिरी हुईं थी । और भी, भारत में जन्मती कन्याओं पर अत्याचार बहुत 
उत्तर काल में आरम्भ हुआ था, यह जानना चाहिए | खी और पुमान्‌ पद यहां 
जातिवाचक नहीं हैं । 


अगला प्रमाण आथर्वण मन्त्र का है। उपलब्ध अथव संहिता में इस का पाठ 
थोड़ा भिन्न है । इस पर स्कन्द लिखता है--स्र्ीणां लोहितवाहकव्याधिव्या- 
त्यर्थे कर्मणि विनियुक्तः । अर्थात्‌ खिर्यो की लोहितवाहक व्याधि की 
निवृत्ति के लिए यह मन्त्र विनियुक्त है । इस में उपमा है । जैसे नाडियों के बन्द 
होने से लोहित प्रवाह बन्द हो जाता है, वैसे आतृहीना कन्या का अगला मार्ग 
बन्द हो जाता है | वह पितृगृह में ही बन्द रह जाती है । उस का विवाह नहीं 
होता । अतः अभिप्राय यह है कि ऐसी पुत्री पितृगृह में ठहरती हे | वह' दाय की 
भगिनी होती है | मन्त्र में भी यही प्रार्थना है कि खरी की गर्भस्थ लोहित वाहिनी 
नाड़ियां बन्द हो जाएं । ५ 


स्वामी दयानन्दसरस्वती ने अपने वेदभाष्य में सैकड़ों मन्त्रँ के उपमाएं 
घटा कर जो मानव समाज प्रक अर्थ किए हैं, उनका मूल इस यास्कीय अर्थ 


में निहित है || ४ ॥ कप 
अञ्राते ) एति प्रतीची |] 
अजाते पुस एति प्रतीची गतीरुगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव | उशती 
जायेव पत्य उश॒ती सुवासा उषा हसेव नि रिंशीते अप्स॑ः ॥ क 
छि 00 रि 


ति कति 


भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिद्दास, भाग २,१० २१७-२२०। ` 
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अश्राठकेव । पु'सः पितृन्‌ । एत्यभिमुखी सन्तानकर्मणे पिएड- 
दानाय न पतिम्‌ । गर्तारोहिणीव धनलाभाय दाक्षिणाजी । गर्तः 
सभास्थाणुः। गृणातेः । सत्यसङ्गरो भवति। तं तत्र याऽपुत्रा याऽपतिका 
सा रोहति । तां तत्राक्तैराघ्नन्ति । सा रिक्थं लभते। शमशानसञ्चयोऽपि 
गते उंच्यते । गुरुते; । अपगूर्णो भवति । श्मशानं इमशयनम्‌ । शम 

शरीरम्‌ । शरीरं श्टणातेः । शम्नातेर्वा । . शमश्रु लोम । इमनि श्रितं 
भवति । लोम लुनातेर्वा । लीयतेर्वा । 


नोपरस्याबिष्कुयाद्यदृपरस्याविष्कुरयाद्‌, गर्तेष्ठा; स्यात्‌ प्रमायुको 
यजमानः | इत्यपि निगमो भवति । 


रथोऽपि गते उच्यते । गृणातेः स्तुतिकर्मणः । स्तुततमं यानम्‌ । 


आ रोहथो वरुण मित्र गतम्‌ || [ ऋ० ५ ६२॥८॥ | 

इत्यपि निगमो भवति | नि 

जायेव पत्ये कामयमाना खुबासा ऋतुकालेषु. । उषा हसनेव 
दन्तान्‌ विवृणते रूपाणि । इति चतस्न उपमाः । | 


नाश्रात्रीमुपयच्छेत तोकं स्य तद्भवति । ` इस्यञ्चादकायाउपय- 
मनप्रतिषेध; प्रत्यक्षः । पितुश्च पुत्रभावः । | 

पिता यत्र डुहित॒रप्रत्ताया रेतःसेकं प्राजेयति । सन्दधात्यात्मानं 
सङ्गमेन मनसेति । प्र क 

अथैतां ज्ञाम्या रिक्थप्रतिषेघ उदाहरन्ति । ज्येष्ठं पुत्रिकाया 
इत्येके ॥ ५ ॥ [ 

— षा ] भ्रातृहीना कन्या के समान ( पुस! ) अप रे 

लत (पि) वि पर भी ] प्राप्त होंती है-आती है, 
(अतीची ) लोट कस्मुह फेर कर । व मन लौट करस्मु ह फेर कर । ( गतोरुक इव ) गत पर चढ़ने 

१. याशवल्क्य स्मृति पर विश्वल्पाचार्य कृता बालक्रीडा टीका, ४० ६१ के 
अनुसार भाल्लविभुति । 
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वाली के समान. ( सनथे ) प्राप्ति के लिए घनों की । ( जायेव पत्ये ) पत्नी 
जेसे पति के लिए, कामना करती हुई, सुन्दर वसनों वाली, उषा, ( हस्रा 
इव ) हंसने वाली जरी के समान (नि रिणीते ) खोल देती हैं ( अप्स: ) 
रूपों को । 

` श्रातृहीना कन्या के समान, पु'सः=पितृभ्‌ पिता, पितामह की ओर 
अभिमुल्री-मुद्र की हुई ( एति ) प्राप्त होती है, सन्तान के कर्तव्यकर्म के 
लिए अर्थात्‌ पिण्डदान के लिए, नहीं पति [ कुल ] की ओर [प्राप्त होती ]। 
गर्त पर चढ्ने वाली के समान धनलाभ के लिए, ( दाक्षिणाजी ) 
दाक्षिणात्य खरी । गर्तः सभा का स्थाणु<खम्भा, [ धर्माधिकारी के बैठने का 
स्थान ] । गुणाति [ शब्द करता हेसत्य का] से । सत्यसंगर-प्रतिज्ञा 
वाला होता है । उस [ गर्त ] पर वहां जो अपुत्रा [ अथवा ] जो पति-ही ना 
स्री [ होती है ] वह चढ़ती है। उस [ स्री ] को वहां अन्तों से ताड़ते हैं। 
[तब ] वह त्री ( रिक्थम्‌ ) पति से आए दाय रूपी धन को प्राप्त करती 
है । श्मशान का (सञ्चय) मट्टी का ढेर-चत्वर-चौतरा भी गर्त कहाता है। 
गुरति से-सज्जित होता है [ विनाश के लिए | ] ( अपूर्णः ) [ लोग इस 
से] अपस्परे रहते है. [ अथवा यह ] अपशब्दं वाला = दुःख के शब्दों 
वाला अथवा, शापित स्थान होता है । श्म+शान-शरीरों का शानम्‌=शयनम्‌ 
“शयन स्थान । रमन््शरीरमु । शरीरं शृणाति से । . श्राति से अथवा। 
श्म+श्र्‌ =लोम ( -दाढ़ी मु'छ ), श्मनि-शरीर में आश्रित होता है । लोम 
लुनानिञछेदनकर्म से अथवा । लीयति से अथवा । | गर्ते के श्मशान अर्थ में 
अगळा निगम है |-- 

नहीं [ युप के ] ( उपरस्य ) तरखान से विना छीले भाग को, जौ सब 

से नीचे होता है, ( आविष्कुर्यात्‌ ) नंगा रसे, जो ऊपर को=इस सब से नीचे 
के भाग को नंगा रखे, गर्त में ठहरा हुआ होते, मापे हुए आयु वालाऱ्मुत्यु के 
समीप गया यजमान [ हो जाता हे । | यह भी निगम होता है । 


` रथभीगर्त कहाता है । गुणाति से स्तुति अर्थ वाले से | सब से अधिक 


स्तुति वाला यान । ( आ रोहथः ) चढ़ो, हे मित्र और वरुण ( गर्तम्‌ )- | 


 रथको। यह भी निगम होता है । 
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पत्नी जेसे पति के लिए, कामना करती हुई, सुन्दर वसनों वाली ऋतु 


>. 


ॐ 


कालों में, [वैसे ही उषा हंसती हुई के समान दान्तों को (विद्रुते) खोल 
देती है रूपों को । [ १. भ्रातृहीना के समान, २. सभास्थाणु पर चढ़ने वाली 
के समान, रे. श्री के समान, ४. हंसती हुई के समान ] ये चार उपमाएं हैं। 


नहीं अश्रातृमती को ( उपयच्छेत्‌ ) विवाहे । ( तोकम्‌ ) पुत्र [ उस 
कन्या के विवाह के अनन्तर उत्पन्न ] निश्चय से ( अस्य) उस कन्या के 
पिता का वह होता है । यह (अश्राठकायाः) आतृहीना के ( उपयमन- ) 
विवाह का प्रतिषेध है । [ तथा ] प्रत्यक्ष है पिता का पुत्रभाव । 


[ अब आगे चतुर्य खण्ड की ऋक्‌ के उत्तरार्ध का अर्थ है] पिता जहां 
दुहिता के, ( अप्रत्ताया: ) न दी हुई के, ( रेतःसेकम्‌ ) वीर्य-सिः्चचन करने 
'वाले [ पति, अथवा अपने जामाता ] को ( प्राजेयति ) प्राप्त अथवा ग्रहण 
करता है, तो ( सन्दधाति ) जोड़ता है अपने आप को सुखी मन से । 


अब ( एताम्‌ ) इस [ अगली ऋक्‌ ] को (जाम्या ) भगिनी के ( रिक्थ- 
प्रतिषेधे ) दाय के प्रतिपेध के उदाहरण रूप में रखते हैं | कई एक धर्म- 
शाखत्रकार, और ] ( ज्येष्ठम्‌) बड़े भाग को पुत्रिका के [ देने के निषेध में | 
ऐसा कई एक [ आचार्य ]॥ ५॥ 


भाष्य--अब मन्त्र में उषा की उपमा आतृहीना कन्या से दो गई है । उषा 
की रशिमियां हैं । ये पहले युः से एथिची पर आती हैं, पर आदित्य के उदय होने 
पर अपने मूल स्थान को लौट जाती हैं । यह भी एक विचित्र माया हे । इस 
लौटने को उषा का लौरना कहते हैं । उसी प्रकार भ्रातृहीना कन्या अपने विवाह 
के हो जाने पर भी अपने पितृकुल को लौटती है.। सन्त्र में श्र्थापत्ति से यह भी 
उपदेश है कि विवाह के अनन्तर स्त्री अपने पितूकुल में न आए । यह सभ्यता की 
पराकाष्टा है । डस समय गृहस्थ जीवन अत्यन्त सुख और शान्ति का जीवन था | 
निश्चित है कि जिस प्रकार आज के पतित काल में अधिकांश नवोढा खियों को 
अपने पतिगृह में वर्णनातीत कष्ट मिल रहे हैं, वैसे पुरा काल में नहीं थे | तभी 
तो कोई खी अपने पितूकुल की ओर मुख नहीं मोढ़ती थी । | 
- गर्तारुऋ- गर्त-सभास्थाझु--चेद के उपदेश के अनुसार बहुत पुराने काल 
में घर्मसभाओ में स्थाण बने होते थे । यास्क के काळ में यह स्थाखुप्रथा 
२० द 
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दाक्षिणात्य देशों में रह गई थी | उस पर खड़ा होने के पश्चात्‌ कोई पुरुष वा 
स्री असत्य नहीं कहती थी | इस लिए उसे सत्यसंगरः कहंते थे । उत्तर 
भारत के पार्वत्य देशों की रियासतों में श्राज से ९० वर्ष पहले भी राजगद्दी पर 
हाथ रख कर कोई दोषी असल नहीं बोलता था । धर्मस्थान=कचहरी में जा कर, 
अनृत भाषण करने की प्रथा अंग्रेजी राज्य की देन है । 


शमश्रु, पंजाबी और हिन्दी में सुच्छ और मूछ । अंग्रेजी का ॥05- 
(080) रूप भी इसी संस्कृत शब्द का ्रपश्रंश है । ग्रीक-यावनी में ॥।0%- 
tax=moxtthe ० रूप हैं । गतं पद के विभिन्न अर्थ--१. सभा-स्थाणु, 

, २, रथ, ३. श्मशान संचय, ४, गढ़ा हैं । दूसरे और चौथे अथ वाले पंजाबी में इस 
शब्द के अपभ्रश ख्य गड्डा, गड्डी तथा गढ़ा है। प्राचीन काल में रथ सर्वश्रेष्ठ यान 
था । पर ये रथ दिष्य भी हुआ करते थे. । उपरस्य, इस निगमस्थ पद में 
वर्तमान शेली के अनुसार द्वितीया विभक्ति चाहिए । परन्तु यह षष्ठी का प्रयोग 
अति प्राचीन शैली के अनुकूल है । यह निगम थोडे से पाठभेद के साथ मै० 
संहिता ३। 8 | ४ में है । 


अन्तरित में मित्र और वरुण का रथ है | उस के अश्व हैं । उस रथ पर 
चढ़ कर ये दोनों देव दिव्य पर्थो को पार करते हैं | इस विद्या का वेद में विस्तार 
है । भाज्नवि नामक सामवेद की शाखा थी । भाल्लवि का मत है कि विचारवान.बरू 
आतृहीना कन्या से विवाह न करें | ले विवाह न करे | आतृहीना कन्याएं विवाही जाती थीं, पर उन 
पर कोई बन्धन की शर्ते लगती होंगी । उषा की चारों अवस्थाएं श्रध्ययन 
योग्या हैं ॥ ९ ॥ ८ 


` न जामये तान्वो रिक्थमारेक्‌ चकार गम सनितुर्निधानम्‌ । 
यदीं मातरे जनयन्त वहिमन्यः कतो सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥ 
[क्रष्२।३१।२॥ ] 

न जामये भगिन्ये । जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति जाम्‌ अपत्यम्‌ । 
जप्ते्वां स्याद गतिकमंण: । निर्गमनप्राया भवति । तान्व आत्मज्ञः 
पुत्रः | रिक्थं प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ । चकारैनां गर्भनिधानीम्‌ | सनितुदे- 
| स्तग्राहृस्य । यदिद्द मातरो ऽजनयन्त । बहि पुत्रम्‌। अबह्नि च स्त्रियम्‌ । 
_ अन्यतरः सन्तानकर्ता भत्रति पुमान्‌ दायादः । अन्यतरोऽद्धयित्ा जामिः 

` प्रदीयते परस्मे ॥ ६ ।। न व 
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अर्थ--नहीं, भगिनी के लिए (तान्तः) ओरस पुत्र अर्थात्‌ उस 
भगिनी का भ्राता ( रिक्थम्‌) दाय धन को ( आरैक्‌ ) देता, छोडता । 
[ उस भाई ने ] किया, बना दिया (गर्भम्‌ ) बहन के गर्भ को [ होने वाली 
सन्तान द्वारा ] ( सनितुः ) उस के हाथ पक्रडने वाले, उस के पति का 
( निधानम्‌ ) निधि स्थान । जो ( मातर: ) माताओं ने ( जनयन्तर< 
अजनयन्त ) उत्पन्न किया ( बह्निम्‌ ) पुत्र को, [ और कन्या को तो] 
( अन्यः ) उन पुत्र और कन्या में से एक ( कर्ता ) सन्तानकर्ता [ होता है] 
( खुछतो:-सुक्ृतयो: ) उन दोनों भले प्रकार उत्सन्न किए गयों में से। 
[ और ] दूसरा-( ऋन्धन्‌ ) पाला पोसा जाता है, अर्थात्‌ कन्या केवल पाली 
पोसी जाती है । 

नहीं जामये-भगिनी के लिए | जामिः, दूसरे इस में उत्पन्न करते हैं, 
जाम्‌ अर्थात्‌ अपत्य को । जमति से अथवा होते, गत्यर्थ वाले से । 
( निर्गमनप्राया ) बाहर जाने वाली, अर्थात्‌ दूसरे घर में जाने वाळी होती 
है । ( तान्वः ) अपने से उसन्न अर्थात्‌ औरस पुत्र । [उसने | ( रिक्थम्‌) 
दाय धन को (न, प्रशत्ररिचत्‌ ) न दिया । बनाया इस भगिनी को 
पालन-पोषण द्वारा ( गर्भनिधानीम्‌ ) गर्भधारण करने में समर्था को | 
[ किस कै लिए गर्भधारण करने वाली को पालन द्वारा बनाता है] 
( सनितुः ) हस्तग्रहणं करने वाले पति के लिए । ( यदि ह ) यद्यपि 
माताओं ने उलन्न किया वहिम्‌ल्थुत्र को, ( अवहिमु च ) और स्त्रीको । 
उन दोनों में से एक हो सन्तानकर्ता अर्थात्‌ वंश चलाने वाला होता है, पुमान्‌ 
दाय को लेने वाला [ है ] और दूसरा ( अर्डयित्वा) पालन पोषण करके 
(ज्ञामिः ) भगिनी बहुत अच्छे प्रकार से दी जाती है, पराए [ कुल को 
वर्धन करने | के लिए ॥ ६॥ ढी 

भाष्य--जामि के अनेक अर्थ हैं । यहाँ भगिनी अर्थ है । ज्ञाः निघण्डु 
२ । २ में अपत्य नामों में पढ़ा गया है । अतः जाम्‌ का अर्थ क | 
तान्वः, अथात्‌ अपने तनूतशरीर से, अतः भाजः पुत्रः । bee र 
निरुक्त ३ । ४ | यहां पर वह्विः=पुत्रः । चेदिक शबदं यौगिक अथवा य व 9 
उस का यह उज्ज्वल उदाहरण है । यास्क लिखता है, जामिः प्रदीयते प 
यहाँ दीयते न लिख कर प्रदीयते लिखा है । इस का अभिप्राय है कि कन्या 
वसना, आभूषणे और विद्या से युक्त कर के विवाह में देते हैं । यही भाव 
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मजुस्सृति ७१ । ४२ में है-कन्यानां सम्प्रदानं च । पहां सम्प्रदान 
में सम्‌-प्र, इन दोनों उपसर्गो से वही भाव निकलता हे, जो प्रदीयते में है । दाय 
के विभाग का यह श्रेष्ठतम प्रकार है। प्रदीयते में जो धन कन्या को दिया जाता है, 
वह ख्रीधन होता है। उस धन पर पति, सास और श्वसुर का श्रणुमात्र 
अधिकार नहीं होता । इस प्रथा के हूटने से वर्तमान में लाखों घर दुःखी 


हो रहे हैं। 


अपत्य नामों में एक नाम सूनु; [ निघण्डु २ । २ ] है । इसका अंग्रेजी में 
अपभ्र श 807, पुरानी श्रंग्रेजी में 37700, और जमेन में 027 है।। ६ ॥ 


मनुष्यनामान्युत्तराणि पञ्चविंशतिः । मञुष्याः कस्मात्‌ । मत्या 
कर्माणि सीव्यन्ति । मनस्यमानेन सराः । मनस्यति पुनर्मनस्वीभावे । 
मनोरपत्यम्‌ । मनुषो वा | तत्र पञ्चजना इत्येतस्य निगमा भवन्ति ॥५॥ 


अर्थ मनुष्यों के नाम [ हैं ] अगले पच्चीस । [ सारे बहुवचन में हैं । ] 
मनुष्य किस से । ( मत्बा ) जान कर=विचार कर कर्मो को ( सीब्यन्ति= 
तन्वन्ति ) विस्तार देते हैं । अथवा सीते हें । [ दो धातुओं से यह निर्वेचन 
है । ] मनस्यमान=विचार करने वाले [ प्रजापति ] ने उतत्न किए हैं । 
मनस्यति फिर [ यह धातु ] मनस्वीभावनप्रसन्न मन में [ है । सत्त्वप्रधान 
होने से । ] मछु का अपत्य । मनुष का [ अपत्य ] अथवा । (तत्र) इन 
पत्नीस नामों में पञ्चजना: इस नाम के निगम [ सन्दिग्ध ] हैं ॥ ७ ॥ 


भाष्य--प्रजापति कौन है ? महद्‌ अ्रणड अथवा हिरणयगर्भ=पुरुष अथवा 
प्रजापति | अनेक भ्राचार्य इस हिरण्यगभं में एक अभिमानी देव चेतनरूप मानते 
हैं। दूसरे इसे ईश्वराधिष्ठित सत्ता कहते हैं । सारी सृष्टि प्रजापति की रचना है । 
प्रजापति में विचार रौर प्रसन्नता है । उसी विचार के फलस्वरूप सारी रचना में 
क्रमविशेष है । यह रचना अकस्मात्‌ भूतमात्र से नहीं हुई । वर्तमान विकास 
मत में इस विचारसत्ता का श्रभाव है |'अतः उन के स्वीकृत उत्पत्ति-क्रम में 
पदे-पदे सन्देह रहते हैं । उस मनस्प्रमान=विचारशील और प्रसन्नमना प्रजापति 
ने ही मनुष्य को रचा है । इस विषय में तै० सं०.२। ३। ८ और मै० सं० 
छ| २ । १ में प्रवचन है कि--उस प्रजापति ने पितर उत्पन्न किए, तदनु देव 


` उन्न किए, तदनु मनुष्य उत्पन्न किए । प्रजापति ने विचार करते. हुए ने मलुष्य 
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रचे, अतः मनुष्य मनस्वी होते हैं | इति । पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग कौ रचना 
किन नियमों के अनुसार हुई है, इस का ज्ञान वेदिक ग्रन्थों में है । श० ग्रा० 
२ । ९ । १ । १ के अनुसार मनुष्य प्रजापति के अनुरूप है।यथा--पुरुषों 
[ >मनुष्यो ] वे प्रजापतेनंदिष्ठम्‌ । इसीलिए बाइबिल, उत्पत्ति प्रकरण में 
लिखा है-^nd God created man after his own image. 
यहूदियों का ईश्वर प्रजापति अथवा रुद्र ही है।इस से आगे उन का ज्ञान 
नहीं है । 

मनुष्य मनु का श्रपत्य है । यह मनु एक देव है । निरुक्त १ | £ में इस का 
वर्णन वायु और २७ गन्धवों के साथ अश्व विनियोजन में मन्त्र द्वारा प्रदर्शित है । 
शतपथ ब्रा० ६। ६ । १ । १६ के अनुसार प्रजापति भी मनु है । पर इस मनु 
देव का पूरा ज्ञान अभी हमें नहीं है। उसी मनु के अनुकरण पर भूमिस्थ विवस्वान्‌ 
के एक पुत्र का नाम भी मनु हुश्रा । और सनु के सन्तान में ही मनुष्य हुए । 
मनुष्यनामों में नहुषः, तुवैशाः, दह्यवः, आयवः, यद्वः, अनवः और पुरवः नाम भौ 
पढे गए हैं । इतिहास में नहुष, तुवेसु, द्य, आयु, यदु, अनु अर पुरु नाम 
पुरुप-विशेषों के हैं । उन्हा ने वेद से लेकर ये नाम रखे हैं । वेद में इन का अर्थ - 
सामान्य मनुष्य और अन्तरिहस्थ नर आदि है । अब पञ्चजन का विवेचन यास्क 
ने प्रस्तुत किया है ।। ७ | 


~ w ~ ~ ] 
तदद्य वाचः प्रथमं मसीय येनासुराँ अभि देवा असाम । 
पड क कळ र स क 5 
ऊर्जीद उत य॑ज्ञियासः पञ्चजना मम छत्र जुषध्वम्‌ ॥ 
[ ऋ० १०।५४।४॥ | 


तदद्य वाचः परमं मंसीय येनाखुणनभिभवेम देवाः । असुरा 
असुरताः स्थानेषु । अस्ताः स्थानेभ्य इति वा। अपि वा खुरिति प्राणः 
नाम । अस्तः शरीरे भबति । तेन तद्वन्तः । सोर्देवानसजत तत्सुराणा 
सुरत्वम्‌ । असोरसुरानखजत तद्स्ुराणाम सुरत्वम्‌ । इति विज्ञायते | 
ऊर्जाद उत यक्षियासः । अन्नादाश्च यक्षियाश्र । ऊगित्यन्ननाम । ऊजय 
तीति सतः। पक्क' सुप्रवृकणमिति वा । पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम्‌ । 
गन्धर्वाः पितरो देवा अखुरा रत्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा निषादः 
पञ्चम इत्यौपमन्यवः । निषादः कस्मात्‌ । निषदनो भवति । निषण्णम- 
स्मिन्पापक मिति नेरुक्ताः । 
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अर्थ--इस का ऋषि सुचीक का पुत्र अग्नि; है । उत का विश्व देवा के 
साथ संवाद है।यह होता का जप हे । 


तो आज वाणी के ( प्रथमम्‌) मुख्य [ बल ] को ( मंसीय ) मानता 
हं, जिस से असुरों को, हे देवाः [ हम ] ( अभि असाम ) दवा लें, अर्थात्‌ 
उन पर विजयी हों । हे अन्न खाने वाले, और यज्ञ संपादन करने वाले [ देवो 
तथा | हे पञ्चजनाः मेरे होत्र को ( जुषध्वम्‌ ) सेवो । 


तो आज वाक के उत्कृष्टतम [ बल को ] मानता हूं, जिस के द्वारा 
असुरों को [ हम ] ( अभिभवषेम ) पराजित कर, हे देवो । अखुराः= 
अ+सु+राः=अ+सु+रताः, नहीं अच्छे प्रकार रत=्ठहरे हुए । ( स्थानेषु ) सब 
स्थानों में । क्षिप्त ( अस्ताः=क्षिप्राः ) निकाले गए सब स्थानों से अथवा । 
अथवा अख॒ः यह प्राण का नाम है । फेंका हुआ शरीर में होता है। इस से 
उस प्राण वाले [ असुराः । | 


सो.=उत्तम [ सामग्री | [ अथवा स्वशरीर के उत्तम भाग ] से देवों 
को ( अस्त्रजत ) उत्सन्न क्रिया [ प्रजापति ने ], वही सुरों का सुरपन [है ]। 
असोः=नहीं उत्तम [ सामग्री | [ शरीर के अधो भाग ] से अपुरो को उत्पन्न 
किया, वही असुरों का असुरपन है, यह विज्ञान जाना जाता है | ब्राह्मण ग्रस्य 
से]। ( ऊज्ञ+आद: ) हे अन्न के खाने वालो और यज्ञ के संपादन करने 
वालो । ऊक, यह अन्न का नाम [है । ] बलिष्ठ करता है, ऐसा होने से । पूर्ण 
( पक्कम्‌ ) पका हुआ ( सु+प्र+वृकणम्‌ ) सरलता से अच्छे प्रकार काटा जाता 
है अथवा । हे पञ्चजना; मेरे होत्र=होम को सेवो । १. गन्धर्व, २.. पितर, 
असुर [ और ] ५. राक्षस [ ये पञ्चजन हैं ] ऐसा कई एक्र 
[आचार्य मानते हैं । ] चारों वर्ण और पांचवें निषाद [ =मत्स्यग्राही वा 
अखेट पर जीवन बिताने वाला ], ऐसा औपमन्यव [ मानता है । ] निषाद 
किस से, वेठ जाने वाळा होता है | अथवा बेठ कर वध करता है । ] बहुत 
ठहरता है इसमें पाप, यह नेरुक्त | मानते हें । ] 


भाष्य- मूल में यह भ्रम्निः देवों में से एक हे । उसी के नाम पर ऋषि का 
भी सौचीक अभिः नाम हुआ । मूल अभि देव कहता है--[ वयम्‌ ] अभिः 
असाम, इम विजयी हों । वानरः प्रथमम्‌, वाक्‌ का उत्कृष्ठठम बल अत्यधिक 
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है। यही वाक छन्दों के रूप में तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है । उस से देव 
असुरों को दबा सके | ऊक-देवों का अन्न ।' यह उन्हें बल देता है । इस में 
आप्ेय और आप्य प्रमाणुओं का योग है । देवों के यज्ञ अन्तरिक्ष में सदा से हो 
रहे हैं । इन यज्ञां के कारण देव यज्ञियासः कहाते हैं । अब प्रश्न इन पञ्चजनों का 
हे । आधिभौतिक अथवा आधिदेविक पक्ष में ये गन्धर्व आदि हैं । पर असुर और 
राक्षस दोनों भिन्न-भिन्न हैं । औपमन्यव का पत्त पार्थिव यज्ञपरक है । अतः 
उसने चारों वणों और निषादं की गणना की है । पार्थिव पक्ष में देवों से तात्पर्य 
विद्वानों का होगा । ये सब होत्र का सेवन करें । 


असुरा अखुरताः के श्रगले पाठ में डा० लच्मणसरूप के संस्करण में 
सन्धिच्छेद अशुद्ध है । वेद के पञ्च पद पर नवीन-भाषा-मत प्रवर्तक ईंसाई-यहूदी 
लेखकों ने अ्नगेल बहुत कुछ लिखा है । उस से उन्होंने एक तालव्य नियम 
(5000 ]8७ ) की कल्पना की है । इस नियम से उन्होंने सिद्ध करने 
का यत्न किया है, कि वेद से पूवं एक भारोपीय भाषा थी । उन के इस सार 
प्रपञ्च का खण्डन हम ने अपने भाषा का इतिहास में किया हे । इन इंसाई-यहूदी 
लेखकों अथवा इन के उच्छिष्टभोजिया ने हमारे खण्डन का कोई उत्तर नहीं 
दिया । 

ग्रत्ाद्रैजन्यया विशा । | ऋ० =। ६६।७॥ 

पञ्चजनीनया विशा-। पश्चपृक्ता संख्या । स्त्री उच सर | 
वाहुनामान्युत्तगाणि द्वादश । वाहू कस्मात्‌ । प्रबाधत आभ्यां कर्माणि । 


अङशुलिनामान्युत्तराणि द्वाविशतिः । अङगुलय; कस्मात्‌ 2. 
गामिन्यो भअन्तीति वा । अग्रगालिन्यो भवन्तीति वा । अ णयो - 
_ भवन्तीति वा । [ अग्नसारिण्यो भवन्तीति वा । ] अङ्कना भवन्तीति वा । 
अञ्चना भवन्तीति वा । अपि वाभ्यञ्चनादेव स्युः । तासामेषा भवति 
॥ = ॥ ह 

अर्थ--जब पाञ्च जातियों की ( विशा :) जा ने [ इन्द्रे घोषाः 

अखक्तत ] [त वी पर इसके ] [न वर्षने पर ] इन्द्र के घोषाः=स्तुतियां कों । 
१ देखो मासिक पत्र वेदवाणी, वाराणसी, वर्ष १३, संवत्‌ २०१० विक्रमी 


Lo 


e विवे 
के वेदा में हमारा लेख, परम उत्कृष्ट वान श्न्तगेत "उक, पर विवेचन, 
पृ० ३३-३४ 


“लि री 
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पा्चजनों केः समुदाय वाळी प्रजा ने । पञ्च ( पृक्ता ) जुड़ी हुई संख्या, 
स्रीलिङ्ग, पु लिङ्ग और नषुसक लिङ्गो में ( अबिशिष्टा) एक समान 
रहती है । 

बाहु के नाम [ हैं], अगले बारह । बाहू किस से । भले प्रकार 
( बाधते ) बांध लेता है, करता है, इन दोनों से कर्मों को । 


अडग्गुलि के नाम [ हैं ] अगले बाईस [ सारे बहुवचन में] । अङ्गुलयः 
किस से | सारे कर्मों में आगे चलने वांनी होती हैं अथवा । आगे= 
सब से पूर्व गलने वाली हैं अथवा । आगे करने वाली होती हैं अथवा । 
आगे ( सारिण्य: ) सरकने वाली होती हैं अथवा । (अङ्कना) अङ्कुः= 
चिह्न करने वाली होती हैं अथवा । ( अञ्चना ) पहुँचने वाली होती हैं । 
अथवा ( अभ्यञ्जनात्‌ ) मलने=मर्दन करने से ही हों । उन की यह [ ऋक ] 
है॥८॥ दै 
भाष्य- पाञ्चजन्यया विशा पर स्कन्द लिखता है--पञ्चजनेषु मनुष्ये षु 
भवया विशा, ख्रीलिङ्ग निदेशो जात्यपेक्षः, मनुष्यजातेरिद्यर्थ; । अर्थात 
विशा पद्‌ के खीलिङ्ग निर्देश से जाति का, और तदनुसार मनुष्य जाति का बोध 
होता है । पञ्च पद सब लिङ्गवाची शब्दों के साथ समान रूप से जुड़ता है, पर 
यहां खी लिङ्ग निर्देशक विशा पद के कारण प्रजा अर्थ का बोधक होकर मनुष्य 
जाति का भाव देता है । 
निषाद पद से कई एक आचायं सौधन्धनाः पद वाचक ऋभुओं का अहण 
- करते हैं । ऋग्वेद १। ११० | ४ में भी ऐसा वर्णन दे सौधन्वना ऋभव: । 
. उन में रथकार भी होते हैं | उन का बर्षा से सम्बन्ध है। ऋभु अर्थ मानने वाल्ने 
आधिदैविक अर्थ लेंगे वे चार वर्णौ वाला अर्थ नहीं करते होंगे । निषाद्‌ के इस 
अर्थ का संकेत दुर्गे और स्कन्द ने किया है । निरुक्त ११ । १४ के अनुसार ऋभु 
मध्यस्थानी देवगण हैं । ये रथकार ऋभु ही हैं, जो सूयं आदि के रथ-निर्माता 
परमाशुश्रों का तक्षण करते हैं | | 
आगे बाहु नाम झर तदनु अङ्‌ गुलि नाम हैं । अकगुलि नाम के सात 
निर्वचन उन के कर्मों की भिन्नता से दशोए गए हैं। अग्नसारिण्य: निर्वेचन 
लघुपाठ में नहीं है | निवेचर्नो में यास्क की दृष्टि अति सूचम थी । इन में अग्रवः, 
_ अवनयः आदि नाम नदी नामों में भी पढे गए हैं । उन का भेद बताने के लिए 
अगली ऋक है ॥ 5 ॥ न्‍ 
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दरशांबनिभ्यो दर्शकस्येम्यो दशयोक्तेभ्यो दश॑योजनेभ्यः । 
दशाभीशुभ्यो अचेताजरेम्यो दश धुरो दश युक्ता घहदूम्यः ॥ 


[ बछ० ९०। ६४।७॥ ] 

अवनयो5डःगुलयों भवन्ति | अवन्ति कर्माणि। कच्या: प्रकाशयन्ति 
कर्माणि । योक्ताणि योजनानीति व्याख्यातम्‌ । अभीशवोष्म्यशनुवते 
कर्माणि । दश घुरो दश युक्ता वहदुभ्यः । घूर्थवैतेवेधकर्मणः । 
इयमपीतरा घूरेतस्सादेव । बिद्दन्ति वहम्‌ । घास्यतेवो । 

कान्तिकर्माण उत्तरे घातवो $छादश । 

अन्ननामान्युत्तराणयष्टार्विशतिः । अन्नं कस्मात्‌ । आनतं भूतेभ्यः । 
अत्तेर्वा । 

अत्तिकर्माण उत्तरे धातवो दश । 
वलनामान्युत्तणणयष्टार्विशतिः । वलं कस्मात्‌ । बलं भरं भवति । 
विभतेंः । ८ 

घननामान्युत्तराण्यष्टार्विशतिरेव । धनं कस्मात्‌। धिनोतीति सत; । 

गोनामान्युत्तराणि नव । 2 

ऋष्यतिकर्माण उत्तरे धातबो दश। 

अर्थ--दस ( अबनिभ्यः ) रक्षा करने वाली अडगुलियों वाले, दंस॑ 
( कच्येभ्यः ) कर्म-प्रकाश करने वाली अङ गुलियो वाले, दस (योक्त्ेभ्यः 
गोत्र र्यी अङ्गुलियों वाले, दसत ( योजनेभ्यः ) जोड़ने वाली अडशुलियों 
वलि, दस ( अमीशुम्य; ) रास रूपी अङ्गुलियों वाले ( अजध्भ्यः ) जीण 
न होने वाले, दस धुरों से दस स्थानों पर ( युक्ताः ) जुड़े हुए ( वहदुभ्यः ) 
वहन करने वाले अथवा उठा कर ले जाने वाले । [ सोम के ग्रावों के लिए, 
हे ऋत्विजो ] ( अचेत ) स्तुति करो । 


¦ अङगुलियां यां होती हैं । रक्षा करती हैं कर्मों की । कच्या: 

[ यया हैं | प्रकाशित करती हैं कर्मों को योकत्राणि | यह नाम ] 

योजनानि [ नाम से ] व्याख्यात हुआ है। [ दोनों जोडने अर्थ वाले नाम 
२१. 
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हैं ]। अभीशवंः [ अङ्गुलियां हैँ । ] ( अभि अश्नुवते ) व्यापती हैं करमो | 
को । दस धुरे, दस [ स्थानों पर ] जुड़े हुओं को उठा कर ले जाने वालों के 
लिए | धूः धूर्वति से, वध अर्थ वाले से | यह भी दूसरी धुः इसी [ धूर्व ] से 
ही. [ है। ] ( वि हन्ति ) विशेष मारती रहती हैं ( बहम्‌ ) उठाने वाले 
[ घोड़े वा बैल के कन्थे को ] । धारयति से अथवा। 

( कान्ति ) इच्छा अर्थवाले [ हैं ] अगले धातु अठारह। 

अन्न के नाम [ हैं] अगले अठाईस । अन्न किस से । ( आनतम्‌ ) सब 

ओर से भुका होता है प्राणियों के लिए। अत्तिर्न खाता है ] से अथवा । 

( अत्ति ) खाने अर्थ वाले [ हैं ] अगले धातु दस । 

बल के नाम [ हैं ] अगले अठाईस । बल किस से । बल धारण और 
पीषण करने वाला होता है। बिभति से । 

धन के नाम [ हैं ] अगले अठाईस ही । धन किस से । धिनोतित्लृप्त 
करता है, ऐसा होने से । | 

गो के नाम [ हैं ] अगले नौ । 

क्रध्यतिर क्रोध करता है, अर्थ वाले हैं, अगले धातु दस । 

भाष्य- अङगुलिर्यो के वेद के एक ही मन्त्र में इतने नाम हैं । सोम के 
राब सध्यमस्थानी हैं । उन आर्वो की कौन सी अङ्गुलियां . रक्षा करती हैं, 


इत्यादि सारी माया समझने योग्य है । उन्हीं ग्रावों के अनुकरण पर इस प्रथिवी 
पर के यशो में सोम को ग्रावो से पीसते हैं। 


वश्मि और वष्टि, ये दोनों घातु इच्छा अर्थ वाले धातुओं में हैं । इन्हीं . से 
ग्रंम्रेजी का अंपञ्जश #50 बना है| . 
अन्नं कस्मात्‌ आनतं भूतेभ्यः, पर सिद्धेश्वर वमा ने लिखा है-- 
The seconil and by far the most important 
characteristic of Yiska, which, | think, these pages 


SO 2 mainly show, is the fact that he was ४. primitive 


० gist It must be admitted that many of 
Aska’ ० etymologies are 80 ' glaringly primitive that 
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even an ordinary Pandit trained in the Paninian 
school will easily detect them as such. 6. g. Yiska 
१९प।४९४ भन्न--000' (707 'आ--३/नम ( आनतं भूतेभ्यः ). ( h९ 
Etymologies of Yiska, 9. 4.) 


अर्थात--यास्क एक बालिश व्युत्पत्तिवेत्ता था । यास्कङ्कत अनेक व्युत्पत्तिया | 
नग्न रूप में इतना बालिश रूप लिए हैं, कि पाणिनीय व्याकरण जानने वाला 
एक साधारण पण्डित भी उन्हें सरलता से पहचान लेगा | यथा- अन्नम्‌ की 
आ ञ-,/ नम से व्युत्पत्ति । 


अब तनिक गम्भीरता से सोचना चाहिए कि सिद्धेश्वर वर्मा ने ऐसा क्यो 
लिखा । वर्षा शाखी-परीक्षा उत्तीण है । क्या वह यह नहीं पढ़ा था कि व्युत्पत्ति 
आर निर्वचन में महदन्तर है । और निवेचन विद्या का सर्वथा एथक्‌ स्थान हा 
हम निस्सङ्कोच कहते है कि वमौ को इस विद्या का न ज्ञान था, न हे | चमा क्या, 
वर्मा के ईसाई-यहूदी गुरुओं, भाषाविद्त्रुर्वो को भी इस विद्या का ज्ञान नहीं है 
जैसे चोर और डाकू अपने गुट में बैठ कर अपने को शूर-वीर कहते हैं, चेसे ही 
ईसाई गुट के लोग भी अपने को भाषाविद्‌ ( ||08 0४8 ) आदि कहते हैं । 
झरे वर्मा, अरे यास्क पर बालिशपन का लान्छुन लगाने वाले, अरे ईसाइयों के 
उच्छिष्टभोजी, अरे अपञ्र'शो की तुलना से उन की मूल संस्कृतभाषा का 
एक सर्वथा असत्य रूप खड़ा करने वाज्ञे चेज्ञानिकाभास, अन्न संज्ञा तो पक कर 
स्विन्न ( नरम ) होने पर ही होती है, और वही भूर्तोऱ्याणिर्यो के लिए आनत 
झुका हुआ अथोत भक्षण योग्य होता है । वह स्विन्नता चाहे पाकाप्नि से पक कर 
उत्पन्न हो, चाहे सूयोम्नि अथवा अन्य किसी प्रकार की उष्णता से सिद्ध हो | जब 
तक तण्डुल आदि धान्यो में तथा आन्न आदि फलों में उक्त स्विन्नता उत्पन्न 
होती तब तक वे भक्षण योग्य नहीं होते | इसीलिए वे भूर्तो-्म्ाणियों के प्र 
झानत भी नहीं होते । अतएव कोशकारो ने सस्य, धान्य और अन्न की परिभाषा 
करते हुए स्पष्ट लिखा है - 


सस्यं' क्षेत्रगत प्राहुः संतुषं धान्यमुच्यते । - 
आमं वितुषमित्युक्तं खिन्नमन्नमुदादृतम ॥ 


१, “शास्यं’ पाठान्तर । | 
२. शब्दकल्पद्रुमकोशकार द्वारा उद्दत भ्राइतर्वधृत वसिष्ठवचन । 
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अर्थात--जब तक गोधूमादि छेत्र में रहते हैं तब तब वे सस्य ( शस्य), 
जब तक तुष सहित रहते हैं धान्य, तुपरहित होने पर आम थर स्तिन्न अर्थात 
पक कर नरम हो जाने पर अन्न कहाते हैं । 


इतना ही नहीं, सस्य श्रथवा फल आदि परिपक्क होने पर भार के कारण 
पूवीपेक्षया न्यूनाधिक रूप से आनत-मुक भी जाते हैं । 


अन्न के इन्हीं अथो की सूच्मता को यास्क ने व्युत्पत्ति द्वारा नहीं, अपितु 
निवेचन द्वारा समझाया है । उस की सूच्मता को न समझना तुम्हारे अपने बालिश- 
पन का ज्वलन्त प्रमाण है । तुम्हें बृथा कागज काला नहीं करना चाहिए । 


इन नामों में पितु: भी एक नाम है। उस का अंग्रेजी अ्रपश्नश £०० 
हे । पुरानी अंग्रेजी में ०0० है। 

बल ही धारण और पोषण करता है | निवल भ्रपनी रक्षा नहीं कर सकता। 

गौ के नामों में से उस्रा पद श्रधिकांश में गो रूपी किरणों का द्योतक है । 
मही, अदितिः और इळा पृथिवी के नामों में भी हैं । जगती और शक्करी छन्द॒ हैं, 
पर अन्तरिच्त में गौ के कई कर्म करते हैं, अतः गो नामों में पढ़े गए हैं । गौ का 
अपभ्रश अंग्रेजी का ८०४ रूप है | पुरानी अंग्रेजी में ८० और ग्रीक में 0005 
रूप है । 


क्रोधनामान्युत्तराणयेकादश । 
गतिकर्माण्‌ उत्तरे धातवो द्वाविंशशतम्‌ । 


त्षिप्रनाप्रान्युत्तराण षड्विशतिः | क्षिप्रं कस्मात्‌ । संक्षिप्तो 
विकष: 

कल ता पेकादिश । अन्तिकं कस्मात्‌ । आनीतं 
भवति । 


संग्रामनामान्युत्तराणि षट्चत्वारिंशत्‌ । संग्रामः कस्मात्‌ । सङ्गमः 
नाद्वा । सङ्गरणाद्वा । सङ्गतो ग्रामाविति वा तत्र खल इत्येतस्य निगमा 
भवन्ति ॥ ६ ॥ 


अर्थ-क्नोध के नाम [ हैं ] अगले ग्यारह । 
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गति अर्थ वाले [ हैं ] अगले धातु एक सौ बाईस । ज्षिप्र-आशु अथवा 
शीघ्र के नाम [ हैं ] अगले छब्बीस | क्षिप्र क्रिस से । ( संक्षिप्तः) छोटा 
किया जाता है, ( व्रिकषे; ) खिचा हुआ । 


अन्तिक्र=समीप के नाम [ हैं ] अगले ग्यारह । अन्तिक किस से । 
( आनीतम्‌) [ समीप ] लाया हुआ होता है। 


संग्राम के नाम [ हैं ] अगले छयालीस । संग्राम किस से । ( संगमनात्‌ ) 
एक साथ हों जाने से, भिड्ने से अथवा । ( संगरणात्‌ ) एक साथ शब्द 
करने से अथवा । ( संगतो ) एक साथ होते है ( ग्रामौ) दो समूह-दल 
अथवा । इन [ छ्यालीप नामों में एक नाम ] खले है। इस के निगम होते 
हैं । [ इस खले का गेहूँ के खलिहान वाचक से सन्देह नहीं होना चाहिए ] 
॥९॥ 

भाष्य--गति का श्रपश्रंश अंग्रेजी में ४७६ हे । निघण्टु २। १४ के चिप्र 
नामों में शु और आशु में वेसा ही अन्तर है, जैसा त्मन्‌ और आत्मन्‌, अथघा 
उप-नयन और उप-नायन में है । शतपथ ब्राह्मण १२ । ३। २ । ८ के अनुसार 
मुइर्त, लिप्र, एतर्हि और इदानि आदि काल के भ्रवान्तर विभाग हैं । झुहूतं से 
१४ गुणा सूच्म काल छिप्र होता है ।। 8 ॥ 


अभीरदमेकमेकों अस्मि निष्षाळभी द्वा किस त्रयः करन्ति । 
खले न पर्पान्प्रति इन्मि भूरि किं मां निन्दन्ति शत्रबोऽनिन्द्रा; ॥ 
[ ऋ० १०। ४८॥७॥ ] 


अभिभतामीदमेकमेकः । अस्मि निष्षहमाणः सपत्नान्‌ । 

अभिभवामि द्वौ । कि मा यः कुवेन्ति। एक इता संख्या | दव द्रुततरा 
संख्या । त्रयस्तीणेतमा संख्या । चत्वारश्चलिततमां संख्या । 
झष्टावश्षोतेः । नव न वननीया । नावाप्ता वा । दश दस्ता । दृष्टारथा वा। 
बिशतिद्विदशत: । शतं दशदशतः। सद्दख' सहखत्‌ । अयुतं नियुतं 
प्रयुतं तत्तदभ्यस्तम्‌ । अबु दो' मेघो भवति । -अरणमम्बु । तद्दः । 
[ अम्बुदः | अस्बुमद्धातीति वा । अम्बुमद्भवतीति वा । स यथा 
Ed MI नम 


१, पाठान्तर--श्रमबुदो । 
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महान्बहुभेवति वषेस्तदिवाबु दम्‌ । खले न पर्षान्प्रतिहन्मि भूरि । खल 
इव पर्षान्प्रति हन्मि भूरि । खल इति संग्रामनाम। खलतेर्वा स्खलतेर्त्री । 
अयमपीतरः खल एतस्मादेव । समास्कन्नो भवति | किं मा निन्दन्ति 


` शत्रवोऽनिन्द्राः | य इन्द्रं न विविदुः । इन्द्रो ह्यहमस्मि । अनिन्द्रा इतर 


इति वा। 


अर्थ-- इन्द्र अपना सामर्व्यं कहता है-- ] ( इदम्‌ ) इस सब को, 
( एकम्‌ ) एक-एक को ( एकः ) अक्रेला [ मैं ] (अभि अस्मि ) चारों 
ओर से [ भारु ] हूं । ( निः+षाट ) प्रकर्षता से दमाने वाला [ हुं] । 
( अभी=अभि ) दबाता हूँ, दो को । क्या और तीन ( करन्ति ) कर सकते 
हैं । ( खले न पर्षान्‌ ) खलिहान में जैसे बहूत पुलों को [ बैल पाओं से 
रोंदते हैं, वेसे संग्राम में मैं | पर्षान्‌-) कठोर योद़ाओं को (प्रति हन्मि ) 
पीस डालता हूं ( भूरि ) अत्यधिक । क्या मुके निन्दते हैं शत्रु, जो इन्द्र नहीं 


- हैं; अर्थात्‌ ऐश्वर्य से रहित हैं । 


( अभि भवामि ) चारों ओर से दबा नेता हुँ, (इदम्‌) इस सब को 
( एकम्‌ एकः ) एक को एक [मैं] । हूं, न सहा जा सकने वाला। 
( सपल्लान्‌ ) शत्रुओं को ( अभि भवामि ) दबा लेता हूँ (द्वौ) दो को । 
क्या मुझे तीन कर सकते हैं । (एक; ) एक ( इता ) [ सर्वत्र ] पहुँची हुई 
संख्या । | एक से आगे प्रत्येक संख्या में इस एक का योग है। ] ( द्वौ ) दो 
( टुततरा र अधिक आगे दौड़ी ] एक की अपेक्षा ] संख्या । ( अयः ) तीन, 
| दो से आगे ] ( तीणतमा ) सब से अधिक तैर कर गई हुई संख्या । 
( चत्वारः ) चार, बहुत आगे चली गई संख्या । ( अष्टौ ) व्यापने से । 
( नव ) नो, नहीं ( बननीया ) सेवने योग्य । नहीं ( अवात्ता) प्राप्त की हुई 
अथवा । दश ( दस्ता ) क्षीण हुई [ संख्या ] ( दृष्टार्था ) देखे हुए अर्थ वाली 
अथवा | विंशतिः, दो वार दश से । शतम्‌, दश, ( दशतः) दश से 
[ गुणन कर के । ] सहस्नम्‌, ( सद्दखत्‌ ) बलवाला, अयुतं, नियुतं, 
भुर वह बह्‌ ( श्रभ्यस्तम्‌ ) वार-वार हुआ होतां है । अब्दः, मेघ होता 
है। अरणमू=अखु=जल । ( तदु द्‌; ) उस को देने वाला अम्बुदः=मेघ । 
[ अम्बुद और अबु द समान अर्थ वाले निर्वचन से हैं । ( अस्बुमत्‌ ) जल 


वाला [ मेघ हो कर ] (भाति ) भासता है अथवा । जल पूर्ण हो कर मेघ 
ह होता है अथवा । वह जैसा महान्‌ [ और ] (बहुः ) बहुत होता है, (वर्षन्‌ ) 
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वरसता हुआ बू'द रूप से, (तत्‌ इच) उस के समान अरु दम-अबु दनसंख्या 
है ।( खले न) खल-खलिहान में जैसे (पर्षान्‌) पुआलो को [वैसे संग्राम में 
शत्रुओं को ] ( प्रति इन्मि ) नष्ट कर देता हुँ.( भूरि ) बहुतों को । न=इव 
[ अर्थ में है । ] खले यह संग्राम का नाम है । खलति=्मथन किया जाता है, 
[इस मथनार्थ से ] अथवा । स्खलति=्लड़खड़ांना=फिसलनाङगिरना से 
अथवा । यह भी जो दूसरा खलन्खिहान [ है, | इस से ही [है। ] 
( समास्कन्नः ) मर्दन किए जाने पर [ धान्य कणों से युक्त ] होता है, क्या 
मुझे निन्दते हैं शत्रु, लोग, जो नहीं हैं इन्द्र जो [ मुझ ] इन्द्र के [ महत्कर्मो 
को ] नहीं जानते । इन्द्र ही मैं हूं, अनिन्द्र दूसरे अथवा । 


भाष्य-एकम्‌ एकः । एक के साथ एक । यह नियम किसी अंश में 
भारत युद्ध में पालन किया गया था । जब्र रथी के साथ रथी, पदाति 
के पदाति, अश्वारोही के साथ अश्वारोही श्रौर अखों के विरुद्ध अ्रखो का युद्ध 
निश्चित हुआ था । करन्तिन्कु्वेन्ति ।' कभी करन्ति रूप लोक में प्रसिद्ध था । 
उसी का अपभ्रःश रूप पंजाबी में करता है, है। अभिभवामि के समान कभी 
अभि अस्मि प्रयोग भी था । के 


एकः आदि संख्याओं के निर्वचनों के सम्बन्ध में प्रो? उमाशङ्कर शमो ने 
हिन्दी निरुक्त पु० ८२ पर लिखा है--इन संख्याओं पर यास्क ने व्यर्थ अपनी 
कल्पना शक्ति का दुरुपयोग किया, जिस के कारण वे हास्यास्पद" हो जाते हैं इति। 
राजवाडे ने भी लिखा ह ९ derivations of एक etc. are mere 
freaks. (0. 457 ) प्रतीत होता है, शमोजी और राजवाडे ने यास्क की प्रतिज्ञा 
पर ध्यान नहीं दिया । इसी लिए उन्होंने इस प्रसङ्ग में इंसाई-यहूदी लेखकों के 
कुतकों का ' अनुकरण किया है । देखिए, यास्क लिखता हैं-अविद्यमाने 
सामान्येऽप्यक्षरवणेसामान्यात्‌ निर्यात्‌ । त्वेव न निब्रेयात्‌ । २।१॥ 
अब विचारिए, कि यास्क ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता है । यास्क अनवच्छिन्न परम्परा 
से जानता है कि वेद मन्त्र अनादि हैं । मन्त्रों के पद मनुप्य की बुद्धि से कल्पित 


नहीं किए गए । 


१. करन्ति अति प्राचीन संस्कृत का रूप है । तुलना करो- तस्माडि वैरं न 
करोन्ति पण्डिताः । गिलित हस्तलेख, कोशाम्बक वस्तु, ए० १८४। 
२. उपहासास्पद्‌ 'वाहिए । हास्यास्पद प्रयोग ठीक नहीं । 
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आधुनिक इँसाई-यहूदी लेखकों और उन के उच्छिष्ट-मोजियों ने सुता की 
उत्पत्ति के जितने भी मार्ग विकासमत के प्रभाव से अनुमानित किए हैं, उन के 
विषय में इटली देश का मेरियो-पाई लिखता है-- 


If there is one thing on which all linguists are 
fully agreed, it is that the problem of the origin of 
‘human speech is still unsolved’. 


अर्थात --मानव भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला । ऐसी 
अवस्था में एकमात्र सत्य बात पर विचार न करना दुराग्रह मात्र है। फलतः यास्क 
जब भाषा को देवों की देन मानता था, तो वह यह भी जानता था कि शब्द, 
अर्थ और उन के सम्बन्ध सिद्ध=नित्य हैं | इस स्थिति में पुनीत आर्ष बुद्धि से 
उस ने विचारा कि एकः, द्वी आदि पदों का स्वाभाविक अर्थ, जो शब्द में ही 
सन्निहित है, विचारना चाहिए । तदनुकूल उस ने अक्षर और वर्ण की सामान्यता 
से एक, आदि पदों का निवंचन किया । एकः=इता=सर्वत्र पहुँची संख्या । 
शग्र+इत-क;=इ=इता=गई हुईं अथवा पहुँची । एकः ही आगे-आगे जा कर सारी 
संख्या बनाता हैं । वही सब संख्याओं को प्राप्त होता है | द्वौ-दुततरा, एकः की 
अपेक्षा शीघ्र आगे दौडी संख्या | द की समानता से बुत। त्रयः=तीणंतमा | दो 
की अपेच्चा सब से अधिक तैर कर गई संख्या । द्वौ में तर और त्रयः में तम प्रत्यय 
का कार्य माना गया है | चत्वारः, बहुत आगे बढ़ी संख्या । पञ्च पद का निर्वचन 
पूवे ३ । ८ में आ चुका है षट्‌ का नि० ४) २७ और ससत का ४। २६ में 
निवंचन किया है । आगे अष्टौ और नव के निर्वचन हैं | दश पर संख्या क्षीण हो 
जाती है | इस लिए यास्क ने इस पद का .निर्वेचन दस्ता-दसु उपचये धातु से 
दुशाया । विंशति-विंशत्‌ , त्रिंशति-त्रिशत, आदि दो-दो प्रकार के रूप अति 
प्राचीन काल से चले आ रहे हैं । अंगरेजी के ६४००४, thirty, forty 
आदि रूप विंशति आदि के अपञ्र'श हैं। राजवाडे ने ए० ४४८ पर सुझाव देने 
का यत्न किया है, कि त्रिंशत्‌ आदि रूप त्रिंशति आदि के उत्तरकालिक 
रूप हैं । यह सुझाव संस्कृत भाषा के विशाल रूप के न जानने के कारण दिया 
गया है | अधिक विवेचन के लिए पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत व्याकरण 


१. इस के पते के लिए, तथा इस विषय पर देखो हमारा, भाषा का इतिहास, 
पहला व्याख्यान | 
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शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, ४० ४०, द्वितीय सं० देखिए । ग्रबु'द संख्या का 
मेघ से सम्बन्ध बताया है | इस रे अन्तर्गत जो गम्भीर बैज्ञानिक रहस्य है, वह 
शतपथ त्रा १२। ३।२। ४--८ में अन्त्रेपणीय है ।१ "जक 
व्याप्तिकर्माण उत्तरे धातवो दश । तत्र द्वे नाम्नी आक्ताण आश्नु- 
वानः । आपान आप्नुवान! । क 
वधकर्माण उत्तरे धातत्रस्त्रयस्षिशत्‌। तत्र वियात इत्येतद्‌ वियातयत 
इति बा | वियातयति चा। . ` : 
आखण्डल प्र हृयसे ॥ [ ऋ० = । १७। १९॥ ] `. 
आखण्डयित; [ खण्डं खण्डयतेः । ] तळिदित्यन्तिकवथयोः 
संखणकर्म । ताडयतीति सतः ॥ १० ॥ ऊर | 
अर्थ-व्याप्ति अर्थ वाले [ हैं ] अगले धातु दस । (तत्र) इन दस 
धातुओं में दो [स्पष्ट ] नाम हैं। ( आचक्षाणः )5आ+अश्नुवानः-व्याप्त हुआ । 
( आपानः )=आप्लुवानः=्च्यापता हुआ । 
वथ अर्थ वाले [ हैं ] अगले धातु तेतीस । इन मेच्चहाँ वियातः यह 
[ नान है ] । वियातयते-[ न.ना प्रकार से शत्रुओं का ] नाशन्त्रव करता 
है । वियातय [ इस रूप में | अथवा । नाग कर | द 
[ आखण्डलः भी नाम पद है । 3 हे आखण्डलन्मेघों के खण्ड'खण्ड 
करने वाले [ इन्द्र ] ( प्र हूयसे ) तू बुलाया जा रहा है |, 
` ्राखएडयित;=खणड-लणड करने वाले । खएडम्‌, खण्डयति से [है।] 
तळित्‌, यह ( अन्तिक ) समीप और वध के ( संसृष्कम ) संश्ष्ट=जुडे 
हए अर्थ में [:है । ] ताइना करता है, ऐसा होने से ॥ १० ॥॥ 
- भाष्य--घातुओं में नामों का परिगणनं ध्यान देने याभ्य है । इस का 
प्रयोजन नाम पद से भी धात्वर्थ का परिज्ञान कराना है । मध्यमस्थानी इन्द्र 
मेघो का खण्ड-खण्ड कैसे करता है, यह विज्ञान जानने योग्य है: सुष्ट रूप 
का प्राचीन ग्रन्थकार कौटल्यादि धिकं प्रयोग करते हैं । वर्तमान में संहि * रूप 
अधिक प्रयुक्त हो रहा है। | Tn TPM हा 
दब के ३६० दिन में ५४६ दिन में ५४६७५००० प्राण होते है। जितनें” प्राण उतने 
श्न, उतने निमेषे, उंतने लोमगर्त, उतने शेंदाय॑न-लोमेंकुए, उतने स्तोकं व्रत 
ह । मेघ का अपना परिमाण है । उस में दमान स्तोक हँ। भार 
२२ 
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2 [| £. 
लया व॒यं सुवृर्धा ब्रह्मणस्पते स्पाहों वर्सु मनुष्या ददीमहि । 
~ ४” || | छ 
या नों दूरे तळितो या अरांतयोऽभिसन्ति जम्भया ता अनप्नस; || 
[ ऋ०२।२३।६॥] 
त्वया वयं सुअद्धेयित्रा ब्रह्मणस्पते स्पृहणीयानि वसूनि मनुष्येभ्य 


आददीमहि । याश्च नो दूरे तळितो याश्चान्तिक्रे । अरातयोऽदानकर्माणो 
बा । अदानप्रज्ञा वा | जम्भय ता अनप्नसः । अभ इति रूपनाम । 


आप्नोतीति सतः । 
_ विद्युत्तडिद्धवतीति शाक्रपूणिः । सा ह्य्ताडयति । दूराच्च 
हश्यते । अपि व्व्रिदमन्तिकनामेव्राभिप्रेतं त्यात्‌ । 


दूरे चित्सन्तळिदिबातिं रोचसे || [ ऋ० १ । ४४ । ७॥ ] 
दूरेऽपि सन्नन्तिक इव सन्दश्यस इति । 


_ बुज्जनामान्युत्तराएयष्टादश । वज्रः कस्मात्‌ । वजंयतीति सतः । तत्र 
कुत्स इत्येतत्कृन्ततः । ऋषिः कुत्सो भवति । कर्त्ता स्तोमानामित्योप- 
(2१ 
मन्यवः । अथाप्यस्य बघकमव भवति । तत्सख इन्द्रः शुष्णं जप्रानेति । 


ऐश्वयेकर्माण उत्तरे धातवश्चत्वारः । 


द इश्वरनामान्युत्तराणि चत्वारि । तत्रेन इत्येतत्‌ सनित ऐश्वर्येणेति 
वा । सनितमनेनैश्वयैमिति वा ॥ ११॥ 


अर्थे-तुफ द्वाराः्तेरी सहायता द्वारा हम श्रेष्ठ बढ़ाने वाले के द्वारा 
हे ब्रह्मणस्पते, ( स्पा ) चाहे जाने योग्य (बसु ) धनों को ( मनुष्याः 
मनुष्य+आ ) मनुष्येम्यः=मचुष्यों से ( आ ददीमद्दि ) ग्रहण करें। जो हमें 
दुर, ( तळितः ) समीप जो ( अरातयः ) न देने वाले शत्रु ( अभि सन्ति) 
[ हमें | दबाते हैं, ( जम्भय ) निश्‍चेष्टच्नाश करो ( ता; ) उन को ( अन्‌+ 
_ अप्नसः ) रूप रहित=विना रूप वाला [ बना कर ] । 


तेरे [ द्वारा हम, श्रेष्ठ बढ़ाने वाले के द्वारा, है ब्रह्मणस्पते, स्पर्धायोग्य 
धनों को मनुष्यों से ग्रहण करेऱ्लेबं, जो और हमारे से. दूर, तळित; जो 
, ओर समीप, ( अशातयः=ञ्रदानकमाणः ) न देने के कर्म वाले । न देने 
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की प्रज्ञा=मति वाले । ( जम्भय ) निश्चेष्ट कर=्नाश कर, उन ( अनप्नसः ) 
रूप रहितों को । अप्नः यह रूम का नाम है। ( आप्नोति ) व्यापता है, ऐसा 
होने से । : 

विद्युत्‌ तित्‌ होता है, यह शाकपूणि [ कहता है। ] वह [ विद्युत्‌ | 
ही ( अवताडयति ) अति ताडती है [ आंखों आदि को ] दूर से और 
दिखाई देती है । फिर भी ( इदम्‌) यह समीप का नाम ही. अभिप्रत हो 
सकता है । 

( दूरे चित्‌ सन्‌ ) दूर हुआ भी ( तळित्‌ इव ) समीप के समान [तू ] 
अतीव दीप्ति करता है, अर्थात्‌ ( सन्दृश्यसे ) सुन्दर दीखता है । 


वन्न के नाम [ हैं], अगले अठारह । वज्र किस [ कारण ]से। 
( वर्जयति ) वर्जित करता है, बन्द कर देता है [ प्राण मार्ग को], ऐसा 
होने से । उन [ वज्र नामों ] में कुत्स, यह पद कृन्तति से [ है। ] ऋषि 
कुत्म होता है । कर्ता स्तोमोंनस्तुति मन्त्रों का, यह ओपमन्यव [ कहता 
है। ] यहां [ इस ऋषि अर्थ में ] भी इस [ अन्तरित्तस्थ ऋषि ] का वध 
कर्म-अर्थ ही होता है। (तत्सखः) उस के साय, वह सखा. है जिस का, उस 
इन्द्र ने ( शुष्णम्‌) शुष्णन्सुखाने वाले अमुर को मारा । यह [प्रमाण] है । 

ऐश्वर्य अर्थ वाले [ हैं ] अगले धातु चार । 

ईश्वर के नाम [ हैं | अगले चार | उन [ नामों ] में इनः यह (पतत्‌ ) 
इस प्रकार [ है ]-( सनितः) सङ्गत है 5 से अथवा [ वह परमात्मा ]। 
( सनितम्‌ ) सङ्गत किया है ऐश्वर्य को [ भक्तों पर जिसने ] अथवा ॥ ११॥ 


_ प्रह्मश॒स्पते-जह्मणः+पति-वेद का स्वामी । बृहस्पति के लिए 
कभी स हि होता है । जम्भयन्दुर्ग, निश्चेष्ट करो, स्कन्द, नाश 
करो | जम्भक अख भी निश्चेष्ट करता हे । हिन्दी में जम्भाई लेना । मन्त्रगत 
तळित्‌ के अर्थविषय में शाकपूणि और यासक का थोड़ा सा अन्तर है। 

का ही अरबी में अपञ्रंश बकं हुआ हे। कुत्स भी चत्र का 
नाम न ऋषि भी है । ऋषि स्स इन्द्र का सखा है । अनेक सन्त्र 
और ब्राह्मण वचना में कुत्स और इन्द्र का वर्णन है। वेद में इन्द्र मध्यस्थानी 
है, अतः कुत्स भी मध्यमस्थानी है। उस ने स्तोमोन्डन्दॉ को अन्तरिक्ष में 
बिस्तृत किया । ऐसा औपमन्यव का अभिप्राय हे । इनः यह ईश्वर नाम है ॥ ११ ॥ 
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` यत्रां सुपणा अमृतस्य भागमनिमेषं विदर्थाभिस्वरन्ति । 
इनो विश्व॑स्य सुवनस्य गोपाः स मा धोर! पाकपत्रा विवेश ।! 
[ ऋ० १। १६४ । ६१ ॥ | 


यत्र [ सुपर्णाः ] सुपतना आदित्यरश्मयः | अम्रृतस्यः भागसुदक- 
स्य। अनिमिषन्तो वेदनेनाभिस्वरन्तीति वा । अभिप्रयन्तीति वा । ईश्वरः 
स्वेषां भूतानां गोपायितादित्यः । स मा धीरः पाकमत्राविवेशेति । 
धीरो धीमान्‌ । पाकः पक्तव्यो भत्रति। विपक्वप्रज्ञ आदित्यः । इत्यु- 
पनिषद्वणों भवति । इत्यधिदेवतम्‌ । ४ 0 


अथाध्यात्मम्‌ । यत्र [ सुपर्णा: ] सुपतनानीन्दियाणि । असृतस्य 
भागं ज्ञानस्य | अनिमिषन्तो वेदनेनाभिखरन्तीति वा । अभिप्रयन्तीति 
चा ईश्वर; सर्वेषामिन्द्रियाणां गोपायितात्मा । स मा धीर: पाकमत्रा- 
विवेशेति । धीरो धीमान्‌ । पाक; पक्तव्यो भवति । विपक्कप्रज्ञ आत्मा । - 
इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १२ ॥ 


` - अर्थ-जहां ( खु+पर्णाः ) भले प्रकार पतनशील [ रश्मियाँ ] 
( अस्तस्य ) उदक विशेष के ( भागम्‌ ) परमाणुओं को ( अनिमेषम्‌ ) 
निमेष-वजित अर्थात्‌ निरन्तर, विना विश्राम ( विदथा ) किसी विज्ञान से 
( अभिखरन्ति ) ले जाती हैं, पहुंचाती हैं । ( इन: ) ईश्वर -- ऐश्वर्यशाली = 
स्वामी सपूर्ण भुवन का रक्षा करने वाला [ आदित्य है। ] (सः) उस ने 
मुझे ( धीरः ) प्रज्ञावान [ आदित्य ] ने ( पाकम्‌ ) अपक ज्ञान वाले . को 
(अत्र ) इस अपने मण्डल में ( आ विवेश ) प्रवेश कराया । 


जहाँ सुपतनशील आदित्य रश्मियां उदक के ( भागम्‌ ) अंश. का 
निरन्तर ( अभिखरन्ति ) शब्द करती हैं, अथवा पहुँचाती हैं। ईश्वर सारे 
भूतो का रक्षा करने वाला आदित्य । वह [ आदित्य ] मुझे, धीरः-थीमान्‌ 
पाक:=जो पकाने योग्य होता है, [ अर्थात्‌ मुझ. अपक धी वाले को ] 
` बिङपक्कऱअत्यन्त पकी हुई प्रज्ञा वाला आदित्य । यह उपनिषद्र वर्णन होता 
है। यह अधिदेवतम-देवता पक्ष वाला अर्थ, है। 
_ “अब अध्यात्मम्‌, शरीर पक्ष में [ अर्थ कहते हैं । ] जहां भले प्रकार 
| सम्पूर्ण, विषयों में ] गिरने वाली इन्द्रियां अमृतः्ज्ञान के अंश. को. निरन्तर 
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ज्ञान द्वारा शब्दायमान करती हैं, पटुँचाती हैं अथवा, ईश्वरः, सारी इन्द्रियों 
का रक्षक आत्मा । उस [ आत्मा ने ] मुझे, [ जो आत्मा ] धीरन्त्रीमार्‌ 
है, अपक ज्ञान वाले को ( अत्र ) इस अपने अन्तः ज्ञान में प्रवेश कराया । 
वि+पक्कनअत्यन्त प्रज्ञा वाला आत्मा । इप प्रकार आत्मगति को कहता 
है॥ १२॥ 


भाष्य- प्रथम मण्डल के इस १६४ सूक्त केदो मन्त्र पहले निरुक्त २। म में 
आरा चुके हैं । प्रस्तुत मन्त्र. सूर्य- विद्या का: अद्वितीय निदर्शन हे । आदित्य मण्डल में 
रश्मि-समूह है | आदित्य के सूजन के साथ रश्मि-सजन भी हुआ । तै? सं० 
५।३।६का वचन है, रश्मिः, इत्येच आदित्यम्‌ असजत । ्र्थात्‌ 
रश्मिः, इस शब्द-ध्वनि के साथ ही आदित्य सजा गया । ये ररिमियां सह 
प्रकार की हैं । इन का वर्णन मद्रेचित वेद-विद्या निदर्शन, आदित्य प्रकरण में 
देखिए । उन में से एक प्रकार की रश्मियां सुपर्णाः हैं । ये सुन्दर पर्णो वाली 
हें, रतः ऊपर-नीचे उड़ती हैं । इन की लीला विचित्र है । 


अम्ृत--सूर्य अग्रत का लोक है | ऋग्वेद का मन्त्र कहता है--आ रोह 
सूर्य असृतस्य लोकम्‌ | १० । ८१ । २० ॥ अर्थात्‌ चढ़ो हे सूयें. . अम्दृतर 
दिव्य उदक के लोक को | यह मन्त्र निरुक्त १२ | ८ में भी है ।. जैमिनीय 
ब्राह्मण में भी इसी सत्य का कथन है--अथ यदेतन्मण्डल॑ ता आपस्तदक्षं 
तदमृतम्‌ । २ । ६२ ॥ अर्थात्‌ आदित्य मण्डलः श्रषूतमय है । यही देवान्न का 
स्थान है । महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय ३३६ में एक महान वज्ञानिक तथ्य 
सुरक्षित है । तदनुसार वायु के पष्ठ परिवह नामक, स्तर में ही “आपः दिव्य हो 
जाते हैं और अस्त रूप धारण करते हैं ।' अतः मुनि यास्क ने अमृत का अथ 
उदक किया । ये आपः=श्रश्ृत-कण अनिमेषं गति शील रहते हे । पूर्व निरुक्त 
२ | १६ के भाष्य में भी वेद मन्त्रों से यही प्रतिपादित किया गया है कि दिव्य 
आप:--अनिमिषं चरन्ती, निरन्तर गतियुक्त हैं । 


अप्िस्वरन्ति--सूर्य मण्डल में अग्रत के कण दिव्य स्वर उत्पन्न करते 
हैं । इन से विभिन्न चन्द बन रहे हैं । अभिप्रयन्ति, यह अर्थ -यास्क कै 
अलौकिक ज्ञान का परिचायक है । दिव्य आपः इन सुपणा रश्सिर्या द्वारा आदित्य 
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लोक में पहुंचते हैं । उन्हीं: के कारण ताप, वर्षा और शीत की उप्पत्ति भू,व के 
प्रभाव से होती है । हम ने सूर्य विद्या का यहां संकेतमात्र किया है । ऐसे ज्ञान 
को पूर्णं समक कर हमारा विश्वास वेद ज्ञान पर अधिकाधिक हुआ है ओर 
योरोप और अमेरिका के साईन्स के अधूरे पन का पता चला है । 


अधिदेवत और अध्यात्म पक्त--इस ऋक के उत्तरार्ध में आत्मा के सूर्य 
में पहुंचने का कथन है। वेद का अधिदेवत अर्थ समके विना अध्यात्म अर्थ समक 
में नहीं आ सकता । अधिदैवत र्थ में देवों के महत्कमों का विस्तार रहता है । 
योरोप और अमेरिका के जिन इसाई यहूदी लेखकों ने वेद पर लेखनी उठाई है, 
वें यदि इसाई पक्षपात से रहित भी होते, तो भी ब्राह्मण ग्रन्थो और श्र त्यर्थोब्र हण 
करने वाले महाभारत आदि के अध्ययन के चिना चेदार्थ पर पहुँच न सकते । 
राजवाडे आदि में भी यही दोष है । उन को अधिंदैवत पक्ष का अणुमात्र भी 
ज्ञान नहीं है । सुपणा का इन्द्रियां अर्थ जिस पद्धति से किया गया है, वही 
निरुक्त पद्धति जिस में उपमा और लुप्तोपमां का प्रयोग हुआ है, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपनाई थी । आत्म शब्द का अंग्रेजी में अपञ्र श 80० है ॥ १२॥ 


बहुनामान्युत्तराणि द्वादश । बहु कस्मात्‌ । प्रभत्रतीति सतः । 
हस्वनामान्युत्तराएयेक्ादश । हखो हसते. । 


महन्नामान्युत्तराणि पञ्चविंशतिः । महान्‌ कस्मात्‌ । मानेनान्याञ्च- 
हातीति शाकपूणिः । मंहनीयो भवतीति वा। तत्र ववक्षिथ विवक्षस 
इत्यते वक्त्वा वहतेर्वा साऽभ्यासात्‌ । 


'ग्रहनामान्युत्तराणि द्वाविशतिः । गृहाः कस्मात्‌ ग्रहन्तीति सताम्‌ । 
परिचरणकर्माण उत्तरे धातवो दश । 


सुखनाम्रान्युत्तराणि विशतिः । सुखं कस्मात्‌ । सुद्धितं खेभ्यः । खं 
पुनः खनतेः । 
रूपनामन्युत्तराणि षोडश । रूपं रोचतेः । 
प्रशँत्यनामान्युत्तराणि दश । 
प्रश्ञान/मान्युत्तराएप्रेकादश । 


क 
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` भष्यसद्दितम्‌ [ ३। १३] १७४ 


सत्यनामान्युत्तराणि षट्‌ । सत्यं कस्मात्‌ । सत्खु तायते । सत्मभवं 
भव्रतीति वा । 


अष्टा उत्तराणि पदानि पश्यतिकर्माण [ उत्तरे ] धातवश्चायति- 
प्रभ्रतीनि च । नामान्यामिश्राणि । 


नवोत्तराणि पदानि सवपदसमास्नानाय । 


अथात उपमाः । यदतत्तत्सहशमिति गाग्यैः | तद्रासां कर्म । 
ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वाऽप्रख्यातं बोपम्रिमीते। 
अथापि कनीयसा ज्यायांसम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ--बहुत के नाम [ हैं ] अगले बारह । बहु किस [ कारण ] से । 
प्रभूत होता है, ऐसा होते हुए से । 


ह्वस्व=छोटे के नाम [ हैं ] अगले ग्यारह । ह्वस्व ह्लसति से । 


महत्‌=्रड़े के नाम [ हैं ] अगले पच्चीस । महात्‌ किस [ कारण ] से । 
माप से दूसरों को त्यागता है, अर्थात्‌ नीचे करता है, यह शाकपूणि . 
[ कहता है । ] ( मंहनीयः › पूजनीय होता है अथवा । ( तत्र) इन महत्‌ 
नामों में वबक्षिथ और त्रिवक्षसे, ये दोनों [ आध्यात रूप] वक्ति से 
अथवा, बहति से अथवा । अभ्यास सहित से । अर्थात्‌ वक्रार का द्वित्व 
प्रयोग होने पर । 

गृह के नाम [ हैं ] अगले बाईस । गृहाः किस [ कारण ] से, ग्रहण 
करते है । ऐसा होते हुए से । 

परिचरण=भेवा अर्थ वाले [ हैं ] अगले धातु दस । 

सुख के नाम [ हैं] अगले बीस । खुखम्‌ किस | कारण | से । 
( खु+दितम्‌ ) अच्छा हित वाला [ हैं ] ( खेभ्यः ) इन्द्रियों के लिए । खम्‌ 
फिर खनति=खोदता है, से । 


छ्य के नाम [ हैं ] अगले सोलह । रूपम्‌, रोचति से । 
प्रशस्यनप्रशंसनीय के नाम [ हैं ] अगले दस । 
प्रज्ञा के नाम [ हैं | अगले गप्रारह । 
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१७द्‌ निरुक्तम्‌ [ ३। १४] . - 


_ सत्ये के नाम [ हैं ] अगले छः.। सत्य किस [कारण ] से। ( खत्छु ) 
भले पुरुषों में ( तायते ) फलता ह । ( सत्प्रभवम्‌ ) भले पुरुषों से उत्पन्न 
होने वाला होता है अथवा । 


आठ अगले पद पश्यतिन्देखता है अर्थ वाले धातु हैं. । चायति आटि 
[ अपठित धातु भी । ] और नाम [ इन के साथ ] मिले हुए | हैं | 


_ नौ अगले पद संवपदसमाम्नाय के लिए, अर्थात्‌ इस निघण्टु में चारों 
प्रकार के पदों का संग्रह करने के लिए [ हैं ] । 


अब उपमाएं । ( यत्‌ ) जो [ वस्तु ] ( अतत्‌ ) वह तो नहीं, | पर ] 
( तत्सदृशम्‌ ) उस से-मिलती-जुलती [ है ], [ इस.से उपमा बनती है ] 
यह गार्ग्य [ कहता है । | यह इन का अथ [ है] । बड़े गुण से अथवा, 
अतिप्रसिद्ध से अथवा, छोटे अथवा अप्रसिद्ध को ( उपमिमीते) उपमित 
करता है। और भी छोटे से बड़े को [ उपमित करता है |॥ १३ ॥ 


- भाष्य--यहां से निघण्टु का तृतीय अध्याय आरम्भ होता है-। महत्‌ नामों 
(निघण्ट ३ ।३ ) में यह; एक नाम है | इसी नाम का ग्रपश्न श पुरानी बाइबिल 
में J€॥०४६ है । स्मरण रहे.कि इबरानी में यह ध्वनि 00 ही रहती 
थी । उस पर पूरा स्वरांश नहीं था | अगले ३ | ४ के गृह नामों मे. एक दसे 
नामं है । इस का लैटिन अ्रपश्र श 40008, और अंग्रेजी 000९ .हे । अगले 
३ । ४ परिचरणकर्मो घातुओं में सपर्यति है । इस का नाम रूप सपयो 
हे । इस का अंग्रेजी अपभ्नश 507४९ है | पं और व की महती समीपता है । 
तदनुसार अपदान और अवदान दोनों रूप ठीक हैं। आगे ३। ६ के प्रज्ञा 
नामों में चेतः और चित्तम्‌ पद पढे गए हैं । चित्तम्‌ अन्तःकरण चतुय का 
एक अङ्ग है । योरोपीय ?४9८०।08} में इस का ज्ञान नहीं है। आगे ३।१० 

में आतम्‌ का पुरानी अंग्रेजी में ६ और अंग्रेजी में ?।2॥६ अपञ्नश हुआ 

है । आगे ३। १२ में चारों प्रकार के पर्दो का समान्नान निघण्टु में दशोने के लिप 
बारह पदों का संप्रह है। रागे ३। १३ में उपमाएं हैं। ब्राह्मणा त्रतचारिण 


में लुप्तोपमा है ॥ १३॥ 


तनूत्यजेव तस्करा वनगे रशनाभिँद्ेशमिरम्यधीताम्‌ ॥ 
[ ऋ० १०॥४॥६॥-] 
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तनूत्यंक्‌ तनूत्यक्ता । वनगूं वनगामिनो । अझ्िमस्थनो बाहू तर्कः 
राभ्याझुपमिमीते । तस्करस्तत्करोति । [ तत्करो भवति ] यत्पापक- 
मिति नेरुक्ता: । तनोतेर्वा स्यात्‌ । सन्ततकर्मा भवति । अद्दोरात्रकर्मा 
वा । रशनाभिदेशभिरभ्यघीताम्‌। [ अभ्यघीतामिति ] अभ्यधाताम्‌ । 
ज्यायांस्तत्र गुणोऽभिप्रेतः ॥ १४ ॥ 


अर्थ-?. इब ( तनूत्यजान्तनूत्यजौ ) शरीर को त्यागने वालों 
( तस्कराः्तस्क्ररौ ) दो चोरों ( वनगू ) वन में घूमने वालों के (इब) 
समान ( रशनाभिः दशभिः ) दस रशनाओं अङ्गुलियों' से तुझे 
( अभ्यधीताम्‌ ) बांधे । ज्यायान्‌=्बड़ा गुण | भुजाओं का ] अभिप्रेत 
है ॥ १४॥ 


[ चोर पक्ष में ] तनूत्यकून्शरीर को त्यागने वाला । वनगून्वत में 
चलने वाले दो, [ अप्निमन्थनबाहू पद में मन्थन-समय में ] शरीर से 
दुर जाने वाले, मार्ग को खाने वाले अर्थात्‌ फेले हुए दोनों बाहू । 
अप्मि को मन्थन करने वाले दोनों बाहू की, दो चोरों से उपमा देता हे । 
तस्कर: उस को करता है, उस को करने वाला होता है, पाप को [ करता 
है जो ] यह नैरुक्त [ मानते हैं। | तनोति-विस्तार करता है, से अथवा होवे। 
( सन्तत-- ) निरन्तर कर्म करने वाला होता है । दिन रात काम करने 
वाला अथवा । अङगुलियो से, दस से, अभ्यघातामूऱ्यांध । बड़े का--यहां 
पर गुण अभिप्रेत है ॥ १४॥ - 


भांष्य-अरशियों से मन्थन द्वारा जब अभि प्रादुस्‌ त होता है, तो मन्थन 
कती के दोनों बाहू दसौं भ्रड्गुलियों से अशि को बांधते हैं। बन में घूमने घाले 


दो चार भी इसी प्रकार किसी पथिक को बांध लेते हैं । राजवाडे लिखता है-- 


The question is as to what two things are men- 
tioned here; Yiska, Durga and Sayan think that 
they are the two hands of the churner. But may not 
the two things be the-two crushing stones that are 
used for extracting Somarjuice १ ( p. 487) 


१; रशना इत्यङगुलिनामसु । नि? २ (५.७. 
२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ निरुक्तम्‌ [ ३ । १५ ] 

~ राजवाडे की कल्पना टीक नहीं । बृहदेवता और सवौनुक्रमणी के अनुसार 
यह आझ्नेय सुक्त है | अतः यहां दोनों भुजाओं से अझि-मन्थन का दृष्टान्त है । 
राजवाडे ने प्रसङ्ग का ध्यान नहीं किया । दस रश्मियां दोनों झुजाओं के हाथों की 
दस अङगुलियां हैं | १४ ॥ 


छोटे से ज्यायान्‌ की उपमा का दूसरा उदाहरण । 


कुई स्विदोपा कुह वस्तोरश्चिना कुहामिपिख करतः कुहोंषतुः । 
को वो शयुत्रा विधवेव देवर मये न योषां कृशुते सथस्थ आ ॥ 
| [ ऋ० १० ।४० | २॥ ] 


क खिद्रात्रो भवथः । क्क दिवा । छाभिप्राप्ति कुरुथः । क वसथः । 
को वां शयने विधवेव देवरम्‌ .। [ देवरः कस्मात्‌ । द्वितीयो वर 
उच्यते । ] विधवा विधातृका भवति । विधवनाद्वा । विधावनाद्वेति 
चर्मशिराः | अपिः वां घव इति मनुष्यनाम । तद्वियोगाद्विधवा । देवरो 
दीव्यतिकर्मा । मर्या मनुष्यो मरणधर्मा । योषा योते; । आकुरुते 
सहस्थाने । 


. अथ निपाताः पुरस्तादेव व्याख्याताः । यथेति कर्मोपमा । 


अर्थ्‌-कहां ( दोषा ) रात में, कहां ( वस्तोः ) दिन में ( अश्विनौ ) 
हे अश्विद्यय, कहां ( अभिपित्वम्‌ ) अभिप्राप्ति वा अभिगमन ( करतः= 
कुरुतः ) करते हो। कहां ( ऊषतुः ) [तुम ने ] वास किया । कौन तुम दोनों 
को ( शयुत्रा ) शयन स्थान पर विधवा जेसे देवर को, ( मयेम्‌ ) मनुष्य= 
पति को जेसे ( योषा ) स्री ( आक्रणुते ) अपनी ओर करती है ( सधस्थे ) 
अपने साथ निवास के स्थान मेंन्वेठने के स्थान में । 


(क्क खित्‌ ) कहां रात्री में थे, कहां:दिन में, कहां प्राप्ति वा अभिगमन 
करते हो । कहां वसते हो । कोन तुम दोनों को ( शयने ) शय्या पर विधवा 
के समान देवर को । [ देवर किस कारण से, द्वितीय वर कहा जाता है ] 
विधवा ( वि+थालुका ) विना पालन पोषण करने वाले के होती है । 


 (चिभधवनात्‌ ) विशेष कम्पन के कारण से। [ पति के वियोग से कांपती 


रन्नती है। ] ( वि+थाबनात्‌ ) विशेष इधर उधर दौड़ने से, यह चर्मशिरा 
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भाष्यसहितम्‌ [ ३। १५] १७६ 


व ८ Mm ह का नाम [ है।] उस 
[ है। ] मयैः=मनुष्य=्मरणधर्मा [है शि लगला कीड थ ख 

उरा हैं । ] योषाच्यौति से [ मिलती है, 
चचेत करती है ] ( आ कुरुते ) अपनी ओर करती है ( सहस्थाने ) साथ 
[ ठहरने के ] स्थान में । 

अब निपात [ भी उपमा अर्थ बाले हैं ही ४०९. 
में व्याख्यान ह हैं । बा बह कगार हाय मं भा 
९ 
भाष्य--घोषा नाज्नी ब्रह्मवादिनी की यह ऋक है | अन्तरित्त मं क्या वह क्या 

वस्तु है, यह में नहीं जान सका ।१ इस एथिवी पर भी किसी ब्रह्मिष्ठा ने अपना 
नाम घोपा रखा था | इस ऋक्‌ में अशिद्वय से प्रश्न है | करत; रूप उत्तर काल 
में लुप्त हो गया है । विधवेव देवरम्‌ । यह उपमा नियोग-परक है । वर्णाश्रम 
धर्म में द्विजों में विधवा का विवाह वर्जित हे | वह नियोगधर्म पालन कर सकती 
है। इस उपमा का नियोग-परक अर्थ आचार्य विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मरति की ` 
बालक्रीड़ा टीका में किया है | स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी ऐसा ही अर्थ 
किया है | विधवा का अंग्रेजी में ग्रपश्न श #0059 है । परन्तु ३ऋ़id0yrer 
शब्द को छ009 से ९7 प्रत्यय नहीं लगा । यदि ७! प्रत्यय होता, तो 
\/!१07/९7 का अर्थ विधवा करने वाला होता | 9740/९7 वस्तुत विश्चुरः= 
सृतपल्लीकः का अ्पश्र श है । देवरः कस्मात्‌ । द्वितीयो वर उच्यते । यह 
पाठ लघु पाठ में नहीं है। चर्मेशिरा; के समान शिरा; अन्तवाले अन्य नाम भी 
प्राचीन वाङ्मय में उपलब्ध होते हैँ । 


यथा वातो यथा बर्न यथा समुद्र एजति ॥ | 

[ ऋ० ५। ७८।८॥ ] 
भ्राजन्तो अग्नयों यथा ॥ [ ऋ० १। ५०।३॥] 
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवग्रभो यथा ॥ 

[ ऋ० १०। ६७।११॥ ] 
आत्माऽततेर्वा । आप्ेर्वा । अपि:वाप्त इव स्यात्‌ । यावद्‌ व्याप्तिभूत 
इति । | | | 

१. जैमिनि ब्राहाण १ । १४३ में अ्रन्तरिस्थ रथघोष, पजन्यघोष, ग्रामघोष 
आदि धोर्षो का.स्मरण किया गया है । : यो 
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अग्निने ये आजंसा रुत्रमवद्चसः ॥ [ ऋ० १० । ७4 
अभिरिव ये । [ मरुतो भ्राजमाना . रोचिष्णूरस्का ] भ्राजस्वन्तो 
रुक्मवक्षसः ॥ १५ ।। | 
अर्थ--२, यथा- ( १ ) जैसे वात, जैसे वन, जैसे समुद्र ( एजति ) 
[ लहरों के .ख्प में ] ( च्दुर्ग--कम्पन्ते ) कांपता है स्कन्द-गच्छुति ) 
चलता है, [ वैसे दसवें मास का गर्भ जरायु के सहित माता के गर्भ मे ऊपर 
से थोड़ा थोड़ाउलहरों के समान खिसकता हुआ नीचे उतरे । ] 
(२) श्राजमान=्चमकती हुई अस्नियां जैसे, | वैसे रश्मियां । ] 
(३) आत्मा क्षय रोग का नष्ट होता है, [जब मैं याज्ञिक बन ओषधियों 
कों हाथ में लेता हँ, उस से ] पहले ही । ( जीवग्रभः ) सजीव बन्दी होने 
वाले [ पक्षी का आत्मा ] जेसे । 


आत्मा, अतति से अर्थात्‌ अतनच्यतिशील, तननःव्याप्त होने वाला, 
अथवा । आपति से, व्याप्तिपान्‌ होने से । और भी व्याप्त के समान होत्रे । 
( यावद्‌ ) [ छोटे बड़े ] जितने भी शरीर [ हैं, उन में | व्याप्तिभूत है । 


[ ३. न, का उपमा में उदाहरण--] 
अप्नि के समान, जो [ मस्त भ्राजमान=चमकते हुए ] । 


( रुक्मवक्षसः :)=रोचिष्णु+उरस्काः.अर्थात्‌ रोचिष्णु हैं छातियां जिन 
की [ ऐसे ] ॥ १५ ॥ 


भाष्य--गभं लहरों के समान नीचे उतरता है । रश्मियां दिखाई नहीं 
देतीं । उन की अदृश्य चमक की उपमा अ्रप्नमियों की चमक से है । आत्म शब्द 
का अग्रेजी में श्रपञ्ज॑ शा 80 है:। यचम रोग ज्वर का एक रूप है । प्रश्न होता 
है ज्वर क्या है | इस का उत्तर पाश्चात्य चिकित्सा-ज्ञान में नहीं है । फिर यह है 
क्या | उत्तर है, शरीर में आग्नेय परमाशुओं का पित्त रूप में आधिक्य, और उन 
के क्रम में रहने का विपर्यास । उस आधिक्य और विपर्यास को टीक करने वाली 
झोषधि कभी ज्ञात थी | उसी का उत्तरकाल में यज्ञविशेष में प्रतिनिधि मान 
' कर यव, कुश और पिब्जूल प्रयोग में लाए जाते हैं | इस विषय में अन्वेषण की 
आवश्यकता है | आयुर्वेदीय चरक संहिता में भी ज्वर को रुट्रकोप का फल 
माना गया दै । यह रुद्र भी आनेय परमाणुओं का एक रूपविशेष है । 


।२॥ | 
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मरुतों की छातियां हैं । आरे ज्ञान मरुतों की पूरी रचना जानता है । इन 
अदृश्य वस्तुओं को यथार्थ रूप में जानना कितना आश्चर्यकर है | रुक्मस्सुवणे, 
यह इस पद का सामान्य ग्रथ॑ है | यास्क ने इस का अर्थ रोचिष्णु किया है, 
अर्थात्‌ दीसि अथवा चमक वाली । गू 


विशेष--जहां श्रेष्ठोपमा होती है वहां 'यथा' उदात्त होता है और जहां 
होनोपमा होती है वहां 'यथा' सवैनिधात होता है ॥ १४ ।।१ 
चतुराश्रिहद॑मानाद्विभीयादा निधातो; । न हुरुक्काय स्पृहयेत्‌ ॥ 
[क्र० १।४१।६।।] 


चतुरश्विद [ रक्तान्‌ ] धारयत इति । तद्यथा कितवाद बिभीया- 
देवमेव दुरुक्ताद्‌ बिभीयात्‌ । न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ कदाचित्‌ । 


आ इत्याकार उपसर्ग; पुरस्तादेव व्याख्यातः । अथाप्युपमार्थे 
हश्यते । 


जार आ भग॑म्‌ ।। [ ऋ° १०। ११।६॥ | 


जार इव भगम्‌ । आदित्योऽत्र जार उच्यते । राजेजेरयिता स एव 
भासाम्‌ । तथापि निगमो भवति । 


स्वसुजीरः शृणोतु नः | | ऋ० ६। ५५।४॥ | इति । 


उषसमस्य खसारमाह । साहचर्यात्‌ । रसहरणाद्वा । अपि त्वयं 
मनुष्यजार एवाभिप्रेतः स्यात्‌ । ज्ीभगस्तथा स्यात्‌ । भजते; । 


मेष इति भूतोपमा । 

मेषो भतोशभे यन्नयः || [ ° ८। ९ । ४०॥ | 
षो मिषतेः । तथा पशुः पश्यतेः । 

अझ्ञिरिति रूपोपमा । 0 क री 

१, विशेष द्र०, प° युधिष्ठिर मीमांसकक्षत वैदिक छुत्दीमीसांसा, ४० ७० । 
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अर्थ ४, चित्‌-( चतुरः ) चार [पासे ] ( ददमानात्‌ ) धारण 
करने वाले से ( चित्‌) जैसे ( बिभीयात्‌) डरे, ( आनिधातोः ) फेकने 
तक, [ वैसे डरे ] और नहीं ( दुरुक्ताय ) दुर्वचन वाले के लिए (स्पृहयेत्‌) 
स्पृहान्क्रामना करे । . 
. चारों अक्षोंस्पासों को ( धारयतः ) धारण करने वाले से, तो जेसा 
( कितबात्‌ ) जुआरिए से डरे, वैसे ही ( दुरूक्तात्‌ ) अपकथन से डरे । 
नहीं अप-वचन की कामना करे कभी भी । 


५, झा, यह आकार उपसर्ग पहले ही व्याख्या किया गया है । और 
भी, [ आ, यह ] उपमा अर्थ में देखा जाता है। जार के (आ ) समान भग 
को । आदित्य ( अत्र ) इस प्रसङ्ग में जार कहा जाता है। रात्रि को जीण 
करने वाला [ जार ]। ( स: ) वह [आदित्य ] ही [ जीर्णकर्ता है, 
ग्रह और नज्ञत्रों ] की प्रभाओं का । वेसा भी निगम होता है । ( स्वस्जुः ) . 
भगिनी=उषा का जीर्णकर्ता सुने ( नः) हमारी [ स्तुतियों को ] । 
( उषसम्‌ ) उषा को ( अस्य ) इस [ आदित्य ] की स्वसा' कहा । 
साहचर्यनसाथ विचरने से, रस हरण करने से अथवा। ओर भी, यह मलुष्य- 
जार ही अभिप्रेत हो । [ ऐसा होने पर ] जी का भग और हो । [भग ] 
भजति से । 

६. मेष, यह [ इन्द्र की ] [ भूतन्क्रमी हुए आकार से अथवा किसी 
प्राणी से उपमा ] है। (मेषः भूतः ) [ मध्यम स्थानी इन्द्र को कहा है। ] मेष 
हुआ हुआडमेष के समान ( अभि यन्‌) आभिमुख्य रूप से जाता हुआ 
( अयः ) [ तु ] पहुँचा, | अब भी इसी प्रकार से जाओ । ] मेषः मिषति 

से [ है। ] [ निमेषमान्न इस का कर्म है । कोई ज्ञान इसे नहीं। | ( तथा ) 
इसी प्रकार पशुः पश्यति से [ है । | [ देखना मात्र इस का कर्म है । कोई 


` ज्ञान इसे नहीं । ] 


७, अञ्चिः यह रूप की उपमा है। 
भाष्य--कितव और अक्षों का वर्णन देद में अनेक स्थानों पर मिलता 


_ हे | आधिदैविक पक्ष में कितव आदि क्या हैं, यह में नहीं जान सका ।१ इन का 
. सम्बन्ध आसुरि शक्तियों से अवश्य है । दुरुक्त-अप-वचन की वेद में निन्दा है । 
के 


०5 


“३ में अक्षाः परिगणित्‌ हैं । 


. निघण्टु Fr वेः 
` ® 
हे, 


eo 


ने _ इसी लिए मनुने कहा था--सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ न ब्र रयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
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४।१३८॥ वर्जेयेद्‌ उषतीं वाचम्‌ । शान्तिपर्व । दुरुक्त में गाली आदि कटू 
और अश्लील वचन सम्मिलित हैं । जार:=जीर्ण करने वाला । लौकिक भाव में 
भी जार जीणंकतों है । स्मरण रखना चाहिए कि प्राकृतिक जगत्‌ के सब व्यवहार 
अचुकरणीय नहीं हैं । ऋषियों ने इन में से अनुकरणीय को चुन कर धर्मशास्रं 
म निबद्ध कर दिया है । मेष; पर ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक प्रवचन है । इन्द्र 
मेपवत्‌ हुआ । मेप के समान इन्द्र का कोई रूप भरन्तरिक्त में बना था, उसी पर 
यह कथन है । इस का पृथिवी पर के इन्द्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । कई 
एक आधुनिक लेखक इस घटना को इन्द्र और अहल्या के आख्यान के साथ 
जोड़ने का यत्न करते हैं, पर यह बात जुइती नहीं । | 


हिरंणयरूपः स हिरंण्यसन्दगपां नपात्सेदु हिरण्यवणेः । 


हे [ ऋ० २।३४। १०॥ ] 
हिरण्यवणंस्येवास्य रूपम्‌ । 


था इति च । 
तं प्रा पूथेथां विश्वयेमथां । [ ऋ० ५। ४४।१॥ ] 


प्रत्न इ पूर्व इव विश्व इवेम इवेति । अयमेततरोऽमुष्मात्‌ । असा- 
वस्तरोऽस्मात्‌ । अमुथा । यथासाविति व्याख्यातम्‌। 


बदिति सिद्धोपमा । ब्राह्मणवद्‌ वृषल॑वत्‌ | ब्राह्मणा इव वृषला | 
इवेति । [ वृृषलो वृषशीलो भवति । वृषाशीलो वा] ॥ १६॥ 

अर्थ--[ अपांनपात्‌ का सूक्त है | हिरण्य सदुश रूप वाला, [ विद्युत्‌ 
अग्नि: ] वह हिरण्य के समान परा प्रीति से दिखाई देने वाला ( अपां 


नपात्‌) आपः का पौत्र ( सः+इत्‌+ड ) वह ही [ उ, पदपूरक ] ( हिरण्य- 
वर्ण; ) हिरण्य के तुल्य कान्ति वाला । हिरण्य की कान्तिच्वण्‌ के समान 


इस का रूप [ है। ] 
८. था- था, यह भी [ उपमा का अर्थ देता है । ] 


) उस [ इन्द्र] को ( प्रज्नथा ) पुराने [ यज़मानों | के समान, 
( Fe अपने पुर्वजो के समान, ( os ) सब | 5 भविष्य में होने 
वालों ] के समान ( इमथा ) इने [ वर्तमान में होने वालों ] के समान । 
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प्र्न, पूवे, विश्व, इम [ इन चारों के समान । ] ( अयम्‌ )=एततरः= 
अधिक आया हुआ, अधिक समीप है ( अमुष्मात्‌ ) उस से । ( असो )= 
अस्ततरः=क्षिप्ततरः=अधिक फेंका हुआ=अधिक परे है ( अस्मात्‌ ) इस से। 
असुथा=्जेसा--असौ, इसी [ असौ ] से व्याख्या किया गया है। 


९ बत्‌, यह सिद्ध=अति प्रसिद्ध उपमा [ है । ] ब्राह्मणवत्‌, वृषलवत्‌ । 
ब्राह्मणों के समान, वृषलों के समान । [ वृषलःवृषन्येल के स्वभाव वाला 
होता है। वृष-बल-धर्म में अशीलन्न स्वभाव वाला ॥ १६ ॥ 


भाष्य--यह श्रपांनपात्‌ सूक्त की ऋक है | इसी अपांनपात्‌ से भन्तरिच्चस्थ 
नदियों का सम्बन्ध है । अपांनपात्‌ =भ्रापः का पुत्र अथवा पौत्र | यह वैद्युत अनिः 
है। इस का रूप हिरण्य के सहश है । सिद्ध उपमा अर्थात्‌ सर्वस्वीकृत प्रसिद्ध 
उपमा है । वृषल में वृष का अर्थ बैल है । मनु ने इसे भगवान्‌ धर्म कहा है । 
पुराने राजाओं के धर्मशासनों पर, ताम्रपत्रों पर बे का चित्र प्रायः रहता था | 
अतः वृषल का एक अर्थ श्रेष्ठ पुरुष है | दूसरा अर्थ है सत्य, यज्ञादि धर्म में 
स्वभाव न रखने वाला, अर्थोत्‌ निकृष्ट । दोनों अथौ के वाचक वृषल शब्द स्वर- 
भेद से पृथक, पथक हैं । धर्मात्मा अर्थ वाला वृषल शब्द आद्युदात्त होता है और 
अधमोत्मा अर्थं वाला अन्तोदात्त।' डा० लच्मणसरूप के संस्करण में “ब्राह्मणवद्‌ 
बृषलवत्‌”” पर भी स्वर-चिह्व हैं । इस से स्पष्ट है कि कभी पूरा निरुक्त ग्रन्थ 
सस्वर था | ध्यान रहे कि डा० सरूप के पाठ के स्वरचिह्व कुछ व्यस्त हैं ।। १६ || 


प्रियमेधवदंत्रिवज्ञातबेदो विरूपवत्‌ । 
. अंगिरस्वन्महिव्रत प्रस्षणवस्य श्रुधी हव॑म्‌ || 
>  [ञ्ृ०१।४४।३॥) ` 
5 ग्रियमेधः । प्रिया अस्य मेधाः .। यथैतेषास॒षीणामेबं प्रस्कशवस्य 


जट ह्वानम्‌ | प्रस्कणव; कण्वस्य पुत्र; । करवप्रभवः । यथा प्राग्रम्‌ । 
अचिषि श्रुः सम्बभूव । भ्षगु्भज्यमानो न देहे । अङ्गारेष्वङ्गिराः । 


१, श्राय दात्त--शतपथ १४। ६ | ४ | १२ || शंकर ने यहां भी नीच 
अर्थ ही माना है, वह चिन्त्य है। अन्तोदात्त--ऋ० . १० । ३४ । ११ || वृषल 
` जुग्रारी । विशेष पं० युधिष्ठिर मीमांसकङृत वैदिक स्वरमीमांसा में देखें। 
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भाष्यसहितम्‌ [ ३। १७ ]' (१८५ 

भ कक [ अश्चना: | । अत्रेव तृतीयमच्छतेत्यूचु: । तस्मादेत्रि:। 
हत । विखननाद्वखानस । भरणाद्वारद्वाज: । विरू लय 

र द्वाजः । विरूपो नानारूप; 
महित्रतो महाव्रत इति ॥ १७ | यच भर 
॥ अंर्थ--प्रियमेध के समान, अनि के समान, हे जातवेदस अग्ने, विछ्प 
के समान. अङ्गिरा के समान, हे महिब्रत=महा कर्म वाले, प्रस्कण्व के सुन्न 
आह्वान को । | मिलक 20, 


( प्रियमेधः ) प्रिय हैं इस को मेधन्थज्ञ, जैसे इन. ऋषियों के, ऐसे 
प्रस्कण्व के सुनो आह्वान को । प्रस्करत्र:-कप्व का पुत्र कणव से उत्पन्न 
हुआ । जिस प्रकार ( प्र+अग्रम्‌ ) अग्र में होने वाळा अथवो अग्र-प्रभेव [ रूप 
है, वेसे प्र+कण्व में, कण्व से उत्पन्न, अर्थ बना है । ] अचियोंस्ज्वालाओ में 
भृगु; उत्पन्न हुआ । भृगुः=( भृज्यमानः )=पकता' हुआ नहीं जला । अज््ारों 
मे अङ्गिरा [ उत्तन्न हुआ ]। अङ्गाराः=अङ्कुन करने वाले=छाप लगाने वाले) 
अङ्कनाः और अश्वना: [ समानार्थक हें । ] [ भृगु ओर अङ्गिरा के प्रभव के 
पश्चात्‌ ] यहां ही ( तृतीयम्‌ ) तीसरे [ ऋषि ] को ( ऋच्छत ) हुढो, यह 
( ऊचुः ) बोले [ भूतोत्यन्न अन्य देव । ] इस लिए [ अत्र+त्रि ] अत्रि हुआ । ` 
नहीं तीन यह [ भी । ] विखनन=खोदने से वेखानस । ( भरणात्‌ ) पालन 
पोषण से भरद्वाज । विरूपः=नाना रूप युक्त । महिव्रत=्महाव्रत=महान्‌ कर्मो 
वाला ॥ १७.॥ {ron See 

भाष्य- है महाकमं जातवेदः | मंहित्रत जातवेद का विशेषण है । प्रियपेध, 
अत्रि, विरूप, अङ्गिरा और प्रस्कणव, भौतिक पदार्थों के रूप में वतंमान . दिव्य 
ऋषियों के नाम हैं । इन्हीं ऋषि नामों पर एथिवी पर के ऋषियों के नाम रखे 
गए | जातवेदः मध्यमस्थानी असिः है । कण्व और प्रस्कण्व क्या हैं, यह 
अन्वेषणीय है । आदित्य में जब उवालाएं थीं, तब वहां शगु उत्पन्न हुआ । 
ज्वालाओं के पश्चात्‌ जब अङ्गारे रह गए, तब अङ्गिरा उत्पन्न हुआ ।' इस विद्या 
का पूरा ज्ञान आदित्य की सब अवस्थां के जानने से हो सकता है । वस्तुतः 
गु और अङ्गिरा अभिः के ही रूप हैं । अत्रि इन दोनों के पश्चात्‌ उपपन्न हुआ। 
त्रि विषयक लगभग ऐसा भाव शतपथ ब्राह्मण में भी है--तद्ध स्म पृच्छन्ति 
च्चे त्यादिति । ततो अन्रि सम्बभूव । १ ।:४। ₹। १३ ॥ इस भ्रत्रि 
विषयक वेद के.अनेक मन्त्र हैं । इस अत्नि से गहण का सम्बन्ध जोड कर 
न बरा ० 


म 
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"रद्द निरुक्तम्‌[ ३। १८ | ` 
वर्तमान लेखक़ .वेदकाल विषयक अनेक कल्पनाएं कर रहे हैं । वै सब निराधार 
हैं । वेद तो आदि सृष्टि से चला आ रहा है | ऐतरेय ब्राह्मण ८ । १४ में मस्तों 
अर अङ्गिराओं को देव कहा है । इस निरुक्त भाष्यान्तर्गत यास्क के प्राय! निर्वचन 
भूतविद्या की इष्टि से किए गए हैं । ध्यान रहे कि यद्यपि अस्तुत ऋक में नहु, 
वैखानस और भरद्वाज पद नहीँ हैं, तथापि उन का निर्वचन यास्क ने दर्शाया है । 
यास्क के इन निवंचनों का अधिक महत्त्व जानने के लिए शतपथ बा० अष्टम 
काण्ड का आरम्भ देखना चाहिए ॥ १७ ॥ र 

८ शाब्दी उपमाएं कही गई' अंब आर्थी उपमाएं कहते हैं । 
-. . अथ लुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्याचक्षते । सिंहो व्याघ्र इति पूजायाम्‌ । 
श्वा काक इति कुत्सायाम्‌ । काकःइति शब्दानुकृति: । तदिद्‌ शकुनिषु 
बहुलम्‌ । न शाब्दानुक्रतिविद्यत इत्यौपमन्यवः । काकोऽपकालयितन्यों 
भबति | तित्तिरिस्तरणात्‌ । तिल्ममात्रचित्र इति घा. । कपिञ्जलः 
कपिरिव जीणेः | कपिरिव जवते । ईषत्पिङ्गलो वा । .कमनीयं शब्द्‌ 
पिञ्जयतीति वा । श्वा । शुयायी । शवतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणः । 
श्वसितेर्वा । सिंहः सहनात्‌ । हिंसेर्त्रा स्याद्विपरीतस्य । सम्पूर्वस्य था 
हन्तेः | संहाय वन्तीति वा । व्याप्रो व्याप्राणात्‌ । व्यादाय हन्तीति 
बा ॥ १८॥ 


अर्थ--अब लुप्तोपमा वाले [.पद कहते हैं, ] [ इन को आचार्य ] अर्थ 
उपमा वाले कहते हैं । सिहः, व्याधः, ये प्रशंसा में [ जुड़ते हैं । ] शरा, 
काकः, ये निन्दा में ! काकः, यह शब्दानुकतिः-[ पक्षी के बोलने. की ] 
ध्वनि का अनुकरण मात्र है । ( तत्‌ इदम्‌ ) तो यह [ ध्वनि के अनुकरण 
पर नामकरण ) ( शकुनिषु ) पत्तियों में ( बहुलम्‌ ) प्रायः कर के [देखा 
जाता है। ] नहीं [ इंन नामों से ] ध्वनि का अनुकरण विद्यमान है, यह 
ओपमन्यव कहता है । काकः '[ का निर्वचन है, ] (अपकालयितव्य! ) 
{ वस्तुओं को चोंच से गन्दा करता है, अतः ] बाहर निकालने योग्य होता 
है | तित्तिरि: ( तरणात्‌ ) उछल कर गति करने से । तिल के परिमाण 


दा चित्रों वाला अथवा | कपिञ्जलः, वानर केः समान (ज्ञीणेः) मद्धम 


पडेन्धुसर गळ [ रंग वाला । ]'वानर के समान-( बते ) वेग से जाता है । थोडे 
क ग वाला अथवा । सुन्दर शब्द बोलता है-अथवा। खान( शु+यायी ) 
वाला । शवति से अथवा होवे, गति अर्थ वाले से । श्रसितिष्वध 


४६०३ 
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अर्थ वाले से अथवा [ तुलना करो, ३ । १० ॥ ] । सिंहः, [- संम्पूर्ण 
प्राणियों के प्रहार को ] ( सहनात्‌ ) .सहने से, [ अथवा बलपूर्वक उन्हें 
दबाने से । ] हिस से अथवा होत्रे, आयन्त विषर्यय वाले से । संपुर्वक अथवा 
हन्ति से । ( संहाय ) [ सारे अङ्गों को मिला कर, छलांग मार कर ] 
मारता है अथवा । व्याघः, ( वि+आघाणात्‌ ) विशेष. सब ओर्‌ से सू घने 
से, [ प्राणियों का समीप होना गन्ध से जानता है । ] ( वि+आदाय ) 
विशेष रूप से लाकर [ उस के भाग निकलने के पूर्व स्थान पर ] मारता है 
अथवा ॥ १८ ॥ 
भाष्य-ज्मर्थोपमा, यह संज्ञा. लोकभाषा विषयक ग्रन्थों के आचायों में 
प्रसिद्ध थी । इस से ज्ञात होता है कि अलङ्कार शास्त्र की प्रवृत्ति अति प्राचीन 
काल से है । शब्दानुऋति:, किसी के बोलने की ध्वनि के अनुकरण पर उस के 
नाम का होना शब्दानुकृति होता है । यास्क ने पहले सामान्य विचार लिखा । 
पुनः उस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि शब्दानुकृति का व्यवहार प्राय 
पत्तियों में होता है । यास्क इतने मात्र से सन्तुष्ट नहीं हुआ | उस ने अपने पूवज 
झौपमन्यव का सिद्धान्त लिखा । तदनुसार काक-नाम शब्दानुकृति पर नहीं है । 
यह क्यों । इस लिए कि काक का निर्वचन इस के सूलाथं का पंता देतां है | 
रोग काक को घर से बाहर निकालते हैं । जब इस से मूलाथ जान लिया जाता 
है, तो इस को शब्दानुकृति क्यो मानें । शब्दानुकृति का मत स्थूल बुद्धि :वालों के 
सन्तोष के लिए है । यास्क ने औपमन्यव का कोई खण्डन नहीं" किया |: अतः 
यास्क उस से सहमत है । 


राजवादे लिखता है-पमन्यव #६8  £2780 In respect of 
derivation, ( 7. 507 ) अर्थात व्युत्पत्ति के विषय में औपमन्यव जो- 
शीला ही था । राजवाडे ने भाषा के मौलिक सिद्धान्त को न समक कर-यह लिखा 
हे | शब्दानुकृति उत्तर काल की बात हे । काक आदि नाम अनादि थे, उन में 
इस -शब्दानुकृति की अपेक्षा नहीं || १८॥ टा 
अर्चतिकर्माण उत्तरे धातवश्चतुश्चत्वारिंशत्‌। _ : 
_ मेधाविनामान्युत्तराणि चतुर्विशतिः । मेधावी कस्मात्‌ । मेधया 
तद्वान्भवति । मेधा मतो धीयते । 


स्तोठनामान्युत्तराणि त्रयोदश । स्तोता स्तवनात्‌ | । ' ` 
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१ निरुक्तम्‌ [ ३।१६.]-- 


दै नेचा -यश्ञन्ामान्युत्तराणि पञ्चदश । यज्ञः कस्मात्‌ । प्रख्यातं यजतिकमेंति 
क्ता; ।, याच्ञो भवतीति बा । यजुरुन्नो भवतीति वा । बहुकृष्णाज्ञिन 
इत्योपमन्यवः । यजू ष्येनं नयन्तीति वा ।. ` 5 वक 


` ` ऋत्विङ्नामान्युत्तराणयष्टो । ऋत्विक्‌ कस्मात्‌ । ईरणः । ऋग्यण् 
भवतीति शाकपूरि: । ऋतुयाजी भत्रतीति वा .] 
य[च्ञाकर्माण उत्तरे धातव::सप्तदश । 
दानकर्माण उत्तरे धातवो दश । 
5 अयण उत्तरे घाब; । ` 
. , प्रिति सस्तीतिःद्वौ खपितिकर्माण ति 
: ` कूपनामान्युत्तराणि चतुदेश | कूपः कस्मात्‌ । कु पानं भधति । 
कप्यतवा क का ५; ``; `` हि उ वतिनी 
; स्तेननामान्युत्तराणि चतुदश । स्तेनः कः Fl पा 
कतव वतय सतुवृश। स्तेनः स्यात्‌} संस्त्यानमस्मिन्पाप- 
मति नेरुक्ता: । RS we क 
१" निर्णीतान्तहितनामधेयान्युत्तर [षट्‌ टाला प. 
*. 'निर्णीतान्तहिः ्युत्तराणि षंट्‌ । [ निर्णीतं कस्मात्‌। निणिक्त* 
४» दूरनामान्युत्तराणि पञ्च । दूरं कस्मात्‌ । दते भवति]. दुरयं बा तट 
_ पुराणनामान्युत्तराणि षट्‌ । पुराणं कस्मात्‌ । पुरा नवं भवति । ज्र 
.-. नवनामाग्युत्तराणि षळव | नवं कस्मात्‌ । आनीतं भवति ॥ १६॥ 


: ` _अर्थ--पुजा अर्थ वाले अगले धातु चवालीस [:हैं। ] मेधावी के ` 
[ह अगले च्ोबीस । मेधावी किस'[ कारण ] म से ( न 
उत्त वाला होता है । मेधा मति-बुद्धि में-रखी - जाती है। स्तोता के नाम 
[ हैं ] अगले तेरह । स्तोता स्तवन करने. से । यज्ञ के नाम. [ हैं] अगले 
__ पखह। व [ कारंण ] से । { प्रख्यातम्‌ ) अति प्रसिद्ध है 
.. (येनतिकर्म ) यजन कर्म, यह नैरुक्त [ कहते हैं । ] ( याच्ञः ) प्रार्थना 
. ` योण होता है, हा । ( यजुः+उन्नः ) यजुओं से ` भीगा हुआ होता है, 
जना । बहुत ( कृष्ण+अज्ञिन! ) काले. म॒गों की.छाल्रों वाला, यह्‌ ओप॑मन्यव 
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भाष्यसहितम्‌ [ ३ । २०:] ` १८६ 
[ कहता है । ] याजुष मन्त्र इस [ यज्ञ क्रिया ] को ( नयस्ति ) [पार तक ] 
ल जाते हैं। ऋत्विजों के नाम [ हूँ ] अगले अठारह । ऋत्विक्‌ किस [ कारण ] 
से । ( ईरणः ) प्रेरक [ है । ] ऋचाओं से ( यष्टा ) यज्ञ करने वाला होता. 
है, यह ्ाकपुणिः [ कहता है । ] ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाला.होता हैं, 
अथवा । याचना अर्थ वाले अगले धातु [ हैं ] सतारह । दाने अर्थ वाले 
[हैं | अगले धातु दस । ( अध्येषणा )={ दुर्ग-सत्कृत्य प्रार्थना-प्तत्कार 
करके प्रार्थना ] अर्थ वाले [ हैं ] अगले धातु चार । स्वपिति, सस्ति, ये दो 
सोने अर्थ वाले [ हैं। ] कू'एं के नाम | हैं| अगले चौदह । कूपः किस 
[ कारण ] से। ( कु-पानात्‌ ) [ पानी नीचा होने से]: कठितता से 
पानकर्म [ इस में ] होता हैं। कुप्यति से अथवा । स्तेन-चोर के नाम-[ हैं] 
अगले चौदह । स्तेनः, किस [ कारण ] से, ( सं-स्त्यानम्‌ ) भरपुर ढेर लगा 
[ है ] इस में पाप, यह नेरुक्त [ कहते हैं ।:] ( निर्णीत-अन्तहिंत"), निर्णय 
किए गए गुप्त [ पदार्थ ] के नामवेय [ हैं | अगले छः । निर्णीतम किस 
[ कारणः] से । निर्‌+निक्तमू=शोधा हुआ=मांजा हुंआ होता है दूर के 
नाम [ हैं ], अगले पांच । दूरमु किस [ कारण ] से, द्रतम्‌=आगेः नआगे 
भागा: हुआ होता है.। ( दुर्‌ अयम्‌ ) कठिनता से:प्राप्यः अथवाः॥ पुराण 
के नाम [ हैं ] अगले छः । पुराणमू क्रिस [ कारण ] से । पुस्ञ्रहलेङ 
अतीत काल में ( नवम्‌ ) नया होता है, [ अब नया नहीं । ] नव,, मए के 
नाम [है] अगले छः ही ।- नबम्‌ किस | कारण ] से । अमी अभी 
( आनीतम्‌ ) लाया गया होता है ॥ १६॥ ` टा डा लि 


भाष्य--स्वपिति अर्थ वाला दूसरा पद सस्ति है । इस. सस्ति. से. हिन्दी 
भाषा में सुस्ताना अपभ्रंश बना है । आगे निघण्टु ३ | २४ में. स्तेन नाम. है। 
स्तैनः- पद ही विक्ृत हो कर 92/87=्शैतान बना है । और स्तेननामों का प्रथम 
पद तृपुः है । इस का अंग्रेजी में अपञ्रश ॥।९£ है। निघण्टु ३। २६ के दूर 
` नामा में पराके, ,पराचैः, परावतः का अंग्रेजी "अपन्न श £87 है ।:नबुस्‌ को ०७ 
अपभ्रश सुविज्ञात है ॥ १६ ॥ 5 32 म 
द्विश उत्तराणि नामानि षड्बिशतिः | प्रपित्वेऽभीक इत्यासन्नस्य । 
~ Fe > ios Be 7 
प्रपित्वे प्राते । अभीकेऽभ्यक्ग । 


आपित्मे न! प्रपित्वे तूयमा गहि । -£ ° =।.४॥ ३] ५५५ 
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१६० निरुक्तम्‌ [ ३। २०] 
` अभीके चिदुलोककृत्‌ | [ ऋ० १०। १३३। १॥ ] 


इत्यपि निगमौ भवतः । दश्रमर्भकमित्यल्पस्य । दश्चं दभ्नोते 
सुदम्भं भवति । अर्भक्रमत्रह्ृतं भवति । 


उपोप मे परां मृश मा में दभ्राणि मन्यथाः । 
क [ ऋ० १। १६६ । ७ ॥ ] 
| .. नमो महदभ्यो नमो अर्भकेभ्यः | [ ऋ० १।२७। १३॥ ] 


इत्यपि निगमौ भवत; । 
तिर; सत इति प्राप्तस्य । तिरस्तीणँ भवति । सत: संतं भवति । 
तिरिंदर्यया परि वर्तियीतमदाभ्या || [ ऋ० ५। ७५॥ ७॥ ] 
पतरेव मिन्दन्त्सत एति रचस; | [ ऋ० ७। १०७॥२१॥] 


इत्यपि निगमौ भवतः । त्वो नेम इत्यर्धत्य । त्वो$पतत: । नेमोऽप 
नीतः | शधं हरतेविपरीतात्‌ । धारयतेर्वा स्यात्‌ । उद्धृत भवति । 
श्रध्नोतेर्वा स्यात्‌ । ऋद्धतमो विभागः | 


'पीयति त्वो अनु त्वा ग्रणाति । [ ऋ० १। १४७।२॥ ] 
नेमे देवो नेमे्सुरा; | इत्यपि निंगमौ भवतः 
. ऋत्षाः स्तृभिरिति नक्तत्राणाम्‌ | नक्षत्राणि नत्ततेगेतिकर्मणः । 


नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्‌ । ऋत्षा उदीर्णानीव ख्यायन्ते । स्तभि 
स्तीर्णांनीव ख्यायन्ते । 


अभी य ऋचा निहितास उच्चा || [ ऋ० १। २४। १०॥ ] 
पर्यन्तो द्यामिंव॒ स्तृभिः | [ ऋ० ४।७। ३॥ ] 
इत्यपि निगमो भवतः । [ 


_  वञ्लीभिरुपजिह्िका इति सीमिकानाम्‌ । वम्रो वमनात्‌ । सीमिका 
 स्यमनात्‌। उपजिह्विका उपजिप्रथ; छ 
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भाष्यसहितम्‌ [ ३। २० ] १९१ 
त्रिं पुत्रमगरुवो अदानम्‌ ॥ [ ऋ०४।१६।६॥] | | 
यदत्त्युपरजिहिका यडप्रो अतिसपैति || [ ऋ० =।१०२। २१॥ ] 
इत्यपि निगमौ भवतः । 


ऊदेरं कद्रमित्यावपनश्य । ऊद्द्रमुद्दी्ण भवति । ऊर्जें दीर वा । 
] ०० | 
तमूदर न प्रणता येन | ! ऋ० २। १४। ११ ॥ ] 


उक निगमो भवति । तमूदेरमिव पूरयति यवेन | कृद्रं कृतद्र 
भवति । 


समिंद्वो अञ्जन्‌ कृर्दरं मतीनाम्‌ । [ यञ्चः २६। १॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ २० ॥ 


अर्थ--द्विश:, दो दो एक साथ पढे गए अगले नान [ हैं] छब्बीस, 
१. प्रपित्वे, अभीके ये ( आसन्नस्य ) समीप वाले के [ हैं। ] प्रपित्रे= 
प्राप्त, अभीके=अभ्यक्ते । आपित्वेनअ।पानकाले,=सोम पीने का समय 
( प्रपित्वे) समीप आने पर ( नः ) हम को ( तूयम्‌) शीघ्र ( आ गहि ) 
प्राप्त होवो । ( अभीके चित्‌ ) समीप आने पर भी [ संग्राम के ] (उ 
लोककृत्‌ ) संग्राम को बनाने वाला [ इन्द्र ] । ये भी दो निगमर्ज स्वयं अर्थ 
स्पष्ट करने वाले मन्त्र अथवा मन्त्रांश | हैं । 


२. दख्रम्‌, अर्भकम्‌ ये अल्प के [ हैं। ] दर्शन दश्नोति से [ है। ] खु 
दम्भमरशीघ्र हो सकने वाला होता है । अभकम्‌न( अबह्ृतम्‌ ) अवहार 
किया गया=संकुचित किया गया। थोड़ा हुआ होता है। समीपता से समीपता 
से मेरा स्पर्श=आलिङ्गत करो, मत [ मेरे उपस्थ 2 लोमों को ] थोड़ा 
समझो । नमस्कार है बड़ों को, नमस्कार है छोटों को । ये भी दोनों 
निगम हैं । हक 

२, तिर सतः, ये प्राप्त के [ नाम हैं। ] तिर+न्तीर्ण हुआनतैरः कर 
पार किया हुआन्यरोप् किया होता है | .सतःऱ्संसृतऱ्प्राप्त हुआ होता है । 
( तिर; चित्‌ ) ओझल [ खान ] सेन्दूर स्थान सेज्अपने प्राप्त थान से 
( अर्यया ) ईश्वरीय अथवा देवगति [ वाले अपने रथ ] से ( परि घात) 
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८१६२ निरुक्तम्‌ ['२॥९०]- ` 


[ रोक वाले मार्ग से ] मुड़ कर: भी ( आयातम्‌ ) जाओ ( अंदाभ्या= 
अदाभ्यो ) हे अहिस्य अश्विनो ॥ ( पात्रे) मट्टी के बर्तनों के समान 
!( भिन्दन्‌ सतः ) भेदन करता, तोडता फोडता हुआ. (एति) आता है 
( रक्तसः ) राक्षसों को [ इन्द्र ]। ये भी दोनों निगम हैं । 


¦ ९. त्यः, नेमः; ये आधे के [ नाम हैं । ] त्बः=अपततः=अगेत्य तत:= 
पृथक्‌ हो कर उस [ सारे ] से,। नेमःअपनीतः=अपभज्य नीतः=्पृथक्‌ क्रिया 
गया । अधेम्‌, हृरति से, ( विपरीतात्‌ ) उलटा किए हुए से । घारयति से 
अथवा होत्रे । उद्घृतम्‌[ सारे भाग से ] ऊपर उठा होता है। ऋधोति से 
अथवा होत्रे । (ऋद्धतम: ) बहुत बढ़ा हुआ, पृथक हुआ भाग [ है। ] 
( पीयति )=हिनस्तिञ्नाश करता है [ हे अभे तेरे न्याय नियम को ] त्व: 
आधा [ अमुंरोंननास्तिकों का | भागं, ( त्वरः ) आधा भाग ( अनु गृणाति ) 
[ तेरी ] स्तुति करता है । ( नेमे / आधे देव, आधे असुर । ये भी. दोनों 
ITF सन त तक | क 
>... र» ऋक्षाः, स्तूभिः, ये नक्षत्रों के [ नाम हैं । ] नक्षत्राणि नक्षतिं -से 
गतिः अर्थ, वाले से।:( न इमानि) नहीं ये ( ज्ञत्राणि ) धन, [ निषण्र 
,२॥.९ में क्षत्रत्धन ] यह और ब्राह्मण [ प्रवचन है ] । ऋच्षाः,=नक्षत् 
( उत्‌ ईरणानि इव ) ऊपर भेजे हुए के समान ( ख्यायन्ते ) कहे जाते: हैं; 
| अथवा: ] दिखाई देते हैं | (स्तृमिः ) नक्षत्रों से. (-स्तीर्णानि इव ) 
[ आकाश मार्ग में ] ढक हुए के समांन ( ख्यायन्ते.) कहे जाते हैं। . = : 
हि थे जो. । डे ) नक्षत्र, [वरुण से ] ( निहितास; ) रखे हुए ऊचे । 
: पश्यन्तः ) देखते हुए ( द्याम्‌ इव ) द्यौ के समान [ भरे हए ] (स्तमि: 
नज्ञत्रों से ये भी दोनों निगम हैं। `: म i 
८. ९. बन्नीभिः, उपजिह्विकाः, ये (सीमिकानाम ) दोमको | पंजाबी 
मे-स्य़ोंक ] के [ नाम हैँ । ] वन्न यू वमनात्‌ )[ मट्ठी और 2 को 
. नीचे से ऊपर ] उगलने से । सीमिका ( स्यमनात्‌ ) [ सदा ] चलने से..। 
उपजिक्विका;=उपजिघ्र थः तीव्र ] सू'घने वाली [ होती है। ]( धन्नीमि: ) 
द्रीमकों से; बुन्न की अरु: के, (अदानम ) खाएं जाते हुए को। [ यत्‌ अत्ति) 
कि 2 :) वम्ने: अर्थतः दामेको का राजा (अति 
सपति कु: आद्या म पंरिवे्टयन्नेव | गोली झी सें लता हुआ सर्पण 
करता'अथवा,घेरता.हँ। ये भी दोनों निगम हैं । : क ५ नि नत 
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भाष्यसहितम्‌ [ ३। २० ] १६३ 
७. ऊदेरम्‌, कृदरम्‌, ये आवपन, अर्थात्‌ अनाज की कीठी=अन्न भण्डार 
के [नाम हैं । ] ऊईरम्‌=उदीणेम्‌ = उपर से दीर्ण छेद वाला होतां है । 
ऊजे=अन्नादि के लिए ( दीर्णम्‌ ) छेद वाला अथवा । (तम्‌ ) उस [ इन्द्र. 
को [ सोम से ], ( ऊदेरम्‌ न ) अन्न भण्डार के समान ( पूणत ) भरो 
( यवेन ) जो से । [ ऊदेरं न यवेन, ऐसा अन्वय करना है। ] यंह भी निगम 
होता है । उस [ इन्द्र ] को [ सोम से भरता है, जेसे [ ऊईर=अन्न भण्डार 
को भरता है जौ से । कृदरम्‌ ) प्रदीप्त ( छृत-द्रं ) किए हुए छेद वाला 
होता है । ( समिद्धः ) प्रदीप्त ए ( अञ्जन्‌ ) उक्तय करते हए | अपने को ] 
(कृदरम्‌ ) अन्न भण्डार [ के समान ] ( मतीनाम्‌ ) बुद्धियों के [ भण्डार 

को ] । यह भी निगम होता है ॥ २० ॥ 


भाष्य-इस खण्ड में सब निगम हैं । इन का अर्थ स्त्रयं स्पष्ट है। एक प्रकार 
के निघयटुश्रो में इन्हीं का संग्रहमात्र था॥ १, वायु से आवेष्टित वैद्युत्‌ ज्योति 
( दुगेःवैद्युतेन ज्योतिषावाऱ्य़ा वेष्टितेन-इ्द्राख्येन २। १६) दी 
इन्द्र है । भौतिक विज्ञान से प्रतीत होता है कि विशेष वैद्युत परमाणु "वायु के 
प्रमाशुशओओों से आवेष्टित होने पर इन्द्र हुआ है | वह सोम ग्रहण करता है | सोम . 
परमाणु जब उस इन्द्ररूपी तेज में लीन होते हैं, तो इन्द्र शक्ति का बल, 
पराक्रम अपरिमित रूप से बढ़ता है | यहां लीन होना आपित्व=आपान है । 
इन्द्र लोककृत्‌ है । अन्तरि में स्थान सीमा इन्द्र ओर मरुतों के कारण 
सेहै। ; | . 

२. उपोप मे परामृश- वैदिक विवाह में वधू के वयः का ज्ञान इस मन्त्र में 
है | इस पर गोभिलगृह्मसूत्र ३ । ₹। ३ सूत्र है--नाजातलोम्न्या उपदहासम्‌ 
इच्छेत्‌ । अर्थात्‌ नहीं अजातलोमा से उपहास आदि चाहे । रोमशा=जात- 
लोमा-जिस के गुद इन्द्रिय पर भूरि लोम हो गए हँ । कन्या इस अवस्था;के 
उपरान्त विवाहयोग्य होती है । ब ८ 

३, अधिया के मार्ग, में रोक भा सकती है । मन्त्र का संकेत है-( परि 
घर्तिः ) उस मागे से सुद कर । ( पात्र ) सृत्तिका=मट्टी के बतन | ' 

म्य नेम, फारसी में अपभ्रश-नीम । नेमे देवाः=्राधे देव नेमे' सुरा! 
गा असुर । ये दोनों विरोधी शक्तियाँ अन्तरिक्ष रे और थिवी पर हैं । ध्यान 
रहे कि असुर और राइस एक नहीं हैं । निरुक्त ३।८ में पञ्चजना: की 

१५ ७ 
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ब्याख्या में यास्क ने लिखा है-गन्धर्वा; पितरो देवा असुरा रक्षांसि, 
इत्येके ।' इस से और ब्राह्मण ग्रन्थों के अनेक प्रवचने से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि 
इन का परस्पर भेद है | टीकाकारों ने बहुधा इस सूच्मता का ध्यान नहीं किया । 
इस के फलस्वरूप “हिन्दी निरुक्त” के सम्पादक प्रो? उमाशङ्कर जी ने यहां 
नेमेऽमुराः का आधे राक्षस, अर्थ ठीक नहीं किया |. 


४, नक्षत्र का न क्षत्र अर्थ वाला निर्वचन तै० ब्रा० २। ७ | १८। ३ में 
है--न वा इमानि क्षत्राणि अभूवन्‌ इति । ऋत्षाः-उत्‌ ईरणानि । ऊपर 
भेजे हुए । अर्णव समुद्र में ये आपः कण थे | वे कण दिव्य तरङ्गों से ऊपर को 
उठ गए थे । सलिलं वा इदमन्तः [ >अन्तरिक्षे ] आसीत्‌ । यदतरन्‌ 
तत्तारकाणां तारकत्यम्‌ । तै० ब्रा’ १) ₹। २। १ ॥ नक्षत्र विद्या ब्राह्मण 
न्ोँ में बहुत अधिक हैं । स्तृभिः, इस पद का प्रथमा का बहुवचन रूप स्तारः 
है । उस का श्रपत्र'श अंग्रेजी में #07 है । । वरुण ने ऋक्षाः को रखा । वरुण 
आपः का राजा है | उसी ने इन आपः बिन्दुश्रों को आपः तरङ्गा के कारण ऊपर कर 

दिया हैः।-्रह और नक्षत्र सृष्टि बनने के बहुत उत्तर काल में इस वर्तमान. स्थिति 
में आए हैं | राजवाडे ने तार; पद को स्तर: से विकृत होने का अनुमान 
किया है ( ए. 529 ) । अनवच्छिन्न वेदिक परम्परा में इस का स्थान. नहीं । 

' पुनश्च इस से पूर्व ४० ४२६ पर राजवाडे इस स्थान के इत्र प॒द का अनुवाद 
/27।07 करता है । यह भ्रष्ट अनुवाद है | 


दै. यत्रीन( पंजाबी-चम्मी, हिन्दी--बांबी ) । सीमिका-( पंजाबी- 
स्पोंक-सेंक ) । पंजाबी अपश्र॑श स्योक सीधा अपञ्रश है । यास्क ने 
सीमिकानाम्‌ पद लिख कर अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि वम्नी और 
. उपजिह्विका दोनों ही सेक के भदो में से हैं वम्र;=्दीमकों की सब श्रेणियों 
का राजा, शांह-दीमक । अन्तरिछ के पदाथों में से इस का ज्ञान करना 
चाहिए । वहीं अमू का पुत्र है । वह वन्न से खाया जा रहा था | इन्द्र उसे ले 
झाया । इन्द्र मध्यमस्थानी है | वह श्रम्‌ के पुत्र को जो चन्र से खाया जा रहा . 
था, लाया । यह रहस्य भ्रदूभुत होगा । 


` ३. हस प्रकार निघण्टु ३। २६ के १३ जोड़ों में से यास्क ने इस खण्ड में ७ 
: का व्याख्यान किया है || २० || * 


१ असुरा राति पिशाचा श्रन्यत;:| जै० ब्रा० १ | १५४ ॥ 
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रम्भः पिनाकमिति दृण्डस्य । रम्भ आरभन्त एनम्‌ । 

आ तवां रम्भं न जि्न॑यो ररम्भ | [ ऋ० ८। ४९।२०॥ ] 


इत्यपि निगमो भवति। आरभामहे त्वा जीर्णा इव दण्डम्‌ । पिनाकं 
प्रतिपि नष्ट्ये नेन । 


कृत्तित्रासाः पिनाकहस्तोष्वततधन्बा | [ काठक सं० ६। ७॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


मेना ग्ना इति ल्लीणाम्‌ । स्त्रियः स्त्यायतेरपत्रपणुकर्मण्‌ः । मेना 
मानयन्त्येनाः । ग्ना गच्छुन्त्येनाः । 


अभेनाश्चिज्ञनिवतश्चक्थ ।। [ ऋ० ५। ३१।२॥ ] 
भास्त्वाकुन्तनपसो5तन्वत | [ मे” सं० १।६।४॥ ] 
इत्यपि निगमो भवतः । 


शेपो वैतस इति पुःस्प्रजननस्य । शेपः शपतेः स्पृशतिकसेणः । 
वैतसो वितर्तं भवति । 


` यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्‌ ॥ [ ऋ० १०।८४। ३७॥ ] 
त्रिः स माः श्रथयो वैतसेन | [ ऋ० १०। ६५॥ ५॥ | 
` इत्यपि निगमौ भवतः । 
अयेना इत्युपदेशस्य । 


दर - डत तत जी समिधा बिघेम | [ ऋ० ४। ४॥१५ | 


इति स्त्रिया! 
- बना वो आविस । ..ख०० ` । ] 


व इति नपु सकस्य \ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ निरुक्तम्‌ [ ३। २१ ] 

एना पत्या तन्वं सैसुजख । [ ऋ० १० । ८५।२५॥ ] 

“इति पुसः । । ३ 

सिषकतु सचत इति सेवमानस्य । 

स नः सिषक्तु यस्तुरः ॥ [ ऋ० १। १८।२॥ ] 
. स नः सेवतां यस्तुरः। 

सच॑स्वा नः खस्तयै || [ ऋ० १। १। ६॥ ] 

सेव नः खस्तये । स्वस्तीत्यविनाशनाम । अस्तिरभिपू्जितः । 


, खु अस्तीति। 


भ्यसते रेजत इति भयवेपनयो; । 
यस्य शुष्माद्रोदसी अम्यसैताम्‌ ॥ [ ऋ० २। १२।१॥ ] 
रेजते अग्ने एथिवी मखेभ्यः ॥ [ ऋ० ६। ६६। ६॥ ] 


इत्यपि ,निगमो भवतः । | 
` द्यावापृथिवीनामधेयान्युत्तराणि चतुर्विशतिः । तयोरेषा भवति।।२१। 


अर्थ--८-रम्भः, पिनाकम्‌, ये दण्ड के [ नाम हैं। ] रम्भः, 
आरम्भन्ते=्पकडते हैं ( पनम्‌) इस को [ तरावया में अस्खलन के 
निमित्त ]। (त्वा) [हे इन्द्र ] तुझ को (रम्भं न) दण्ड को जैसे ( जिबय: ) 
वृद्ध [ पकडते हैं, वेसे ] ( आ ररम्भ ) पकडते हैं । यह भी .निगम होता है । 
( आरभामहे ) पकडते हैं तुझे, वृद्ध नेसे दरड को । पिनाकम्‌ ( प्रति 
पिनष्टि ) पुर्णंतया पीस डालता है ( अनेन ) इस [दण्ड ] से। [ रुद्र के 
प्रति कहा है । ] ( कृत्तिवासाः ) चर्मवसना, ( पिनाकहस्तः ) दण्डपाणि 
( अवततधन्वा ) फुकाए हुए चढाए हुए धनुअ वाला [ हो कर । ] यह 
भी निगम होता है । ; 


*. मेना:, झा; ये खनियो के [ नाम हैं। ] स्लिय:. स्त्यायति-( अपन्रपण ) 
लज्जा अर्य वाते से । मेना; मान देते हैं, ( एना: ) इनको । ( झाः, 


(( गच्छुन्ति ) जाते हैं। [ सन्तानादि के लिए ] एना;-इन को । ( अ नान्‌ 
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चित्‌ ) स्रीरहितों को ( जनिवतः ) स्त्रियों वाला ( चकर्थ) बनाया [तू 
ने हे इन्द्र ] झाः रियो ने त्वा्तुके अङृन्तन्‌=क्राता (अपसः) कर्मकर 
बालकों ने ( अतन्यत )' [ ताना-बाना बना कर ] तना । ये भी निगम 
होते हैं। 


१०, शेपः, वेतसः, ये पुरुष के प्रजननेत्तरिय के [ नाम हैं ] । शेपः 
शपति से, स्पर्श करता है, अर्थ वाले से वैतसः, ( बितस्तम्‌ ) संकुचित= 
क्षीण होता है । ( यस्याम्‌ ) जिस [पत्नी] में (उशन्तः) [प्रजा की ] कामना 
करते हुए ( प्रहराम ) डाले ( शेपम्‌ ) प्रजननेन्द्रिय को । [ उशी की ऋक्‌ 
है--] तीन वार (मा ) मुझे ( अह्वः ) दिन में (झथयः स्म) ताइन किया 
( वैतसेन ) प्रजनन से । ये भी दोनों निगम हैं । 


११. अया, एना, ये उपदेश [ =वर्तमान वस्तु के जताने के [ नाम 
हैं । ] इस से तेरी, हे अग्ने, समिधा से ( विधेम )=परिचरेमन्मेवा करे । 
यह ( ज्रियाः ) [ समिधा निमित्त ) खरीलिज्ध का [ उपदेश है । ] ( एना) 
इस [ नमसा्अन्नेन ] से ( बः ) तुम्हारे लिए ( अञ्भिम्‌ ) अग्नि को 
[ बुलाता हुं । ] यह नषुसकलिज्ञ का [ उपदेश है । ] (पना) इस 
( पत्या ) पति के साथ (तन्वम्‌) [ अपने ] शरीर को ( संसजख ,=मिश्री 
कुरूमिलाओ । यह पुलिङ्ग का [ उपदेश है। ]` 


१२, सिषक्तु, सचते ये सेवन करने वाले के [ निर्देशक पद हैं । स 
(सः ) वह [ ब्रह्मणस्पति | (नः) हमें ( सिसक्तु ) सेवे, जो (तुरः) आशु= 
[ फलदायक है | ] वह हमें सेवे, जो शीघ्र फलदाता है । ] (सचख) 
सेवो हमें ( खस्तये ) कल्याण के लिए । स्वस्ति यह अ+बिनाश, नहीं 
विनाशस्कल्याण का नाम | है ]। अस्ति अभिपूजितः शुभ अस्तित्व । सु+ 
झस्ति, इति । पुजा योग्य भावन्अस्ति्व । 


| नक बोधक पद है। ] 
३. भ्यसते रेजते, ये भय और वेपन-कपन के [ बोधक पद 
( च ) जिस [इन्द्र ] के ( ुष्मात्‌ ) बल से ( रोदसी ) द्यावापृथिवी 
Fares Mt नया 


— क लता 


कक तक र र र 
१, राजवाड़े के मूल में--अतन्वतेन, पाठ है । पर सख्प और दुग में मैत्रा० 
सं० का उपरि मुद्रित पाठ ही है । 2 
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६ अभ्यसेताम्‌ ) कापते, अथवा भयभीत होते. हैं. । .( रेजते ) - कांपती है 

(अञ्च ) हे अग्ने भुमि ( मखेभ्यः ) महत्कर्म. मरुतों 

वालों से. ये भी दोवों निगम हैं। .... .. . ३ (. -:. ::. :: 
द्यावापृथिवी नाम वाले [ हैं ] अगले चौबीस नाम । उन दोनों की यहे 

MER ee or 


-से, अथवा . यज्ञ. करने 


० 


“7 आष्य--८. कृत्तिवासः चर्मवसना रुद्र क्या है । ब्राह्मण अन्थो के अनुसार 
ग्नेय परमाणुश्रों का एक रूपविशेष ही. रुद्र है। उसी के पिनाकहस्त - आदि 
विशेषण हैं । €. जतिवतः,=खियों वाला । जनि का अपश्र श पंजाबी में जणि 
'हुआ है । 'कातना खियों का कर्म रहा है । तन्तुवार्यो..के.बालक भी यह कम करते 
थे | उन का वास अपने गुरुं के पास ही होता है | १०, उर्वशी अप्सरा कौन 
है। विद्युत की कोई रेखा उर्वशी है | वही आपः में सरण करती है । वैतसः= 
का. कुछ ज्ञान शतपथ ब्राह्मण कें अगले वचन से होगा । एतद्दै यत्रेतं प्राणा 
.ऋषयोऽग्रे उप संमस्कुवेन । तमद्भिरेवोच्ञन्‌ । ता आपः सनस्क- 
-द्न्‌। ते मर्का अभवन्‌ ॥ २१ ॥ ताः प्रजापतिमत्रवन्‌ । यद्धै नः 
.कमभूत्‌ । अवाक्‌ तदगादिति । सोऽत्रबीत्‌ । एष च एतस्य वनस्पति- 
वत्विति | वेत्त संवित्त । सोऽह वै तं वेतस इत्याचच्षते ॥ ३।१। २ । २२॥ 
शर्थात्‌-यज्ञ में शतरुद्रिय द्वारा चेदिं पर जल छिड़कते हैं । क्योंकि सृष्टि बनते 
समय ऋषियों-प्राणों ने ग्रशि का संस्कार करते समय दिव्य चेदि पर आपः ही 
छड्के थे वे श्राप: मरडूक हुए | इस क्रिया के गले रहस्य को जिन्हें ने 

“जानां वें वेतस हुए । उन्हीं का रूप इस पृथिवी पर मण्डूक और चेतस हैं । 


[ इसी क्रिया में अवका=कमल हुए | 


प्रस्तुत मन्त्र में वेतस रूपी दरड अथवा प्रजनन आप. का कोई रूपान्तर 

है । मण्डूक, वेतस और अवक ये तीनों आप्य परमाशुओं के अधिक योग से 
बनने के कारण आपः में रह कर प्रसन्न रहते हैं । इन्हीं मै से वेतस से अन्तरि - 
स्थ उर्वशी दिन में तीन वार ताड़ित की गई थी । वेतस प्रजनन दण्ड क्यों है 
यह अन्वेषण योग्य है । वेद मन्त्र में उसी विज्ञान का उल्लेख है ् 


लच संख्या ॥ ३ के द्विश के अन्तरगत इन्द्र का बल वर्णित है। इस बल ते द्यावारधिवी 
दई ह । अतीत काल की यह घटना अनुमानमात्र से विचारी जा सक्रत्ती है । 
ठर भ्यः का अर्थ दुर्ग ने महत्कमों मरतो से किया है। प्रकरणानुसार यही अंथ 
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(" हितम्‌ १ 4० यी हि 

भाष्यसहितम्‌ [ ३। २१२९] . १६६ 

शीक जुड़ता है । अग्रे यह अभि का सम्बोधन है । इस पर राजवंदे लिखता 

है--अप्ले was Most probably शअग्रे, for Agni has nothingrto 

१० ९९, ( 9. 540 ) अर्थात्‌-अग्ने के स्थान में संभवतः अग्ने पाठ 

चाहिए । इस कल्पना के अनुसार उस ने इस मन्त्रांश का अपना अर्थ भी करे 

मारा है । हमें यह कंल्पना सारहीन दिखाई देती है । मरुतों की रचना प्राणों 

और आपः-परमाणुओं से हुईं है । आपो “वै मरुतः ”। ऐ० ब्रा० ६। ६०१ 

ऋषि श्रञ्चिः का सम्बोधन कर के इस आपः परिणाम मरता के बल' को - कथने 
करता है ॥। २१ ।।` 


[| cl 
कतरा पूर्वी कतरापरायोः कथा जाते कवयः को विवेद । 
FR ॥ व कक ८७ lor | श क्र्यि 
विश्वं त्मना बिभृतो यद्ध नाम बि वतंते अईनी चक्रियेव ॥ 
[ ऋ० १। १८५। १॥ ] 

५ कतरा पूर्चा कतपपरैनयो; । कथं जाते। कवयः क एने विजा- 
नाति । सर्वमात्मना विभ्रतो यद्धेनयोः कसँ । विवतेते चेनयो । | अहनी 
अहोरात्रे । चक्रियेव चक्रयुक्त इवेति । द्या पापूथिव्योर्महिमानमाचण 
आचष्टे ॥ २९ ॥ 

॥ इति त॒तीयोऽध्यायः ॥ 


__( कतरा ) कौन ( पूर्वा ) पुर्वकाला, ( कतरा ) कौन (अपरा ) 
2 | अगी | [ दोनों ] द्यावापृथिवी में से । ( कथा जाते ) 
कैसे [ दोनों ] उत्पन्न हुई । ( कवयः ) हे कवियों ( कः विवेद ) इसे कौन 
जानता है । ( विश्वम्‌) यह सम्पूर्ण ( त्मना )-आत्मना, आप से( विशतः ) 
धारण किया हुआ ( यत्‌ ह ) जो कुछ ( नाम ) नाम वाला [ पदार्थ है। ] 
( विवर्तेते ) घूमते हैं (अदनी ) दिन और रात ( चक्रिया इव ) चक्र 
युक्त के समान । 

केसे दोनों उत्पन्न 
पुर्वकाला, कौन पराकाला इन दोतों में से । 
हुई क कौन इन दोनों को ग ह i हल व डत 0 
£ हैं, जो कुछ इन दोनों का कर्म [ है ]। घूमते € ६ 
आ pl र के समान, इति । द्यावापृथिवी की महिमा को 
कहता है ॥ २२॥ MOSES 220 


~ 
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२०० , निरुक्तम्‌ [ ३। २९]... . 


भाष्य-वैदिक सिद्धान्त में एथिवी, भूतस्य प्रथमज्ञाः ( युः ३० । ४ ) 
भुवनमात्र में प्रथम उत्पन्ना है । शतपथ ब्रा० ६। ५ । ३। १ में प्रवचन है- 
इयसु [ भूमिः ] वा एषां लोकानां प्रथमा ऽस॒ज्यत । ये दोनों कैसे उत्पन्न 
दुहे, इस का व्याख्यान ब्राह्मण ग्रन्थों में है ।' कवय; ये अन्तरिक्षस्थ प्राण हैं, 
और भूमि पर के विद्वान्‌ । त्मना=अत्मना=आत्मना, ये तीनों रूप श्रति 
प्राचीन काल में प्रयुक्त होते थे। अहोरात्र और संवत्सर. का विज्ञान वेद में खोजना 
चाहिए । द्यावापृथिवी की अगाध महिमा है ॥ २२ ॥ 


॥ इति तृतीयोध्यायः ॥ 


Eee meen, SRE frame.) si rg 
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अथ चएुथाऽध्याय 


एकार्थमनेकशब्दमित्येतडुक्तम्‌ । अथ. यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि 


तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः । अनवगतसंस्कार श्च निगमान्‌ । तदेकपदिकः 
मित्याचक्षते । : 


'जहा जघानेत्यर्थ: ॥ १ ॥ 


थै--एक अर्थ वालान्वाले, अनेक. शब्दों वाला, यह [ निघण्टु 
समाश्नाय का नगम प्रकरण ] कहा गया [ है। ] अब जी अनेक अर्थों . 
वाले, एक एक शब्द [ हैं ] उन को इस से आगे क्रम से कहेंगे । (अनवगत 
संस्कारान्‌ च ) औरं नहीं ज्ञात है [ व्याकरण शस्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
प्रकृति, प्रत्यय आदि ] संस्कार जिन का, उन -निगमों को । तो [ इस 
प्रकरण को ] ऐकपदिक कहते हैं [ आचार्य ]। : 


:९, जहान्जघानस्मारा, यह अथ है। ` . 


भाष्य--ऐकपदिक संज्ञा पूर्वांचायों के निधरदुओं में भी इस प्रकरण कौ 
थी । एकपदानां व्याख्यानम्‌, ऐकपदिकम्‌--इति ( स्कन्द ) । जद्दा आदि 


एक एक. पद का:च्याख्यान यहां है । 


. को जु मया अमिथितः सखा सख[यमत्रवीत्‌ । 
जहा को अस्मर्दीपते ॥ [ ऋ० ८।.४४। ३७॥ ] 
मर्या इति मलुष्यनाम । मर्यादाभिधानं वा स्यात्‌. [ मर्यादा मैं. | 


'रादीयते ] मर्यादा मर्यादिनोधिभाग: । मथतिराक्रोशकर्मा । अपापक 


ज्ञघान कमहं जातु । को5स्मद्धीत; पलायते |: : ---- 


निधा पाश्या भवति । यन्निधीयत्ते । पाश्या पाशसमूह! । पाश: 
पाशयतेः । विपाशनात्‌ ॥ २॥ 
* २६ 
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१०३ . निरुक्तम्‌[४।२] 


अर्थ कोन भला ( मर्याः ) हे मनुष्यो-( अमिथितः ) =अनात्ऋष्टः= 
न झिड़क़ा हुआ ( सखा) मित्र (सखायम्‌) सखा को (अब्रवीत्‌ ). 
बोला । ( जहा ) मारा [ किसे हम ने ] । (कः) कोन ( अस्मत्‌ ) 
हम से ( ईषते ) भागता है। . 

मर्या, यह मनुष्य का नाम [ है। ] मर्यादा का (अभिधानम्‌ ) कथन 
[इस मर्या पद से ] अथवा होत्रे । [ मर्यादान्मयें.=मनुष्यों से ( आदीयते ) 
पकड़ी जाती है । ] मर्यादानमर्थादिनः [ स्कन्द का पाठमर्याद्योः ] दो 
[ग्राम ] सीमाओं का विभाग । मेथति, आक्रोश = झिडकना अर्थ वाला 
[ है । ] निष्पाप को मारा किस को मैंने कभी । कोन हम से डरने से 
भागता है । 

२. निधा ( पाश्या) =पाओों का = फांसों का समूह होता है । ( यत्‌ 
निधीयते ) जो [ पक्षी पकड़ने के लिए भूमि पर ] रखी जाती है। पाश्या 
अर्थात्‌ फांसों का समूह्‌ । पाशः पाशयति से [ है । ] (जिपाशनात्‌) विशेष 
हंसने से ॥ २॥ 


भाष्य- मर्यादिनः और मर्याद्योः, इन में से उत्तर पाठ स्कन्द में है । पर 

सरूप संस्करण के एक भी कोष में नहीं है । स्कन्द के अनुसार निधा पद 

"अनवगत संस्कार है । अंग्रेजी में 7०४ इसी का अपञ्रं श प्रतीत होता है ॥ २ ॥ 
` बयः सुपणा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा क्रर्षयो नाघमाना; । 

[| ध्वान 2 तमू: 00 पर्चि > १ A i 
अप ध्यान्तमूणुहि पूर्थि च्षुमरमुग्ध्य १स्मान्निधयेर बद्धान्‌ ॥ .. - 
(ऋ १० । ७३। ११॥ ] 

बयो वेबेहुबचनम्‌ । [ सुपर्णा; ] सुपतना आदित्यरश्मयः । 

उपसेदुरिन्द्रं याचमानाः । अपोणु ह्याध्वस्त चक्षु: । चक्षु: ज्यातेर्बा । 
चष्टे्ा । पूथि पूरय देहीति वा । सुञ्चास्मान्पाशीरिव बद्धान्‌ । . 

` पार्श्वतः श्रोणितः शिंतामतः । [ यञ्चः २१। ४३] 

पाश्वं पशु म्रयमङ्गं भवति । पशुः स्पृशतेः । संस्पृष्टाः पृष्ठदेशम्‌ , देशम्‌ † 

ष्ठ, स्पृशते; साड । अङ्गमङ्गनात्‌ । -अश्चनाद्वा । श्रोणिः 

धोणतेगेतिचलांकमंण: । रोणिश्चलतीव गच्छतः ।. दोः शिताम भवति। 


दै 
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दोद्गॅवतेः । योनिः मेति शाकपूणिः | विषितो भवेति । -शयोमतो 
यकृत्त इति तैटीकिः | शयामं श्यायतेः । यकृद्यया कथा च कृत्यते । 


शितिमांसतो मेदस्तं इति गालवः । शितिः श्यतेः | मांसं माननं वा. । 
मानसं वा । मनोऽस्मिन्त्सीद्तीति वा । मेदो मेद्यतः ॥ ३ ॥ 


` झर्थ-( वयः ) [ अन्तरिक्षस्थ ] पक्षी | सद, अर्थत ]. ( सुपर्णाः- 
सुन्दर परो वाले आदित्य रश्मि ( उप सेदुः लो बण, क ग 
के ।.[ वे रश्मि थे ], ( प्रियमेधा: ) प्रिय हैं यज्ञ जिन को, -( क्षय: ) 
अत्यन्त वेग की गति वाले, तथा. दृष्टिदाता (नाधमानाः ) याचना करते हए। 
( ध्वान्तम्‌. ) [ जगत्‌ के ] अन्धकार को (अप ऊणु हि) दूर कर। (पूथचि) 
पुण करो ( चक्षु: ) चन्त को=खने में समर्थ बनाओ । ( ममुग्धि ) मुक्त 
करो ( अस्मान्‌ ) हम को, ( निधया इव बद्धान्‌ ) जो.पाशो में बन्धे ओं 
के समान हैं। | | ड 


बयः, वि का बःवचन है । [ सुपर्णाः ] सुन्दर प्रकार से नीचे-भूमि 
. लोक की ओर गिरने वाले आदित्य के रश्मि, समीप. आए इन्द्र के, यांचना 
करते हए। ( अप ऊरण हि आध्वस्त ) दूर करो चारों ओर के अन्धकार 
को=आच्छांटन को । चन्त: को | पि ] पूर्ण करो । चक्तः ख्यातिम्क्रहना 
से अथवा | चष्टिच्टेखना से अथवा. । ( पूर्धि ) पूर्ण करो-भर दो, दो 
अथवा-। मुक्त करो हम को पाशों से बन्धे हुए .[ पक्षियों को ] जैसे । 


३, शिताम [ अनवगत संस्कार और अनेकार्थ ] ( पार्श्व: ) [ दाएं 
बाएं. | पासे से, ( श्रोणितः ) कमर से, ( शितामतः ) भुजा से, योनि से, 
यक्कतु से, मेद से । | 

( पाश्वेम्‌ ) पशु मय-पसलियों वालारपसलियों से युक्त अङ्ग होता हैः। 
परशु, स्पृतं से [ है । ] संस्पृष्टा, लगी हुई-स्पर्श करती हुई पृःन्पीठ देश 
'को [ होती है पसली । ] पृष्ठम्‌, स्पृशति से [ है । ] स्पर्श की ६ई होती है 
आङ्गों से। अङ्गम्‌ अज्ञनात्‌-अद्भुन॑ लक्षण से. [परिचि हित अथवा सर्वैथा पृथक्‌ ` 
लक्षित करने से, यह बाहु, यह टांग, यह कमर । ] अञ्चनातू-आति युक्त 
` [होतेः ] से अथवा [प्रथक्‌ २ हिल सकता है ' ] श्रोणिः श्रोणति=्गतिञीला, 
:[ अथवा ] चलनां अर्थ वाले से । श्रोणिः. चलती हई के समान [ होती है ] 
'जाते. हुए की । दो:>भुजा-जाहु शिताम होता है। दो, द्रवति से [है।] ` 
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२०४ निरुक्तम्‌ [ ४.। ३ |... 
-योनिः.[ अर्थ वाला ] शिताम [ पद है, | यह शाकरपूणि [ कहता है। ] 

( विषितः=वि सितः ) विकसित होती है। श्यामतः=वक्कत्तः हलके काले= 
. कृष्ण वर्ण वाले से [ अर्थात्‌ ] यक्रत्‌. से, यह तेटीकि [ कहता है | ] 
( श्यामम्‌ ) श्यायतिर्‍्याति अर्थक से [ शुक्ल, कृष्ण, दो वर्णों की गति से 

श्याम वण बनता है । ] यकृत ( यथा कथा) जैसे केसे [ सरलता से ] 

कृत्यतेच्काटा जाता है। ( शितिमांसतः ) श्वेत वर्ण वाले मांस सें= 

( मेदस्तः ) चर्बी स, [ अतः शिताम ] यह गालव [ कहता है। ] शिति 

श्यति से=[ तनूकरणन्मूक्ष्म करने वाले अर्थ से । ] ` मांसम्‌ = माननं 

मान करने योग्य अथवा । ( मानसम्‌ )=मंन का अथवा । मन इस में बेठता 
है? अथवा मेदः, मेद्यति. से [=स्नेह अर्थ वाला=क्िग्ध अर्थ वाला । ] ॥.३॥ 
ओज भाष्य--वयः, भूमि के पत्ती और अन्तरित्त के पत्ती | अन्तरिक्त के पक्षी 

झाझेय परमाणु रूप हैं। इन का वर्णनविशेष चेदरविद्यानिदर्शन, ए० १३७- 

१४२ पर देखें । इन के साथ भी सुन्दर पर श्रथोत्‌ आदित्यरशिम लगे रहते 
हैं। इन सुपणों को ऋषय: कदा है । ये गतिशील हैं और दर्शन का हेतु हैं । 

इन्द्र के द्वारा अन्धकारः दूर होता है । दुर्ग के अनुसार यह इन्द्र आदित्य है। 

इस से आगे शिताम का निर्वचन है । यह पद अनवगत संस्कार और 
अनेकार्थंक है । इस पद के लिए यारक ने पशु की हवि के याजुष प्रेष कां एक 
अंश पढ़ा है । यह प्रेष दैवी यज्ञ को कहता है | उसी की प्रतिकृति उत्तरकाल 
में पशु के इनन में कल्पित की गई | ऋषि पद का अपन्न श यावनी बोली. में 
छाट 6 हुआ । 

- पारवे का पंजाबी में अपञ्नश पासा बना | शिताम-योनिः, बालक उत्पन्न 
होते समय विकसित होती है, फैलती है | अतः शाकपूणि ने शिताम का निर्वचन 
विषितः=विकसित किया । शिताम का यकृत अर्थ तेटोकि न किया । 
यकृत्‌ श्याम वर्ण का होता है | श्याम वर्णं काला वर्णं नहीं होता । काले और 
सुफेद का मेल होता है । यास्क ने शाकपूणि, तैरीकि शौर गालच में से किसी के 
भी मत का खण्डन नहीं किया | यथा कथा प्रयोग वर्तमान संस्कृत में लुप्त हो 
चुका है । य+कृत, य-यथा कथां कृत=कृत्यते | यह तैटीकि का निर्वचन है । 
तैरीकि आदि निवंचन विद्या के श्राचार्य थे।।-३ ॥ ˆ 


. ९. 'सीदितिन्बैठता है का अभिप्राय है मन का बमको दत झड़ बैठना-घृणा को प्राप्त होना 


वा i । तुलना करो--त्रया हि रच्षितो लोकः प्रसीदति न सीद॑ति | श्र्थशास्र 
2 कम १। ३० 
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यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः वेग क 

राधस्तन्नो बिदद्रस उभयाहस्त्या भर ।। [ ऋ०.५।.३६। १ ॥ ] 


यदिन्द्र [ चित्रं ] चायनीयं मंहनीयं धनमस्ति ।. यन्म इह नास्तीति 
वाः। ज्ञीणि मध्यमानि पदानि: त्वया नस्तद्‌ {दातव्यम्‌ ।। अंद्रिवन्‌ `। 
झद्विराणात्येनेन। अपि व्रात्तेः स्यात्‌ । री कराह शा क 


ते सोमादो । इति हृ विज्ञायते । 


, ¬~ राध इति ्चननाम । राध्चुवन्त्यनेन । - तन्नस्त्वं. वित्तधनोभाभ्यां 
-हस्ताभ्यामाहर । उभो समुब्यो भवतः। - किन 


` ` दमूना दममना वा । दात़मना वा । दान्तमना वा । अपि वा दम 
'इति गृहनाम । तन्मना स्यात्‌ । मनो मनोतेः॥ ४.॥ "`` ` 


` .आर्थ--9,] मेहना], (यत्‌) जो (इन्द्रं) हे इन्द्र ( चित्र) पूजनीय 
( मेहना ) धन है, ( त्वादातम्‌ ) तेरे द्वारा देने योग्यः: { श्रद्रिषः ) हे वज" 
वाले ( राधः.) धन ( तत्‌ ) उस को.( न: ) हमारे लिए (-मिदद्वस; ) हे 
धनों की प्राप्त करने वाले, (-डभया हस्त्या-) दोनों होथों से. (आ भर) 
लान्प्राप्तकरा। ¦ .:.. `. {` ; 9. क 


जो हेइन्द्र (" चित्नसवाय्रनीय ) पूज्य (मेहना ) धन है, [अथवा जो ) 
(म, इह;न.) मेरे पास यहां नहीं-( अस्ति) है।तीन मध्यम पदःहैं । तेरे द्वारा 
:हमारे- लिए ( तत्‌) वह ( दातव्यम्‌ ) दिया जाना -चःहिए, (:अद्विचन] 
.है बन्न वाले । अद्रिः; आडणाति्फांड देता है ( एनेन ) इस. से । अथवा 
अत्तित्खाता है, से होते । | 


वे ( सोमादः ) सोम के खाने वाजे | यह .[ अत्ति से अर्थ ] विशेष 
"जाना जाता है । [ वहां अद्वियों को 'सीमादः''कहा है । ] राधः, यह धन 
का नाम [है । ] ( राध्चुःन्ति) सिद्ध होते हैं [ कार्य ] ( एनेन ) ईस'से । 
वह हमारे लिए, तुम है ( वित्तधन ) प्राप्त किए धन वाले, दोनों हाथों से 
'( आहर ) ला, उभो (सम्‌ उब्धौ ) उभेव्यूर्ण [:धातुमाठ १६ । ३२.] दोनो 
| भरे हुए [ हाथों से ॥। i Te Be’ पर सरि 


~ 
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२७६ ।निरुक्तम्‌ [४॥५| `` 


५. दमूनाः, दममनाः-दंमत वाले मन वाला । दान वाले मन वाला 
अथवा । ( दान्तमनाः ) वशीभूतमनाः=शील में मन वाला । अथवा दम 
यह गृह का नाम [ हैं ।.] उस में मन वाला होत्रे । मनः, मनोति से ॥ ४॥ 
` . भाष्य--निरुक्त का वर्तमान पाठ चित्रं चायनीयं है-। परन्तु वह. अशुद्ध 
है | मन्त्र में चित्र पद सम्बोधन स्वर से युक्त है। अतः चित्र चायनीयं यही 
युक्तः पाठ है । सायण ने. इसी. मन्त्रं फे भाष्य में निरुक्त का चित्र चायनीय 
पाठ ही उद्धत किया है । ६ 3 

मेहना, अनवगत संस्कार पद है। इस पद के विषय में स्कन्द स्वामी 
लिखता है--एकमिति शाकल्यः । त्रीणीति गाग्यैः । अर्थात्‌ तीन 
मध्यम पद्‌ । चित्र म इह न अस्ति। इन पांचों में से, म, इह न ये तीन मध्यम 
हं । यास्क ने यहां गाग्ये के पक्ष को भी युक्त माना है । ध्यान रहे कि साम के 
मन्त्र पाउ में म इह नास्ति पाठ है । इसे गाग्ये पाठ कैसे माना, यह.विचारणीय 

* है इन्द्र मनुष्य नहीं है। वह अन्तरिक्षस्थ देव है | वह वायु से आवेष्टित वैद्युत 
तेज है ।'वह देवो. का राजा. और ऐश्वर्यवान्‌ है । उस में मनुष्य के अङ्गां का. आरोप 
मान कर कथन क्रिया गया है॥ ४॥ . 


जुष्टो दर्भूना अतियिदुरोण इमं नों यज्ञमुप॑ याहि बिद्रन्‌। 2 
विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ `: 
\ | [.क०५॥४॥५॥] 
¦ ` अतिथिरभ्यतितो गृहान्भवति।अभ्येति तिथिषु परकुलानीति वा '। 
*[ पर ] ग्रहाणीति. वा । दुरोण इति गृहनाम। दुरवा भरन्ति दुस्तर्पा:! 
इम नो यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ | सर्वा अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयता- 
माभर भोजनानि। विद्वत्यान्येषां बलानि शात्रूणां भवनादाइर भोजनांनी ति 
वा । धनानीति वा । 
|... मूघो मूषिका इत्यर्थः । मूषिकाः पुनसु ष्णातेः । मूषो5प्येतस्मा- 
देव ॥. ५ ॥ | 
अर्थ -( ज्ञुः) सब से सेवित, सब के प्रिय ( दमूनाः ) दमन क्रिए 
` हए मन वाले/( अतिथिः ) अतिथि समान आदरणीय । ( दुरोणे ) [यज्ञ] ` 
गृह में. ( इमं न. यक्षम्‌ ) इस. हमारे यज्ञः को ( उप. याहि.).. तुप. आओं, 


5 ७ 
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(विद्वान ) जानते हुए, ( अभे ) हे अभे । ( विश्वा ) सम्पूर्ण (अभियुजः ) 
सामने ठहरी हुई सेनाओं को [ ख्रीलिङ्ग होने से. सेनाओं का अभिप्राय है | 
(-बिद्दत्य ) मार कर, ( शत्रयताम्‌ ) शत्रुता करने वाले के (आ भर) 
ला दो (भोजनानि ) अन्न अथवा धनों को। 

अतिथि:-अभ्यतितः गुहान्‌ भ्रति । [ अतति!=गतिकर्मा ).. प्राप्त 
हुआ घरों को होता है। ( अभ्येति ) आता है, तिथियों [ पूणिमा आदि पर] 
दूसरों के कुलों को अथवा । दूसरों के घरों को अथवा । दुरोणः,. यह्‌ घर, 
का नाम [ है । ] दुरवाः=दुः+अवाः=दुस्तर्पाः कठिनता से पूर्ण होने वाले 
होते हैं । इस हमारे यज्ञ को आओ, जानते हए । सारी, -हे अग्ने, - सामना 
करने वाली सेनाओं को विविध प्रकार से मार कर, शत्रुता करने वालों के 
(आ भर ) ला दो अन्न अथवा धन को। विविध प्रकार से मार कर परायों 
के बलों=सेनाओं को शत्रुओं के भवन से ( आ इर) ले आओ अन्नों कों 
अथवा, धनों को अथवा । 

६. सूषः, सूषिकोः=चूहियां, यह अर्थ है । मूषिकाः). फिर मुष्णाति से ४ 
मूषः भी इसी से [ हैः] ॥ ५ ॥ 

. . भाष्य--श्रप्मिः अतिथि हे । वह यज्ञरूपी गृह में आता है | वह विशेष 
तिथियों पर आता है | वह शत्रुओं की सेनाओं को मारता है । जो रोग-उत्पादक 
विषैले जन्तु वायु में रहते हैं, उन्हें मारता हे । वह अन्तरिक्षस्थ अन्न, उज्‌ आदि 
को वर्षो के साथ मिल कर पथिवी पर ला कर हमें देता है । उस से हमारी 
खेतियां फलती हैं। ये विशेषण 'अझिः के हैं, और उस में घटते हें पर इसी मन्त्र 
का -उपमा से दूसरा अर्थ भी है । दुगे के पाठ में गरद्दाणी ति कें आगे पाठ है-- 
अयमपीतरो ऽतिथिरेतस्मादेव । 
_ _मूषः, यह भी. अनवगत है ।-इस का पुरानी अंग्रेजी में झपभ्न'श. 008, 
अंग्रेजी में 7708९ और यव्रनी: में 7705. है. ।. इस का पंजाबी. अपन्न शा 
सुच्चना-ठगणा-धोखा देकर छीनना है ।.यदह रात को चोरी करता है, चोरी: से 
झज्ञादिक खाता है.। भ्रतः सुपन्स्तेये से इस. पद का अर्थ दशोते हैं॥ ५४ 


संमा तपन्त्यभितः सपल्लीखि प्श र. 
मूष न शिक्षा व्यदन्ति माधय स्तोतारं ते शतक्रतो 
वित्त में अस्य रोदसी ॥ [ ऋं० १ । (०५।. ५. ] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


t  : Digitized py Arya Samaj Foundation लाझा and eGangotri 

२०्दः तिक्तम्‌ [४:६] "ˆ 

( उस्न्तपन्ति मामभितः सपल्य इवेमाः, पशवः कूपपशेवः । मूषिका, 
इंवाखांतानि सूत्राणि व्यंदन्तिः। खाङ्गाभिधानं वा स्पांतूं ।' शिक्षानि 
ब्यदेन्तीतिं. बा । सन्तपन्ति माध्यः कामाः । स्तोतारं ते शंतक्रतो। [ वित्तं 
मे-अस्य रोदसी । ] जानीत॑ मेऽस्य द्यावापृथिव्याबिति। ER 

म "त्रि बु पढितमेतत्सूक प्रतिब्ी। तत्र ब्रहषेतिदासमि्रड्िथं 
गाधामिश्र' भत्रति | जितस्तीणंतमो मेंथया बभूव ।.अपि वा. संख्याना- 
क ० > ® ffs ह ५ 


मैत[मिप्त स्यात्‌ ।,एकतो द्वितस्नित इति अयो बमूवुः ॥ ६॥., . 


| 


क अर्थ*-मॉस्मुफे ( संतपन्ति ) सम्यक तंपाती हैं (अभितः ) चारों 
और से (सपत्नी: इव ) सौतिनों के समान ( पशत: ) [ कूएँ. की ] ईटे। 
(षः न) चूहा जैसे ( शिक्षा ) [तन्तुवाय के सांथा लगे | सूत्रों को, ( वि 
अदन्ति | विशेष खाती है, [ मां आध्यः ] [ वैसे ] मुझे | मानसिक | 
व्याधियां ( स्तोतारम्‌ ) स्तुति करने वाले को (ते) तेरे ( शतक्रतो ) हें 
इंज । जानो मेरे [इत दुखको ] हे यवा यिवी [वुममी।] "0 


-« सम्यक तपाती रैं. मुझे चारों ओर से.सपन्नियों के समान,ये कूएं की ई2 । 
चूहियों.के समान ( अस्तानि ) बिना धुले .माया ;लगे [ तन्तुवाय के ]. 
तृश्रो.को विशेष मः से - खाती ;हैं। अपने;अङ्ग .का कथन अथवा होति? 
(शिक्षानि ) शिश्न सुदुश पू'छो. को [.जो.तेल: आदि. से भीग जाती हैं; 
उन्हें ]विशेष /वातोरचाटती हैं.।, सम्यक .तपाती हैं, मुझे व्याधियोर 
कामनाएः.। तेरे स्तोता को हे इन: जान लें, मेरे इस.[ दुःख ] को. द्यावार 
'पूथिवो । तडा A 


तरित को कूप में ( अबदधितम )-पतिंतं; गिरे. हुए को यह, सूत 
(अतिबभौ ) प्रतिमातित-अकागित हुआ। (तत्र) .इस सूक्त में (ह्म) 
मन्त्र [ समूह ] इतिहास से मिला हुआ, ऋचाओं से मिला हुआ, गाथा से 
मिला हुआ होता है त्रिते; से अधिक बढ़ा हुआ मेध्या ) बुद्धि से. 
` हुआ । अथवा संख्या नाम ही अभिप्रेत हो । एकतः, द्वितः त ये तीन 


` ६९ ॥६॥ मा र्क I SSR el गा १ 
भाष्य--(.सपत्नी; इव ) यह हीनोपमा. है] सर्वत्र अनुकरणीय-. नहीं । 


न 'सपल्ती, हिन्दी अपभ्र'श-सोतिन । पंजाब्री में-सौकन । (कूप ) अन्तरिच 
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क्कृ 
से 
१० 


मण्डल १ सुक्त है । त्रित भौतिक पदार्थ है, यह ब्राह्मण प्रवचन से ज्ञात 


इतिहासमिश्रम्‌-त्रितः कूपे ऽबहितो देवान्‌ हवत ऊतये । तच्छुश्राव 
बृहस्प्तिः ( ऋ० १। १०४ | १७) गाथामिश्रम्‌-अरुणो मा सकृतू 
(ऋ० १ | १०४ । १८) | इस प्रकार ये मूल इतिहास गाथा आदि हैं,.. जहां 
से सृष्टि में इतिहास विद्या चली ।१ इस प्रस्तुत सूक्त के अनुसार त्रित के आह्वान, 
को बृहस्पति ग्रह ने सुना । त्रित का रहस्य ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुधा मिलता है । 
कूप के पशु वात, रजः और ग्राझेय परमाओं के स्थूल स्तर थे । स्थूलबुद्धि पुरुष 
इस रहस्य को समझने की चेष्टा नहीं करते || ६ ॥, 
इपिरेण ते मम॑सा सुतस्य भक्षीमहि पित्र्यस्येव राय; | . 
सोमराजन्त्र ण॒ आयूँपि तारीरहानीव दयौ वासराशि ॥ 
| ऋण० ८। ४८। ७॥ ] | 
ईपणेन वेषणेन वार्षणेन वा । ते मनसा सुतस्य भत्तीमद्दि 
पित्र्यस्येव घनस्य । प्रवरद्धय च न आयू षि सोमराजन्‌। अहानीवं . सूयां ` 
चासराणि । बासराणि वेसराणि विवासनानि गमनानीति वा । 
कुरुतनेत्यनर्थ का उपजना भत्रन्ति । करत्तन हन्तन यातनेति। . ` 
जठरसुदरं भवति । जग्धमस्मिन्ध्रियते धीयते वा ॥ ७॥ 
अर्थ--७. इषिरेण। ईबतः=गतिकर्मेण, इषेः=इच्छाथीत्‌, ऋषेः= 
दर्शनाथात-। (इषिरेण) गतिशील, इच्छा वाले, दर्शन करने वाले (मनसा) 
मन से, (ते ) तेरे ( सुतस्य ) उसन्न किए [सोम ] को ( भक्षीमहि ) 
खाते हैं, ( पिज्यस्य इब रायः) पैतृक धन के समान । हे सोमराजन्‌, 
(नः ) हमार आघुओं को ( प्र तारीः ) तरतिः=वृदयरथः, बढ़ा । बढ़ाता. है 
( अहानि इव ) दिनों को, जेस ( सूर्य; ) सूर्य ( बासराणि ) [ ससार के .] 
'बक्षाने वालों को ।. अ र डन 
२ ३, ऋक्‌, यजु, साम, गाथा, इतिहास आदि भाषा लिया भी हैं । स्कन्द के 
श्रनुसार इस सूक्त के मन्त्र ही उन २ शैलियों के हैं । अतः यास ने लिखा कि यद्दी 


अद्दोस्बेद मन्त्र गाथा और इतिहास शैली के हैँ। 
२७ 
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( षणेन ) गति शील से अथवा, ( एषणेन ) इच्छा शील से अथवा, 
( अर्षशेन ) दर्शनशील सै अथवा । तेरे, मन से, उत्पन्न किए गए को 
खाते है, पैतृक धन को जेसे। बढ़ाओ और हमारे आयुओं को है सोमराजर्‌। 
दिनों को जैसे सूर्य संसार के बसाने वालों को [ बढ़ाता है । ] घासराणि= 


बेसराशिच्बहुविध गमन वाले [ दिनों को ], विवासनानिन्त्रहृविध निकाले 
जाते हैं [ रात_के परदे से जो | अथवा । 


८. कुरुतन, ये अनर्थक उपजन वाले होते हैं | [ यथा--कुरुतन में अन्त 
का नकार अनर्थक है, कुरुत रूप स्वयं अर्थ देता है । इसी प्रकार ] कर्तन, 
हन्तन, यातन [ में सर्वत्र अनर्थक है लौकिक प्रयोग की दृष्टि से । ] 

६, जठरम्‌, उदर होता है । खाया हुआ, इस में ( घ्रियते ) धारण 
किया जाता है, ( धीयते ) रखा जाता है अथवा ॥ ७॥ 

'भाष्य-सोमराजन्‌ नः आयू षि प्रतारी; । दोघेमायुरस्तु देवाः । 
. निरु० ८। २२ ॥ देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे | ऋ० १ । ८8 । २ ॥ 
प्रस्तुत मन्त्र में राजा सोम से आयुवृद्धि को प्रार्थना है । वस्तुतः वे सब पदार्थ 
जिनमें सोम का अंश है, आयुवर्धक हैं । गौः में भो सोम का अंश है ।' अतः 
गोदुग्ध अथवा गोधृत भी आयुवर्धक है । ईश्वर की अन्य विभूतियां, जो देव आदि 
हैं, वे भी आयुवर्धक हैं । इसी लिए अनेक मन्त्रों में देवों से भी आयुव्धन की 
प्रार्थना है पित्र्यस्येव राय; । मनु आदि धमैशाख्रकारी ने ऐसे मन्त्रों से दायाद 
के नियम अहण किए हैं । सूर्य दिनों को केसे बढ़ाता है, इस विषय में अनेक 
ऊहापोह हैं ॥ ५ ॥ १ 


रुल इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोम॑मनुष्व॒धं मदाय । 
आ पिंख़स्व जठरे मध्व॑ ऊार्म खै राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ ॥ 
[ ऋ० ३।४७।१॥] 


मरुत्वानिन्द्र । [ मरुद्भिः ] तद्वान्‌ । वृषभो वषितापाम्‌ । रणाय 
रम्रणीयाय संग्रामाय । पिष सोमम्‌ | अनुष्त्रधमन्धन्नम्‌ । मदाय मदनी- 


याय जैत्राय । आसिञ्चख जठरे मधुन ऊमिम्‌ । मधु सोममित्योपमिकं , 


माद्तेः । इदमपीतरन्मध्वेतस्मादेव । त्वं राजासि पूर्वेष्वप्यहस्सु 
सुतानोम्‌॥ ८ ॥ 


ननन--><->>->>->>-- फन छ SSSA ESS 


ओ- १, यशेराप्यायते सोमः स च गोधु प्रतिष्ठित: । श्रनुशासन पर्व ११२। १४ ॥ 
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अर्थ- ( मरुत्वान्‌ ) मरुतों वाले ( इन्द्र हे इन्द्र ( वृषभः ) बरसाने 
वाला [ तू जलों का ]. ( रणाय ) संग्राम के लिए ( पिब ) पी, ( सोमम्‌ ) 
सोम को (अनु खधम्‌ ) पश्चात्‌ अन्न के, (मदाय) मद के लिए। 
( आसिञ्चख ) सींचो ( जठरे ) पेट में ( मध्वः ) मधुन्सोम की 
( उर्मिम ) तरङ्ग को. ( त्वं राजा असि ) तुम राजा हो, ( प्रदिवः ) पूर्व 
दिनों में [ भी ] ( खुतानाम्‌ ) उत्पन्न हुए [ सोंमों के ]। 


मरुत्वान्‌ इन्द्र=्मरुतों के साथ [ अथवा ] मरुतों वाला, दुषभः 
वरसाने वाला ( अपाम्‌ ) आपः का, रणाय=रमणीय संग्राम के लिए, पी 
सोम को, पश्चात्‌ अन्न के, मदाय जेत्राय=विजय देने वाले उत्साह के लिए । 
सींचो पेट में मधु के तरङ्ग को । मधुच्सोम, उपमा के सम्बन्ध से । 
माद्यति से । यह भी दूसरा मधु (शहद अथवा मदिरा ) इस कारण से ही। 
तुम राजा हो पूर्व दिनों में भी उत्पन्न हुए [ सोमों के ]॥॥ ८॥. 


भाष्य--मरुत: प्रजाएं हैं इन्द्र की इन्द और मरुतः मध्यमस्थानी हैं । 
मरुतों की सहायता से इन्द्र वर्षो करता है । मरुतों का अधिक वर्णन हमारे वेद- 
विद्यानिदर्शन के अन्तरिक्ष प्रकन्ण में है । खधा अन्न होता है । यह ऊग आदि 
के साथ अन्तरिक्ष में है । इन्द्र इसे स्वायत्त कर के तदनु सोम पीता है । सोम के 
तरङ्ग: लोक और चन्द्र मण्डल से चलते हैं । उन्हें इन्द्र पीता है | सृष्टि बनने 
के समय. पूर्व दिनों में भी, इन्द्र ने सोम पिया था । तब से यह माया निरन्तर 
घट रही है । 

तितउ परिपवनं भवति । ततवद्धा | तुन्नवद्दा । तिलमात्रतुन्नमिति 
वा॥६॥ 2 

डार्थ--१०. तितउ, परिपवन=चारों ओर से जिस में पावन कर्मे होर 
छाननी होती है । ततव॒त्‌-विस्तृत चमड़े वाला अथवा । तन्चवतज्छेदों 
वाला अथवा । तिलमात्र छेदों वाला अथवा ॥ ९॥ 

भाष्य--वेद के तितउ को इसाई यहूदी लेखक प्राकृत का शब्द क्ते है 
वे प्रउग पद को भी प्राकृत का रूप मानते हैं। उन का कथन है कि संस्कृत के 
पदों में दो स्वर एकत्र कहीं नहीं होते । तितड में अकार तथा उस से आगे उ 
` चर पदे हैं, यह पद प्राकृत का है। यह तके संगत नहीं । वेद में ओम्‌ पद 
विद्यमान है । ओम्‌ के ओ में अकार और उकार दोनों वमान है । उन्हों का 
सन्धियुक्त उच्चारण ओकार है । यदि ओकार संत्र स्वतन्त्र अक्षर होता तो 


~ 
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चैयाकरण: इसे सन्धियुक्त अक्षर की संज्ञा न देते श्रतः तितउ में अ और उ 
“का साथ साथ अस्तित्व प्राकृत के प्रभाव का फल नहीं है । हां वेद के उच्चारण में 
'तितउ के अन्तिम दो स्वरों में सन्धि नहीं होती। वेद के सन्धि के अपने नियम हैं । 


प्रउग में भी दो अव्यवहित दृश्यमान स्वरों का सन्धि नहीं होता । यहाँ कारण 
स्पष्ट है। प्रस्कण्व के समान यहां भी 'प्रस्‌' सकारान्त है, अकारान्त नहीं । अत- 
एव (देव इच्छति’ के समान स्‌! लोप होने पर पुनः सन्धि नहीं होता। 
कात्यायन ने प्रातिशाख्य में प्रयुग का यकार लोप मान कर प्रउग माना है । 
तितउ. में 'प्रउग? के समान मूल कारण भ्रन्वेषणीय है | 


{ 


`. तितउ का अंग्रेजी ग्रपश्न श ६९8 का स्तन है । जैसे छाननी के छेदौँ में 
से सूच्म पदार्थ नीचे निकलते हैं, देसे स्तन के छेदो में से दूध निकलता हे । 


हट परिपवनमून्इस पद का काश्मीरी अपञ्र'श पेरून है ।। ३ ॥ 
'सक्तुमिव॒ तिर्तउना पुनन्तो यत्र धीरा मन॑सा वाचमक्रत । 
ह 0 [| न्स न हर [a 
' अत्रा सखाय; सख्यानिं जानते भद्रेषा लक्ष्मीनिहिताधिं बाचि ॥ 
+ [ ऋ० १०। ७१।२॥ ] 
:. „ सक्तुमिव परिपवनेन पुनन्तः | सक्तुः सचतेः | दुर्धावो भवति । 
कसतेर्वा, स्याद्विपरीतस्य. । विकसितो भवति । यत्र धीराः मनसा 
वाचमङृषत प्रज्ञानम्‌ । धीरा; प्रज्ञानवन्तो ध्यानवन्तः । तत्र सखायः 
सख्यानि सञ्चानते । भद्वेषां लच्मीनिहिताधि वाचि [इति ] | भद्रं 
भगेन व्याख्यातम्‌ । भजनीयं भूतानामभिद्रवणीयम्‌ । भवद्रमयतीति वा । 
'भ'जनबद्वा । लच्मीर्लाभाद्वा । लक्षणाद्वा [ लप्स्यनाद्वा । ] लाञ्छुनाद्ा । 
लषतेर्वा स्यात्प्रेप्साकर्मणः । लग्यतेर्वा स्यादाश्लेषकर्सण्‌ः । लज्ञतेवां 
स्यादरछाघांकर्मण! । Es 
कर शिप्रे इत्युपरिष्टाद्‌ [ ६।१७ ] व्याख्यास्यामः ॥ १० ॥ | ः 
 अर्थ-( सक्‍तुमु इव ) सत्त, को जेसे ( तितउना ) छाननी से (पुनन्तः) 
छानते ६ए यत्र=जहां पर ( धीरा; ) ज्ञानवान्‌ लोगों ने ( मनसा ) मन से 
(वाचम्‌ अक्रत ) वाकऱ्ज्ञान को किया. वहां सखा=मित्र मैत्री को 
 (ज्ञानते) जानते है । भद्रान्कल्याणी ( लक्ष्मी; ) लक्ष्मी ( एषाम्‌ ) इन की 
= (अधिबाचि ) वाणी, पर (निदिता ) स्थापित [है]. ` 
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भाष्यसहितम्‌ [ ४। ११ ] २१३ 


सबतुम्‌ इव सत्तु, को जैसे ( तितउना ) परिपवनेन=छाननी से जैसे 
[नते हए । सकलुः=पचति सेच्एकत्र जम जाता है । ( दुर्घावः ) कठिन है 
शबिना जिस का, ऐसा होता है। कसतिरखिळता है, से अथवा होत्रे उलट 
किए हए कस+तुरप्क तुन्मक्तु । खिला हुआ होता है । जहाँ प्रज्ञावानों= 
ध्यानवानां ने मन से ( दाचम्‌ ) प्रज्ञान को अक्रत=अक्रृषतन्प्रशुक्त किया, 
वहा सखा सख्यपन को ( सञ्चानते ) भले प्रकार जानते हे । भद्राङकल्याणी 
लक्षमी इन की वाणी के ऊपर स्थापित है। भद्रम्‌. भग से व्याख्यात है । 
भजनीयसन्मेवा योग्य है ( भूतानाम्‌ ) प्राणधारियों का, ( अमिद्रवणी- 
यमू )=छाभिगमनीयमू प्राप्त करने योग्य । ( सदत्‌ ) होता हआ ( रमयति)} 
रमण कराता है अथवा । ( भाजनवत्‌ वा ) भाजनन्पात्र वाला है अथवा। 
लच्मीः लाभ से अथवा । लक्षण से=रेखी' जाती है, चिन्तन की जाती है," 
अथवा । [ लप्स्थनात्‌_ प्राप्त करने की इच्छा से अथवा । ] लाञ्छुन से 
थवा । लषति से अथवा होते, प्रेप्सामप्रः ईप्सा-प्राप्तुम्‌ इच्छा अर्थ वाले 
से | लग्यति=लगता है से अथवा आश्‍लेष=डुड़ी होने अथ से । लज्जति से 
अथवा होवे, अच्छाघा-अप्रशंसा अर्थ वाले से । 


११. शिप्रे, यह आगे [ ६। १७ में ] व्याख्या करेंगे ॥ १० ॥ 


भाष्य-धीरा:मप्रज्ञावान्‌ । ये धीर लोग वाणी को मन से छान कर 
बोलते हैं । वाक के सत्‌ प्रयोग से ही मैत्री रहती है | उन की वाणी पर लच्मी 
का चास रहता है । लक्ष्मी के सात निवंचन यास्क ने दिखाए । एक निर्वचन जो 
चतुरस्र कोष्ठ में दिया है, लघुपाठ में नहीं है ! दुर्ग और स्कन्द ने भी उसे नहीं 
पढ़ा । पर सातौ निर्वचन अर्थ की विशेषता दिखाते हैं )। १० ॥ 


तत्सयस्य देवत्व तन्महित्वे मध्या कर्तोवितत सै जभार । 


यदेदयुक्क हरित; सधस्थादाद्रात्री. वासस्तनुते. सिमस्में ॥ 
। [ चूर १। ११५।४॥ ] 


तत्सू्थस्य.देवत्वं तन्महित्वं मध्ये यत्कर्मणां क्रियमाणानां विततं 
संहियते । यदासावयुः क्त हरणानादित्यरश्मीन्‌ । इरितोऽश्वानिति वा । 
थ रात्री वासस्तनुते लिमस्म। 


१, लक्ष्यते चिन्तयते सवेण- छन्द्खामी। . . . .. 
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२१४ निरुक्तम्‌ [ ४। ११ ] 


वेसरमहरवयुत्रती सर्वस्मात्‌ । अपि वोपमार्थे स्यात्‌ । रात्री 
बासस्तनुत इति । तथापि निगमो भवति। 


“पुन; समंव्यद्विततं वर्यन्ती ॥ [ ऋ० २। रे८ट। ४॥ ] समनाः 
त्सीत्‌॥ ११ ॥ 


अर्थ--यह सूर्य का देवत्व, यह महत्त्व [ है ], मध्या=्मध्ये=मध्य में 
( कर्तोः ) कर्मों के विततम्‌ ) फेल हए [ रश्मि जाल ) को (सं जभार )= 
सं जहार=्एक्रत्र कर के [ अपने में ] समा लेता है । (यदा इत्‌) जब 
[ उस ने ] जोड़ा=जोडता है ( हरितः) [ अपने ] रश्मियों=क्रिरणों को 
( सधस्थात्‌ ) अपने मण्डल से, [ तब ] ( रात्री ) रात ( बास: ) अपने 
वसन को ( तनुते ) विस्तृत करती है { सिमस्मै ) सिम=सवै [ जगत्‌ ] के 
लिए। 


यह सूर्य का देवत्व, यह महत्त्व, [ जो ] मध्य में करिए जाते हुए कर्मों 

के फैले हए [ रश्मि जाल ] को संहार कर लेता है । (यदा असो युक्त ) 

जब वह्‌ जोड़ता दै, हरणानः=आदित्य रश्मीन-आदित्य रश्मि जाल को, 

अपने अश्वों=अश्व रूप में हए अपने रश्मि समूह को; (अथ ) तब रात्री 

- वमन को विस्तृत करती है, सर्व जगत्‌ के लिए ।' वासः-्वेसर्‍म्‌=अहः 

दिन को ( अबयुप्रती ) एथक्‌ करती ६ई ( सवेस्मात्‌ ) सब से। ओर भी 

अथवा वामः पद उपमा अर्थ में होत्रे । रात्रि के समान वास को विस्तृत 

करता है । वैसा भी निगम है-फिर ( समब्यत्‌ ) ( =नेष्टयति-स्कन्द ) 

लपेट्ती है, ( विततम्‌ ) फेले हए वास को चयन्ती=्बुनती हुई । समव्यत्‌= 
समनात्सीतुस्बांध देती है॥ ११ ॥ 


भाष्य- यह मन्त्र वेद ह मन्त्र वेद के विज्ञान का उत्कृष्टतम निदर्शन है का उत्कृष्टतम निदर्शन है | मध्या कर्तो 

=किए जाते हुए कर्मो के मध्य में । ये कम क्या हैं | सूर्य में जो माया चलती 

रहती है, उस के फल स्वरूप आपः परमाणु विभिन्न क्रमों में एकत्र होकर उष्णता 3 

तेज, हर आदि को उत्पन्न करते रहते है कितनी शक्तियां इन कामों में सहायक 
होती हैं, इस का मुझे अभी ज्ञान नहीं । परन्तु यह माया होती” जाती है और 
कध. ' तत्काल.इस में व्यवधान पड़ता है | रश्मियां जो सृष्टि बनते समय उत्पन्न हो कर 
सूय में एकत्र हो गई थीं, उन का भी विचित्र व्यापार चलता रहता हैं । व्यवधान 
के समय सम्पूर्ण जगत्‌ में फैली हुईं रश्मियों.का संहार सूये कर लेता है । इस 
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रश्मि संहार में कौन सा कारण है, यह भी सुके अज्ञात है | जब : वेदविद्या पुनः 
जीवित होगी, तो संसार में ज्ञान का अद्वितीय प्रकाश होगा । वेद पढ़ने वालों 
को उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए/सतत अतुलनीय स्वाध्याय करना चाहिए । रात्रि 
और दिन क्या हें, इस का भी अभी तक यथार्थं अभिप्राय जाना नहीं गया । ' 
बासःन्वेसरम्‌ पाठ पर स्कन्द स्वामी लिखता है-वासरम्‌ अहरवयुत्रती'"" 
इति पाठः, न वेसरम्‌ अहरवयुत्रती "इति । परन्तु सरूप के संस्करण के 
किसी कोष में इस समय वेसा पाठ नहीं है ॥ ११ ।। 


' इन्द्रेण सं हि दक्षसे सञ्जग्मानो अबिभ्युषा । 
मन्दू संमान्॑चसा ॥ [ ऋ० १।६। ७॥ ] 


इन्द्रेण हि सन्हश्यसे सङ्गच्छमानोऽबिभ्युषा गणेन । मन्दू 
मदिष्णू । युवां स्थः । अपि वा मन्दुना तेनेति स्यात्‌ । समानवचं सेत्ये- 
तेन व्याख्यातम्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थ--१३. मन्दू । ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्यवात्‌ के माथ ( संदक्षसे ) भले 
प्रकार दीखते हो,-( सञ्जगमानः ) साथ जाते हुए ( अबिभ्युषा ) भयर्वाजत 
[ मरुद्गण ] के साथ । (मन्दू ) सदा प्रमुदित इन्द्र ओर मरुद्गण 
( समानवर्चसा=समानवचेसो ) समान दीप्ति वाले तुम दोनों । 


इन्द्र के साथ भले प्रकार दीखते हो, साथ जाते हुए, भयवजित [मस्टर] 
गण के साथ । मन्दूच्मदिष्णूऱ्हर्ष से भरे ( युवाम्‌ ) तुमं दोनों हो । अथवा 
( मन्दुना) हर्ष से भरे हुए ( तेन छरति) उस [गण के ] साथ, यह [भाव] 
होते। ( समानवर्चखा इति) यह पद ( न ) इस [ मन्दु पद ] से 
व्याख्यात किया गया है अर्थात्‌ मन्दुना पक्ष में तृतीया का एकवचन | 
है॥ १२॥ 


भाष्य- दुर्ग और स्कन्द के अनुसारः मन्दू. पद प्रथमा द्विवचन अथवा 
तृतोया एक वचन में हो सकता है । प्रथमा द्विवचन में इस का अर्थ इन्द्र और 
मरुद्गण है । तृतीया एकवचन में तृतीयान्त इन्द्रेण और अबिभ्युषा के साथ 
मरुद्गण.का विशेषण है ।. इसी प्रकार. समानवर्चसा भी एक पक्ष में प्रथमा का 
द्विवचन और दूसरे पक्ष में तृतीया का एकवचन है । अर्थ दोनों प्रकार युक्त होने 
से यास्क ने दोनों विभक्तियों का निर्देश किया है ॥ १२ ॥ 
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0 है| ae | च : |: 
इमोन्तासः सिर्लेकमध्यमासः सै शूरणासो दिव्यासो अत्याः 
° | NA ~ | - ८८ ] ध || 
हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदा दिंघुर्दिव्यमज्ममश्च; || 
[ ऋ० १। १६३। १०॥ ] 
` ईमान्ताः समीरितान्ताः । [ सुसमीरितान्ताः ] पृथ्मस्ता वा । 
“सिलिकमध्यमाः संसतमध्यमा; शीषमध्यमा वा । पि बा शिर 
आदित्यो भवति । यद्नुशेते सर्वाणि भूतानि । मध्ये चेषां तिष्ठति । 
इद्मपीतरच्छिर एतस्मादेव । समाश्चितान्येतदिन्ट्रि याणि. भवन्ति । 
सं शूरणासो [ दिव्यासो अत्याः ] | शू! शवतेगतिकर्सणः । दिव्या 
दिविजा; | अत्या अतनाः। हंसा इत्र श्रेणिशो यतन्ते । हंसा हन्हे- 
© ७ ३९ थि 
घ्नन्त्यध्घानम्‌ । [ श्रे णिश इति ] श्रेणिः श्रयतः । समाश्चिता भवन्ति । 
यदाक्तिषुरयेदापन्‌ । दिव्यमज्ममजनिमाजिमःवा; । 


अस्त्यादित्यस्तुतिरश्चस्यः। आदिद्यादश्वो निरतष्ट इति । . 
सूरादश्वं वसवो निर॑तष्ट | [ ऋ० १। १६३।२॥ ] 
- इत्यपि निगमो भत्रति॥ १३॥ E 


अर्थ--२४. इमान्तासः । [ आदित्य के अश्चों की स्तुति है। ] 
( ईर्मान्तास; ) विरली जंघों वाले ( सिलिकमध्यमासः ) संगत=सघन 
मध्यम भाग=उदर वाले( शूग्णास: ). शूर -स्वभाव वाले ( दिव्यासः )= 
दिविजाताः=दिव्य ( अत्याः ) अश्व, हंसे के समान ( श्र णिशः ) श्रेणि 


` बनाए हुए ( संयतन्ते ) सम्यक्‌ गच्छन्ति=म्यक्‌ चलते हैं, ( यत्‌ ) जब 


( आच्िषु; ) व्याप्त करते हैं (दिव्यम्‌ अज्मम्‌) दिव्य मार्ग को, अश्व । 


ईर्मान्ताः=सम्‌ ईरित अन्ताः=भले प्रकार प्रेरितःविरल अन्त वाले, 
[ मन्दर वरले अन्त वाले ], स्थूळ अन्त वाले सिलिकमध्यमाः=संसुंत- 
मध्यमान्संगत उदर वालेः, शिरः मध्यम वाले अथवा । अथवा शिरः 
आदित्य होता है । क्योंकि ( अनुशेते ) साथ स्थित है सब भूतोंनप्राणियों 
के | [ जब शिर चला जाए, तो प्राण चला जाता है। ] मध्य में इन अश्वो 
के ठहरता है। यह भी दुसरा शिर इस [ कारण ] मे ही । समाश्रित इस के 


ई ` इंन्धिया होती हैं। सम्यक्‌ शूर [ दिव्य अश्व । ] शरः, शावतिन्भातयर्थक से । 
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दिव्याः=्छुलोक में उत्पन्न । अत्याः=अतनाः=चलते वाले। हंसा इव 
श्रे शिशो यतन्ते । हंसाः, हन्ति से, घन्तिन्मार देते हैं, समाप्त कर देते 
हैं, मार्ग को । ( श्रेणिशः इति.). श्रे णिः, श्रयति से, समाश्रित होते हें । 
यत्‌ आक्तिषुः-जब व्यापते हैं, दिव्य अज्म को। अज्मम्‌=अजनिम्‌=आजिम्‌= 
मार्ग को, अथवा दिव्य दौड़ को, अश्व । 

है आदित्य की स्तुति, [ जो ] अश्व की [ स्तुति है । ] आदित्य से अश्व 
बनाया गया । 

( खूरात्‌ ) सूर्य से अश्व को ( वसव: ) हे वसुओ तुम ने बनाया । यह 
भी निगम होता है ॥ १३॥ 

भाष्य--सूर्य से निकलने वाले दिष्य आपः परमाणु, रश्मिसमृह, और 
अन्य दिव्य पदार्थ ही इन दिव्य अश्वो के जन्म में योग देते हैं । अप्सुजा उ 
चाऽ अश्‍व: | शतपथ ७। १ । २। १८ ॥ अश्व आपः में जन्मा है । ये दिव्य 
अश्व सूर्य के रथ को चला रहे हैं । इन श्रश्नों की सूचम आकृति और इन के कमं 
का सन्त्र में वर्णन है । जिस प्रकार चुम्बक की प्रेरणा से लोहकण श्रेणियों में 
बन्ध जाते हैं, वेले ये दिव्य अव भी किसी शक्ति से श्रेणियों में बन्ध कर 
चलते है । 

इस सारी विद्या का गम्भीर अध्ययन अभीष्ट है । 


विशेष--यह मन्त्र ऋग्वेद के जिस सूक्त का है वह तथा उस से पूवं 
( १६२ ) सूक्त कर्मकाण्ड के अनुसार श्रश्वमंघ में विनियुक्त हे । यह कर्मकाण्ड- 
गत अश्वमेध आधिदैविक अश्वमेध की प्रतिकृति है । सूक्त १६२ में जिस अश्व के 
संज्ञपन का संकेत उपलब्ध होता हे वह दिव्य अश्व है । और इस संज्ञपन का 
अभिप्राय भी विचारणीय है। यह सूच्म रहस्य यास्क ने श्रश्वमेधगत इमा न्तास; 
आदि मन्त्र के व्याख्यान द्वारा स्पष्ट कर दिया है । इतना विस्पष्ट संकेत होने प्र 
भी सूक्त १६२ में घोड़ा मारने का विधान दशोना अज्ञानपूर्णं है ॥ १३॥ 


कायमानो वना त्व॑ यन्मात्रजंगन्नप; । न तत्ते अभे प्रे 


निवत्तेनं यर्‌ दुरे सन्निहाभवः ।। [ ऋ०३।६।२॥] 


कायमानश्चायमानः । कामयमान इति बा । वनात्ति । त्वं वन्मातर- 
दोऽगम उपशाम्यन्‌। न तत्ते अञ्न प्रसष्यते निवत्तेनम्‌। दूरे यत्सञ्चिद्द 
- भवसि जाय॑मानः 
१८ 
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लोधं न॑यन्ति पशु मन्यमानाः || [ऋ० ३ । ५३।२३॥ ] 
लुब्धसरषिं नयन्ति पशुः मन्यमानाः । | 
शीरं पावकशोचिषम्‌ ॥ [ ऋ० ३। ६। ८॥ ] 
पावकदीकस्तिम्‌ । अनुशायिनमिति वा । आशिनमिति वा ॥ १४॥ 


अर्थ-१५. कायमानः । ( कायमानः ) कामना करता हुआ (वना ) 
वृक्षों को, वा इन के विकार काों को ( त्वम्‌) तू ( यत्‌) जब ( मात; ) 
| जगतु बनाने वाली ] माताओं को ( अजगत्‌ ) गया ( अपः ) आपः को । 
न=्नहीं ( तत्‌ ते ) उस तेरे ( अग्ने ) हे अग्ने ( प्रमूषे) [मन से ] दर 
किया जाता ( निबतेनम्‌ ) [ अपने मूल स्थान आपः ] में, लोट कर आना । 
( यत्‌ दूरे सन्‌ ) जो दूर में हो कर भी (इह ) यहाँ [ अरणियों में ] 
( अभवः ) होते हो । 

कायमानः=चायमानः=३ेखता हुआ । कामना करता हुआ अथवा। 

 ( बनानि ) वृततों मेच्काष्ठो में, तू जज ( मात; अपः ) मातृ-ूपी आपः में 

अगमः ) चला जाता है ( उपशाम्यन्‌ ) शान्त हो कर । नहीं वह तेरा हे 

अग्ने ( प्रस्ुष्यते ) मिटता है, दूर किया जाता है ( निवर्तनम्‌) लोट 
आना । दुर में जब होकर, यहां [ अरणियो में ] होते हो प्रकट होते हुए । 

१६. लोधम्‌। ( लोधम्‌) लोभी को ले जाते हैं पशु मानते हुए। 
[तप क्षीण न हो, इस भाव से मौन साधे हुए मुझ तप के ] लुब्ध [ लोकस्थ 
विश्वामित्र ] ऋषि को ले जा रहे हैं, पशु मानते हुए । 

१७, शीरम्‌ । सर्व भूतो में स्थित=्व्यापक ( पावक शोचिषम्‌) पावक 
=अन्तरिक्षस्थानी विद्युत्‌ की शोचिषमन्दीप्ि वाले [ अग्नि ] को [ गुण 
पुर्वक वर्णन करता हूं ]।। १४॥ 

भाष्य--कायमानः और चायमान: में अर्थ भेद नहीं है । देखिए 


१, भा नो झग्ने सुचेतुना । ऋग्वेद १-। ७३ । 8 ।| 
भा नो अग्ने सुकेतुना | तै० ब्रा” २। ४ । ₹। ३ ॥ 


२, शोकात्‌ प्रथिष्याः । यजुर्वेद १३ । ४१ ॥ 
शोचात्‌ एथिब्याः | तै० संश ४। २। ५० | ४ || 
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अतः संस्कृत पद पञ्च से ही योरोपीय बोलियों में पांच अर्थ वाले अनेक 
अपश्न श बने हैं। इसे न समझ कर इस विषय पर भ्रष्ट तालव्य नियम 
( Palaa) ।०\४ ) की कल्पना तुच्छुबुद्धि का फल है | इस मत के पूरे 
खण्डन के लिए देखो, हमारा भाषा का इतिहास, ए० १४२-१६४ | 


अञ्चिः महाभूत परमाणुरूप में द्यावा एथिबी और उन से पहले लोकों में 
व्याप्त हे । अन्तरित के श्रझिः को वेदिक ग्रन्थों में पावक अझिः कहा गया है ।१ 
' बृहद्देवता अध्याय प्रथम में इस असिः को वनस्पतिः अञ्चि कहा है | यथा 


इहैष पवमानो ऽञ्चिर्‌ मध्यमो 5पिवैनस्पतिः । 
असुष्मिन्नेव विप्रस्तु लोके ऽञ्चिः शुचिरुच्यते ॥ ६६ ॥ 


इन तीनों ग्रभिर्या के भेद जाने विना चेद के ज्ञान का आनन्द लेना असम्भव 
हे । योरोप और अमेरिका के ईंसाई-यहूदी लेखक इस सूचम ज्ञान का स्पर्श भी 
नहीं कर पाए । मध्यम पावक अझिः ही वनस्पति ग्रझिः है । वेद॒ के अनेक मन्त्रं 
में अन्तरिक्त के वनों भर बृं का वर्णन है । ये सब सूचम आप्य और आम्नेय 
परमाणुओं से बने हुए हैं । उन्हीं में आझेय परमाणुं के वास से वह अशनि 
वनस्पति ग्रभिः कहा जाता है । क्षयिः पार्थिव बृ में केले प्रविष्ट हुआ, इस का 
वणन वेदविद्यानिदर्शन, ४० ११३ से आगे देखिए । अझ्निः का अपने मूल स्थानों 
में लौटना भी अद्भुत माया है || १४ ॥ 


कनीनकेबं विद्रधे नवें हुपदे अभेके । बश्च यामेषु शोभेते ॥ 

` [ऋ०४।३२।२३॥] 
_ कनीनके कन्यके । कन्या कमनीया भवति। क्यं नेतव्येति वा । 
[ कमनेनानीयत इति वां । ] कनतेर्वा स्यात्कान्तिकर्सणः | कन्ययोरधि- 


छानप्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानीति शाकपूणिः । विद्धयोर्दारु 
पाद्वोः।' दारु इणातेर्वा । द्रणातेर्वा। तस्मादेव. द्र । नवे नवजाते। 


` १; देखो, वेदविद्यानिदर्शन, ए० ६४, ६५ | यह अग्निः आपः से उत्पन्न 
होता हे। 

` २. सख्प संस्करण का पाठ- व्यद्धयो; । वि+ऋद्यो: । पर व्यद्धिः का 
सामान्य अथ होता है, चली गई हे शोमा जिनकी । 'विविधा ऋृद्धियंस्य? विग्रह में 
विशेष ऋद्धि वाले, अथ भी होता है । 
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अर्भके | अबुद्धो । ते यथा तदधिष्ठानेषु शोभेते एवं बश्न यामेषु 
शोभेते । बश्र वोरश्वयोः संस्तवः । 


: इद्‌ च मे5दादिदं च मेऽदादित्युषिः प्रसङख्यायाह । 
सवास्त्ा आध तुग्वनि ॥ [ ऋ०८। १६।३७॥ ] 
खुवास्तुनंदी । तुग्व तीथे भवति । तूणमेतदायन्ति । 

' कुविन्नंसन्ते मरुतः पुने || [ ऋ० ७। श८। ५ ॥ ] 


' पुनर्नो नमन्ते मरुतः । नसन्त इत्युपरिष्टाद्‌ [ ७। > ] ब्याख्या- 
स्यामः। ` 
ये ते मदौ आहनसो विहायसस्तेभिरिन्द्रें चोदय॒ दातवे मघम्‌ ।। 
[ऋण ६। ७५।५॥ ] 
ये ते मदा आइननध्रन्तो व श्चनवन्तस्तैरिन्द्रं चोदय दानाय 
मघम ॥ १५॥ 
अर्थ= १८. विद्रधे ।.१६. ट्रपदे । ( छनीनकाऽइव ). दो घुत्तलियां= 
दो शालमसिकाएं जैसे ( विद्रधे ) छेदों वाले ( नषे ) नए (द्रपदे) पीढ़े 
पर ( अर्भके ) छोटे से पर [ हों ], [ बैसे ] ( बच्च ) भूरे वर्ण वाले [ इन्द्र 
के ] अश्व ( यामेषु ){ स्क्रन्द-रथेपु=रथों में ], अथवा [ दुर्ग-आजिस्था 
नेषु ]=समय बांध कर होने वाले दौडे के स्थानों में, शोभा देते हैं। 


दो पुतलियाँच्छोटी कन्याएँ । कन्यास्पुन्दर, चाहने योग्य होती है। 
क्क इयम नेतव्यान्क्रहां यह ले जाई जानी चाहिए अथवा । ( कमनेन 
आनीयते ) चाहने वाले से लाई जाती है, अथवा । कनति से अथवा होवे 
इच्छा अर्थ वाले से । ( कन्ययो; ) दो कन्याओं के (अधिष्ठानप्रःचनानि) 
बैठने के आसन स्थात केस्पोढे के व्याख्यान वाले [ ये चार पद- विद्रधे, 
नवे, द्रपदे, अर्भके हैं ] सप्तमी विभक्ति के एकवचन रूप के, यह शाकपुणि 
[ मानता है । | विद्वयोः=मीधे हुए छेदों वाले, काष्ठ आसनों पर । दारु 
दुणाति [ फोडता है ] से अथवा । [ द्रूणाति हिसा करता है से अथवा। ] 
` उप्ती से द्र. है। नवे-नए उत्पन्न हुए-बने । अर्भके=अवद्वेन्छोटे. । तेन्दोनों 
बुतलियां जेसे उन बठने के आरुनो पर शोमा देती है, वसे दोनों [इन्द्र के.) 
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भूरे अश्व यामों में शोभा देते हैं। बञ्रवोःनअश्वयोः=[ इन्दर के ] दोनों अश्वो 
का संस्तव है। ु 

यह और मुझे [ उस ने ] दिया । यह ओर मुझे [उसने ] दिया। 
यह ऋषि ( प्रसङख्याय ) गिन कर ( आह ) बोला । . ` 


२०. तुग्वनि, [ तीर्थ के अर्थ में ]। सुवास्तु के तट पर [ पुरुकृत्स ने 
मुझे दिया ] । खुवास्तुः नदी [ है । ] तुग्व तीर्थ=घाट होता है। ( तूणम्‌.) 
शीघ्र ( एतत्‌ ) इस की ओर ( ्रायन्ति ) आते हैं [खानाथ । ] 


२१. [ नंसन्ते । ] ( कुवित्‌ ) बहुत ) ( नंसन्ते )=नमन्ते=ुकते हैं, 
सुरुतः=मरुद्रगण फिर हमारे लिए । फिर हमारे. लिए झुरते हैं मरुद्वंगण । 


२२, नसन्त । यह ऊपर [ ७। १७ ] से-आगे व्याख्या करेंगे । 


२३, [ आहनसः । ] [ हे सोम ], जो तेरे मद ( आहनसः ) उत्साह 
देने वाले [ हैं ] ( विहायसः ) महान्‌=बड़े [ हैं], उन से इन्द्र को (चोदय ) 
प्रेरित करो, ( दातवे ) देने के लिए ( मघम्‌) धन को । जों रे मंद 
आंहननवन्तः-उत्साह वाले शब्दों से भरने वालेन[ शत्रओं को प्राणों से] 
वच्चित करने वाले, उन से इन्द्र को प्रेरो, देने के लिए धन को ॥ १५ ॥ ॥ 


भाष्य--इस मन्त्र पर दुर्ग और स्कन्दे के अनुसार यास्क के पक्ष य नवे, 
शक्रे, ये दो पद दोनों पादपीठे पर आरूढ कन्यकाओं के विशेषण हैं, और 
प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में हैं | शाकपूणि के अनुसार विद्रधे, नवे, दु पदे, 
अर्भके, ये चार पद सप्तमी विभक्ति के एकवचन में हैं, और कपका * के पाद- 
पीठों=पीढ़ के-कथन में हैं । दर पदेन्काष्ट के पादपीठ=पीढ़े । भारतयुदध के 
प्रसिद्ध सेनानी पाञ्जालराज का द्रुपद नाम इसी पद्‌ के आधार पर पंडा था | 
बञ्र=इन्द्र के दोनों ग्रथ । बञ्चु का अर्थ भूरा वर्ण है । उस वर्ण का होने से ये 
गश्च भी बञ्र कहाते हैं-। इस बश्रु पद ; पर विस्तृत लेख महित भाषा का 
इतिहास. ष्ट ३६ पर देखें | यामेष का अथं रात्रि के प्रहरों में भी हो सकता 
है। तो क्या ये बभू रात्रि में इतने शोभा युक्त दीखते हैं कि मन्त्र ऐसा कहता है। 
सुवास्तु नदी उदीच्य दिक के होती-मदोन नामक नगरों के स्वात न्न ७ 
है ।१ यह प्रदेश अब पाकिस्तान में मान लिया गया है । पर यह नदी अन्तरिक - 


>>> 


१, देखो मारतवर्ष का बृहद इतिहास, भाग द्वितीय, ४० १०६ । ` | 
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२२२ निरुक्तम्‌ [ ४ । १६] 
स्थ भी है, और वहीं अन्तरिच में तुम्व तीर्थ और पुरुकुत्स, त्रसदस्यु आदि का 
ज्ञान भी प्राप्त करना होगा । [ कुत्स अन्तरिचस्थ है, यह पूवे ( पृष्ठ १७१ ) कहा 
जा चुका है । वहीं पुरुकुत्स-अत्यन्त हिंसा करने वाला कोई ऋषि-प्राण भी 

अन्वेषणीय है । ] तुग्व तीर्थ की ओर कौन शीघ्र आते हैं, यह भी ग्रन्वेपण 
योग्य है । वस्तुतः वेद के आधिदैविक और आधिभौतिक पत्त का अध्ययन गम्भीर 
प्रयास की प्रतीचा में है || ११ ॥ 


उपो अदशिं शुन्ध्युवो न बच्चो नोधा इवाविरकृत प्रियाशिं । 
| ~ ० ९ 

अद्यसन्न सस॒तो बोधयन्ती शश्रत्तमागात्पुनरेयुपीणाम ॥ 

न [ ऋ० १। ११७ | ४ ॥ ] 


उपादशि शुन्ध्युवः । शुन्ध्युरादित्यो भवति | शोधनात्‌ । तस्वैय 
वक्षो भासोऽध्यूढम्‌। इद्मपीतरद्दक्ष एतस्मादेव । अध्यूढं काये । 
शकुनिरपि शुन्ध्युरुच्यते | शोधनादेव । उदकचरो भवति । आपोऽपि 
शुन्ध्युव उच्यन्ते | शोधनादेव । नोधा ऋषिर्भवति । नवनं दधाति । 
स यथा स्तुत्या कामानाविष्कुरुत एवसुषा रूपारयाविष्कुरुते। अझसत्‌। 
अझान्नं भवति । अझसादिनीति वा । अन्नसानिनीति वा । ससतो 
बोधयन्ती । शश्वत्तमागात्पुनरेयुषीणाम्‌ । [ खपतो बोधयन्ती ] शाश्वति- 
कतमागात्‌ पुनरागामिनीनाम्‌। 


ते वाशीमन्त इष्मिणः | [ क्र» १। ८७। ६ ॥ ] 


इंघणिन इति वेषणिन इति वार्षणिन इति वा । वाशी ति वाङनाम । 
वाश्यत इति सत्या; । 
शंसााध्ययो प्रतिं मे गशीहीनद्राय वाई कुणवाव जुम ॥ 
+ ` [ ऋह० ३। ५३।३॥] ` 


क अभिवरददनस्तुतिमभिषवणुप्रवादां ` स्तुतिं मन्यन्ते । ऐन्द्री त्वेव 


परितक्स्येत्यु परिषद्‌ [ ११। २५ .] व्याख्यास्यामः ॥ १६ ॥ * 
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अर्थ--२४. अ्मसत्‌ । [ उषा ] ( उप उ अदर्शि ) समीप दीखती 
हैं, ( शुन्ध्युवः न वक्ष! ) शुन्ध्युसआदित्य का वक्षः [भात ] जेसे। 
( नोधा इच) नोधा के समान ( आविः अकृत ) प्रकट करती है 
( प्रियाणि ) प्रिय रूपों को । ( अझसत्‌ न ) अन्न देने वाली [ माता ] के 
समान ( ससत; ) सोते हुए से; ( बोधयन्ती ) जगाती हुई, ( शश्वत्तमा 
आगात्‌ ) नित्यता में सब से अधिक [उषा] आती है ( पुनः 
एयुबीणाम्‌ ) पुनः-पुन:ऱलोट कर, आने वाली [ गौओं ] के समान । 


उपार्दाशि शुन्ध्युवः=्देखी गई है आदित्य की। शुन्ध्यु आदित्य होता है । 
[ किरणों द्वारा ] शोधन करने से । उस का ही वक्ष.-भासञप्रकाश ( अधि+ 
ऊढम्‌ ) ऊपर उठा हुआ [ उषा है। ] यह भी' दूसरा वक्ष | मानव -की 
छाती ] इस कारण से ही। ऊपर उठी होती है शरीर में । शकुनि- 
[ उदकचर ] पक्षी भी गुन्ध्यु कहा जाता है । शोधन करने से ही । उदक- 
चारी होता है । आपः भी गुन्ध्यु कहे जाते हैं। शोधन करने से ही । नोधा 
ऋषि होता है । ( नत्रनम्‌ ) स्तवन को धारण करता है। वह जेसे स्तुति 
से कामनाओं को ( आविष्कुरुते ) प्रकट करता है, इस प्रकार उषा रूपों को 
प्रकट करती है । अझसत्‌, अद्मसअन्न होता है । अन्न को ( सादिनी ) 
[ बनाने के निमित्त ] वेठने वाली अथवा । अन्न को (सानिनी) सेवन 
करने वाली अथवा । |. ( स्वपतः ) सोते हुओं को ( बोधयन्ती ) जगाने 
वाली । ] ( शाश्वतिकतमा ) [ सम्पूर्ण सृष्टि की देवियों में से ] सब से 
अधिक नित्यता के नियम का पालन करने वाली ( आगात्‌) आती है, 
( पुनः ) फिर-फिर ( आगामिनीनाम्‌ ) आते वाजियो में से । 


२५. इष्मिणः । (ते) वे [ मरुत ] ( वाशीमन्त; ) ध्वनि वाले 
( इष्मिणः ) गति वाले, इच्छा वाले, दृष्टि वाले । ( ईषशिनः ) गति वाले 
अथवा, ( ऐेषणिनः ) इच्छा वाले अथवा, ( अर्षेणिनः ) दृष्टि वाले 
अथवा । वाशी यह वाक्‌ का नाम है । वाश्यते-बोली जाती है, ऐसाँ होते 
हुए से । र 

२६. बाह; । ( शंसांव ) हम दोनों स्तुति करे, ( श्रध्ययो ) हे अध्वयों 

( प्रति मे गृणीहि ) [ तुम ] मुझे [ उत्तर में ] प्रोत्साहन कर । इन्द्र के 
` लिए ( बाहः ) स्तोत्र ( कृणबाव ) करे' ( जुष्टम्‌ ) [ जो हो ] प्रिय । 
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( अभिवहनस्तुतिम्‌ ) [ देवता को ] लाने की स्तुति को, 
( अभिषवण= ) (अभि+सवन।प्रवादां स्तुतिम्‌) [ सोम रस के ] 
निचोड़ने को कहंने वाली स्तुति को मानते हैं। ऐन्द्री-इन्द्र देवता वाली 
(तु एव ) तो ही [ यह ऋक्‌ ] ( शस्यते ) कही जाती है। 


रे, परितक्म्या,टरात्रि, यह आगे [ ११। २५ ] में व्याख्या 
करगे ॥ १६॥ 


. भाष्य--श॒न्ध्यु पद के यास्क ने चार अर्थ दर्शाए हैं । आदित्य, उदकचर 
पक्षी तथा आपः । ये चार अर्थ शुद्ध यौगिक पक्ष के अनुसार ही संभव हुए हैं । 
, निर्वचन का शोधन भाव इन सब में वर्तमान है | आदित्य कावच्त!--वह भास 
वाला अंश सूर्यत्वक से ऊपर उठा हुआ है। वक्त! का पंजाबी में वक्खी अपभ्र श 
हुआ है । शुन्ध्यु कौन सा उदकचर पक्षी है, यह अन्वेषणीय है ।' नोधाच्यह 
ऋषि होता है । यास्क ने ऋपिबेभूव, ऐसा नहों लिखा.। अतः स्पष्ट है कि यहां 
किसी भौतिक पदार्थ को दैवी स्तुति करने के विचार से सब कुछ कहा है । रूपों 
का आविष्कार उपा का काम है । शाश्वत्तमा-_देवमाया में जो घटनाएं पुनरा- 
बृत्ति में होती हैं, उन में उषा का वार-चार आना सब से अधिक नियमित हे । 


' मन्त्र मेँ मरता को वाशीमन्त; कहा है । उन की यह ध्वनि क्या है, इसे 
समरना चाहिए । पुनः वे इष्मिणः हैं, अर्थात्‌ गति वाले, इच्छा वाले और 
इष्टि वाजे | गति वाला भाव स्पष्ट है । मरुतो का चक्र पथिवी मण्डल. से सूर्य 
मण्डल तक चल रहा है । पर इच्छा और दृष्टि अगले दो भाव समझने चाहिए । 


- प्रतिं ग्रणीहि--होता की अप्रगीत ऋचाओं द्वारा स्तुति शंसन कहाती है । 
इसी होता को श्रध्व॒यु' देवता-स्तुति के लिए प्रेरता है, वह प्रतिगर कहाता है । 
अध्व, ईसाई-यहूदी लेलक और उनके चेले चांटे मिथ्या भाषामत के आधार 
पर यह घोषित करते हैं कि यजुर्वेद और यज्ञ क्रियाएं बहुत उत्तर काल की 
उपज हैं | उन मूखों को देखना चाहिए कि ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में यज्ञों का. 
विधान है | और तृतीय मण्डल के इस प्रस्तुत मन्त्र में अध्वर्यो सम्बोधन पद 
है । भ्रध्वरवेद-यजुर्वेद के श्रध्ययन आदि से ही अध्वयु' कहाता है | तृतीय मण्डल 


१, सायण इसे श्वेत वर्ण मानता है । 
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को ये ईंसाई-यहूदी लेखक नया नहीं मानते । अतः उस से पहले भी यजुर्वेद 
था | पुनः ऋस्वेद के बहुत उत्तर काल में यजुर्वेद बना, ऐसी प्रमाण हीना उक्ति 
क्यों | वस्तुतः वेद अनादि हैं | जुष्टं वाह;८प्रिय स्त्रोत्र || १६ ॥ 


खुविते सु इते । सरते । सुगते । प्रजायामिति वा । 
(७ | 
सुविते मा घाः । [मे० सं. १। २।७॥ ] इत्यपि निगमो भवति । 
दयतिरनेककर्मा । 
नवेन पूर्व दयमानाः स्याम॑ | [ मै० सं० ४। १३।७॥ ] 
इत्युपदयाकर्मा । 
य एक इदिदयते बसु । [ ऋ० १।८४।७॥ ] 
इति दानकर्मा वा । विभागकर्मा वा । 
दुर्वतुर्भीमो दयते वनानि । [ क ६। ६। ४॥ ] 
इति दहतिकर्मा । दुवेतु दुर्वारः । 
विदसुदेयमानो वि शरन्‌ । [ ऋ० ३। ३४।१॥ ] 
इति हिंसाकर्मा । 
इमे सुता इन्दवः प्रातरित्वना स॒जोष॑सा पिबतमश्चिना तान्‌ । 
आह हि वांमूतये वन्दनाय मां वायसो दोषा दयमानो अबूबुधत्‌ ॥ 
दयमान? इति । 
नूचिदिति निपातः पुराणनवयोः । 
नू चेति च। 
द्या चिन्त्‌ चित्तदपो नदीनाम्‌ ॥ [ ऋ० ६ । ३०।३॥ ] 
अद्य च पुरा च तदेव कमे नदीनाम्‌ । 


१. 'डयमानः' स्कन्दपाठः, 'डीयमानः? दुर्गपाठः । 
२६ 
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| ७ ~ 
नू. च पुरा च सदनं रयीणाम्‌ ॥ [ ऋ० १। ६६। ७॥ ] 
अद्य च पुरा च सदनं रयीणाम्‌ । रयिरिति धननाम । रातेर्दान- 
कर्मणः ॥ १७ ॥ 


अर्थ--२८. सुविते । खु इते अथवा सूते । सु इतेन्सुगते-श्रे  गमन 
अथवा श्रेष्ठ प्राप्ति सूते=उत्पन्न हुए अथवा ( प्रजायाम्‌ ) प्रजा [अर्थ ] में । 
( खुविते ) श्रे४>शोभन गमन है जहां, ऐसे सुख स्थान में, अथवा श्रेष्ट 
प्रजाओं में मुझे धाः=निधेहि=स्थापित कर । यह भी निगम स्पष्ट अर्थ 
द्योतक मन्त्र ] होतां है । 


२९. द्यते ।. द्यतिः अनेक | उपदया=रन्ञा, दान, विभाग, दहन, हिसा, 
गति=उड़ना ] अर्थ वाला [ है। ] ( नवेन ) नए [कमाए] से ( पूर्वम्‌ ) 
पहले | कमाए ] की ( दयमानाः ) रक्षा करते हुए ( स्याम) होवें । यह्‌ 
उपद्या=रत्ता अर्थ वाला [ है। ] (यः) जो ( पकः इत्‌) एक ही 
( विदयते ) विशेषता से देता, वा विभाग करता है, (वरु) धन । यह्‌ 
दान अर्थ वाला अथवा, विभाग अर्थ वाला। डुवेतु =दुर्वार=न रुकने वाला 
दावरूप असिः, भयानक ( दयते ) दहन करता है ( बनानि ) वनों को । 
यह दहन करता है, अर्थ में | है । ] दुर्वतु >दुर्वार ( बिद्त्‌-वसु) प्राप्त 
किए हुए धन वाला [ इन्द्र | ( विद्यमान: ) विशेषरूप से हिसा करता 
हुआ ( शत्रून्‌ ) शत्रं की । यह हिसा अर्थ वाला, [ है । ] 


ये उत्पन्न किए गए=निचोडे गए [ हैं] ( इन्दवः ) सोम, ( प्रातः+ 
इत्रना ) हे प्रातः काल में आने वालो, ( स+जोषसा ) समान प्रीति वालो 
( पिबतम्‌ ) पियो ( अश्विना ) हे दोनों अश्वियों (तान्‌) उन को । 
( अहं हि ) मैं ही ( वाम्‌ ) तुम दोनों से ( ऊतये ) रक्षा के लिए [ और ] 
( वन्द्नाय ) [ तुम्हारी ] वच्दना-स्तुति के लिए | हे । ] मुझे ( बायस: ) 
काक ने ( दोषा ) रात को (दयमानः ) उड़ते हुए ने ( अबूबुधत्‌ ) जठ 
- है।,( दयमानः ) [ उड़ना अर्थ वाला है यह। : 


३०. नूचित्‌ । यह निपात पुराने और नए के [ अर्थ में है।]` | 
, रे नू च ओर यह [ भी । ] 
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( अच चित्‌) अब भी और ( जू चित्‌) पहले भी (तत्‌ अपः ) 
वही कर्म है ( नदीनाम्‌) नदियों का। अब और पहले भी वही कर्म 
[ है, ] नदियों का । ( जू च ) अब और ( पुरा च ) पहले भी ( सद्नस्‌ ) 
घर को (र्‍यीणासू ) धनों के अब और पहले भी घर को धनों के । रयिः, 
यह धन का नाम [ है । ] राति दान अर्थ वाले से ॥ १७ ॥ 


भाष्य--एक आख्यात दूयति के छु; विभिन्न अर्थ भाष्यकार यास्क ने दशौए हैं, 
और ये सब अर्थ देद-वचना से प्रमाणित किए गए हैं॥ इन में अणुमात्र सन्देह नहीं । 
इंसाई-यहूदी भाषामत, जो ग्रपश्न'शों से ही थोड़ा सा सम्बन्ध रखता है, ऐसी 
सामग्री कहां. से लाएगा | द्यति का 0७४0 से सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । 
पर अन्य अर्थो को सत्य नहीं कहा जा सकता । इमे सुता ऋक का मूल स्थान 
अन्वेषणीय है । सजोषसा का अर्थ स्कन्द के मुद्रित पाठ में, सह उषसा है । 
है। सजा का साथ जन्मना अर्थ मान कर सह अर्थ कितना ठीक है, यह 
विचारणीय है । अथवा स्कन्द का मूल पाठ सहोषसा हो । तथापि सामग्री के 
अभाव में ये बातें सहसा निर्णीत नहीं हो सकतीं । अश्वियो का काल ऊर्ध्वम्‌ 
अधरात्रात्‌ ( निरुक्त १२ | १ ) होता हैं, और उपा का रात्रि के अवसान पर | 
पुनः इन का साथ होना कैसे बनेगा, यह भी ध्यान देने योग्य है । दोषा-दुगे-- 
दोषायाम्‌ । स्कन्द--रात्रौ । वायस रात को उड़ता है, यह अन्वेषण योग्य है । 


अपः नदीनाम्‌, नदियों का कमै सदा एकरस है | क्या अन्तरिक्षस्थ नदियां 
कभी अल्पोदका वा सूखापन लिए नहीं होतीं। अथवा इस का कोई अन्य अभिप्राय 
है। सदनं रयीणाम्‌ | धन का सदन असिः है । धन के लिए अधिकांश 
प्राथनाएं अभिः से ही हैं? ॥ १७॥ 


विद्याम तस्य॑ ते वयमकपाररुप दावने | [ ऋ ५। ३६। २॥ ] 
विद्याम तस्य ते वयमकपरणस्य दानस्य । आदित्यो उप्यकूपार 


उच्यते । अकूपारो भवति दूरपारः । समुंद्रो 5प्यकूपार उच्यते । 
अकूपारो भवति महापारः । कच्छपो 5प्यकूपार उच्यते । अकूपारो 


१. घनमिच्छेद्धुताशनात्‌ ।' द्र० निरुक्तसमुःचय ` १ । १४ व्याख्या, ए० १४ 
लाहौर सं० । गोतम धर्मसूत्र, क्रियाकाण्ड १३. में भी उद्‌घृत । 
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न कूपमृच्छतीति | कच्छपः कच्छं पाति | कच्छेन पातीति वा । 
कच्छेन पिबतीति वा | कच्छः खच्छः खच्छदः । अयमपीतरो 
नदीकच्छ एतस्मादेव । कञ्रुदकम्‌ । तेन छाद्यते । 


शिशीति शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे । [ ऋ० ५।२।६॥ ] 


निश्यति श्टङ्ग रक्षसो विनिच्तणाय। रक्षो रक्तितव्यमस्मात्‌ । रहसि 
च्तणोतीति वा । रात्रौ नक्षत इति वा। | 


अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वैः | [ ऋ० १०।३।७॥ ] 
स॒तुकनः सुतुकनेरिति वा | सुप्रजाः सुप्रजोभिरिति वा । 
सूमायणाऽञ्रस्मिन्यन्ञे वि श्रयन्ताम्‌ || [ यजु० २८। ५॥ ] 
सुप्रगमनाः || १८॥ 


अर्थ--३२. दावनेन्दानस्य । ३३. अकूपारस्य=ञअकू परणस्य= 
अकुपरणस्य । ( विद्याम ) लाभ लें>प्राप्त करे | ( तस्य ) उस (ते ) तेरे 
(वयम्‌) हम ( अकूपारस्य ) नहीं पार हो सकने वाले, अथवा भरपुर ( दावने ) 
दान को, षष्यर्थ चतुर्थी लाभ करे' उस तेरे, हम, अपरिमित दान को । 
आदित्य भी अकूपार कहा जाता है । नहीं छोटे पार वालाह्दूर पार वाला 
होता है । समुद्र भी अकूपार कहाता है । नहीं छोटे पार वाला=महापार 
वाला होता है । कच्छप=कछुआ भी अकूपार कहा जाता है। अकूप+अरः : 
[ अर्थात्‌ ] नहीं कूप को ऋच्छति=्जाता है,[ तडाको और नदियों में रहता 
है । ] कच्छपः मुख संघुट की पालनाररक्षा करता है । कच्छ-मुख सम्पुट 
द्वारा [ अपनी ] पालना करता है । कच्छ से पीता है अथवा । कच्छः=ख+ 
छ'=ख+छदः, आकाश रूपी खोखलेपन का छादन कर्तान्ढांकने वाला । यह 
भी दूसरा नदी का कच्छन्नदी समीप की भूमि इस [कारण ] से ही । 
कमु=उदकमृ=जल, उस [ जल ] से ढांपी जाती है । 


३४, शिशीते-निश्यति-तीक्ष्ण करता हैच्तबुन्सुक्ष्म करता है । 
( शिशीते ) तीक्ष्ण करता है ( श्वङ्गे ) दोनों सींगों को [अम्निः] ( रक्षसे ) 
राक्षसों के लिए ( बिनिल्ते ) नाश करने के लिए । सुक्ष्म करता है दोनों 
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श्ण्द्धों को राक्षसों के विनाश के लिए । रक्षः-रक्षा करनी चाहिए [ अपनी ] 
इस से । रहसि=्एकान्त में ( क्षणोति ) मार डालता है अथवा । रात्रि में 
( नक्षते ) चलता है अथवा । 


३५४. खुतुक'-खुतुकन:ऱसुगमन: । अग्नि; अच्छी गति वाला, अच्छी 
गति वाल अश्वो से । जुलुकनः=सुगमन वाला, सुगमन वालों से अथवा । 
श्र छ प्रजा वाला, श्रष्ठ प्रजा वाले अश्वो से अथवा । 


३६. खुभायणाः-सुप्रगमना:-बहुत श्रेष्ठ गति वाला । 


| श्रेष्ठ गति वाली [ ज्वालाएँ ] इस यज्ञ में ( विश्यन्ताम्‌ ) विवृत 
अर्थात्‌ खुली हो जाएं ॥ १८॥ 


भाष्य--इस खण्ड में उद्धत प्रथम ऋक में अकूपारस्य दावने पदक्रम 
है । परन्तु निघण्डु ४ । १ में, जिस पर यास्क भाष्य रच रहा हे, दावने 
अकूपारस्य, पदक्रम है । इस से दुर्ग ने यह परिणाम निकाला है «कि निघण्टु 
समाज्नाय यास्क द्वारा समाञ्नात नहीं है । क्योंकि यदि यह यास्क द्वारा संग्रहीत 
होता, तो इस का पदक्रम यास्क द्वारा उद्धत ऋक्‌ के पद क्रमानुसार होता । 
पर यह तक आधा ठीक है | थास्ककृत वर्तमान निघण्टु सर्वथा स्वतन्त्र संग्रह 
नहीं है । यह निघण्डु पुरातन निघण्दुओं के आधार पर संग्रहीत हुआ है । यास्क 
ने पुराने निघण्टु के अनुसार पदक्रम तो पुराना ले लिया, पर इन परदे के 
लिए दो ऋचाएं उद्घत न करके एक ही ऋक्‌ को उद्दत करना श्रेष्ठ समका है। 


निरुक्त १ | २० के अनुसार अति प्राचीन निघण्टु ( देखिए पूवं ए० ६६ 
पर हमारा भाष्य ) चार भागों ( तीन प्रकरणों ) चाले थे यास्क ने मान की 
इष्टि से बहुधा उन्हीं का पदालुक्रम वतो है, पर भाष्यगत उदाहरणें में अपनी 
स्वतन्त्रता दिखाई है । इस साधारण बात को न समझ कर अनेक लोगों ने अनेक 
ऊहापोह किए हैं । 

एक और भी कारण मन्त्रगत पद परिवर्तन का हो सकता हे । यास्क ने 
निघण्टु के चतुर्थ अध्याय खण्ड ३ में देवो देवाच्या कृपा' 'असूत्तं' सूत्तं' 
आदि में जहां मन्त्रानुरोध से अनेक पर्दो को इकट्ठा पढ़ा है, वहां मुख्यतया एक 
ही पद व्याख्येय माना है। परन्तु यहां पर यास्क अकूपार और दावने 
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दोनों को व्याख्येय मानता है । मन्त्रक्रमानुसार पढ़ने पर यहां सी एक ही पद 
मुख्यतया न्याख्येय है, यह आन्ति न हो, इसलिए यास्क ने मन्त्रगत पद क्रम को 
विपरीत रूप से पढ़ा है । 

जैमिनि ब्रा० ३ । २७३ का पाठ है--अकूपारो वे कश्यपः । 
कश्यपो वे समुद्रम्‌ | अतिपारयितुम्‌ अद्देति । तद्‌ यद्‌ अ्रत्राकृपारं भवति 
समुद्रस्यैवातिपारणाय । 


नदीकच्छु की इष्टि से भारत के पश्चिम में गुजरात प्रान्त में आज भी कच्छ 
भुज देश है । करुछु=खोल=ढांपना के भाव से पंजाब में एक अधोवख का नाम 
कच्छ है । 
अभि के दो सींग क्या है । दुर्ग के अनुसार ये ज्वालाएं हैं | पर इस का 
सूचम भाव हू'ढना चाहिए । राक्षस क्या हैं | यह भी ज्ञातव्य है । इसी प्रकार 
असि; के अश्व भी जानने चाहिएं | वे उसके रथ के साथ जुड़ते है ओर स्वल्पकाय 
होते हैं । रोहितोउग्ने: ( निघण्डु १ | १४ ॥ ) यत्न करने पर यह रहस्य खुल 
सकता है। १८ || 9 
देवा नो यथा सदमिद्धधे असन्न्रायुत्रो रक्षितारं दिवेदिवे ॥ 
[ ऋ० १।८६। १॥ ] 
देवा नो यथा सदा वर्धनाय स्युः । अप्रायुवोऽप्रमा्यन्तः । रक्षिता- 
रश्च । अहन्यहनि । 
च्यवन ऋषिभंवति । च्यावयिता स्तोमानाम्‌ । च्यवानमित्यप्यस्य 
निगमा भवन्ति । 
युव च्यवानं सनयं यथा रथ पुनयुवांनं चरथाय तत्तथुः || 
[ क्र० १०।३६।४॥ ] 
युवां च्ययनम्‌ । सनयं पुराणम्‌ । यथा रथं पुनर्युवानं चरणाय 
ततत्षथुः । युवा प्रयोति कर्माणि । तक्षतिः करोतिकर्मा । रजो रजतेः । 


ज्योती रज उच्यते । उदकं र्न उच्यते । लोका रजांस्युच्यन्ते | 
अस्ुगद्दनी रजसी उच्येते। . . ` 


x 


०9२०१७५ ^क्ुविस हितम्‌ पछ ८१९) ०१५०७०१००४ ३३१ 


IA ४०. ~ । 70. ह 
[ रजाँसि चित्रा वि चरन्ति तन्यवः | [ ऋ० ५। ६३। ५॥ ] 
इत्यपि निगमो भत्रति । ] 
हरो हरतेः । ज्योविद्देर उच्यते । उदकं हर उच्यते । लोका हरांस्यु- 
च्यन्ते । अखगहनी हरसी उच्येते । 
| ~ NO 
प्रत्यग्ने हरसा इशः शृणीहि | [ क्र» १० । ८७ । २५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । ] | 


अर्थ--३७. अंप्रायुवः-अ्रप्रभाग्यन्तः । ( देवाः) देव हमारे लिए, 
जिस प्रकार, ( खदम्‌ इत्‌ बघे ) सदा ही वर्धन=्तुद्धि के लिए ( असन्‌ ) 
होवें, ( अप्रायुवः ) न प्रमाद-न असावधानी करते हुए ( रक्षितारः ) रक्षा 
करने वाले दिन दिन ! ( देवा: ) देव हमारी जिस प्रकार सदा वृद्धि के लिए 
हों, ( अप्रायुवः ) न प्रमाद करते हुए, रक्षक, दिन-दित् में । 


३=. च्यवन, च्यवन ऋषि होता है । च्यावयिताःचुआने वाला= | 
निकालने वाला स्तोमों का । च्यवान, इस नाम से भी इस [ च्यवन ] के 
निगम होते हैं । ( युबम्‌ ) तुम | अश्विद्वय ] ने (च्यत्रानम्‌ ) स्तोम चुआने 
वाले ( सनयमू ) पुराने=्वृद्ध को ( यथा रथम्‌ ) जिस प्रकार [ पुराने ] 
रथ को ( पुनः युवानम्‌ ) फिर युवा<नया ( चरथाय) चलने के लिए 
( तक्षथुः ) तक्षण करके, छील छाल कर, कर दिया । तुमने च्यवन को 
सनयमू=पुराते को, जैसे रथ को पुनः युवा चलने के लिए [ करते हैं, वैसे ] 
कर दिया । यु+वाः प्रयोतिर्त्‌ मिश्रणामिश्चणयोः ] मिलाता वा पृथक्‌ 
करता है, कर्मो को । तक्षतिच्करता है, अर्थ वाला [ है। ] 


३९. रजः, रजति से । ज्योतिः रज कही जाती है । उदक रज कहा 
जाता है । लोकाः रजांसि कहे जाते हैं । असुक्‌+अहनी=रक्त तथा दिन 
रजसी कहे जाते है । (रजांसि ) लोकों को [ जो ] ( चित्रा ) कामना योग्य 
हैं, (वि चरन्ति ) विविध प्रकार से चलते हैं [ मरुतः ] .( तन्यवः ) फेले 
हुए । यह मी निगम होता है। 

४०, हरः, हरति से । ज्योतिः हर कही जाती है । लोकाः हरांसि कहे 
जाते हैं । असुक्‌+अहनी=रक्त=रधिर और दिन हरसी कहे जाते हैं। 
( अग्ने ) हे अमे ( हरसा ) [ अपनी ] ज्योति से (हर: ) हमारी ज्योति 
को । ( प्रति श्टणीहि ) पका । यह भी निगम होता है॥ १६॥ 
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भाष्य--भगवान्‌ की विभूतियां ही देव हैं । उन से सहायता ली जा सकती 
है । यहं यज्ञ द्वारा संभव है । यज्ञो से देव बल प्राप्त कर के प्रमाद-रहित होते हैं । 
च्यावयिता=्चु्राने वाला=निकालने वाला । च्यावयिता का ठीक अर्थ ताण्ड्य 
ब्रा० से ज्ञात होता है यथा--एभ्यो वे लोकेभ्यो वृष्टिरपाक्रामत्‌ । तां 
प्रजापतिः च्यावनेन अच्यावयन्‌, यद्‌ अच्यावयत्‌ तत्‌ च्यावनस्य 
च्यायनत्वम्‌, च्यावयति वृष्टि च्यावनेन तुष्टुवानः । १३ । ४ । १३॥ 
प्रो, उमाशङ्कर शमो ने हिन्दी निरुक्त में इस का अर्थ किया है -'स्तोन्नों का 
संग्रह करने वाले ।” ताण्ड्य ब्रा० के प्रमाण से यह इस प्रकरण में युक्त नहीं । 
च्यवन=च्यावन । ये समानार्थक हैं | इन के दोनों रूप शुद्ध हें | च्यवन 

` आधिमौतिक है । सुकन्या का पति भी च्यवन था, पर वह मन्त्रगत च्यवन 

नहीं है । मन्त्रगत च्यवन किस प्रकार स्तोमों को चुआता है, यह अन्बेपणीय है । 

जुहुरे वि चितयन्तः | [ ऋ० ५। १६।२॥ ] 

जुह्विरे विचेतयमानाः । 

व्यन्त इत्येषोऽनेककर्मा | 

पदं देवस्य नम॑सा व्यन्त॑ः | [ ऋ० ६। १।४।] 

इति पश्यतिकर्मा । | 

ha | i 
वीहि शूर घुरोळाशम्‌ । [ ऋ० ३।४१।३ ॥ ] 
इति खादतिकर्मा । 
७ ७ [| र 
वीतं पातं पयस उस्ियाया; । [ ऋ० १। १४३। ४ ॥ ] 


अश्षीतं पिबतं पयस उस्त्रियाया: | उस्नियेति गोनाम । उत्स्नावि- 
णोऽस्यां भोगा; । [ उस्रति च। ] 


तवामिन्द्र मतिर्मिः सुते सुनीथासों बसूयव॑ः । 
गोमिंः क्राणा अंनूषत ॥ 
गोभिः कुर्वाणा अस्तोषत | 


Ee or ccOPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ० ध्यसकिबम [७७ ० and eGangotri २३३ 


MEN 


आ तू पिंव्च हरिमी द्रोरुपस्थे वाशींभिस्तवताशमन्मयींमिः || 
[ ऋ०.१०। १०१ । १० ॥ ] 


आसिञ्च हरि द्रोदपस्थे द्रममयस्य । हरिः सोमो हरितवण्‌ः । 
अयमपीतरो हरिरेतस्मादेच । वाशीभिस्तत्तताशमन्मयीभिः । वाशीभिर 
श्मम्रयीभिरिति वा । वाग्भिरिति वा । 


स शधदो विषुणस्य जन्तोमा शिक्षदेवा अपिं गुऋत॑ न॑ः । 
[ ऋ० ७।२१।५॥] 
स॒ उत्खहतां यो विषुणस्य जन्तोविषमस्य । मा शिक्षदेवा 
अग्रह्मचर्याः । शिश्नं क्नथते; । अपि गुक्ततं नः । सत्यं वा यज्ञं 
वा॥ १६॥ 

अथ--४ १. जुहुरेन्जुह्विरे । हवियों को देते हैं, विविध रूप से जानते 
हुए। 

४२. व्यन्तः, यह अनेक अर्थो वाला है । पद को देव के नमस्कार से 
देखते हुए । यह, देखता है, अर्थ वाला [ है। ] ( बीडि ) खाओ हे शर 
[ इन्द्र, हमारे दिए ] षुरोडाश को । यह, खाता है, अर्थ वाला [ है। | 
( वीतम्‌ ) न अधिक द्रव, न अति कठिन उसे अशन करो, तथा जो द्रव 
( पातम्‌ ) [उसे] पीओ, [ उस ] पयसः=्पायस रूप हविः को ( उस्रियायाः ) 
गौ के [ हे मित्रावरुणौ ] । अशन करो, पियो पायस को गौः के । उस्जिया 
यह गौ का नाम | है । ] उत्स्राविणुः=उतृन्ङपर, स्राविण्‌=प्रवण करने 
वाले=जाने वाले [ क्षीर, दधि, नवनीत आदि क्रम से होते हैं] इस में भोग। 
उस्रा, यह भी [ गो का नाम है। ] 

४३. क्राणः=क्ुर्वाणाः । ( त्वाम्‌ ) तुमे (इन्द्र ) हे इन्द्र ( मतिभिः ) 
मेघावी अध्वर्थुओं से ( सुते ) बहाए जाने पर [ सोम के ] ( सुनीथासः ) 
श्रेष्ठ, प्रशंसा योग्य [ उद्गाता ओर होता | ( वसूयवः) धन के चाहने 
. वाले, ( गोभिः ) वाणियों सेऽमन्त्रों से [ स्तवन ] ( क्राणाः) करते हुए 
( अनूषत ) स्तुति की [ करते हैं । ] 

४४. वाशी=्वाशिनी-तक्षणसाधनम्‌, सान । ( आ सिञ्च )=प्रक्षिपत=' 
डालो ( इरिम्‌) हरितवर्णा लता सोम को ( द्रोः उपस्थे ) द्र.ममयनलकडी 

३० 
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के | फलक ] के ऊपर, वाशीभिः तक्षत सानो से (.अश्मन्मयीभिः ) 
पाषाण से बनो हुई से, छोलो-बनाओ । डालो हरित वर्ण [ गाला । ] यह 
भी दूसरा हरिः=मर्कंट इस कारण से ही । वाशियों से अश्ममयी से । 
वाणियों से अथवा | - 

` ४५. विषुणस्यनविषमस्य । ( स शर्धेत्‌) वह उत्साह करे [ हमारे 
यज्ञ में आने को ] ( अर्यः ) जो समर्थ है, ( विषुणस्य ) विषम ( जन्तो; ) 
घुरुष का [ दण्डदाता होने में । ] मत. ( शिक्षदेचाः ) प्रजनन इन्द्रिय के 
उपासक्रऱ्दास (अपि) भी (युः) आएं (ऋतम्‌ ) यज्ञ को (नः) हमारे। वह 
' उत्साह करे जो विषम जन्तु का [ दमन कर्ता है ] मत ब्रह्मचर्य हीन [हमारे 
यज्ञ में आएं । शिक्षम्5श्नथति से । आएं हमारे सत्य [ संघ में ] वा यज्ञ 

- में ॥ १९॥ - 
भाष्य--खादन और अश्चन का अन्तर ध्यान रखना चाहिए । वीतम्‌ का 
अर्थ स्कन्द के अनुसार किया है | हरित वर्ण मर्कटे का उल्लेख दुर्ग ने रामायण 
के 'छोक से बताया है | शिक्षदेवा:, शिक्ष को देव मान कर जो ब्रह्मचर्य का नाश 
. करते रहते हैं । ऐसे पुरुष सत्य बोलने का सदा साहस नहीं करते, न ही वे यज्ञ 


~ ०७0 


के योग्य होते हैं । आज संसार में ऐसे पतित पुरुषों का बाहुल्य हे ॥ १३ || 


' आधा ता गच्छाचत्तरा युगानि यत्र॑ जामयः कृणवन्नजामि । 

' . , उप बदवैहि वृषभां बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ||. 

OE १ [ ऋ० १०। १०।.१०॥ ] 
आगमिष्यन्ति तान्युत्तराणि युगानि । यत्र ज्ञामयः करिष्यन्त्यजा- 
मिकर्माणि । जाम्यदिरेकनाम । बालिशस्य बा । समानजातीयस्य था । 
उपजनः । उपधेहि वृषभाय बाहुम्‌ | अन्यमिच्छुस्व सुभगे पर्ति मंदिति 

` व्याख्यातम्‌ ॥ २०॥ | : 

अर्थ--४६. जामि अनेकार्थ । ( आ गच्छान ) आएंगे ( तास्तानि ) 
वे ( उत्तरा=्उत्तराणि अगले युग, जब भगिनियां ( कृणवन्‌ ) करेंगी 
( अज्ञामि ) न भंगिनियों बाले [ कर्म । ] ( उप बर्ख हि )=उपधानी कुरुः 
सिरहाना बनाओ ( बृषभाय ) वृषम=रेतः सिश्वन करने वाले के लिए 
(बाहुम्‌) [ अपने | बाहु को, दुसरे को चाहो, हे सुभगे ( पतिम्‌ ) पति को ' 
` मतुनमत्तः ) मेरे से [ अन्य को | ] . 7 । 
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आएंगे वे उत्तर=अगले युग । जब बहनें करेंगी, न बहनों के काम । 
जामि=्ञ्जतिरेकः=्षुनर्क्त का नाम [ है ], ( वालिशस्य ) मूर्ख का 
अथवा । समानजातीय=भगिनी का, अर्थात्‌ जञास्जन्मने वाली, [ मिः ] 
उपजन [ जा के साथ भिः] यह उपजनन्प्रत्यय [ है। ] ( उपधेद्दि ) 
सिरहाना बनाओ, रेतः सिञ्चन में समर्थ के लिए बाहू को। दूसरे को चाहो, 
हे सुभगे पति को, मेरे से [अपर को ।] यह्‌ [स्वयं ] व्याख्यात है ॥। २० ॥ 


भाष्य--यह ऋक्‌ यम यमी संवाद में हैं । यम यमी की प्रार्थना का निषेत्र 
करता है | यही भाव शौनक ने बृहद्देवता में लिखा है-- 

मेथुनार्थमभीप्सन्त प्रत्याचष्टे यमीं यमः । ६।१४४॥ 

अब प्रश्न होता है कि ये यम और यमौ कौन हैं । ई 

१, तैत्तिरीय संहिता में प्रवचन है--अप्निरवात यमः । इयं यमी ।. 
३।३।८॥ शतपथ ब्राह्मण में यजुः १२ । ६३ के व्याख्यान में प्रवचन है-- 
अश्निव यमः । इयं [ पृथिवी ] यमी | आभ्यां हीदं सर्वे यतम्‌ । 
७॥२॥ १ | १० || और यास्क निरुक्त १० । २० में लिखता है--अश्निरपि 
यम उच्यते । 

२, पुनः यज्ञः ३७ | ११ के व्याख्यानः में शतपथ का प्रवचन है--एष 
चै यमो य एष [ आदित्यः ] तपति | एष हीदं सर्वे यमयति । पतेनेद्‌ सर्वे 
यतम्‌ | १४ । १ । ३ ! ४ || निरुक्त १२ | २८ में ऋ० ३० | १३५ | १ के 
द्वितीय पाद-- देवैः संपिबते यमः, का व्याख्यान यास्क ने किया-देवेः . 
संगच्छते यमः । रश्मिभिरादित्य: | अथौत्‌--देवॉ-रश्सियों के साथ संगत 
होता है यम-आदित्य । इस महान्‌ विज्ञानाविष्ट अर्थ के विपरीत . पक्षपाती ईसाई ... 
मैक्डानल ने इस मन्त्र का भ्रष्ट, अ्भिप्राय-शूल्य और स्पष्ट को अस्पष्ट बनाने ..... 
चाला थर्थ अंग्रेजी में किया है--“ Yama drinks together ( in ६१९ . 


note—drinks Soma ) with the gods,” . > र 


आदित्य का रश्मियों के साथ जुड़ना एक वैज्ञानिक घटना है । निरुक्तस्थ इस 
यथार्थ विज्ञान की अवहेलना कर के, इस सन्त्र का भद्दा अर्थ करना इसाई-यहूदी 
गुट का घृणित काम है । 


न 3... न अमन उन तल आना 0 फल 
0 मम >> 


तारा 


१, वैदिक रीडर, ए० २१२ । | 
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के ध्‌, यम शब्द का एक न्य ग्रथ, यजुः ३८ । ६ के व्याख्यान में शतपथ में 
हो हैन श्रयं वाब यमो योऽयं [ बाबु; ] प्रवते | १४। २। २। १३ ॥ 


दैन प्रमाण से स्पष्ट है कि श्रम्नि; आदित्य और वायु आदि देवों का नाम 
थम हाता ६ | श्रौर यमी देवी एथरिबी ही हे । अतः अभि और पृथिवी अथवा 
रादि आर एथिची श्रादि विषयक ही चेद का यह श्रालङ्गारिक आख्यानसय 
सूक्त ४ | 
. पैदुगत यम भौर यमी के आधिदैविक आख्यान को अत्यन्त स्पष्ट करने वाला 
मैत्रायणी संहिता का अगला प्रवचन है-- 


यमो वा अ्रप्नियत । ते देवा यम्या यममपाद्चुवन्‌ । तां यद्पृच्छुन्‌ । 

. साव्रवीत्‌ । थद्यामृतति । तेऽब्रुवन्‌ । न वा इयम्‌ इमम्‌ इत्थं स॒ष्यते । 

रात्र सजावहा इति । अहर्वाव तहिं आसीन्‌न रात्रि; । ते देवा रात्रिम 
स्टुजन्त । ततः श्वस्तनमभवत्‌ । तत; सा तमसृष्यत। १ । ५ । १२ ॥ 


यम भौर यमी की यह सारी माया उस काल की है, जब एथिवी पर मानव 
जन्मा भी न था । जब एथिषी और आदित्य दूर हो रहे थे, पर अभी राशि 
परिभ्रमण में स्थिर न हुए थे । इसी अभिप्राय से ताण्ड्य नाण में कहा हे-- 
एतेन वै यमी यम॑ खगं लोकम्‌ अगमयत्‌ । ११।१०।२२॥ यमी= 
एथिवी ने ही. यमरय्रादित्य को स्वर्ग लोक में पहुंचाया था | i 


अपरञ्च, निरुक्त ११ । २२ से--अथातो मध ४ 
हर य होता है । उन देवियों का निघण्टु ५ । vi ४ र 
2०४३ से नासकीतेन है | यमी संख्या २४ पर गिनी गइ हे । वह सध्य- 
5 व्ह माजुष जाति की खी हो ही नहीं सकती। इस २४ संख्यागत 

व्याख्यान में यास्क ने निरुक्त ११ | 3४ में जो ऋक्‌ उद्धत की है 

वह यम-यमी संवाद सूक्त की १४ वीं ऋक है । अतः ऋग्वेद १० | १० र 
ड पर जन्मे देहधारी यम-यसी परक कदापि नहीं है । अत. वेदाथं ह 
सुढ लेखक दवी इस सूक्त को मानुष इतिहास में घटाते है । मैक्डान - 
0) क्ल वैदिक 


दी As the first father of mankind and the first 
those that died, Yama appears to have originally 
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| है a 
‘een regarded as a mortal who became the chief of 
the souls of the departed. p- 222 


अथो सानव का आदि पिता यम था, और वही सब से पहले मरा | 
यस सुल स मरणधमो मनुष्य था | 
ऐसा लेख इतिहास से अनभिज्ञता का परिणाम है । मानुष इतिहास में त्रेता 
युग के ग्रारम्भ में विवस्वान्‌ के पुत्र और पुत्री यम और यमी थे | इन का पिता 
विवस्वान्‌ कश्यप और आदिति का पुत्र था | अतः यम मानव का पिता नहीं 
था । मैक्डानल आदि का ज्ञान सर्वथा कलुषित है । देव यम और इस ऐतिहासिक 
माचुष यम के पाथक्य बताने के लिए ही शौनक ने बृहद्देवता में लिखा T= 
इह प्रजा प्रयच्छुन्स संगृहीत्वा प्रयाति च । | 
ऋषिविवस्व॒तः पुत्रं तेनाह यमो यमम्‌ ॥ २। ४८ ॥ 
अरथोत्‌-[ माजुष ] ऋषि यम उस विवस्वान्‌ के पुत्र [ देव ] यम को 
कहता है । 
दोनों का भेद यहां अत्यन्त स्पष्ट है । कहां केवल त्रेता के आरम्भ का यम, 
और कहां उसे मानव का आदि पिता मानना | ऐसे पुरुषों के लिए ही व्यास ने 
लिखा था--विभेत्यल्पश्चुताद्वेद: । 
ऐसे श्रत्पश्नुत लोग अज्ञानियों के लिए ही पण्डित. बने बेटे हैं । निस्सन्देह 
देव यम का मानुष यम से ऐक्य नहीं माना जा सकता | मानुष यम ने देव यम 
के नाम के अनुकरण पर अपना नाम यम रखा । - 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस आलङ्कारिक आख्यान से नियोग का वैदिक 
सिद्धान्त शष्ट किया है । वह अर्थ भी स्पष्ट ही है । यदि कोई ईंसाई-यहूदी 
अथवा उन का उच्छिष्टभोजी कहे कि यास्क और ब्राह्मण-प्रवचनकतों चेदार्थ नहीं 
जानते थे, और वह स्वयं बहुत अधिक जानता है, तो ऐसे व्रथाभिमानी मूढ पर 
विद्वान्‌ धिक्कार करते हैं || २० )। 

यमे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता परथिवी महीयम्‌ । 

उत्तानयोंशचम्बोशयो निरन्तरतरां पिता दुहितुगभमाधांत्‌ ॥ 

 [ऋ०१।१६७।३३॥] 
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द्यौर्मे पिता वा पालयिता वा जनयिता. । नाभिरत्र बन्धुमं माता 
प्रथिवी महतीयम्‌ । बन्धुः संबन्धनात्‌ | नाभिः संनहनात्‌ । 


नाभ्या सन्नद्धा गभी जायन्ते । इत्याहुः । 
एतस्मादेव ज्ञातीन्‌ सनाभय इत्याचक्षते । सबन्धव इति च । ज्ञातिः 


संज्ञानात्‌ । उत्तानयोश्चम्तोर्योनिरन्तः । उत्तान उत्ततानः । ऊध्वेतानो 
वा । तत्र पिता दुहितुर्गेभे दधाति पजेन्यः प्रथिव्याः । 


| शंयुः सुखंचुः | | 
अथा नः श॑ योररपो दधात्‌ । [ ऋ० १०। १५।४॥ ] 


रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः। शमनं च रोगाणां यायनं च 
भयानाम्‌ | थापि शंयुर्बाहस्पत्य उच्यते । 


तच्छंयोरावृणीमहे गातँ यज्ञाय गातँ यज्ञपतये । 
[ तै० सं० २। ६। १०।२॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । गमनं यज्ञाय । गमनं यज्ञपतये ॥ २१ ॥ 


रथ--४७. पिता । द्यौ मेरा (पिता ) रक्षक पालक ( जनिता ) 
[ और ] उत्पादक [ है । ] ( नाभिः ) नाभिभुत भौम रस ( अत्र ) यहीं । 
बन्धु,=शरीर को बांधने वाली मेरी माता पृथिवी ( मही इयम्‌) महती यह । _ 
( उत्तानयोः चम्वोः ) दोनों दूर फेली हुई, अथवा उपर को विस्तृत हुई 
( योनिः ) अन्तरिक्ष स्थान रूपी योनि ( अन्तः ) मध्य में (अत्र ) यहां । 
( पिता ) पालक रक्षक [ पर्जन्य ] ने ( दुहितुः ) दूर रखी हुई प्रथिवी मे”. 
( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( आ अधात्‌) धारण कियो । 
दयो मेरा पिता=रक्षक अथवा, पालक अथवा उत्पादक । नाभि यहीं । 
शरीर को बन्धन करने वाली मेरी माता प्रथिवी, महती [ है] जो । बन्धु; 
भले प्रकार बन्धन करने से । नाभिःबांधने से। नाभि से सन्नद्ध-बांधे हुए गर्भ 
उत्पन्न होते हैं, यह [ आयुर्वेदाचार्य | कहते हैं । इस कारण से ही ज्ञातियों 
को सनाभय; [ =समाना हि तेषां नाभिर्मातुः ) यह कहते हैं । सबन्धव 


१. तुलना करो, निरुक्त ३ । ४--दुरे हिता । =दृरे धरता । 
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सबन्धु यह भी । ज्ञातिः=संज्ञानात्‌=एक संज्ञा वाला होने से .। दोनों 
दुर वा ऊपर फेली हुई द्यावाप्र्थिवी के ( अन्तः) मध्यः में योनि:- 
अन्तरिक्ष [ है। ] उत्तानः=उत्तम फैला हुआ । ऊपर को तान:>फेला हुआ 
अथवा । वहां [ ठहरा ] पिता-पालक [ पर्जन्य ] दुहितुः=दुहिता=दूर रखी 
हुई [ पृथिवी ] को गर्भस्‌न्गर्भ दधाति=स्थापन करता है ¦ पर्जन्य पृथिवी 
का । ER 


४८. शंयोः=शम्‌ योः [ दोनों उदात्त हैं, अतः दो पद. हैं | ] शंयुः= 
सुख का मिलाने वाला । ( अथ ) और.(नः) हमारे लिए (शां योः ) रोगों 
ओर कष्टों की शान्ति ( अरपः ) निष्पाप होना ( दधात ) धारण करे । 
रपः और रिप्रम्‌ ये दोनों पाप के नाम होते हैं । शमनस्शान्त होना रोगों 
का, और परे हटाना भयों का । और भी झां: बृहस्पति का पुत्र कहाता 
है। (तत्‌ ) वह ( शंयोः ) शंयु से ( आवृणीमहे ) [ हम ] मांगते हैं 
( गातु यज्ञाय ) प्राप्ति तथा गमन यज्ञ,का देवों के प्रति ( गातु ) जाना 
( यज्षपतये ) सुख विशेष में यज्ञपति का । यह भी निगमस्स्पट्टार्थ प्रमाण 
होता है । ( गमनमू ) प्राप्ति यज्ञ के लिए ( गमनम्‌) जाना [ सुखविशेष में ] 
यज्ञपति के लिए ॥ २१॥ 


. भाष्य--पिता पद का:यथार्थ भाव पालक वा रक्षक का है ।.इस के विना 

अर्थ पूरा नहीं जुड़ता । द्यौ पिता है, और मध्यस्थानी पर्जन्य भी पिता है, 

अर्थात्‌ ये पालक भ्रौर रक्षक हैं. पर्जन्य रूपी पिता ने दुहिता रूपी एथिवी में 
गर्भ धारण किया । भौतिक पदार्थों अथवा देवों में जो अनेक घटनाएं होती हैं, चे 
` सारी मानवो को अनुकरणीय नहीं, यह वेदिक सिद्धान्त है। इसी अध्याय के खण्ड 
२० में भी अन्यम्‌ इच्छुख सुभगे पति मत्‌, पाठ इसी सिद्धान्त को बताता 
है । इसी लिए उस मन्त्र से भी नियोग से अधिक कोई बात नहीं निकलती । 
तुलना करो--दिवि ते जन्म परमंमन्तरिक्षे नाभिः पृथिव्यामधि योनि; ॥ 
तै० सं० ४ | १ । १ । शंयुः वार्हस्पत्य:-भ्रथशाख्र के सुविख्यात आचाये 
बृहस्पति का एक पुत्र भी शंयुः था । इन पिता, पुत्र, दोनों के नाम वैदिक पर्दो 
“के अनुकरण पद है । बृहस्पति ग्रह का कोई पुत्र भी शंयुः है । तै० सं० गत 
पाठ में शंयु वही है ॥ २१ ॥ | ८ 
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अदितिरदीना देवमाता ॥ २२ ॥ 

अदिंतिद्यौरदिंतिरन्तरि्ञमदितिमीता स पिता स पुत्रः । 

विशये देवा अदिंतिः पञ्च जना अदिंतिजांतमदितिजनिंत्वस्‌ | 

[ ऋ० १। =६। १०॥ ] 
इत्यदिते विभूतिमाचष्ठे । एनान्यदीनानीति वा । 

यमेरिरे भृगवः । [ क० १। १४३।४॥] 

एरिर इतीतिरुपस्ष्टोऽभ्यस्तः ॥ २३ ॥ 

अर्थ--४९. अदिति:--अदीना-नहीं दीन कभीस्सदा परिपूर्णान्मूल 
प्रकृति | अदिति यौ [ है ], अदिति अन्तरिक्ष [ है ], अदिति माता [ है ], 
वह पिता [ है], वह पुत्र [ है। ] ( विशवे देवाः ) सारे देव, अथवा 
दिशाओं से सम्बद्ध विश्वेदेवा अदितिः [ है], पञ्चजन अदिति है । . 
( जातम्‌ ) उत्पन्न हुई वस्तु अदिति [ है ], ( जनित्वम्‌) जो वस्तु उत्पन्न 
होगी, [ वह अदिति है । ] यह अदिति-प्रक्ृति के ऐश्वर्य को कहता है 
[ मन्त्र ]। ( एनानि ) द्यौ आदि ये सारे वस्तु ( अद्रीनानि) अक्षीण [हैं ] 
- अथवा । 

५०. परिरे=्ञ्ा=ईरिरे । ( यम्‌) जिस [अस्तिः] को ( एरिरे ) 
प्रेरित किया (भ्रगव:) भृगुओं ने, [ नाभौ पृथिव्याःन्नाभि में पृथिवी के । ] 
एरिरे, यह ईति से ( उपसृष्ट: ) उपसर्ग से -युक्त बनाया गया है और 
( अभ्यंस्तः ) अभ्यास किया हुआ अर्थात्‌ धातु का द्वित्व कर के । 

उत स्पेन वस्नेमथि न तायुमनु क्रोशन्ति ज्षितयो भरेपु । 

नीचायमानं जसुरिं न शयेनं श्रघश्नाच्छा पशुमच यूथम्‌ ॥ 

[ ऋ०४।३८।५॥] 

अपि स्मैनं वञ्जमथिमिव वस्त्रपाथिनम्‌ । वस्त्रं वस्तेः । तायुरिति 
स्तेननाम । संस्त्यानमस्मिन्पापकमिति नेरुक्काः । . तस्यतेर्चा स्यात्‌ । 
अनुक्रोशन्ति क्षितयः संग्रामेषु । भर इति संग्रामनाम । भरतेर्वा । 
इरतेर्वा । नीचायमानं नीचेरयमांनम्‌ । नीचेनिचितं भवति। उच्चैरुञ्चितं 
भवति । | 
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अंस्तमिव श्येनम्‌ । श्येनः शंखनीयं गच्छति । श्रवश्चाच्छा. पशुञ्च 
गूथम्‌ । श्रवश्चाऽपि पशुमच्च यूथम्‌ । प्रशंसां च यूथं च | धनं च यूथं 
चेति वा । यूथं योतेः। समायुतं भति । जम 


इन्धान एनं जरते स्वाधीः । [ क्र० १०। ४५। १॥ ] ग्रणाति। 
मन्दी मन्दते: स्तुतिकर्मणः । 

प्र मन्दिने पितुमदचेता वचः | [ ऋ० १ । १०१ । १॥ ] 
प्रार्चत मन्दिने पितुमद्वचः। ` AE 
गोवर्याख्यातः ( २ । ५-८ ) ॥ २४ ॥ | 


अर्थ--५१. जखुरिः, [ दविक्रा देवता वाले सूक्त की यह्‌ ऋक्‌ है। ] 
( एनम्‌ ) इम [ दधिक्रा=आग्नेय परमाणुओं से बने अश्व को देख कर |, 
( वस्न-मथि न तायुम्‌ ) वन्न मथिन्‌=अपहारि{=चोर को [ देख करं जिस 
प्रकार ] ( अनु क्रोशन्ति ) [ यह आया, यह आया, यह आया, ऐसा ] एक 
के पश्चातु दूसरा चिल्लाते हैं, [ उसी प्रकार ] ( क्षितयः ) मनुष्य ( भरेषु) 
संग्रामों में ( उत स्म ) भी [ चिल्लाते हैं। ] ( नीचायमानम्‌ ) नीचे आते 
हुए ( जसुरि न श्येनम्‌ ) वेग से श्रान्त श्येन=त्राज जेसे [ पक्षी पर आ 
पड़ते हैं, ] वैसे शत्रु पर पड़ते हैं । ] ( श्रचः च ) ओर यश को ( अच्छ) 
आप्तुम्‌=प्राप्त करने के लिए, ( पशुमत्‌ च ) पशु ओर [ जैसे ] ( यूथम्‌ ) 
यूथ को [ मिलते हैं, वैसे अपने साथियों में मिलते हैं मझुष्य | ] . 


और इस वस्त चुराने वाले पर जेसे। वन्न वस्ति से | तायु यह चोर 
का नाम [ है । ] संस्त्यानम-इकट्ठा हुआ है इस में पाप, यह नेरुक्तों का 
[ तायु=्सं+त्यानम्‌, निर्वेचन है । ] तस्यति से अथवा होत्रे । एक के पश्चात्‌ 
' चिल्लाते हैं मनुष्य संग्रामों में | भर यह संग्राम का नाम [ है। ] भरति से 
अथवा । हरति से अथवा । नीचायमानम्‌=तीचे अयमानम्‌=आते. हुए को । 
नीचे:-नि+चितमु-नीचे चिना हुआ होता है । उच्ेः=उत्‌+चितम्‌नुङुपर 
चिना हुआ होता है । | द्‌ 
जसुरिं दुर्ग-जस्तं-बद्धम्‌ । स्कन्द बद्धस्ताडितो वाहनं वेगभान्तो 
जसुरिरुच्यते । सायण-त्षतमु ] बन्धन से मुक्त किया गया बाज, जेसे । 
११ 
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` श्येनःन्प्रशंसनीय जाता है । [पशु ] यूथ भी और यश भी .। प्रशंसा और 
यूथ और । धन और यूथ और. अथवा । यूथम्‌न्यौति से । मिश्रितः 
एकत्रित=मिला हुआ होता है । 

५२. जरते, ( इन्धानः ) प्रज्वलित करता हुआ ( पनम्‌ ) इस [ अग्नि: 
को ] ( जरते ) स्तुति करता है. ( खाधी: ) सुप्रज्ञ=्शोभन. बुद्धि वाला । 
[ जरते ]=गृणाति=स्तुति करता हे । 

५३. मन्दी मन्दति से, स्तुत्यर्थक से । ( मन्दिने) स्तुति के योग्य 
[ इन्द्र ] के लिए ( पितुमत्‌ ) अन्नयुक्त ( प्र, अचेत ) भले प्रकार उचारण 
करो ( वचः ) स्तुतिरूप वाक्‌ को । ( प्राचेत ) उचारो ( मन्दिने ) स्ति 
योग्य के लिए ( पितुमत्‌ ) अन्नथुक्तनहवियों वाले ( वच: ) वचन । 

५2, गीः, व्याख्या किया गया है [ २। ५--८ | ] 

“ भाष्यं--भर पद का अंग्रेजी अपञ्रेश ५७/ है । जसुरि पद के कई. अर्थ 
किए-गए हैं । श्येन ऊपर जा कर नीचे की ओर झपटता है । वह थका हुआ 
है.| निघण्ट-२.। ७ के अनुसार पितुः, यह अन्न का नाम है । 


.- अत्राह-गोरमन्वत नाम त्वष्डुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्र्मसो गृहे । 
[ ऋ० १। ८४॥ १४ ॥ ] 
४ अक्र ह योः सममंसतादित्यरश्मय: स्व नाम | अपीच्यम्‌ । अपगतम्‌ । 
अपचितम्‌ | अपहितम्‌ । अन्तहित वा । अमुत्र चन्द्रमसो गृहे । 
गातुर्व्याख्यात: । 
„= .-यगातु क्रणवन्नुषसो जनाय । [ ऋ २। ५९ । १] इत्यपि 
निगमो: भवति | .] | 


॥# ° दंसयः कर्माणि । दंसंयन्त्येनानि । 


कुत्साय मन्मन्नद्वश्व दुसयः | [| ऋ० १०। १३८। १ ] इत्यपि 
: ,निगमो भवति । 

से तूताव लेनंमश्षोत्यंहातः | [ ऋ० १ | ६४।२॥ ] 

स तुताव | नेनमंद्दतिरक्षोति । अंदतिश्रांहश्ांहुश्व इन्ते: ।.निरूढो- 
पधाद्विपरीतात्‌ । 


0. .Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


£ 2 hennai and eGangotri ड 
भाष्यसहितम्‌ [ ४ । ९४ ] 363 


१७ | ८: क ह. 
बृहैस्पते चय॑स॒ इत्पियरुम । [ ऋ” ¦ । २६०१ ४॥] 
बृहस्पते यञ्चतयसि देवपीयुस्‌ । पीयति्हिसाकमा । 
वियुते द्यावापृथिव्यो । वियवनात्‌ । 


समान्या वियुते दुरेअन्ते | [ ऋ०३।५।७॥ ] 
समान सम्मानमात्रं भवति । मात्रा मानात्‌ । दरं व्याख्यातम्‌ 
(३ । १६ ) । अन्तो$तते; । वा 
अर्थ--( अत्र अहन ) यहाँ ही ( गो:) [. सुपुम्ण | रश्मिः -के 
( अमन्दत ) मानान्मानती हैं, (नाम) न पनन्भुकनेन्त्रतिहत हो कर 
परावर्तन को ( त्वष्डुः ) आदित्य की (-अपीच्यम्‌ ) भिची हुईनसिकुड़ कर 
चन्द्रमण्डल में स्वायत्त होती हुई [ अन्य रश्मियों ने । ] इस प्रकार चन्द्रमा 
के ( शुहे ) मण्डल में । | Ns 
यहां ही ( गोः ) सुपुम्ण रश्मि के, ( सम्‌ अमंसत ) पूरा हे लिया 
आदित्य रश्मियों ने ( स्व नाम ) भु फ़ने को । अपधीच्यमज्या सह 
रखी, अपचितमूत्अलग हुई, अपहितम्‌-ढको हुई, अन्तहितम्‌ वा=अन्दर 
रखी हुई अथवा । अमुचन्वहाँ चन्द्रमण्डल में * 


दै न अर्थ में। ] 
४४. गातुः, व्याख्या क्रिया गया है [४ । रॅश; गमत का 
( गातुम्‌) गमन के लिए ( कृएत्रन्‌ ) करती हुई [ शप को | ( उषसः ) 
उषाएं ( जनाय ) जनों के लिए । यह भी निगम होता है ।. 


ह हर 4 हैं, पनानिनदनको, 
५६. दंसयःस्कर्म [ हैँ । ] दंसयन्ति=क्तीण करते 2 र ो 
( कुत्साय ) कुत्स-कर्षक के लिए ( मन्मन्‌) स्तुति से [. त निकाले । न 
( अह्यः च ) अहिन्वृत्रत्मेघ के ( दंसयः ) कर्म विफल किए । यह भ 
निंगम होता है । क 4 
४७. [ तूताव ]-( सः तूताव ) उस ने वृद्धि की, (न एनम्‌) = 
इस को ( अश्षोति ) प्राप्त होता ( अंद्दतिः ) पाप । स तुतांब, उस ते वृद्धि 
की, नहीं इस को पाप प्राप्त होता | अंहतिनंह्‌-=भंहुः और हन्ति से [हैं । १ 
निरूढ+उपधातूरनिकाल कर उपधान्ग को, विपरीतातू उलट कर [न्‌ 
क्रो ह से पहले रख कर । ] ङ | 
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५८. चयसे=चातयसि=्नाश करता है । हे बृहस्पते ( चयसे ) तु नाश 
करता है ( इत्‌ पियारुम्‌ ) [ देवों के ] हिंसक को । हे बृहस्पते जो तू नाश 
_ करता है देवों के पीयुमर्जहसक को अथवा देवों द्वारा हिस्य को । पियति: 


हिसा अर्थ वाला [ है । ] 


४६. वियुते=वि+युते =पृथक होते हैं, द्यावापृथिवी । विथवनात्‌= 
पृथक होने से, [ पास-पास स्थिति से पृथक्‌ होने के कारण । ] ( समान्या= 
समान्यौ ) समान कर्म में प्रवृत्त ( वियुते ) पृथक होती हैं ( दूरेअन्ते ) 
दुर किनारों वाली द्यावापृथिवी । समानङ्खम्‌+मान+मात्रम्‌=एक समान 
मान की मात्रा वाली । मात्र=मापने से । दूरं, व्याख्यान किया गया है 
[ ३। १९ में। ] अन्तः, अतति से । 


भाष्य श्रादित्य सहस्ररश्मि है। उस के सम्पूर्ण रश्मि चन्द्रमण्डल में 
प्रवेश करते है । वहां से केवल एक रश्मि म्रत्याहत हो कर परावर्तित होता है | 
वह है सुघुम्ण रश्मि । शेष रश्मि चन्द्रमणडल में विलीन हो जाते हैं, अथवा 
सूया के संहार का भाग बनते हैं । इसी सारी माया का मन्त्रं से गम्भीर अध्ययन 
अभीष्ट है । इस का संक्षिप्त वर्णन हमने वेदविद्यानिदशैन ए० २७०-२७२ . 
पर किया है | वेद में गो-नाम=नमन, न्यायसूत्नों के वात्स्यायन=विष्णुगु 
कौटल्य भाप्य में रश्मिपरावतैन, स्कन्द के ऋग्माष्य में प्रतिहतः सन्‌ 
परावृत्य, और देवपालकृत काठकयुह्य भाष्य, भाग २, प० १७४ पर उद्धत 
एक 'छोक में प्रतिहत रश्मि लिखे हैं ।* चन्द्र-ग्रह-चन्द्र मण्डल, यह मण्डल 
चन्द्रमा को कई सो योजन ऊपर सब ओर से घेरे हुए है । 


उषा का गमन अ्रध्ययन. योग्य है । कुत्स, एक कुत्स औरव जा | 
तां० ब्रा० १४ | ६ । ८] वह इन्द्र के उरु से बना था । अर्थात अति बलवान्‌ 
था । जै० ज्रा० ३।१३३ ॥ एक कुत्स ऐतिहासिक राजा प्रतीत होता है। परन्तु वेद 
का कुत्स अन्तरिच में किसी कर्षक का कर्म करता रहता है। उस का साथी और 
प्रतिद्वन्द्वी खुश है । इन दोनों की माया जै० ब्रा० १ | २२८ में वर्णित है । 
बृहस्पति देवों की च्वति नहीं होने देता । | 


` १, श्रम्मयत्वे ऽपि चन्द्रादेः सावित्रा एवं रश्मयः। 
प्राष्य प्रतिहृतास्तत्र नेत्रसंसर्गभागिनः ॥ 
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वियुते; एथक होते हैं । द्यावाप्रथिवी के एथक्‌ और शनैः शनेः दूर होने 
की घटना असीम महत्त्व की है । यह वेदिक विज्ञान की पराकाष्ठा है । इस का 
वर्णन हम ने वेदविद्यानिदर्शन, ए० ३१०, ३११ पर किया है | वहां पर दिए 
गए प्रमाण के अतिरिक्त अगला वचन भी द्रष्टव्य है--द्यावापृथिवी सहा- 
स्ताम्‌ । ते वियती अन्रताम्‌ । अस्त्वेव नौ सह यज्ञियम्‌ इति। 
तै० सं० ₹। २। ३ ॥ इन द्यावाएथिवी के एथक होने की माया विचित्र और 
परम आश्चयेकरी है । तै० सं० € | १ । & में भी प्रवचन ह-अ आ 
याहि वीतय इति वा इमौ लोको ब्यैताम्‌ । अञ्न आ याहि वीतय इति 
यदाह--अनयोलोंकयोर्वीत्ये ॥ शतपथ १। ४। १ । २२ में भी प्रवचन 
है-अञ्च आयाहि वीतये इति । तद्वेति भवति वीतये-इति । समन्तिक 
मिव ह वा इमे ऽग्रे लोकाः आसुः इति । उन्मृश्या हैव द्योरास ॥ 
निरुक्तस्थ ऋक में इसी माया का संकेत है । ऐसे महान्‌ और अतीन्द्रिय ज्ञान के 
बताने वाले चेद को जो मूढ साधारण ग्रन्थ कहता है, उस की मतान्धता का 
क्या कहना । इन सब प्रमाणों में वियती, वीतये, ब्यैताम्‌ आदि प्रयोग ध्यान 
देने योग्य हैं । 

ऋधगिति पृथग्भावस्य प्रवचनं भवति । अथाप्य॒ध्नोत्यथें इश्यते । 

| [| le 
ऋधंगया ऋध॑गुताशमिप्ठाः || [ यज्ञः ८ । २० ॥ ] 
ऋध्लुवन्याक्तीः । ऋध्नुवन्नशमिष्ठा इति च । 


अस्या इति चास्येति चोदात्तं प्रथमादेशे । अनुदात्तमन्धादेशे । 
तीव्रार्थतरमुदात्तम्‌ । अल्पीयोर्थतरमनुदात्तम्‌ । 
अस्या ऊ घु ण॒ उप॑ सातये भुवो$्हेळमानो ररिवाँ अजाश्व । 


[ श्रवस्यतामजाश्व ॥ ] [ ऋ० १। १३८। ४ ॥ ] 


अस्यै नः सातय उपभव । अवहेळ्मानोऽक्रुध्यन्‌ । ररिवान्‌ । रातिः 
रभ्यस्तः । अजाश्वेति पूषणमाह । अ्रजाश्व । अजा अजना: । 


अथानुदात्तम्‌ । 
दीघोयुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ । 
[ ऋ० १०।८५।३६॥ | 
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दीर्धायुरस्या यः पतिर्जंत्रलु स शरदः शतम्‌ । शरच्छता अस्याः 
मोषधयो भवन्ति । शीर्णा आप इतिवा । अस्येत्यस्या इटतेन 
व्याख्यातम्‌ ॥ २५ ॥ 

अथे--६०. ऋधक्‌, यह पृथग्भावस्पृथक्‌ होने का प्रत्रचनम्‌=विशेष 
कहने वाला होता है । और भी क्रक्लोतिच्वृद्धि करता है के अर्थ में दीखता 
है । ( ऋधक ) समुद्ग करके ( अयाः ) यज्ञ किया । ( ऋधक्‌ उत ) और 
समृद्ध करके ( अशमिष्ठाः ) शमन =शान्त किया । ऋध्छुवनततसमुद्ध करके 
अयाक्षीः-यज्ञ किया । समृद्ध करके शान्त क्रिया, यह भी । 


६१. ६२. अस्याः और अस्य ओर, उदात्त [ होते हैं, | प्रथम आदेश 
न्क्रथन में । अनुदात्त अन्वादेशःूसरी वार कथन में | तीब्र+अर्थतरम्‌= 
स्पष्ट रूप से पुर्ण अर्थ कहने वाला उदात्त [ होता है । ] अर्पीयः अर्थतरम्‌ 
बहुत थोडा=अस्पष्ट अर्थ कहने वाला अनुदात्त [ होता है। ] 


( अस्या-अस्ये ) इस [ लाभ ] क्रे लिए (ऊ षु) [ पदपुरक हैं । ] 
( नः ) हमारे ( सातये ) दान के ( उप भुवः ) समीप हो ( अहेळमानः ) 
न अनादर=्क्रोध करते हुए ( ररिवान्‌ ) देते हुए ( अजाश्व ) . हे अजरूपी 
अश्व वाले [ पुषन ]. ( श्रवस्यताम्‌ ) धन की कामना करने वाले [ हमारे 
पास ] ( अजाश्च ) हे अजरूपी अश्‍व वाले । - 


इस [ लाभ ] के लिए हमारे सातयेत्दान के उपभजत्समीप .हो । 
अहेळ्मानः=न क्रोध करते हुए, ररिवान्‌<रातिः अभ्यस्त है, [ र को द्वित्व 
हुआ है । ] अजाश्च. यंह पूषन्‌ को कहा [ मन्त्र ने || अजाः=चलने वाले । 


अब अनुदात्त [ का उदाहरण है अस्याः का । ] ( दीर्घायुः ) दीर्घ 
आयु वाला ( अस्याः ) इस [वध ] का जो (पतिः) पति, [वह] 
( जीवाति ) जीवे, शरद्‌ ऋतु सौ अर्थात्‌ सौ वर्ष । दीर्घायुइस का जो पति 
जीवे वह शरत्‌ सो । शरत्‌. शृताः पकी हुई इस में ओषधियां ' होती हैं। 
_ शीर्णाः=विशीर्णाः=अल्पीभूताः=घटे हुए [ इस में ] आपः अथवा.। अस्य, 
ग्रहः अस्या इस से व्याख्यान किया गया है ॥ २५॥ 
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भाष्य--वेदार्थ में स्वर की कितनी महिमा है, यह इस यास्कीय भाष्य से 
सुस्पष्ट है ।* इसी विद्या को न जान कर आधुनिक काल के अनेक परिडतनुव 
वेदार्थ का घात करते हैं । स्कन्द के अनुसार अस्यै नः सातये, अपपाठ है । 
अस्या न: सातय यथार्थ पाठ हे । पर निरुक्त के उपलब्ध कोर्षा में स्कन्द 
स्वीकृत पाठ नहीं हे । अज्ञाश्व:, पूषन्‌ अजरूपी अश्वों वाला है, इस का अन्वेपण 
ग्रभीष्ट है मानव जीवन प्रा कर के सौ वर्ष जीना वेदोपदेश के अनुसार हे । 
दीर्घायु में पुण्यों का सञ्चय अधिकाधिक होता है। ओषधयः, फलपाकान्ता 
ओपधय: । गेहूँ. चने ब्रीहि आदिः। ओषधि, वनस्पति, वीरुध ओर शक्त आदि 
में जो उद्भिजों का वर्गीकरण है, उस से अत्यन्त निकृष्ट वर्गीकरण योरोपीय 
उद्विजर््ञ ने बनाया है । 


~~ + ५ व्य हन || 

अस्य वामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्चः । 

i ब्र किन्‌ र ड यु ७ (२ ‘Fl || 

तृतीयो आतां घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥ 

३ र [ ऋ० १ ! १९४।१॥] 

अस्य वामस्य वननीयस्य । पलितस्य पार्लायतुः । होतुह्णांतव्यस्य। 
तस्य भ्राता मध्यमोऽस्त्यशनः । भ्राता भरतेईरतिकर्मण: । हरते भागं, 
भर्तव्यो भवतीति वा । तृतीयो भ्राता -छतपृष्ठोऽस्यायमझिः । तत्रापश्यं 
` सवैस्य पातारं वा पालयितारं वा | विश्पतिम्‌ । सप्तपुत्र॑सप्तमपुत्रम्‌ । 
सर्पणुपुत्रमिति वा । सप्त सप्ता संख्या । सत्तादित्यरश्मय इति 
वदन्त ॥ २६ ॥ २2 ८ 


अर्थ--इस (व्रामस्य ) सेवनीय ( पलितस्य ) पालनकर्ता ( होतु: ) 
आह्वान योग्य [ जो आदित्य है, ] ( तस्य ) उस का. ( भ्राता ) भ्राता 
(मध्यम: ) मंध्यस्थानी वायु ( अस्ति ) है ( अक्ष: ) व्यापी । तीसरा आता 
(घृतपृष्टः ) स्नेहमय आपः से स्पर्शं किया गया है [अभ्नि:] ( अस्य ) 
इस का ( अत्र अपश्यम्‌ ) इन के मध्य में देखाच्देखता हूं मैं । 
( विश्पतिम्‌ ) विश्व के पालक [ आदित्य को ] सप्त पुत्र वाले को ॥ इस 


EE SU TT क 


१. वेदार्थ- में दाथ मे सर की उपयोगिता और उस की उपेक्षा से होने वाले दुष्परि- 
' णामो के परिशञान के लिए, पं० युधिष्ठिर मीमांसक लिखित विर या 
ग्रन्थ देखें। ` § 
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सेवनीय का, पालक का, आह्वान योग्य का । उस का भ्राता मध्यम [ वायु | 
है व्यापी । भ्राता, भरति से, हरने अर्थ वाले से । हरता है भाग को । 
भतेऽग्रन्मालन पोषण योग्य होता है अथवा । तीसरा भ्राता स्नेहमय आपः 
से स्पर्श किया गया यह अग्नि: । इन में देखा सब के रक्षक्र को अथवा, 
पालक को अथवा । सप्तपुत्रम्‌=सातवें पुत्र को । सर्पणशील [ रश्मि 
रूपी | पुत्र वाले को अथवा ! सप्तन्फेली हुई संख्या । सात आदित्य की 
रश्मियां, यह कहते हैं [ विद्वात्‌ ] ॥ २६॥ 


भाष्य---ऋग्वेद सूक्त १६४ की यह ऋक्‌ है । इस सूक्त की दो ऋचाएं पूर्व 
२॥ ८ तथा & में व्याख्यात हँ । इस का भूमिकात्मक वक्तव्य २ । ८ के 
भाष्य में देखें । भू; व्याह्मति से एथिवी, सुवः से अन्तरिच्, और स्वः से द्यौः 
उत्पन्न हुए । अन्तरित्च में वायु व्याप्त हो गया | वह आदित्य का भ्राता माना 
गया है । तीसरा भ्राता घृतपृष्ठ अभिः है । सम्पूर्ण स्नेहमय पदार्थ परमाणुं के 
संयोग-विभाग से आपः का ही रूपान्तर हैं । सप्तमपुत्रम-अदिति का सातवां 
विशिष्ट पुत्र आदित्य हे । अथवा सर्पण्शील रशिमियां इस के पुत्रवत्‌ हैं ॥ २६ ॥ 

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों बहति सप्तनामा | 

त्रिनाभ चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्वा श्रवनाधिं तस्थुः |। 

/ [ ऋ० १ । १,४।२॥ ] 

सप्त युञ्जन्ति रथम्‌ । एकचक्रमेकचारिणम्‌ । चक्र चकतेर्वा । 
चरतेर्वा । क्रामतेवों । एको5श्वो वहति सप्तनामादित्यः । सप्तास्मै 
रश्मयो रसानभिसन्नामर्यान्त । सप्तेनमृषय: स्तुवन्तीति वा । इदमपीतरं 
नामैतस्मादेव । अभिसन्नामात्‌ । संवत्सरप्रधान उत्तरो ऽर्ध: । त्रिनाभि 
चक्र ज्यतुः संवत्सर: । ग्रीष्मो वर्षा हेमन्त इति । संवत्सर; संवसन्ते- 
ऽस्मिन्‌ भूतानि । ग्रीष्मो ग्रस्यन्तेऽस्मित्रसाः । वर्षा वर्षत्यासु पर्जन्य: । 
हेमन्तो हिमवान्‌ । हिमं पुनईन्तेर्वा । हिनोतेर्वा । अजरमजरणधर्माणम्‌। 
अनवेमप्रत्युतमन्यस्मिन्‌ । यत्रेमानि सर्वाणि भूतान्यभिसन्तिष्ठन्ते । त॑ 
संवत्सर सवेमात्राभिः स्तौति । 


अर्थ--( सप्त ) सात रश्मि रूपी अश्व युञ्जन्ति) जोडते हैं ( रथम्‌ ) 
रथ को ( एकचक्रम्‌ ) एक चक्रन्पहिए वाले को । एक अश्व [ आदित्य ] 
(बदति ) ले जाता है ( सप्तनामा ) सुत# रश्मियां निस में रसों को सब 
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ओर से ला कर भुक्ताती हें । ( त्रिनाभि चक्रम्‌ ) तीन नाभियों वाला 
पहियान्संवत्सर, ( अजरम्‌ अनवेम्‌ ) जरा वजित और अप्रतिहत, जिस 
में ये सारे भुबनारभुवनानिर्भुतजातानि ( अधितस्थुः ) ठहरते हैं ॥ सात 
जोडते हँ एक चक्र-एकाकी चलने वाले रथ को । चक्रमू=चकति से 
अथवा । चरति से.अथवा. | क्रामति से अथवा । एक अश्वज्आदित्य ले 
जाता है सप्त नामा । सात इस के लिए रश्मियां रसों को ( अभिसन्ना- 
मथन्ति ) सब ओर से ला कर झुकाती हैं । सात इस को ऋषि स्तुति करते 
हैं अथवा । यह भी दूसरा ( नाम ) [ प्राणियों तथा पदार्थों आदि का] नाम 
इस [कारण ] से ही, ( अभिसन्नामात्‌ ) [ नामधारी पदार्थं की ओर] 

चारों ओर से भुकने से [ ऋक् के पुर्वार्ध का अर्थ हो गया । | संवत्सर- 
प्रधान | अर्थ वाला ] उत्तर आधा ऋक्‌ है । त्रिनाभि चक्र तीन ऋतुओं ु 
' वाला संवत्सर । ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त ये । संचत्सरः=्सभ्यक्‌ वसते हैं 
इस में भूत । ग्रीष्मः=ग्रसे जाते हैं इस में रस । वर्षाच्बरसता है इन >में; 
पर्जन्य । हेमन्तः=हिम=वर्फ वाला । हिम पुनः हन्ति से अथवा । हिनोत्ति से: 
अथवा । अजरम्‌न्ञ्रजरणधर्माणम्‌ । जयधर्मेवजितम्‌ः।= अनंवेम्‌= 
अप्रत्यृतम्‌ अन्यस्मिन्‌=्नहीं आश्रित दूसरे में । जहां ये सारे भुतजात - 
ठहरते हैं। उस | संवत्सर- को ] सर्वेमात्राभिः-ऋतु आदि की सारी 

मात्राओं से स्तुति करता है [मन्त्र ]। न्ट 


भाष्य-सप्त=्सात रश्मियां । सहस्रररिम-आदित्य की सात प्रधान. 
रश्मियां हैं । उन में से सुषुम्णः, हरिकेशः आदि - सात सर्वश्रेष्ठ हैं। इन.सब की 

रचना भिन्न भिन्न प्रकार की है। सप्तरश्मि का वर्णन ऋ० २॥ १२] १२;वय:= _ 
प्तरंश्मित्र बभस्तुविष्मान्‌, में है। इस मन्त्र की व्याख्या जैमिनि आरण्यक 
१।.२८।-७ में है--सप्त ह्येता आदित्यस्य रश्मयः । ये सातो रश्मियां झूयं * 
के एकचक्र रथ में जुड़ी रहती हैं । रश्मियां ही उस के अश्वों का रूप बनती हे) 
चक्र, सूया के रथ का चक्र विचित्र है | इसी सूक्त के मन्त्र १३ में कद्दा है-- ` | 


तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभार ।: अर्थात्‌ उस चक्र काः अक्ष भूरिभार होते: 
पर भी, सदा घूमता हुआ कमी नहीं पीडित अथवा गरम होता। यह. दैवी - 
कला है | इस मन्त्र में दो वैज्ञानिक सत्य दशौए गए हैं | प्रथम, चक्रों के अकष, 
उन पर वहन किए जाने वाले भार के अनुकूल सुइद होने 'चाहिएं । तथा (द्वितीय, 
३२ 
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वे अच तैल आदि द्वारा सदा इतने खिग्ध रहें, कि वे अधिक गरम न हो जाएं । 
पर सूर्य का श्रच कभी गरम ही नहीं होता । यह अक्ष ध्रव में निबद्ध है। वायु 
पुराण में इस का अधिक स्पष्टीकरण है-- 


अच्षे चक्र निबद्धं तु भ्र वे त्वत्तः समर्पितः । 
सहचक्रो भ्रमत्यक्षः सहात्तो भ्रमति धवः। 
अच्तः सहैव चक्र ण भ्रमते ऽसौ भ्र वेरितः ॥ ५२ । ६५॥ 
यह आदित्य एकाकी चरति | तै? ब्रा, ३।६ | ४। ४ ॥ रश्मियाँ 
पार्थिव रस सूर्य मण्डल में पहुंचाती हैं । सात प्राण रूपी ऋषि सूया की स्तुति 
करते रहते हैं। एतदथ देखिए, वेदविद्यानिदर्शन, ए० २४८, २४६ | ये पार्थिव 
ऋषि नहीं हैं | वेदानभिज्ञ लोग इस ऋषि शब्द से अनेक परिणाम निकालते हैं । 


संवत्सर, एक देव है, अत; भौतिक पदार्थ है । वह कालगणना के लिए 
विचारमात्र में कल्पित कोई पदार्थ नहीं है । बृहद्देवता में इसी अभिप्राय से , 
कहा है-- 

एतस्यैव तु विज्ञेया देवाः संस्तविकास्त्रयः ॥ १५॥ 

चन्द्रमाइचेतर वायुश्च यं च संवत्सरं त्रिदुः। अ० २। 

अर्थात्‌ चन्द्रमा, वायु और संवत्सर तीन संस्तविक देव हैं । अतः अत्यन्त 
स्पष्ट है कि चन्द्रमा और वायु के समान संवत्सर भी भूतों के योग का फल है | 
इसी संवत्सर की उत्पत्ति मर्षण सूक्त में कही है-समुद्वादर्णवाद्‌ अधि 
संवत्सरो ऽजायत । अर्थात्‌-श्र्णंव समुद्र से संवत्सर अध्यजायतःउत्पन्न 
हुआ । यह घटना सूर्या और चन्द्र के वर्तमान रूप में आने से पहले की थी । 
अधमर्षण सूक्त के मन्त्रों का क्रम इस अर्थ में भी पूरा ठीक बैठता है । उसी 
संवत्सर में अहोरात्र, मास, ऋतु और अयन भी परमाणओं के विभिन्न संयोगों से 
बने हुए अपने अपने स्थानों में जड़े हुए हैं। यदि अहोरात्र आदि भूतों से बने साकार 
न होते, तो ब्राह्मण ग्रन्थ में यह पाठ कभी न होता--अहोराज्रार्णा वा एतद्रपं 
यद्धाना; | शतपथ १३ । २ | १ । ४ ॥ श्रथोत--अहोरात्नों का स्वरूप धानो 
के सहश है | शतपथ ११ । २ । ७ । १ में अहोरात्रो को घेरने वाला लिखा है। 
यथा- अहोरात्रे परिवेष्ट्री | संवत्सर एक श्रत्यन्त सूचम किल्ली के समान है 


- १. मध्वादयः षङ्‌ ऋतवस्तान्‌ पितन्‌ परिचक्षते । ऋतवः पितरो देवा इत्टेषा 
बैदिकी श्रतिः । वायु पुराण ३० । ४ | ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साष्यसहितम्‌ [ ४। २७] . २५१ 


जो आदित्य के गिदे घूमती हे | यज्ञः १८। ३३ तथा उस पर शतपथ 
९।४।१।7मे आदित्य को संहितः कहा है । एष हि-अहोरात्र 
संदधाति । आदिल द्वारा ही अहोरात्र की संधियां हैं | संवत्सर और आदित्य की 
गतियों का कारण भुव है । पृथिवी का गतिचक्र : इसी ध्रुव के आश्रय से सूर्य के 
सासने विचित्र प्रकार से होता रहता है । इस का उल्लेख पूर्व निरुक्त २ । १४ के 
भाष्य में हो चुका है । 

इस संवत्सर का सृजन आग्नेय और आप्य परमाणुओं से इुआ है। 
अश्चिर्वाव संवत्सरः ] तै० बरा० १ | ४ १०।३ || वायु पुराण ३० | २१ 
के अनुसार संवत्सर एक अझिः है | इसे विद्वान्‌ ऋत भी कहते हैं । संवत्सर का 
एक नाम सुमेक है । शतपथ में प्रवचन है - सुमेकः संवत्सरः १॥७.२।२६॥ 
वायु पुराण ३० । १६ में संवत्सर: सुमेकस्तु, और १७ में सुमेक पुत्र 
विज्ञेया ह्यष्टधा तु षटू, कहा है। जै० ब्रा० २। २८, २६, ६० में अतिविभाग 
से आदित्य को भी संवत्सर कहा है | यह महीयसी विद्या अन्वेष्टव्या है । 


प्र चक्रे परिवत्तेमाने । [ ऋ० १ । १९४ । १३ ] इति 
पञ्चत तया । । 

पञ्नतंव; संवत्सरस्येति च ब्राह्मणम्‌ । [ शतपथ १।५।२। १६॥ ] 

हेमन्तशिशिरयोः समासेन | [ ऐ० ब्रा० १। १। १] 

षळर आहुरपितम्‌ । [ ऋ० १। १६४। १२॥ ] 

इति षड्लुतया । अराः प्रत्य॒ता नाभौ | घट्‌ पुनः सहते: । 

द्वादंशारं नहि तज्जराय ॥ [ ऋ० १। १६४। ११॥ ] 

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकंम्‌ ।। [ ऋ १ । १६४ । ४८॥ ] 

इति मासानाम्‌। मासा मानात्‌ | प्रधिः प्रहितो भवति । 

तासिन्त्साक त्रिंशता शङ्कवोऽर्पिताः षषटिने चलाचलासः ॥ 

[ ऋ० १। १६४. ४5 ॥ ] 


षष्टिश्च ह वे त्रीणि च शतानि संवत्सरस्याहोरात्राः । [ गो० ब्रा० 
१ । ५। ४ ] इति च बराह्मणं समासेन । 
सप्त श॒तानिं विंशतिशव तस्थुः ॥ [ ऋ० १। १६४। ११] 
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सप्त च-वै शतानिः विशतिश्च संवत्सरस्याहोरात्रा!.। [ प घ्र 
२। १७ ].इति च ब्राह्मणं विभागेन विभागेन ॥-९७ ॥ ` ` 


इति चंतुर्थोऽध्यायः । 


अर्थ--पांच अरों वाले चक्र, म, चारों ओर से घेर कर घूमने वाले में, 
[ सब भूत ठहरे इए हैं । ] यह पांच ऋतुओं वाला होने से [ संवत्सर 
अभिप्रेत है । ] पांच आतु हैं संवत्सर के, यह और ब्राह्मण [ है। ] ` हेमन्त 
और शिशिर के संक्षेप से। छः अरों [ के चक्र पर ] कहते हैं ( अर्पितम्‌.) 
ठहरे हुए को । यह छः ऋतुओं वाला होने से अराः, ( प्रति-ऋता ) बीच 
में गई हैं, धंसी हुई हैं नाभि में षटू फिर सद्दति से, अभिमव करता हैन्दबा 
लेता है । 

. बारह अरों वाला, नहीं है वह [ चक्र ], जराय, जीर्ण होने के लिए । 
बारह ( प्रधय़; ) परिधियां-घेरे, चक्र एंक , यह मांसों का [ कथन है । ] 
प्रासाः=मापने से । प्रधिः-प्र-हित:-एथक्‌ धरा हुआ होता है। 

( तस्मिन्‌ ) उस चक्र में ( साकम्‌ ) साथ [ ही ] ( त्रिशता षष्टिः) 

'तीन-सौ साठ ( न शङ्कवः ) मानों .कील-(अर्पितां: ) जड़े होते हैं (-चला- 

' 'चलासः ) सदा चलने वाले । सांठ और निश्चय से तीन सो संवत्सर के 
अहोरात्र [ हैं। ] यह और ब्राह्मण [ प्रवचन है ] संक्षेप से । 


शात स बोल और वरे [केइ जो मुन हँ] । `: 


सात सो बीस संवत्सर के अहोरात्र [ हैं। ] यह और ब्राह्मण [ है] 
विभाग से, पृथक पृथक कर के ॥ २७॥ ' ... 


भाष्य-पश्चारे चक्रे से इस खण्ड के अन्त तक का सारा पाठ एक ऐसी 
विद्या से सम्बन्ध, रखता है, जो भारतीय विद्वानों में कभी , सर्वविदित थी । उस 
का अद्भुत विस्तार और स्पष्टीकरण वायु पुराण १२ । ४४--७६ तथा ब्रह्माण्ड 
पूर्व भाग २२ | ६०--८४ में मिलता है | सूय' रथ कें प्रत्येक अङ्ग की इस रथ 
के ङ्गं के साथ अंशतः कल्पित की गई तुलना वहीं द्रव्य है || २७ || 
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अथ पञ्चसाज्ध्याय 


` सखिसविन्द्चरणे नदीनाम्‌ ॥ [ ऋ० १०॥ १३१-। ६॥] 
संस्नातं मेघम्‌ । ` URE 

वाहिष्ठो वां हवानां स्तोमों दूतो हुवन्नरा । 
[ ऋ० ८। २६।१६॥ ] 


वोढुतमो ह्यानानां स्तोमो दूतो हुवन्नरो । नरा मनुष्यां; ।. बृत्यन्ति 
कसे खु । विक 


दूतो जवतेर्वा । द्रवतेर्वा । वारयतेर्वा । 
_. [ देतो देवानामसि मत्योनाम्‌ । (-ऋ० १० 2 । २) इत्यपि 
निगमो मजति। ] | | ८ 
__ वावशानो वष्टेर्बा । वाश्यतेर्वा । र 
सप्त स्वसररूंपीवावशानः | [ ऋ० १०। ५। ५ ] इत्यपि निगमो 
भवति। ` छ पक Fe 
- वाये वृणोतेः। अथापि वरतमम्‌ . त ८ = 
तदवा वृणीमहे वरिष्ठे गोपयत्यम्‌ । [ऋष० ८ । १५। १३।॥] ` 
तद्वाये वृणीमहे । वषिष्ठं गोपायितव्यम्‌.। गोपायितारो यूयं; स्थ 
युष्मभ्यमिति वा । अ ८ 5०१5१4 हाम 
अन्ध इत्यन्ननाम । आध्यानीयं भवति) `  ., "5; ऽ 


- 


आमत्रमि; सिव्वता मद्यमन्ध; । [ ऋ० २। १४।.१॥. | 


आसिञ्चतामत्रेमैदनीयमन्धः । अमत्रं पात्रम्‌ । अमा अस्मिन्नदन्तिः 
. अमा पुनरनिमितं भवति । पात्रं पानात्‌। - . . {¬= ,:# ` ` 


तमोऽप्यन्ध उच्यते । नास्मिंन्ध्यानं भवति न दशनम्‌ । अन्धन्तम 
इत्यभिभाषन्ते । अयमपीतरोऽन्ध एतस्मादेव। एः 
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पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः | [ ऋ० १। १६४ । १६ ॥ ] इत्यपि 


निगमो भवति ॥ १॥ 

अर्थ -१. सखम्‌ । ( सख्निम्‌ ) सम्यक खात अथवा धौत मेघ को 
( अविन्दत्‌ )=अलभत्पा लिया [ इन्द्र ने ] ( चरणे ) चलने वाले स्थान 
में ( नदीनाम्‌ ) नदियों के, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में । संख्ात॑=सम्यक्‌ खान किए 
हए मेघ को । 

२. वाहिष्ठ, वोढतमः=स्तोमविशेष, सर्वश्रेष्ठ. बुलाने वाला 
दवानां<ह्वानानाम्‌ बुलाने वालों में से वाम्‌ ) तुम दोनों को ( स्तोम: 

` दूतः ) स्तोमरूपी दूत ( हुवन्‌ ) बुलाए ( नरा=नरो ) हे अश्चियो । सर्वश्रेउ 
बुलने वाला, बुलाने वालों में से, स्तोम रूपी दुत बुलाए, हे दोनों अश्वियो। 
नराः=मनुष्याः । नाचते हैं कर्मों में । 

३. दूत; जवति वेग से गति करता है-दो दलों में आता जाता है।] 
से अथवा, द्रवति=[ हठ से फिंसलता है, फिसलता है] से अथवा, वारयति 
=[ रोकता है अनर्थो को] से अथवा । दूत देवों के हो, [और ] 
मर्त्यानाम्‌ ) मरणधर्मा मनुष्यों के । यह भी निगम होता है । 


४, वावशानः, वष्टिस्कान्ति वाला है-चाहता है, से अथवा । वाश्यति 
=्शब्द करता है से अथवा । (सप्त खस: ) सात बहनों, अर्थात्‌ ज्वाला में 
सात विभिन्न रूप वालियों ( अरुषी: ) दी प्नि वोलियों को ( वावशानः ) 
चाहते हुए । यह भी निगम होंता है। 

४, वार्यम्‌, [ =धन ] वृणोति=वरता है, से, और भी बरतमम्‌=वरणीय 
पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ ॥ उस (वार्यम्‌ ) वरणीय=स्वीकरणीथ कों ( वृणीमहे ) 
हम वरते हैं, ( बरिष्ठम्‌ ) अत्यन्त श्रेष्ठ को ( गोपयत्यम्‌ ) रक्षणीय को ॥ 
उस वरणीय को स्वीकार करते हैं । ( वर्षिष्ठम्‌ ) बहुत श्रेष्ठ गोपायित- 
व्यमू=रक्षणीय को । रक्षा करने वाले यूयम्‌=[ मित्र, वरुण, अर्थमा ] तुम 
[ जिस घन के ] स्थन्हो । युष्मभ्यम-्तुम्हारे लिए [ जो धन रमणीय है ] 
अथवा । 

६, अन्धः, यह अन्न का नाम [ है] आ+ध्यानीयम्‌-प्रार्थनीय होता 
है ॥ ( अमत्रभि; ) [ यज्ञ ] पात्रों=्सोम' चमसो से (आ सिञ्चत) का 
( मद्यम्‌ अन्ध; ) मदनीय-मद देने वाले अन्न को .॥ अमत्रस्पात्र । अमा= 
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अ+माङविना मात्रा केडविना गितनी के=अनेक [ अम-त्र ] अस्मिन्‌ इस में 
खाते है। [ एक पतीली में से अनेक खाते है । ] अमा फिर अनिर्भित- 
अपरिमाण वाला होता है । पात्रं, पीने से । तमः=अन्धेरा भी अन्धः कहा 
जाता हे । नहीं इस [ अन्धेरे में ] ध्यानस्दर्शन होता । अन्धन्तमः ऐसा 
[ लोक में ] बोलते हैं । यह भी दूसरा अन्धः .इस [ कारण] से ही ॥ 
पश्यत्‌न्देखता है अक्तणवान"आंख वालानब्रह्मज्ञानी, न विचेतत्‌=नहीं 
जानता है अन्धःमनेत्रहीन=अज्ञानी । यह भी निगम होता है॥ १॥ 

भाष्य-इन्द्र अन्तरिच में है । वह॒ अन्तरि मुं ही नदन करने वाली 
नदियों को पा लेता है। नराः, मनुस्मृति में आपः ही नरस्अभिः के सूनवः हैं । 
पर नर जब मनुष्य अर्थ वाला होता है, तो अर्थ का सहायक निर्वचन कर्मों में 
नाचने वाला होता है| दूतः, दूत जव=वेगयुक्त गमन आगमन दोनों पत्तों के मध्य 
में करता है । वह दूत अपनी योग्यता और वाणी से दोनों पत्तों को पिघला कर 
सन्धि कराने का यत्न करता है। वही वारयति, रोकता है, निवारण करता है युद्धा 
=अनर्थो को । अप्लिः की ज्वालायें सात बहनें हैं । इति+अभिमाषन्ते=लोक 
में बोलते है । ऐसा प्रयोग निरुक्त २। २ में'भी आ चुका है । यास्ककालीन 
जन साधारण ऐसा बोलते थे || १ ।] 


असश्चन्ती भूरिधारे पयखती || [ ऋ० ६। ७० | २ ॥ ] 

असज्यमाने इति वा । अब्युद्स्यन्त्याविति वा । बहुधारे । उद्क- 
वत्यो । 0२ 

बनुष्यतिहेन्तिकर्मा । अनवगतसंस्कारो भवति । 

[| 

बचुयाम वनुष्यत$ | .[ क्र०८। ४० | ७॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति | ह 
दीषग्रय्युमति यो बनुष्यति बयं ज॑येम प्रतनास दृढचः ॥ 

ु [ ऋ०७।८२।१॥] 

दीधेप्रततयश्ञमभिजिघांसति यो वयं तं जयेम पृतनाखु | दूढःं 
दुधियं पापधियम्‌ । पापः पाताऽपेयानाम्‌ । पापत्यमानोऽत्राङेव पततीति 
था । पापत्यतेर्वा स्यात्‌ | 


तरुष्यतिरप्येचंकर्मा । 
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` इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌ । [ ऋ० ७।४८।२॥ ˆ] इत्यपि 
निगमौ भवतिं। | 
अर्थ=. ( असश्चन्ती )=नहीं परस्पर मिले हुए, अथवा न क्षीण होने 
वाले ( भूरिधारे ):बहुत प्रकार से एक दूसरे को धारण करने वाले 
( पयस्रती ) उदक वाले [ द्यावापृथिवी, घृते 'दुहदातेन्स्नेहंमय उदक को 
वषति हैं ] ॥ असज्यमाने-न मिले हुए अथवा, अञ्युद्स्यन्त्यो= न क्षीण 
होने वाले अथवा, बहुत धाराओं वाले, [अथवा ] बहुत धारण करने वाने, 
उदकं वाले [ द्यावापृथित्री]|। . | 
. ८. वनुष्यतिः, -हन्ति=मारता है, अर्थ वाला [ है । ] अनवगत संस्कारः 
्नु-यास्क्र के वाल के व्याक्ररणों में ] अज्ञात संस्क्रार वाला होता है॥ 
( बनुयाम ) हम मारे ( वजुष्यत:.) मारते हुओं को । यह भी निगम होता 
है ॥ (-दी्ेप्रयज्युम्‌') लम्बे काल तक फेले हुए यज्ञ वाले को (अति यो 
वनुष्यति )=अभिजिघांसति =जो .मारना चाहता ` है, ( बयं जयेम) हम 
जीतें-( पृतनासु ) युद्धो में ( दूढ'थः ) जो दुबु दिः है, [उसे] । 
दी्ेप्रततयश्ञम्‌ = लम्बे काल तक विस्तृत -किया है यज्ञ को जिसने, उसे, 
अभिजिघांसति=मारना चाहता है जो, हम उस को जीतें युद्धों में, दूढयम्‌ 
ऱदुबु द्धि कोन्पाप बुद्धि को । पापः=पीने वाला अपेयों का [ निषिद्धों का ] 
पाप्त्यम्रातः=वार-वार गिरता हुआ अवाङ्‌ पव=अधःन्नीचे .ही गिरता है 
अथवा। पारत्यति ( स्कन्द-पततेयेङ लुगन्तात्‌ ) से [ है । ] वार-वारं 
गहने दादा र NR 
“८, तरुष्यतिः, भी इसी अर्थ वाला [है । ] (इन्द्रेण ) इन्द्र जैसे(युजा) 
युक्तत्जुड़े हुए सहाय वालेनइ्दर के साथी ( तरुषेम ) हम मारें ( वृत्रमे) ` 
jroo OPE कक. 
भाष्य-च्यावाशथिवी, जो कभी साथ साथ थे, परे जा कर फिर मिले - हुए 
हे रहे । पर भूरिधारे, एक दूसरे को श्रनेक प्रकार से धारण कर रहे. हैं । ये 
गक सपर ओतप्रोत हो रहे हँ । घृत दुद्द ते, परस्पर एथक होते. हुए इन्हे 
एक दूसरे से प्रतिज्ञा की कि हम एक दूसरे के साथ विवाह सम्बन्ध रखेंगे।' 


` १.यह्‌ सारा रहस्य वेदविद्यानिदर्शन, प० ३१०, ३११ दर देखें! । 
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तभी से ये स्नेहयुक्त उदक को वेपते हैं । वनुष्यतः, मारते हुओं को । भगवांनू 
कष्ण पायन व्यास ने महाभारत, भीष्मपर्व के आरम्भ में बताया हैन वधः 
पूज्यते वेदे । यह स्पष्ट है कि युद्ध श्रेयस्कर नहीं है | पर यदि कोई दुर्बुद्धि 
व्यर्थ ही युद्ध करने पर उतारु हो जाए, तो उस को अवश्य मारना चाहिए । 
यही अभिप्राय वनुष्यतः से है। अभिजिधघांसति, जो हमें मारने की इच्छा 
करता है, उसे तत्काल युद्ध कर के दण्ड देना चाहिए । दीघेप्रततयज्ञम्‌, 
बारह-बारह वर्ष के भी यज्ञ हुआ करते हैं । उन की रक्षा राज्य पर होती है | इन 
पुण्यकमों में जो विघ्न डालता है, उसे नष्ट करना चाहिए | देवकीपुत्र भगवान्‌ 

कृष्ण ने बहुधा कहा था--यज्ञविश्नकरं हन्याम्‌। अ 


भन्दना भन्दतेः स्तुतिकर्मणः । . 
~ ।_ 8. ळी 
पुरुप्रियो भन्दते धासंभिः कविः | [ ऋ० ३। ३ । ४.॥ ] इत्यपि 
निगमो भवति । 
स भन्दना उदियतिं प्रजाती; | [ ऋ० ६।८६। ४१] इति 
च्च । 
अन्ये ] ~ [। ; दाद ८ 
अन्येन मदाहनो याहि तूयम्‌ || [ ऋ० १०। १०। ८ ॥ ] 


अन्येन मदाइनो गच्छ क्षिप्रम्‌ । आहंसीव भाषमाणोत्यसभ्यभाषः 
णादाइना इव भवति | एतस्मादाइनः स्यात्‌ । 


चऋआषिनेदो भवति । नदतेः स्तुतिकर्मणः । 

नदस्य मा रुधतः काम आ गन्‌ || [ ऋ० १। १७६।४॥ ] 

नदनस्य मा रुधतः काम आगमत्‌ । संरुद्धप्रजननस्य ब्रह्मचारिणः । 
इत्यबिपुत्या विलपितं वेद्यन्ते ॥ २॥ ह र 

अर्थ--१०. भन्दना:, भन्दति से, स्तुति अर्थ वाले से । ( पुरुप्रियः ) 
बहुत [ धामिक जनों ] का प्रिय [ असिः ] ( भन्दते ) स्तुति करता है 
( धामभिः ) नाम और जन्मों से ( कतिः ) मेधावी । यह भी निगम होता 
है ॥ ,वह ( भन्दनाः ) स्तुतियों को ( उदियति ) [ स््रन्द-उदीरणं= 
समुच्चारणं ] उच्चारता है ( प्रजावती; ) प्रजा वाली को। यह भी। 

३३ 
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११. [ आहदनः=आहनसृ=चोट करने वाली । ]-यम यमी के प्रति कहता 
है । ( अन्येन ) दूसरे के पास अथवा अन्य [मार्ग ]से ( मत्‌ ) मुझ से 
( आहन: ) हे चोट देने वाली ( याहि ) जाओ ( तूयम्‌) शीघ्र । दूसरे के 
पास मुझ से, हे चोट करने वाली गच्छुच्जा क्तिप्रमू=शीध । आइँसि इवः 
चोट सी देती है, [ तू ] भाषमाणा=धापण करती हुई, इस असभ्य भाषण 
से चोट करती हुई के समान होती है । इस कारण से आहनः=हे चोट करने 
वाली, [ सम्बोधन में ] होवे । 


१२. [ नद: ] [ लोपामुद्रा और अगस्त्य के कल्पित संवाद में लोपामुद्रा 
कहती है ]। ऋषि नद होता है । नदति से, स्तुति अर्थ वाले से । ( नदस्य) 
स्तुति करने वाले [ अगस्त्य के कारण ] मुझे (रुधतः ) [ इन्द्रिय वेग को ] 
रोकने वाले के ( कामः ) काम ( आ गन्‌ ) प्राप्त हआ ॥ नद्स्य=स्तोता 
के मुझे रुधत्तः-संरुद्ध प्रजनन वाले ब्रह्मचारी [ अगस्त्य के कारण ] काम 
काम आगमत्‌जप्राप्त हुआ है । यह ऋषि पुत्री [ लोपमुद्रा ] का विलाप 
बताते हैं | आचार्य ]॥ २॥ 

' भाष्य--भन्दते, सायण का अर्थ है, स्तुति किया जाता है अभ्निः । पर 
भन्दते का, स्तुति करता है, यह अर्थं ठीक बैठता है । आझेय परमाणु और इन 
से युक्त प्राण जो देवों के कवि हैं, स्तुति करते हें | अगला ऋगंश यम-यमी 
संवाद का है | निरुक्त ४ | २० में इसी सूक्त की दसवीं ऋक उद्धत है | 
यास्क ने असभ्य भाषण कह कर बहन'भाई का विवाह निषिद्ध बताया है । ऐसा 
भाषण आहन: चोट सी देता है । नद: नामक कोई.ऋषि है। इस सूक्त की 
प्रथम ऋक के श्रनुसार उस की पत्नी जरा: अवस्था को जा चुकी हैं । अतः 
लोपामुद्रा का पूरा इतिहास इस मन्त्र वर्णन से पूरा सामझस्य नहीं रखता । 
अतः इतिहास पत्त*में, जैसा पूर्व भी लिख चुके हैं, इस सुक्त का-मेल नहीं है | 

' वस्तुतः ये पति पत्नी के लिए उपदेश की ऋचाएं हैं || २ | 


न यस्य द्या्वापृथिवी न धन्य्‌ नान्तर नाद्र॑यः सोमो अक्षाः | 


० १० | ८६ | ६ 
नि [ ऋ० १० । ८६।६॥ ] 


अनूपे गोमान्गोभिरक्षाः सोमो दुग्धामिरत्ता! 
[ ऋ० ६। १०७। ६॥] 
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भाष्यसहितम्‌ [ ५। ३ ] २५६ 
लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः | [ ऋ° १० | ९८। ४॥ ] 
क्षियतिनिगमः पूर्वः, क्षरतिनिगम उत्तर इत्येके । अनपे गी 

१ ३7 चूप गाभान्‌ 
गोभियेदा क्षियत्यथ सोमो डुग्धाभ्यः क्षरति । सर्वे क्षियति निगमा इति 
शाकपूणिः । 

श्वात्रमिति क्षिप्रनाम । आशु अतनं भवति | 
स पतत्रीत्वरं स्थ जगद्यच्छुवात्रममिरंकूणोज्जातवेंदाः || 
[ ऋ० १०। ८८ । ४ ॥ ] 
सं पतत्रि चेत्वरं स्थावरं जङ्गमं च यत्ततित्षप्रमञ्चिरकरो ज्ञातवेदाः। 
ऊतिरयनात्‌ । ब 
आ त्या रथ यथोतये । [ क्र» =। ६८। १॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति । हासमाने इत्युपरिष्टात्‌ ( ६। ३६ ) व्याख्यास्यामः । | 
अर्थ-- १२. सोमो अक्षाःर्‍सोम हीः एक व्यापता हैन्मा लेता है। न जिस 
[इन्द्र | को द्यावाष्ठथिवो, न (धन्व ) अन्तरिक्षस्थ उदक, न अन्तरिक्ष, न. पर्वत 
[पा सके, उसे | ] सोम ही (अच्ताः) व्यापता है, पा लेता है । अक्षाः=अश्नोति 
से, यह कई एक [ स कहते हैं ] ॥ ( अनूपे ) अनूप-जल से गीली 
रहने वाली भूमियों के देश में ( गोमान्‌) गौओं वाला ( गोभिः ) गोओं के 
साथ ( त्ताः ) क्षियति=निवसति=निवास करता है, [तो] ( सोम: ) 
सोम ( दुग्धाभिः ) दुही हुई गौओ से [ अन्तिम बू.ों में ] (अक्षाः) क्षरति 
बहता है। 
क्षियति=बसता है अथवा गति करता है, [इस विषय का ] पूर्व 
निगमर्नुन यस्य **' अक्षाः । है] क्षर तिजबहता है का उत्तर निगम [अनूपे ** 
अक्ताः । है | यह कई एंक [ आचार्य कहते हैं । ] अनूप भूमि पर _गोमान्‌ 
न्‍्गोओं वाला गोओं के साथ जब क्षियति=्बसता है, अथवा अपनी गोएं ले 
कर चराता फिरता है, अथन्तब सोम दोही हुई गोओं से [ भी | क्षरति 
बहता है। | 
र्वेन्सारेः्न ये तीनों ] क्षियति=निवासार्थक निगम है, यह शाकपूणि 
[ कहता है। ] 
१४, श्वात्रम्‌, यह क्षिप्रन्शीघ्र का नाम | है। | श्वा+अतमू=आशु+ 
अत्नम्‌ होता हैन्शीघ्न चला जाने वाला [ समय ] है ॥ (सः) उस ने 
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२६० निरुक्तम्‌ [ ५ । ३ ] 


( पतत्रि )=उड़ने वाले, ( इत्बरं ) गमनशील सरीसुपादि ( स्थाः ) स्थावर 
[ और ] ( जगत्‌ ) जंगम ( यत्‌ ) जो कुछ है [ उस सब को ] ( श्वात्रम्‌ ) 
शीघं ( अञ्निः ) अग्नि ने ( अकृणोत्‌ ) बनाया ( जातवेदाः) जो 
जातवेद है। 

[ यास्क ने अर्थ में दो चकार जोड़ दिए हैं । ] 

१५. ऊतिः, अत्रनात्‌=रक्षा से । त्वा ) तुझे रथ को जैसे रक्षा के 
लिए । यह भी निगम होता है । 

१६. हासमाने-स्पर्धमाने, हर्षमाने, यह आगे [ ९। ३९ ] में व्याख्या 

[| 

भाष्य- सोमः, द्यावाएृथिवी आदि कोई भी जिसे नहीं ब्यापता, उसे सोम 
व्याप लेता है । अतः सोम अत्यन्त सूचम आपः-सार है | यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त है। सोमः अक्षाः । सोम संसार में जीवन का परम आधार है । 
पार्थिव पदार्थो में से यह गौः में सब से अधिक है ।* अतः गब्य पदार्थ अति पवित्र 
समके जाते हैं । यह सोम अनूप देश की स्थिति के कारण दोही हुईं गौ; में से 
भी बहता है । आधिभौतिक पक्ष में यह सोम दोही हुईं रश्मियों से भी बहता है, 
ऐसा संकेत मम्त्र में प्रतीत होता है । 

' ` शाकपूणि का निरुक्त--लोपाश: इति निगम यास्क के निरुक्त का अङ्ग 
नहीं है । यास्क ने अगली पंक्ति में पूर्व और उत्तर दोनों ही निगम माने हँ । 
यास्क ने लोपाश; इति का अर्थ भी नहीं खोला । अपरञ्च दुर्गे और स्कन्द की 
त्तया में भी यह निगम पढ़ा नहीं गया । पर श्री लक्ष्मण सरूप के संस्करण में 
यह पढ़ा गया है । इस विषय में एक गम्भीर बात विचारणीय है। यासक लिखता 
है-सर्वे क्षियति निगमा इति शाकपूणिः । यहां सवें बहुवचनान्त पद है । 
अतः शाकपूणि के निरुक्त मॅ अवश्य ही ये तीनों निगम पढे गए थे । अन्यथा 
- दो निगमो के लिए बहुवचन पढु न होता | शाकपूणि ने अपने निरुक्त में अत्ता:, 


१८ न्यूयाक स्थित विज्ञान अकादमी की सम्प्रति ही जो एक बैठक हुई थी, 
उस में इस बात की पुष्टि की गई कि गाय के दूध में कोई ऐसी विशेषता है जो 
` वह संखिया के विष को समाप्त कर देती है । डा० एस० ए० पीपल्स ने भी कहा 
| है--श्राश्चर्य की बात तो यह है कि गाय के शरीर की अन्य मांस पेशियों श्रादि में 
संखिये के चिह् पाए, नाते हैं, परन्तु दूध में संखिये का एक कण भी. नहीं पाया गया 
है। नवमारत टाइम्स देहली २-१-६४ | वस्तुत: यह विशेष प्रभाव सोम का है। . 
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भाष्यसहितम्‌ [ ५ । ३ ] २६१ 


ञ्‌ ` ढ़ नं च >» 

त्साः ये दोनों रूप एक हो प्रकार के माने हें । पर यास्क ने निघण्टु में यहां 
पर अत्साः पाठ नहीं पढ़ा | इस लेख से शाकपूणि के निरुक्त का थोड़ा सा 
आभास मिलता है | १ 


जातवेदाः अश्लिः पक्षी के समान उड़ता है। उसके परमाणुओं का संयोग - 
विभाग अन्वेषणीय है । उसी ने सब स्थावर जङ्गम को बनाया है । ज्ञात्वेदा 
स्तुतो मध्ये | ब्ृहद्दता १ | ६७ | अर्थात्‌ जातवेदा की स्तुति मध्यस्थान 


में है। 
व्क पड्भिरुप सपेदिन्द्रम्‌ | [ ऋ० १०। ६६ | १२॥ ] 
पानेरिति वा । स्पाशनेरिति वा । स्पर्शनेरिति वा | 
ससं न पक्रमविदच्छुचन्तम्‌ । [ ऋ० १०।७६।३॥ ] | 


खप गमेतन्माध्यमिकं ज्योतिरनित्यदर्शनम्‌ । तदिवाविदज्ञाज्वल्य- 
मानम्‌ । १ 

द्विता च सत्ता स्रधया च शम्भु | [ क्र०३।१७। ५४॥.] 

द्वेघं सत्ता मध्यमे च स्थान उत्तमे च । शम्भुः सुखभूः । 

` मृग न ब्रा मुगयन्ते || [ ऋ० ८।२।६॥ ] 

सृगमिव वात्या; प्रेषाः ॥ ३ ॥ 

अर्थ--१७. पड्भिः-[ सोम ] पानों से ॥ ( वन्नक: | ) वम्रनामा 
[ प्राण खप] ऋषि अथवा ह्वस्वरूप वामन ( पड्भिः ) सोम पानों के साथ 
( उप सपत्‌ ) सरक कर समीप आया है, [ आप ] ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ॥ 
[ पड्भिः ]च्पानों के साथ अथवा । स्पाशनेः=बन्धनों के साथ अथवा | | 
स्पर्शनः-स्पर्श करने वाले गुणों की स्तुतियों के साथ अथवा । 

१८. ससम्‌=स्वप्र वाली=्मासों तक विलीन हुई (न पक्कम्‌) के ` 
समान [ पुनः `] अभिव्यक्त को ( अविदत्‌ ) उपलब्ध कियाञ्माया 
( शुचन्तम्‌ ) दीप्यमान को ससम्‌=स्वप्नम्‌, सोई हुई को। यह माध्यमिकम्‌ 
=मध्यम स्थान-अन्तरिक्ष की ज्योतिः=विद्युत्‌, अनित्य :दर्शन वाली है । 
तत्‌ इवटउस के समान अविद्तू-पाया:जाज्वल्यमान को । 
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२६२ निरुक्तम्‌ [ ५। ४ ] 


१६. द्विता=द्वेधम्‌ ॥ ( द्विता ) दो प्रकार से ओर ( सूना ) [ जिसकी 
सत्ता [ मध्यम स्थान में वेद्युत्‌ रूप से और उत्तम में शुचि वा आदित्य रूप 
से ] ( खधया ) उदक अथवा अन्न के साथ (शम्भु: ) कल्याणकारी [ है। ] 
द्वध॑न्दो प्रकार से सत्ता मध्यम स्थान में और, उत्तम में और । शम्भः< 
सुखकारी । 


२०, व्राः-ब्रात्या: ॥ मृग को जसे ( बाः ) व्रात्य रूपी लुब्धक, शिकारी" 
( मृगयन्ते )ढ ढते हैं । व्रात्याः=प्रैषाः=कर्मकर ॥ ३ ॥ 


____ भांष्य--वम्रक ऋषि अम्तरिक्ष में जो पदार्थ है, वही सोम को ले जाता 
है । वही इस सोम के साथ इन्द्र के समीप सरकता है । ऋषियों ने इस विद्या का 

दर्शन किया | अगले निगम भी मध्यम स्थान की विद्या से सम्बन्ध रखने 
वाले हैं ॥ ३ ॥ 

वराहो मेघो भवति । वराह्यार: । 

वरमाहारमाहार्षिरिति च ब्राह्मणम्‌ । 

विध्यद्रराहं तिरो अद्रिमस्ता | [ ऋ० १।६१।७॥ ] इत्यपि 
निगमो भवति | 


अयमपीतरो वराह एतस्मादेव । बृद्दति मूलानि । वरं वरं मूलं | 
बृहतीति वा | 


वराहमिन्द्र एमुषम्‌ | [ ऋ० ८।७७।१०॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति । 
अङ्किरसोऽपि वराहा उच्यन्ते । 
ब्रह्मणस्पतिवुरषमिवराहे; | [ ऋ० १०। ६७। ७ ॥ ] 
अथाप्येते माध्यमका देवगणा वराइव उच्यन्ते । 
पश्यन्हिरिएयचक्रानयोदैष्टान्विधावतों वराहूंन्‌ ॥ 
[ ऋ० १। ८८।५॥ ] 


खसरारयद्दानि भवन्ति । खयं सारीएयपि वा। स्ररादित्यो भवति । 
स_पनानि सारयति । 
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] न 
उस्रा इब स्वसराणि | [ ऋ० १।३।८॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति। ८ । 
शर्या अङ्गुलयो भवन्ति । [ सजन्ति कर्माणि । ] शर्या इषवः 
शारमय्यः | शरः त््रणातः । 
शर्याभिने भरमाणो गभ॑स्त्योः | [ ऋ० ६ । ११० । ५ ॥] 
इत्यपि निगमो भवति । 


अर्को देयो भवति । यदेनमर्चन्ति । अको भन्त्रो भ्रति । यद्नेनाः 
चन्त । अकमन्नं भवति । अचति भूतानि । अर्को वृक्षो भवति । ` 
संदुतः कडुकिस्रा ॥ ४॥ 


अर्थ? . [ बणाहः=मेघ=असुर वराह । ] वराह: मेघ होता है। 
वर+आहारः=उत्तम | उदक ] आहार वाला । वरम्‌=उत्तम आहारम्‌= 
आहार को आहार्षी;=[ स्कन्द--आहार्षीत्‌ ] खाया । यह भी ब्राह्मण है । 
( विध्यत्‌ ) वींधा, वींधता है, ताडित किया ( वराहम्‌ ) मेघ को ( तिर; ) 
पहुँच कर, प्राप्त हो कर ( अद्विम्‌ ) वत्र को ( अस्ता ) फेंकने वाले ने । 
यह भी निगम होता है। 


यह भी दूसरा वराह: पशु वराह इस [कारण ]से ही । वृहति=. 
उखाड़ता है [ स्कन्द-उद्यच्छति, वक्त्रेण खनति ] मूलानि-जड़ों को । 
(वरं बरम्‌ ) उत्तम उत्तम मूल को उखाड़ता है अथवा । वराइम्‌=अघुर 
वराहुन्कृष्ण मेघ को है इन्द्र एमुषम्‌=आ+ईम्‌+उषम्‌न्सब ओर से जल 
को चुराने वाले को=चुरा कर उदकवान्‌ बने हुए को । यह भी निगम 
होता है। 

अङ्गिरस भी बराद्वाः कहे जाते हैं । ब्रह्मणस्पति-्त्रेद का अधिपति 
बुषभिःनश्रे्ठ वर्षा करने वाले ( बराहैः ) अज्धिरसों-सूर्यस्थ अप्निः परमा- 
माणुओं के साथ । 


और भी, ये माध्यमिक=अन्तरिन्तस्थ देवगण बराहबः कहे जाते हैं। 
) पश्यन्‌ ) देखते हुए ( हिरण्यचक्रान्‌ ) हिरण्य चक्रों वाले ( अयः 
दृष्ट्रान ) लोहे की दृढ दाढों वाले ( विधावतः ) विविध प्रकार से इधर 
उधर दौड़ते हुए ( बराहून्‌ ) मध्यम स्थानी मरुतों को । 
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२२. खसराणि, दिन होते.हैं । अपने आप सारीणि=सरकने वाले भी 
अथवा । स्वर्‌ आदित्य होता है, वह इन [ दिनों ] को सारयति”चलाता 
है । ( उस्रा इव ) रश्मियों के समान खसराणि=अहानि । यह भी निगम 
होता है । ' । 

२३. शर्याः=अंगुलियां होती हैं। शर्याः=इषवः=वाणाः | शर के बने 
होते हैं । शरः श्रणाति से. [ हिप्ता करता है ] ॥ ( शर्याभिः न) बाणों से 
जैसे ( भग्माणः ) धारण करता हुआ [ धनुष को ] ( गभस्त्योः ) दोनों 
भुजाओं से । यह भी निगम होता है। [ 

२४, अकः देव होता है । जो इस को पुजते हैं । अकः मन्त्र होता है । 
जो इस के द्वारा पुजा करते हैं । अकम्‌ अन्न होता है, अर्चति=सत्कार= 
पुजा करता है भूतानि=्प्राणियों की । अकः, वृक्ष [ अक्क का ] होता है । 
सं्रृतः=ढका हुआ अथवा व्याप्त होता है कडुकिस्ना कडवे पन से ॥ ४ ॥ 

भाष्य-वराहः=008!, यह अंग्रेजी का शब्द अवश्य ही वराहः का 
अपअंश है | वराहः मेघ है क्योंकि उदक को खाता है | असुर वराहःनकृष्ण 
मेघ । अङ्गिरसः, आदित्याः और अङ्गिरसाः ये दोनो रश्मि-भेदों मे हैं | अङ्गिरसाः 
दक्षिण दिशा में हैं | देखो वेदविद्यानिदर्शन, पृष्ठ २२६ । चक्र पद का अंग्रेजी 

. श्रपञ्ज'श ८।८।९ है । यहां प्रथम ० का उच्चारण अवश्य कभी चकार का था । 
खसराणि, संवत्सर में ये अहानि स्वयं सरकती हैं । अकं-अक्क, यह पंजाबी में 
अपभ्रश है॥ ४॥। 


गायन्ति त्वा गायत्रिणो भ्चन्त्यकेमर्किण; । 
्रझाणरत्वा शतक्रत उदैशमित्र येमिरे | 
[ ऋ० १। १०।१॥] , 
गायन्ति त्वा गायत्रिणः । प्रार्चन्ति तेऽकमकिणः । व्राह्मणास्त्या 
शतक्रव उद्येमिरे बंशमित्र । वंशो बनशयो भ्रति । बननाच्छ,यत 
इति वा । ह . क 
पवी रथनेमिर्भवति । यद्विपुनाति भूमिम्‌ । 
उत प॒व्या रथानामद्रि भिन्दन्त्योजसा | [ ऋ० ५। ५२।६॥ ] 
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ते सरुतः क्षरपबरिना व्ययुई | इत्यपि निगमौ भवतः । 
- कतो व्याख्यातम्‌ (४। १९) | 
धन्व्रान्तरिक्षं धन्वन्त्यस्मादाप; । 
तिरो धन्बाति रोचते | [ ऋऽ १०। १८७ | २॥ ] इत्यपि निगमो 


भवति । 
सिनमन्नं भवति । सिनाति भूतानि । 


येन स्मा सिने भरथः सखिभ्यः । [ ऋ० ३ । ६२ | १ ॥] 
इत्यपि निगमो भवति । 


इत्थामुथेत्येतेन व्याख्यातम्‌ । 

सचा सहेत्यर्थ: । 

वसुभिः सचामुवा ॥ [ ऋ० = । ३५। १ ॥ ] वसुभिः सहभुवौ। 

चिदिति निपातोऽनुदत्तः पुरस्तादेव व्याख्यातः। अथापि पशुनामेह 
भवत्युदात्तः | 

चिद॑सि मनासि | [यजु० ४ । १६ ॥ ] चितास्त्वयि ' भोगाः 
चेतयस इति वा । १ 

आ इत्याकार उपसर्ग: पुरस्तादेव व्याख्यातः ( १ । २) । अथाप्य- 
ध्यर्थे इश्यते । 

अश्र आँ अप; । [| ऋ० ५।४३।१॥ ] 

अश्र आ अपोऽञ्र ध्यप इति | |अश्रे आ अपः । अपोऽञ्जे 
उधीति | ] 

द्यम्नं द्योततेः । यशो वान्नं वा । 

अस्मे दम्नमधि रत्न च धेहि ॥ [ ऋ० ७॥ ३॥ ] 

अस्मासु चम्नं च रत्नं च घेहि ॥ ५॥ 

३४ 
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अर्थ- गाते है तुझे ( गायित्रणः ) गायत्र साम के गाने वाले सामग, 

( अर्चन्ति ) पूजते हैं ( अकम्‌ ) [ देव, अथवा पर ब्रह्म को ] ( अक्तिणुः ) 

मन्त्रों वाले होता । । ( ब्रह्माणः ) ब्राह्मण ऋत्विक्‌ तुभे ( शतक्रतो ) हे 

बहुकर्मन्‌ इन्द्र, अथवा हे परमात्मन्‌ ( बंशम्‌ इब ) बाँस को जैसे ( उत्‌ 

येमिरे ) ऊपर उपर उठाते हैं, [ वैसे तेरी महिमा को सर्वोपरि करते हैं] ॥ 

१ गाते हैं तुझे सामग । प्र अर्चेन्ति=बहुत पूजते हैं (अर्कम्‌) देव को 

( अकिणः ) मन्त्रों वाले । ब्राह्मण तुभे हे शतक्रतो, ऊ'चा उठाते हैं, जैसे 

बांस को [ ऊपर उठाते हैं। ] वंशः=वन में ठहरने वाला होता है । 

बननात्‌ सेवन किए जाने से [ गीत-व्यसनियों से ] श्रूयते =सुना जाता 
है अथवा । 


` २५. पविः=रथ की नेमि =चक्र की धारा होती है । यत्‌= क्योंकि 
बिपुनाति=[ स्कन्द--विपायति ] लताइती है भूमि को ॥ और ( पव्याः) ` 
रथचक्र की धारा से ( रथानाम्‌ ) अपने रथों के, ( अद्रिम्‌) घने मेघ 
रूपी पर्वेतों कों.( भिन्दन्ति ) विदारित करते हैं, तोड़ देते हैं ( ओजस ) 
बल से ॥ ( तम्‌ ) उस [ वृत्रासुर] को ( मरुतः ) मरुतों ने ( ्ुरपविना ) 
अपने ज्ञर की धारा से (व्ययुः) विरिलष्टसर्वाङ्गबन्धनः किया =तोड़ फोड 
से छिन्न भिन्न कर दिया । ये भी दोनों निगम होते है । | 


२६, वत्तः, [ पुर्वे ४ | १६ में ] व्याख्यात है । 


२७. धन्व, अन्तरित्त [ है । ] धन्वन्ति=आते हैं अस्मात्‌ आपः= 
इस से आप; ॥ ( तिरः ) तिरस्क्रत्यःउलाँघ कर ( धन्व॒ ) अन्तरिक्षः 
अन्तराळवर्ती स्थानों को ( अति रोचते ) सुदीप्त होता है । यह भी निगम 
होता है । | ं 

२८, सिनम्‌, अन्न होता है .। सिनातिर षित्रू बन्धने. ] बांधता है 
भूतानिन्य्राणी समूह को ॥ [ हे इन्द्र और वरुण ] ( येन) जिस [ कारण ] 
से (स्मर) पदपूरक ( सिनम्‌ ) अन्न को ( भरथः ) धारते हो, वा देते हो 
( सखिभ्यः ) मित्रों के लिए । यह भी निगम होता ह ।. | 


३६. इत्था, यह अमुथा इस [4० ३। १६॥ ] से व्याख्या किया | 


anya Maha Vidyalaya Collection. 
टल >. 20. 2... हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाष्यसहितम्‌ | ४। ४ २६७ 


३०. खचामसहन्साथ, यह अर्थ है ॥ वसुओं के ( सचाभुवा )=सचा= 
साथ भुवोन्होने वाले [ हे अश्वियो । ] 


३१. चित, यह निपात अबुदात्त पहले ही १ । ४ में व्याख्या 
किया गया है । और भी पशु का नाम इहऱ्यहां=्इस पृथिवी के पदार्थो में 
होता है, [ तब ] उदात्त [ होता है। ] (चित्‌) सोमक्रयणी गौः=संचित 
भोगों वाळी ( असि ) तुम हो | (मनासि) कमनीया हो । चिताः= 
संचित है तुझ में भोग । चेतयसेनप्रज्ञा का हेतु वा चेतना देने वाली हो 
अथवा । 

३२. आ, यह आक्रार उपसर्ग पूर्वे ही [ १। ३ में ] व्याख्या क्रिया गया 
है। ओर भी अधि>ऊपर के अर्थ में देखा जाता है । (अभ्रे) अश्रों पर 
(आ ) ऊपर ( अपः ) आपः । अपः अभ्रो के उपर | 

३३. चन्नम्‌, द्योतति से । यश अथवा, अन्न अथवा। (:अस्मे ) हम में 
( युस्लम्‌ ) यश वा अन्न ( अधिजनि ) ( रत्नं च) और रन्न ( धेहि) 
स्थापित करो ॥ ५ ॥ 

भाष्य-पूवं १ । ८ में-गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु, अर्थात्‌ उद्गता 
गाता है, लिखा गया है । वैसा भाव गायन्ति त्वा गायत्रिणः, ऋगंश में है । 
पव्या रथानाम्‌ में बहुवचन हैं । निस्सन्देह इस अन्तरिक्त में इन्द्र के 
बहुत रथ हैं । ज्नुरपविना, मरता के चुर तीचण धारा चाले हैं । उन के 
इस गुण की सहायता से वृत्र के नाश में इन्द्र समर्थ हुआ । "धन्व का अपञ्रश 
रूप अंग्रेजी में ॥०४४९॥ है । घर 69 न्व=ए९], न्व 'का ४९7 विपर्ययमात्र 
है । चित्‌, स्वरभेद से एक ही पद दो अर्थों में इस प्रकार होता है । अभ्रा के 
ऊपर आपः, यह विज्ञान जानने योग्य हे ॥ ४ ॥ 


पवित्रं पुनातेः । मन्त्रः पवित्रमुच्यते । 

येनं देवाः पवित्रेशात्मानं पुनते सदा । [ सा० ३० ५२।८।४॥] 
इत्यपि निगमो भवति । रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते । 

गभ॑स्तिपूतो [ इभिरद्विभिः सुतः | | [ ऋ० ६।८६। ३४॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 

आयः पवित्रमुच्यन्ते । 
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शतर्पचित्रा; स्वधया मदन्तीः । [ ऋ० ७ | ४७। ३ ॥ ] 
बहूदकाः । FR 


.. अझिः पवित्रमुच्यते । वायु; पवित्रमुच्यते । सोमः पवित्रमुच्यते । 
सूर्य; 'पबित्रमुच्यते | इन्द्रः पवित्रमुच्यते । 


अधि? पवित्रे स मां पुनातु वायु; सोम; सूर्य इन्द्रः । 
पवित्र ते मा पुनन्तु ।। [आप० श० १२। १६।६॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति | 


तोदस्तुद्यतेः ॥ ६॥ 

अर्थ--२४, पवित्रम्‌, [ इस -प्रकरण में अनवगत संस्कारों का 
व्याख्यान हो रहा है। पुनः इस अवगत संस्कार का व्याख्यान क्यों है । संज्ञा 
वाची अथवा नामकरण हुआ पवित्रम्‌ पद यहां व्याख्यातव्य है। ] धुनाति 
से [ है । | मन्त्र पवित्र कहा जाता है ॥ जिस के द्वारा, देव, पवित्र के द्वारा, 
अपने आप को [ अथवा ] अपने शरीर को पवित्र करते हैं सदा । यह भी 
निगम होता है । रश्मयः पवित्र कहाते हैं । ( गभस्तिपूतः ) रश्मियों से. 
पवित्र हुआ, ( ज्ृभि: ) [ सरुतो के अङ्ग नेता रूपी ] नरों से ( अद्रिभिः ) 
मेघरूप ग्रावों से ( सुत; ) निकाला वा बहाया गया । यह भी निगम होता 
हे । आप: पवित्र कहाती हैं | ( शतपवित्राः ) बहुत उदकों वाली 
( खघया ) अन्न के साथ ( मदन्ती: ) [ सब प्राणियों को ] तृप्त करती हुई 
शतपवित्रा:-बहुदका: । अभि: पवित्र कहाता है । वायु पवित्र कहाता है । 
सोम पवित्र कहाता है । सूर्य पवित्र कहाता है । इन्द्र पवित्र कहाता है.। 
अग्नि: पवित्र है, वह मुझे ( पुनातु ) शोधे-पवित्न करे, वायु, सोम, सूर्य, 
इन्द्र [ सब | [ पवित्रम्‌ ] पवित्र हैं, वें मुझे पवित्र करें यह भी निगम 
FES oer ८ 0? | 

३५. तोदः, तुद्यति से ॥ ६॥ 
~ भाष्य--स्कन्द ने स्पष्ट किया है कि आठ पदार्थ-मन्त्र, रश्मयः, आपः, 
अझिः, वायु, सोम, सूयं और इन्द्र ये पवित्र नाम से वेदों में कहे - गए हैं । इन 
से भन्त्रवाची पवित्र पद्‌ सर्व प्रथम गिनाया गया है | इस के उदाहरण में. जो 
नेगम पढ़ा गया है, वह इस समय सामवेद में मित्रता है। निश्चय ही वह किसी 
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आच शाखा में भी होगा । देखा: येन पवित्रेण, देव अपने आप को मन्त्र से 
पवित्र करते हैं । मन्त्र छुन्दोमय हैं । वे छन्द अपने विभिन्न स्वरों और तरङ्गं से 
वायु आदि देवों को पवित्र करते रहते हैं | गभस्तिपूतः, सोम थौ से अन्तरिक 
दे उतरता है और वहां से एथिवी पर । वह सोम रश्मियों से पवित्र होता रहता 
डे । इसी प्रकार अझ्निः आदि भी अपने अपने गुणों के कारण पवित्र संज्ञा धारण 
करते हैं । य | 
तोद!, तुद्यति से । स्कन्द लिखता है कि यास्क स्मृत तुद्यति धातु वर्वमान 
काल में स्वीकृत तुद्यति नहीं था । दुर्ग के अनुसार तोद का अर्थ श्रश्न कूप वा 
शरञ्च बिल है ॥ ६ ॥ ; 
पुरु खा दाश्वान्वोचिडरिरंने तब स्विदा । 
`- तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ [ क्र० १) १५०।१॥ ] . 
बहु दा/वॉस्त्यामेदामिहयामि । अरिरमित्र ऋच्छतेः । इश्वरोऽप्यः 
रिरेतस्मादेब । यदन्यदेवत्या अझावाहुतयो हूयन्त इत्येतद्‌ दष्ट्यैवम- 
चच्यत्‌ । तोदस्येव शरण आ महस्य-। तुदस्पेच शरणेऽधिमहतः । 
सञ्चाः सु अञ्चनः.. | i 
आ जुनो घृतएछः सा; । [ ऋ० १ । १५०। १॥ ] इत्यपि 
निगमो भवति | a सर | 
शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णोर्द नामनी भवतः । कुत्सिताथीयं 
पूर्व भवतीत्यौपमन्यबः ॥ ७ ॥ | 
अर्थ--( पुरु ) बहुत [ हवि ] (त्वा) तुमे ( दाश्वान्‌ ) देते हुए 
( वोचे ) बोलता हुं । (अरिः ) ईश्वरन्समर्थं [ तू ] ( अग्ने) हे असे 
( तव ) तेरा ( खित्‌ ) आत्मीय ही [ मैं हुं । ] ( तोदस्य इव ) गृहस्थ, 
शिक्षक वा स्वामी के जेसे ( शरण ) घर में (आ ) पदपुरक ( महस्य ) 
महान्‌ के । [ जैसे महान्‌ स्वामी के घर में भृत्य आत्मीय भाव से रहता है, 
वैसे मैं तेरे साथ हूं, हे अग्ने । ] ऋहुत देता हुआ तुझें ही अभिहृयामिर्‌ 
८ ८ रि ९ 
बुलाता हूँ । अरिः=अमित्रः,=शनर, ऋच्छति से । ईधरऱ्समथे भी रिः 
इस ही [ कारण ] से । यत्‌, क्योंकि अन्यदेबत्याः दूसरे देवता की अशि 
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में आहुतियां हुयम्तेनहोमार्थ डाली जाती हैं । इति, यह देख कर ही ऐसा 
( अवच्यत्‌ ) कहा होगा । तोवस्य=्तुदस्य स्वामी के ही घर में, जो 
महान्‌ है । rf 
२६. खञ्चाः श्रेष्ठ अच्चनत्गति वाला ( आ जुह्वानः ) चारों ओर से 
आहूयमान अथवा आहवनीय, ( घृतपृष्ठः ) घृत है पृष्ट पर जिस के, अथवा 
घृत कणों से स्पृष्ट ( खञ्चाः ) श्रेष्ठ गति वाला । यह भी निगम होता है । 


३७. ३८. शिपिविष्टः [ और ] विष्णु: ये विष्णु के दो नाम होते हैं । 

कुत्सितार्थीयं=निन्दित अर्थ वाला पूर्वम-पहला होता है, यह औपमन्यव 
[ अपने निरुक्त में लिखता है ]॥ ७॥ 
9  भाष्य--गृहस्थ अथवा शिक्षक के शत्य अथवा अन्तेवासी उतने ही सुख 
से रहे जितने सुख से वह अपने घर में रहता है । इसी लिए महाभारत, शान्ति 
पव में कहा है कि शत्य का भोजन भी स्वामी के भोजन के समान ही होना 
चाहिए । ऐसा उन्नत जीवन केवल वैदिक शिक्षा से ही संभव था और होगा | 


किमित्त विष्णो परिचक्ष्ये भूत्म यब्रेवन्ते शिपिविष्टो अस्मि । 
७ | 
` मा वर्षी अस्मदर्प गृह एतद्यदन्यरूपः समिये ब॒भूथ॑ ॥ 
[ ऋ० ७। १०० | ६॥ ] 


कि ते विष्णो५प्रख्यातमेतद्धवत्यप्रख्यापनीयं यन्नः प्रतरणे 
निर्वेशितो ऽस्मीत्यप्रतिपन्नरड्मिः । अपि वा न्य 
कि ते विष्णो प्रख्यातमेतद्धवति प्रख्यापनीयं यढुत प्रन्रुषे शिपिविष्टो- 
ऽस्मीति प्रतिपन्नरश्मिः । शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते तैराविष्टो भवति । 
मा वर्षो अस्मदप गृह अस्मदप गूह एततू। वर्ष इति रूपनाम | वृणोती ति 
सत; | यदुन्यरूपः समिथे सङ्ग्रामे भवसि । संयतरश्मिः । 


तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ८ ॥ 

अर्थ--( किम्‌ इत्‌ ते.) क्या यह तेरा ( विष्णो) हे विष्णो 
( परिचच्यम्‌ ) ख्यापनीय=्कहने योग्य [ रूप ] ( भूत्‌ ) ह है? 
23 [.अरळील उपमा के योग से नहीं ख्यापनीय, यह अभिप्राय है । ] ( यत्‌ 
वबक्षे ) जो [ तू ] कहता है अर्थात्‌ प्रदर्शित करता है, ( शिपिविष्टः )= 
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न ) 


यास्क, दर्ग-शेप इत्र निर्वेष्टितोऽस्मीति स्कन्द--यादशः शेपो 
नेर्जष्टित; ] अर्थात्‌ शेप के समान निर्वेष्टित=नंगा (अस्मि) हुं । (मा 

) मत इम रूप को ( अस्मत्‌ ) हम में. ( अप गूह: ) छिपा अथवा 
ढांप, ( पतत्‌ यत्‌ अन्यरूपः ) यह जो तू अन्य रूप वाला ( समिथे) 
संग्राम में ( बभूथ ) होता है ॥ क्या तेरा हे विष्णो, अप्रख्यातम्‌=अप्रसिद्ध 
यह होता हैं, अर्थात्‌ न ख्यापनीय [ रूप ] होता है, जो हमें कहता है, 
[ कि ] शेप के समान नंगा हुँ, इति । अप्रतिपन्नरश्मि:-न युक्त रश्मियों 
से। | यह कुत्सित उपमा है, औपमन्यव के अनुसार । ] और भी प्रशंसा 
. वाला नाम ही [ यह शिपिविष्ट ] अभिप्रेत हो । क्‍या तेरा हे विष्णो 
प्रसिद्ध करने योग्य यह [ रूप ] होता है, जो कहता है, शिपिविष्ट हूँ, इति । 
युक्त रश्मियो से । शिपयः यहां रश्मियां कही जाती हैं। उन से घिरा हुआ 
होता है । मत रूप हम से ढांप यह । वर्ष: यह्‌ रूप का नाम है। वर लेता 
है=स्वीकार करता है, ऐसा होने से । जो दूसरे रूप वाला समिथे=सङग्राम 
में होता है [ तू । ] संयतरश्मिःच दुर्ग-संबद्धानेक रश्मिजालः । स्कन्द-- 
संगृहीतरश्मिः । ]-संग्रह की है, अनेक रश्मियां जिस ने । 


तस्य=इस प्रशंसा नाम के अधिक निर्वेचन के लिए उत्तर ऋक 
है॥८॥ 

भाष्य-वैदिक विज्ञान के परम रहस्यों को बताने वाला यह सन्त्र है । 
सूर्य ररिमयां क्या हैं, कभी सूर्य अप्रतिपन्न रश्मिः होता है और कभी संयुत 
रश्मिः, यह विद्या समझनी चाहिए | अऔपमन्यव ने अपने निरुक्त में विष्टः 
अर्थ निर्वेष्टितः=नंगा किया दोगा । सूर्य की यह अवस्था होती रहती.है | प्रति 
प्रातः सायं कुछ काल के लिए सूर्य विररिम रहता है । योरोपीय लोगों को इस तथ्य 
का अभी ज्ञान नहीं हुआ । अपने श्रज्ञान में वे इस पर उपहास भी. कर सकते 
हैं । इस विषय का अधिक वर्णन वेदविदयानिदर्शन ए० १३३-२०० पर है। 
इस विषय के एक अङ्ग पर प्रकाश डालने वाला एक मन्त्र पूवं ४। ११ में 
व्याख्यात है। उस में कहा है--मध्या कतोंविततं सं जभार । सायं. समय 
रश्मिसंहार होता है । विरशिम रूप का ज्ञान करने के लिए अन्य सन्त्र भी. 
जानने चाहिएं । यास्क ने प्रशंसा भ्रथं दिखाते इए हो अप्रतिपन्नरशिमि अर्थ 


` किया है || ८॥ 


नग; 
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. प्रतत्ते द्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि बयुनानि विद्वान्‌ । 


तं त्यां ग्रणामि तबसमतव्यानूचर्यन्तमस्य रजसः पराके | 
र [ ऋ० ७ । १०० | ४ ॥ ] 


ौ तत्ते5द्य शिपिविए नामाय: प्रशंसामि । अर्योऽहमस्मीश्चरः । 
स्तोमानाम्‌ । अर्यस्त्वमसीति वा । तं त्वां स्तोमि तवसमतव्यान्‌ । तवस 
इति महतो नामध्रेयम्‌। उदितो. भवति । निवसन्तमस्य रजसः पराके 
'पराक्रान्ते । 
: ` आघुणिरागतहृणिः । 

आप्रशे सं संचावहै ॥ [ ऋ० ६ । ५५ । १ ॥] आगतह्ृणे 
संसेवावहै । 

पृथुज्ञया: पृथुजबः । 
` परथुत्रया अमिनादायुदेस्योः | [ ऋ० ३।.४६।२॥ ] प्रामाप- 
यदायुद्‌स्यो: ॥ ६ || 

अर्थ--( तत्‌ ते ) तेरे ( अद्य) आज (ईशिपिविष्ट ) हे शिपिविष्ट८ 
रश्मिपुणं (नाम) नाम को (अर्थैः) समर्थ हुआ (शंसामि) स्तुति 
करता हूं, ( गृणामि ) [ प्रकाश रूप ] कर्मो को (विद्वान्‌ ) जानता 
हुआ। (तं त्वा ) उस तेरी ( शंणामि ) स्तुति करता हूं ( तवसम्‌) [ जो 
तु महान्‌ है ]च्महात्‌ की, ( अतव्यान्‌) नहीं अधिक प्रज्ञावात्‌ मैं 
( क्षयन्तम्‌ )[ तुझ ] वंसते हुए की ( अस्य रजसः पराके ) इस अन्तरिक्ष 
आदि लोक के बहुत दुर में ॥ बहू तेरा आज हे शिपिविष्ट नाम [ मैं ] समर्थ 
प्रशंसामिन्स्तुति करता हुँ । अर्थः हुं मैं, समर्थ-ऐश्वर्यवान्‌ स्तोमों का । 
समर्थ तुम हो अथवा । उस तुझ को स्तुति करता. हुं । तवसम्‌ अतव्यान्‌ । 
तवस यह महाम्‌ का नामधेय [ है । ] उदितः=बढ़ा हुआ. होता है । निवास 
करते हुए को इस: [ अन्तरित्न ].लोकःसे पराक्रेऱ्दूर चले गए स्थान में । ३ 


३६. ्घणि;=[ स्कन्द--आहंतदी सतिः, ` आगतेक्रोधो वा।] आगत 


हृणिच्दीप्रि.वाला ॥ ( आघृणे ): हे आई हुई दीप्ति वाले .[ पूषन्‌ ], 
(सचावद्दै ) हम दोनों संगत हों ॥ हे आगतहृणे इकट्टे हों। . आ,” 
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४०. पृथुज्जयाः=बड़े वेग वाला । बड़े वेग वाला [ इन्द्र ]( अमिनत्‌) 
[ संग्रामों में ] मारता है, ( आयु: ) अन्न बा प्राण को (दस्योः) दस्यु के । 
प्रामापयत्‌त्समाप्त किया जीवन को दस्यु के ॥ ६ ॥ 


भाष्य--वेद ने स्वयं बताया है कि शिपिविष्ट का रहस्य कौन जानता ह्वै । 
अर्थात्‌ वयुनानि विद्वान्‌, जो प्रकाश रूप कर्मों को जानता है | प्रकाश की 
विद्या का ज्ञान साधारण नहीं है । छाछुणिः=््रागत दीप्ति वाला । यह पद भी 
बताता है कि शिपिविष्ट में दीप्ति आती है । सदा दीप्ति एक समान नहीं रहती । 
पृथु्जयाः, इन्द्र का देग भी अध्ययन योग्य है ॥ ३ ॥ 


अग्नि नरो दीधिंतिमिररण्योईस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ । 
दूरेहश गृहप॑तिमधयुम्‌ ॥ [ ऋ० ७। १। ६॥ ] 


दीधितयो 5ङणुलयो भवन्ति । धीयन्ते कर्सखु । भ्ररणी '। प्रत्यृत 
एने अग्नि | समरणाज्जायत इति वा। हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्या। जनयन्त 
प्रशस्तम्‌ । दूरेदर्शनं ग्रृहपतिमतनवन्तम्‌ ॥ १० ॥ 


_५१. अथय म्‌, अतनवन्तमूऱ्गमन वाले को । (अझ्िम्‌ ) 
कि ( कर ) ऋत्विजों ने ( दीधितिभिः .) अंगुलियों से ( अरण्यो; ) 
अरणियों के अन्दर से ( हस्तच्युती ) हाथों के हिलाने से ( जनयन्त ) 
उत्पन्न किया ( प्रशस्तम्‌) अन्य अभ्नियों से श्रेड को । (दूरे दशम्‌ ) द्र 
. दोखने वा देखने वाले ( ग्रहपतिम्‌ ) घर के स्वामी ( अथयु म्‌ ) [देवों 
के प्रति ] गमन वाले को ॥ दीश्चितयः अंगुलियां होती हैं.) धीयन्ते,नलगाई 
जाती हैं कर्मों में । अरणीनप्रत्यृतः=चला गया है इन को अधि: ॥ सम्‌ 
अरणात्‌=भले प्रकार हिलाने=मन्थन करने से | स्कन्द--संगमनादइ-्साथ 
जुड़ कर रगड़ से ] उत्पन्न होता है अथवा. । इस्तच्युती=्हाथो के .बहुत 
हिलाने से । उत्पन्न किया प्रशस्त को । दुरे दीखने वाले गृहपति अतन्त्रतम्‌ 
व्यामन करने वाले को ॥ १० ॥ र 

भाष्य- प्रत्युतः एने अझिः, अभिः का वेणु अश्वत्थ और जण्डी-शमी 
आदि उद्धिजों में कैसे प्रवेश हुआ, इस के लिए वेदविद्या निदर्शन पू० ११३-१२१ 
देखिए ॥ १० ॥ 24037 rg 

३% 
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एकया प्रतिधा पिंचत्‌ सार्क सरौसि च्रिशर्तम्‌ । 

इन्द्रः सोमस्य काणुका || [ ऋ० ८।७७।४॥ ] 


_ ७ क 
एकेन प्रतिधानेनापिबत्‌ । साकं सहेत्यर्थः । इन्द्रः सोमस्य 
काणुका । कान्तकानीति वा । क्रान्तकानीति वा । कृतकानीति वा । 
इन्द्रः सोमस्य कान्त इति वा। कणेधात इति वा। कणेहतः कान्तिहतः। 


तत्न तद्याज्षिका धेदयन्ते । चिशदुक्थपात्राणि माध्यन्दिने सवन 
पकदेवतानि । तान्येतस्मिन्काल पकेन प्रतिचानेन पिबन्ति । तान्य 
सरांस्युच्यन्ते । त्रिशदपरपत्तस्याहोरात्राः । िशत्पू्वपत्षस्येति 
नैरुक्ताः । तद्या एताश्चान्द्रमस्य आगामिन्य आपो भवन्ति रश्मयस्ता 
अपरपच्ते पिबन्ति । तथापि निगमो भवति । 


यम॑ज्षितिम॑क्षितय पिबन्ति | [ यजु० ५। ७॥ ] इति । 

तं पूर्वपच्ष आप्याययन्ति । तथापि निगमो भवति | 

यथा देवा अशुमाप्यायन्तीति | 

अध्रियुर्सन्त्रो भवति । गव्यधिकृतत्वात्‌ । अपि वा प्रशासनमेवा- 


 भिम्रेतं स्यात्‌ । तच्छुन्दवत्त्वात्‌ । 


अध्रिगो. शमीध्वं सुशमि शमीध्वं शमीध्वमध्रिगो इति 
[ ऐ० ब्रा० २।७। ११ ॥ मै० सं० ४। १३।४॥ ] 


अझिरप्यभ्रिगुरुच्यते । 
तुभ्यं ओतन्त्यध्रिगो शचीवः | [ ऋ० ३। २१। ४॥ ] 
अधृतगमन कर्मवन । 
इन्द्रोऽप्यध्रि गुरुच्यते । | 
अर्धिंगव ओइमिन्द्राय | [ ऋ० १। ६१॥ १॥ ] इत्यपि निगमो 


आङ्गूषः स्तोम आघोषः । 
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भाष्यसहितम्‌ [ ५। ११ ] २७५ 
एनाङगुपेण घयमिन्द्रवन्तः | [ ऋ १ । १०५। १६ ॥ ] 
अनेन स्तोमेन वयमिन्द्रचन्तः ।। ११ ॥ 


अर्ध--8२. काणुका=प्रिय। ( एकया ) एक ( प्रतिधा )न्‌ दुर्ग, 
स्कन्द--प्रणिधानेन ] घूण्ट से ( पिबत्‌ ) पिया ( साकम्‌ ) साथ ही 
( सरांसि ) सरोवर ( थिशतम्‌) तीस, (इन्द्रः) इन्द्र ने ( सोमस्य 
कारुका ) सोम के प्यारे ॥ एक प्रतिधानेन =चित्‌ = मन से अपिबत्‌ = 
पिया ( साकम्‌) = साथ ही, यह अर्थ है । इन्द्र ने सोम के काझुका= 
कान्तकानि =प्यारे अथवा । उपर तक भरे हुए अथवा कृतकानि = 
संस्कृत किए, बनावटी अथवा । इन्द्र सोम का कान्तः=प्रिय अथवा । 
करोघातः=कामना के घात अर्थात्‌ समाप्ति तक [ पीने वाला । ] करेहतः 
=कान्तिहतः, इच्छा की पूर्ति तक [ पीने वाला । ] इस विषय में यह याज्ञिक 
जनाते हैं । तीस उबथ पात्र माध्यन्दिन सवन में एक [ इन्द्र ] देवता वाले 
[ होते हैं । ] उन सब को इस काल में एक Mr पंजाबी- 
डीक ] से पीते हैं। वे यहां सरांसि कहे जाते हैं । तीस - पक्त 
के अहोरात्र, तीस पूर्व शुक्ल पक्ष के, यह नैरुक्त [ कहते हैं। ] तो जो ये 
चन्द्रमा की रातों में आगामिन्यः आने वाली आपः=्आपः होती हैं । 
रश्मियां उन को अपरस्कृष्ण पक्ष में पीती हैं । वैसा ही निगम होता है- 
जिस ( अक्षितिम्‌) न क्षीण .होने वाले [चन्द्र ] को (अक्षितयः) न 
द्वीण होने वाले [ सूर्य रश्मि ] पीते हैं । इति । उस [ चन्द्र ] को पूर्वे र 
में आप्याययन्तिन्वृद्धि को प्राप्त कराते हैं । वैसा ही निगम होता है । 
देव [ रश्मिजाल ] ( अंशुम्‌) सोम को वृद्धि को प्राप्त कराते हैं । | 


ऱ्गोः में से । अथवा 
४३, अधिगु), मन्त्र होता है । गविऱगोः में अधिकृत होने 
प्रशासनम-प्रेरण ही अभिप्रेत होवे । [ क्योंकि मन्त्र वैसा [ अध्रिगो इस 
सम्बोधन ] शब्द युक्त होने से । अश्रियो, हे अध्रिगो शमीध्वमूच्काटो 
सुशमिन्अच्छा काट काटो, काटो हें अध्रिगो । 


न्ति) 

: भी अधिग कहा जाता है ॥ ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिए (शोत 
ली हे य टप कर के गिरती हैं, ] ( अध्रिगो ति 
न रुकी गति वाले हे अमे ( शचीवः ) कर्म वाले। न रुकी गति वाले, 


कर्म वाले । 
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२७६ निरुक्तम्‌ [ ५ । १२] 


इन्द्र भी अधिगु कहा जाता है । ( अध्षिगवे ) अप्रतिहतङन रुकी गति 
वाले इन्द्र के लिए ( ओहम्‌ )=[ स्कन्द- अत्यन्त उत्कृष्ट | ( इन्द्राय ) 
इन्द्र के लिए [ स्तोम । ] यह भी निगम होता है। _ 

: ४४. आङगूषः=स्तोम=ऊ चा घोषणं । ( एना )=अनेन=इस ( आङ 
गूषेण ) स्तोम से हम ( इन्द्रवन्तः ) इन्द्र सहायभूत जिस का, ऐसे [ हैं। | 
इस स्तोम से हम इन्द्रवान्‌ [ हैं ] ॥ ११॥ 

__ भष्य--श्रन्तरिक्षस्थ सरांसि क्या हैं, यह में अभी नहीं जान सका । 
याज्ञिकों का व्याख्यान यास्क ने स्वयं दे दिया है । नैरुक्त तीस अहोरात्रो को ही 
सरांसि मानते हैं | भ्रक्षिति:-न क्षीण होने घाले सूर्य रश्मि । चन्द्रमा से 
जो आपः स्तोक चान्दनी रातों में अन्तरित से एथिवी तक फैलते हैं, इन्हें ही ये 
रश्मियां कृष्ण. पक्ष में पीती हैं | अश्चिगु के-१. मन्त्र, २. अझ्चि:, और ३. इन्द 
अर्थ यहां दिए गए हैं । अध्रिगु से याज्ञिक काटने वाले का शर्थ लेते हैं । वह 
कारने वाला वस्तुतः क्या था । इस का उत्तर ऐतरेय ब्राह्मण में है-- 
अध्रिगुं देवानां शमिता । ऐ० २। ७॥! अथोत्‌ जो यज्ञ ऊपर के लोकों 
में होते हैं, उन में से काटने वाले यज्ञ में से काटने का कर्म 
करने वाला ही अध्रिगु दै । वह काटने का कमं छन्दो, असिः और इन्द्र नामक 
अभ्रिगुर्थ्रा द्वारा हो रहा हे. वहां जो कारना आदि क" था, उस का प्रथिवी ' 
पर के यज्ञा में दोहराना उपादेय नहीं था । जिस प्रकार शर्करा द्वारा शिथिला 
'पूथिषी के इंहण की क्रिया को यज्ञ में केवल शर्करा रख कर ही आज भी काम 
चलाते हैं, और यज्ञ पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार काटने के चिना पशु के स्पश मात्र? 
से ही यज्ञ फलदायक हो सकता है | शकंरा द्वारा इ हण के कमे का दोहराना 
आदि असंभव है, तो हिंसा जैसे अनुचित कम से यज्ञ की पूर्ति भी हेय कमे है । 

'निस्सन्देह मांसप्रिय लोगों ने त्रेता से यज्ञों में यह विधि प्रचलित ' किया । उसी 
का वर्णन कहीं-कहीं ब्राह्मणो और श्रौतसूत्र आदिको में दिखाई देता है । मन्त्रो 
में हिंसा.मार्ग का आदेश नहीं है ।। १३ ॥ 


आपान्तमन्युस्तपलप्रममो धुनिः शिमीवाब्छरुमों ऋजीषी । 


सोमी विश्वान्यतसा बनानि नार्वागिन्द्रै प्रतिमानानि देश) ॥ 
[ ऋ० १०। ८०। ५॥ ] 


१. श्रत एव इन यञ का नाम “पशुबन्ध” है, “पशवघ” नहीं । 
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आपातितमन्युः | दप्रप्रहारी । [ च्िप्रप्रहारी सुप्रप्रहारी । | सोमो 
चेन्द्रो वा । 'घुनिधूनोते: । शिमीति कर्सनाम । शमयतेर्वा | शक्नोतेर्वा । 
ऋजीषी सोमः । यत्सोमस्य पूयमानस्याति रिच्यते तदजीषमपाजितं 
भवति । तेनर्जीषी सोमः । अआथाप्येन्द्रो निगमो भवति । 


ऋजीपी वज्री । [ ऋ० ५।४०।४॥ ] इति । 


हर्योरस्य स भागो धानाश्चेति | घाना भ्राष्ट्रे द्विता भवन्ति । 
फले हिता भवन्तीति वा । 


बब्धां ते हरी धाना उप ऋजीप॑ जिघ्रताम्‌ । इत्यपि नियमो भवति । 

आदिनाभ्यासेनोपहितेनोपधामादत्त । चभस्तिरत्तिकर्मा । सोम: 
सर्वाण्यतसानि वनानि । नार्वागिन्द्र प्रति मानानि दभ्नुवन्ति । यैरेनं 
प्रतिमिमते नैन॑ तानि दभ्नुवन्ति । अर्वागेवेनमप्रप्य विनश्यन्तीति । 
इन्द्र प्रधानेत्येके । नैघरडुकं सोमकर्मे । उभयप्रधानेत्यपरम्‌ । 


श्मशा शु अश्लुत इति वां । श्माश्नुत इति वा । 
अव॑ श्मशा रुधद्वाः । [ ऋ० १०। १०४। ६ ॥ ] 
अवारुधच्छुमशा वारिति ॥ १२॥ 


अर्थ--०४, आपान्तमन्युः । ( आपान्तमन्युः ) डाले गए मन्युच्दी प्रि 
वाला अथवा क्रोध (तृपलप्रभर्मा) शीघ्र प्रहारी (घुनिः) भय से कंपाने वाला 
( शिमीबान्‌) कर्म वाला ( शरुमान्‌ ) शस्त्रधारी ( ऋज्जीषी ) ऋजीष 
वाला ( सोमः ) सोम, ( विश्वानि अतसएंबनानि) सारे [न चौण होने 
वालेन्घने वन ( न इन्द्रम्‌) नहीं, इन्द्र को ( प्रतिमानानि ) प्रतिनिधि 
रूप से ( देभुः ) मार सकते वा धोखा दे सकते, ( अवाक ) पहले ही 
[स्वयं मर जाते हैं। ] “ee 


- अआपातितमन्युःन्डाले गए तेज बाला, तुप्रप्रहारीन्शीघ प्रहारी सोम 
अथवा इन्द्र अथवा । धुनिः, धूनोति से । शिमी यह कर्म का नामु [है।] 
शमयति से अथवा । शक्रोति से अथवा । ऋजी री=्फोक वाला सोम 
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[ है। १ जो सोम का पूयमानस्य"छाने गए का अतिरिच्यते-फोक बच 
जाता है, वह ऋजीष [ है | अपाजितम्‌-फेंका हुआ होता है। इस [कारण 
से ऋजीषी सोम [ है। ] हर कक 


ओर भी इन्द्र देवता का निगम होता है । ऋजीषी-ऋजीष वाला 
( बजरी ) वज्र वाला । इति । ( हयो; अस्य ) इस के अश्वों का वह भाग, 
ओर धाना: भी । धानाः भ्राष्ट्रेसभट्टी में रखी होती हैं। फल्ले-फलक पर 
रखी हुई होती हैं अथवा । ( बब्धाम्‌ ) खाएं ( ते हरी ) तेरे दोनों अश्ध 
[ हे इन्द्र ] ( घाना; ) धाना को (उप) और ( ऋजीषम्‌) ऋजीष को 
( जिघताम्‌ ) सू'धे' । यह भी निगम होता है । [ बब्धाम्‌ पद में ] आदि के 
[ ब] के अभ्यास-द्वित्व से, उपहितेन-समीप में रखे गए से उपधा [ बे 
0. अ ] को आदत्त्लेता है अर्थात्‌ लोप करता है । बभस्तिः, खाने अर्थ 
वाला [ है। ] सोम सारे अतसानि-घने वन, नहीं, ये इन्द्र को प्रतिनिधि 
रूप हो कर दभ्चुवन्तित्धोखा देते । जिन से इस [ इन्द्र ] को प्रतिमिमते= 
सादृश्य में रखते हैं, नहीं इस [ इन्द्र ] को वे धोखा देते अथवा मारते । 
अर्वाक्‌, पुर्व ही, इस को न प्राप्त कर के ही नष्ट हो जाते हैं। 

.._ इन््रभधाना | यह ऋक्‌ है, ] यह कई एक आचार्य कहते हैं । नैधण्टुक 
"गौण है सोमकर्म-सोम का वर्णन । [ सोम और इन्द्र ] दोनों प्रधानों वाली 
[ है ] यह दूसरा [ मत है। ] | 
ति ४६. इमशा, शीघ्र व्यापती है [ नहर वा नदी ] अथवा । श्मन्शरीर 
में व्यापती है [ नाड़ी ] अथवा । ( शमशा ) नहर वा नदी ( अवरुधत्‌ ) 
रोकेगी ( वाः ) वारण करेगी ॥ अवारुधतु-रोकेगी श्मशा वाः=्वारण 
करेगी । इति ॥ १२ ॥ 

भाष्य-इस ऋकू का तात्पय गम्भीर है, अतः इस के अर्थ में दो वाद हो 
गए हैं । इ््रमरधाना और उभयप्रधाना । यास्क ने दोनों परा से अर्थ दिखाया 
है। आष्ट्र में भूनने वाला-भड़भूजा, यह पंजाबी अपञ्रंश है। इन्द्र के अश्वों 
का खाना धानाः भी अन्तरिच में खोजनी चाहिएं | कौषीतकि बा» १८। ६ 
में, पशवो वे घाना; कहा है । पर ऐसे प्रकरणों में क्या माना गया है, यह 
अन्वेषण योग्य है ॥ १२॥ हु 
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उवैश्यप्सरा । उवैभ्यश्नुते । ऊरुभ्यामश्नुते । उरर्वा बशोऽस्याः । 
अप्सरा अप्सारिणी । अपि वा अप्स इति रूपनाम । अप्सातेः | 
अप्सानीयं भवति | आदर्शनीयम्‌ । व्यापनीयं वा। स्पष्ट दशनायेति 
शाकपूणिः । 

यदप्स [. यजु० २० । १७ ॥ काठक सं० ६। ४ ॥ ] इत्यभक्षस्य । 

अप्सो नामं । [ में” सं० २ । ८। १०॥ ] 

इति ब्यापिनः । तद्रा भवति रूपवती । तदनयात्तमिति वा । 


तदस्यै दत्तमिति वा । तस्या दशना न्मित्रावरुणयो रेतश्चस्कन्द । तद्भि- 
वादिन्येषग्भेवति ॥ १३॥ 


अथ ~७. उशी, अप्सरा [ है । ] उरुन्बहुत अथवा महत्‌ [ स्थान 
वा यश को ] अभ्र.ते व्याप्त होती है । ऊरुओं से व्याप्त होती है । उरः 
चा=्महती निश्चय से वश:नइच्छाच्कामना इस की । अप्सराः=आप में 
सर्पण करने वाली । अथवा अप्स, यह रूम का नाम [ है। ] अप्साति से। 
अ+प्सानीयम्‌-नहीं भक्ष्य होता है, आदर्शेनी यमूदेखने योग्य, व्यापने योग्य ` 
अथवा । स्पष्ट दर्शन के लिए, [ नहीं स्पर्श के लिए ] यह शाकपुणि[ कहता 
है । ] ( यत्‌ अप्सः )=जो .अमक्ष्य [ खाया हम ने । ] यह अभक्ष्य का 
[ कथंन है । ] ( अप्सः नाम ) व्यापने वाली [ है । ] यह व्यापने वाले का 
नाम [ है । ] तत्‌+रा=उस वाली होती है । [ अर्थात्‌ ] रूपवती । तत्‌ 
अनया = वह इसे से अत्तम्‌ = खाया गया अथवा । वह इस के लिए दिया 
गया अथवा । उस के दर्शन से मित्र और वरुण का रेतः चस्कन्द्‌ = गिरा । 
इंस माया को कहने वाली यह्‌ ऋक्‌ होती है ॥ १३ ॥ 


भाष्य--उषेशी मध्यमस्थानी देवता है । उस की माया के विषय में अगले 
खण्ड के भाष्य में कहेंगे ।। १३ | | 

उतासि वैत्रावरुणो ब॑सिष्ठोबशय ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः। ` 

द्रप्स स्कूल बरह्मा दैव्येन विश्वे देवीः पुष्करे त्वाददन्त ॥। 

CT 2, [ऋ० ७।३३।११॥] 


: अप्यसि मैत्रावरुणो वसिष्ठः । उवैश्या ब्रह्मन्मनसोऽधिजञातः । द्रूप्स 
स्कन्नं त्रह्मणा देव्येन । द्रप्सः सम्भूतप्सानीयो भवति । सर्वे देवाः 
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पुष्करे त्वा अधारयन्त । पुष्करमन्तरित्तम्‌ । पोषति भूतानि । उदकं 
पुष्करं पूजाकरं पूजयितव्यम्‌ | इद्‌मपीतरत्पुष्करमेतस्मादेव । पुष्करं 
बपुष्करं वा | पुष्पं पुष्पतेः । 

वयुनं वेतेः । कान्तिर्चा । प्रज्ञा वा ॥ १४॥। 


अर्थ- और हो, मित्र ओर वरुण के पुत्र हे वसिष्ठ, ( उवेश्या; ) उर्वशी 
से है ब्रह्मन्‌ [ तु ] मन से ( अधिज्ञातः ) उतपन्न हो । [ मित्र और वरुण 
की जब ] (द्रप्सम्‌) बुन्द (स्कन्नम्‌) गिरी, [तो] ब्रह्म दिव्य से 
( पशवे देवा; ) सारे देवों ने ( पुष्करे) अन्तरिक्ष में ( त्वा. ) तुमे 
( अद्दन्त ) धारण किया ॥ द्रप्सः=सम्भ्त-प्सानीयः = पुष्ट हुआ भक्षण 
योग्य होता है । सारे देवों ने पुष्कर में तुझे धारण किया । पुष्कर = 
तरिक्ष [ है । ] पुष्ट करता है भूतों को । उदक पुष्कर [है ।] पूजा का 
करण | है । ] पूजनीय [ है । ] यह भी दूसरा पुष्कर ( = कमल ) इस 
ही ।'व पुष्करं =शरीर को सजाने का साधन अथवा । पुष्पं, पुष्पति से । 


४८. वयुनम्‌, वेति से । कान्ति अथवा । प्रज्ञा अथवा ॥ १४.॥ 


भाष्य- वेद की देवविद्या में मित्र, वरुण, उर्वशी और वसिष्ठ क्या पदार्थ. 
हैं, श्रब इस का उल्लेख करते हैं | मित्र और वरुण बारह आदित्यो में से हैं । 
उन की माता अदिति निरुक्त १ । २२ के अनुसार मध्यस्थाना स्त्रियों में प्रथमा- 
गामिनी है । ये दोनों देव द्युः स्थानी हैं । पर ध्यान रहे कि मानव इतिहास में ये 
आदित्य एथिची पर भी हो चुके हैं | देवी और पार्थिव देवों के अनेक कर्म समान 
आर अनेक भिन्न भिन्न हैं । मित्र और वरुण दो हैं, पर उन दोनों का रेतः एक 
ही है | यह गम्भीर रहस्य है | पयो हि रेत; |. श० ्रा० ३। ५ । १ । ५६ || 
रेतः आज्यम्‌ | श० बा० १ | ३। १ । १८ ॥ रेतो वै घृतम्‌ । श० बा० 
३ | २ | ३ | ४४ ॥ इन प्रमाणों से रेतः का कुछ ज्ञान हो जाता हैं, पर यह 
अभी सुके ज्ञान नहीं कि इन में से मिन्नावरुण के साथ किस का सम्बन्ध है । 
और यह रेतः किस प्रकार से थुः लोक से गिरा । 


उर्वशी मध्यस्थाना है | उवंशी का मन क्या है, यह भी ज्ञातव्य है | उर्वशी 


अप्सराशरो में से एक है । अप्सराएं सूर्य मण्डल में नृत्य करती हुईं चलती हैं ।१ 


१. वेदविद्यानिदशन, पु० २४८, २४६ । 
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उर्वशी को सित्रावरुण ने किस समय देखा, यह विचारणीय है । इस प्रस्तुत मन्त्र 
की वृत्ति में सकन्द ने लिखा है--नित्यपक्षे तु उवैशी विद्युत्‌ । वसिष्ठोऽ 
प्याच्छादितः उदकसंघातः । `" `` । मित्रावरुणावषि वाय्वादित्यो । 
विश्वे देवा रश्मयः । अथौत--उवैशी विद्युत्‌ है । तारा, धिष्ण्या, उल्का, 
विय त और अशनि के रूप से विद्यत शक्ति का कर्म होता है । उवेशी इन में से 

द एक है [के रूप में १ थे रश्मियां वैद्य त्‌ 
कोई एक हे । अप्सराएं ₹ रश्मियों के रूप में भी चलती हैं ।१ ये रश्मियां वैद्य त्‌ 
प्रभाव से युक्त होनी चाहिए । 


चेदिक देवों-का वर्णन बृढदेवता १ । १४८, १४३ में है । वहीं अगले शोको 
में सित्र, वरुण और उर्वशी की माया का कथन है । तदनुसार उवँशी के दर्शन 
पर मित्र और वरुण का रेतः वास्तीवर कुम्म में गिरा । उस से सुइतंमात्र में 
अगस्त्य और वसिष्ट जन्मे । परन्तु बृहद्देवता के सेक्डानल सम्पादित संस्करण के 
3 संज्ञक पाठ में शुक्र का गिरना कलश में, जल में आर स्थल पर कहा है। 
स्थल पर वसिष्ठ, कलश-कुम्भ से अगस्त्य आर जल से मत्स्य उत्पन्न हुए \ 
प्रस्तुत मन्त्र में स्कन्न द्रप्स से श्रन्तरिक्ष में वसिष्ठ का धारण कहा हे! बृहद्देवता 
के लेखानुसार श्रगस्त्य और वसिष्ठ ता हैं । ऋग्वेद ७ । ३३। १० में भी इस 
का स्पष्ट संकेत है । यह सारा वर्णन मानव इतिहास में कभी घट नहीं सकता । 
पर सृष्टि के इतिहास में हुईं यह घटना अवश्य ह । 

सृष्टि के इतिहास में अन्य अनेक उत्पत्तियां भी इस प्रकार हुई हैं । मित्रा- 
वरुण से सम्बन्ध रखने वाली एक दूसरी माया निम्नलिखित है -- 


आपो वे देवानां पलय आसन | ता मिथुनम्‌ ऐेच्छुन्त | ता मित्राः 
बरुणाव उपैताम्‌ । ता गर्ममदधत । ततो रेवतय; पशवोऽसज्यन्त । 
जै० तल १ | १४० ॥ सारी सृष्टि उत्पत्ति आपः से ही हुई है । उवेशी अप्सरा 
भी आपः में ही सरकती है । ° 
` बह वसिष्ठ प्रस्तुत मन्त्र में बह्मन्‌ पद से सम्बोधित है । वह और उस के 
साथी वासिष्ठ अन्तरि में देवी वाकू अथवा मन्त्रों के कतो हुए । इसीलिए 


; त्‌ । 
0 । १४ में कहा दै-वसिष्ठासः पिठवद्‌ वाचमक्र 

| कह बा द पिता के समान वाणी को किया | आकाशस्थ प्राणं का कोई 

"> gre ER स्य रक कल 


१. वेदविद्यानिदर्शन, १० १६२ । 
३६ 
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प्रकार भी वसिष्ठ ऋषि है । प्राणो वे वसिष्ठ: ऋषि । श० ब्रा 
८।१।१।६॥ दशरथ भर राम का मन्त्री मैन्नावारुणी वसिष्ठ मन्त्रों का 
कतो नहीं था । आकाशस्थ ऋषि ही ईश्वरीय नियमों में चलते हुए वेदवाक को 


उत्पन्न कर रहे थे । वेद ईश्वरप्रेरणा का ही फल हैं । वसिष्ठ के श्रन्तरिक्षस्थ भ्राता 
अगस्त्य की एक माया पूर्व १ । १ में कही गई है । 


वेदविद्या का उद्धार तप चाहता है ॥ १४ ।। 
स इत्तमोऽबयुनं तंतन्वत्मयेंण बयुनंवञ्चकार ।। 
[ ऋ०६।२१।३॥] 

स तमोऽप्रज्ञानं ततन्वत्‌ । स तं सूर्येण प्रज्ञानवञ्चकार । 

वाजपस्त्यं वाजपतनम्‌ । 

सनम वाजपर्त्यम्‌ | [ ऋ” ६ । ६८। १२॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति । 

घाजगन्ध्यं ग ध्यत्युत्तरपंद्‌म्‌ । 

अश्याम वाजगन्ध्यम्‌ । [ ऋ० ६ । ८। १२ ॥ ] इत्यपि निगमो 
भवन्ति । 

राध्यं ग्रह्माते; । |! 

क्राज्रा वाजं न गध्यं युयूषन्‌ । [ ऋ० ४। १६। ११ ॥ ] इत्यपि 

निगमो भवति। 

गध्यतिमिश्रीभावकर्मा । | 

आगंधिता परि गधिता | [क्र० १ । १२६ । ६ ॥ ] इस्यपि 
'निंगमो भवति । 

कोरयाणुः कृतयानः । | * 

पार्कस्थामा कौर॑याण! । [ ऋ० ८।३। २१ ॥ ] इत्यपि निगमो ' 
भवति। 

तोरयाणस्तूणेयान; । 
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स तौरंयाश उप॑ याहि यज्ञं मरुद्धिरिन्ट्र सखिभि; स॒जोषाः ॥ 

इत्यपि निगमो भवति | 

अहृयाणोऽह्लीतयानः । 

अनष्ठुया क्रंणुह्यहयाणः। [ ऋ० ४। ४ । १४॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति । 
हरयाणो हरमाणयानः । 

रजतं हर॑याणे । [ ऋ० = । २४ । २२ ॥ ] इत्यपि निगमो भवति। 

य आरितः कर्भेणिक्मेशि स्थिरः || [ ऋ १। १०१।४॥ | 
प्रत्यृतः स्तोमान्‌! 

त्रन्दी बन्द्तेस दूभावकर्मणः ॥ १५॥ 

अर्थ--( स इत्‌ ) उस [ इन्द्र ] ने ही ( अवयुनम्‌ ) अज्ञात=न he 
वाले=निरुद॒सवैदुष्टि पथ वाले [ वृत्र के उत्पन्न किए. अन्धक्रार | को 
( ततन्वत्‌ ) विस्तृत किया । [ तत्पश्चात्‌ ] ( सूयेण ) [ सूर्य को चुलोक में 
पहुँचा कर ] सूर्य के द्वारा ( वयुनवत्‌ ) प्रज्ञा वाला अर्थात्‌ प्रज्ञासाधन 
प्रकाश वाले के समान ( चकार ) बनाया ॥ उस [ इन्द्र ] ने तमः=अप्रज्ञान 


=सूझ न पड़ने वाले अन्धकार को फेलाया । उसी ने (तम्‌ ) उस [ अप्रज्ञान] 
को सूर्य के द्वारा प्रशानवतू-सूझ पड़ने के स्थान के समान किया । 


४६. बाजस्पत्यम्‌, वाज=्अन्न, जिस पर पतन [ होता है ]॥( सनेम) 
सेवन करें ( वाजगन्ध्यम्‌ ) [ उस सोम ] अन्न को जिस पर देव गिरते हैं । 
यह भी निगम होता है । र © 

५०, वाजगन्ध्यम्‌, गध्यति उत्तरपद है ॥ ( अश्याम ) म 
( वाजगन्ध्यम्‌ ) | हम सोम रूप ] अन्न को, जो [अन्य द्रव्यो के साथ ] 
मिलने योग्य है। यह भी निगम होता है । 

) कोमल 

५१. गध्यम्‌, गुह्वाति, अहण करता है, से [ है। ॥( नजा 
[ मार्ग ] से ( वाजं न गध्यम्‌ ) ग्राह्मऱ्ग्रहणण करने योग्य अन्न को. जैसे 
( युयूषन ) [ वेसे ] मेल करता हुआ [ इन्द्र । ] यह भी निगम होता है। 
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४२, गध्यतिः, मिश्रीभाव अर्थ वाला [ है] ॥ ( आ गधिता ) सब 
ओर से मिली हुई ( परि गधिता ) चारों ओर से मिली हुई। यह भी 
निगम होता है । े 

५३. कौरयाणः '=कृत=्सञ्जितः्तय्यार रथ वाला ॥ ( पाकस्थामा ) 
परिपक्क अथवा महाप्राण वाला=महाबल ( कौरयाणः) सञ्जित रथ वाला । 
यह भी निगम होता है । 

५४, तौरयाणः = तूर्णयान:-शीघ्र गामी रथ वाला ॥ वह [ तू] 
( तोरयाण: ) शीघ्र गामी ( उप याहि ) समीप आओ ( यज्ञम्‌ ) [ हमारे ] 
यज्ञ को ( मरुदुद्धिः ) मरुतों के साथ हे इन्द्र ( सखिभिः ) [ अपने ] 
सखाओं के साथ ( सजोषाः ) सम्यक्‌ प्रीति करते हुए । यह भी निगम 
होता है । 

५५. अहृयाणः=अ्रह्मीत-यानः=न ह्वीच्लज्जा वाली गति वाला ॥ 
( अनुष्ठ्या ) अनुष्टान से ( क्कणुद्दि ) करो ( अहृयाण्‌ः ) न लज्जा करते 
हुए । यह भी निगम होता है । 


४६, हरयाणः-हरमाणयानः-[ शत्रुओं के जीवन के] हरणशील 
यान वाला ॥ ( रजतम्‌ ) चांदी के [ रथ को ] ( हरयाणे ) [ शत्रु जीवन 
के ] हर्ता यान में । यह भी निगम होता है। न 


४७, आरितः, (यः ) जो ( आरितः ) पहुँचानप्राप्त हआ ( कर्मणि 
कर्मणि) कर्म में कर्म में ( स्थिरः) अविचलित ॥ प्रत्यतःमप्ाप् हुआ, 
( स्तोमान्‌ ) स्तोमों को | 


` ८. बन्दी, व्रन्दति से, मुदुभाव अर्थ वाले से ॥ १५ ॥ 


भाष्य--सूर्य पहले ऊपर में नहीं था | वह परथिवी से शनैः शनैः दूर 
हो रहा था । उस समय वृत्र ने लोकों को घेर कर अन्धकार कर दिया । उस 
, समय का द्योतक पूर्वोर्ध है । इन्द्र सूर्यं को परे कर रहा था, पर जब तक सूर्य 
ठीक श्रवस्था में स्थिर न हो जाए, वह अन्धकार को दूर नहीं कर सकता था । 


त न Soe OO 3 27: 2:22 फल 0, 
१, इस पद पर विशेष विचार पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत “ऋग्वेद की 


कतिपय दानस्तुतियों पर विचार” पुस्तिका में किया गया है । वह द्र्य है। | 
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अतः कहा है कि इन्द्र ने “न सूने वाले तम को विस्तृत किया ।” पर जब सूर्य 
' डीक स्थिति और परिश्रमण में टिक गया, तो प्रकाश हो गया । इस कर्म में भी 
इन्द्र सहायक था । ब्राह्मण ग्रन्थौ में यह सत्य कई स्थानों पर वर्णित है । वस्तुतः 
ब्राह्मण ग्रंथो के अध्ययन के विना ये रहस्य समझ में नहीं आ सकते । इँसाई- 
यहूदी लेखकों ने भएप बुद्धि आदि के कारण ब्राह्मण ग्रन्थों पर हौनतासूचक 
आक्षेप किए हैं । प्रस्तुत सन्त्रांश में देवविद्या का एक सूचम सत्य निहित है । 


वाजगन्ध्यम्‌, सो अन्य द्र॒व्यों के साथ मिल जाता है । घालित 
होने का, छुलने का सोम में अद्भुत सामर्थ्यं है । कोरयाणः आदि पद इन्द्र 
के रथों का ज्ञान कराते है | ऐसे यान सेनाध्यत्तों के पास होने चाहिएं । यानों की 
लजा वाली गति निषिद्ध है । इन्द्र का रथ रजत भी होता है । आरितः पद के 
विषय में स्कन्द का अभिप्राय है कि आ+ऋषति से कई एक मानते हैं । यास्क 
आर पदकार यङ्लुगन्त अर्ति का रूप मानते हैं। उस का सारा लेख दष्टव्य 
है॥ १५ ॥ 
नि यद्वण्चिँ श्वसनस्य मूर्धनि शुष्णस्य चि ब्रन्दिनो 
रोरुतद्रनां | [ ऋ० १। ५४। ५॥ ] 


निवृणक्षि यच्छ्वसनस्य मूर्धनि शब्दकारिणः । शुष्णस्यादित्यस्य 
[ च ] शोषयितुः । रोरूयमाणो वनानीति वा । वघेनेति वा । 


अत्रेदन्त बीळिता | [ ऋ० २। २४ । ३ ॥ ] इत्यपि निगमो 


भवति। 


बीडयतिश्च ब्रीडयतिश्च संस्तम्भकमाणौ । पूर्वेण सम्प्रयुज्येते । 
निष्पपी ख्रीकामो भवति । विनिर्गतसपः । सपः सपतेः स्पृशतिकमे णः । 


मा ने म॒घेव॑ निष्षपी परां दा; | [ ऋ० १ । १०४। ४॥ | 

स यथा धनानि विनाशयति मा नस्त्वं तथा परादाः । 

तूर्णाशमुदकं भबति । तूणेमश्नुते । 

तूर्णाश न गिरेरधि |  ऋ० ८। ३२।४.॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति। 

लुम्पमददिच्छुत्रकं भवति । थत्लुम्पते ॥ १६ ॥ 
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अर्थ--( यत्‌) जिस कारण (नि बृणक्षि ) [ वृणक्तिन्वधकर्मा, 
निघण्टु २। १९ ॥.] तू समाप्त कर देता है ( श्वसनस्य ) [ शब्दकारी ] 
वायु के (मूर्धनि ) ऊपर, ( शुष्णस्य ) सुखाने वाले आदित्य के ( चित्‌ ) 
भी [ उपर, आसुरी तत्त्वों को इन्द्र ] ( बन्दिनः ) [ वह आदित्य जो ] 
मुदु=कोमल करने वाला [ है फलों का ] ( रोरुबत्‌ ) अत्यन्त शब्द करता 
हुआ ( बना =वनानि ) जलों को, [ वनमु=उदकनाम, निधण्टु १।१२ ] ॥ 


समाप्त करता है, जिस कारण श्वसनस्य-शब्दकारी वायु के ऊपर, 
शुष्णस्य्शोषयितुः=सुखाने वाले आदित्य के और ऊपर । अत्यन्त शब्द 
करते हुए, जलो को अथवा, वध-वजञ्र से अथवा । ( अन्रदन्त ) मुदु हो गए 
( व्रीडिता ) कठिन >क्रठोर [ भी । ] यह भी निगम होता है। वीडयतिः 
: [ और | ब्रीडयतिः दोनों कठोर अर्थ वाले, पूर्व के [ ब्रन्द पद ] से जुड़ते 
हैं । [ अर्थात्‌ ब्रन्द=मुदु, वीडित-कठोर ] 


४६, निष्षपी-पु श्वल्यःसश्नीकाम होता है । निकले हुए प्रजनने स्ट्रिय 
वाला । सपः सपति से, स्पर्श अर्थ वाले से । (मा नः) मत हमें ( मधा 
इव ) धनों को जेसे ( निष्षपी ) ख्रीकामी [ नष्ट] करता है, [वैसे ] 
( परा दाः ) नष्ट कर ॥ वह्‌ [ कामुक पुरुष ] जेसे धनों को विशेष रूप से 
न्ट करता है, मत हमें तु [ हे मघवन्‌ ] नष्ट कर । 


६०, ूर्शाशम्‌, उदक होता है। शीघ्र व्याप्त हो जाता है, ( तूर्णाशम्‌ ) 
उदक को (न) नेसे ( गिरे; अधि ) मेघ के ऊपर से । यह भी निगम 


होता है । 


६१. छुम्पम्‌, अहिच्छत्रक-खुम्ब होता है । यतृन्‍्क्योंकिप्क्तुम्पते- 
हिल जाता है ॥ १६ ॥ 


| भाष्य--निवणाक्षि, दुर्ग-निवर्जयसि | स्कन्द इस प्रकरण में वजेने 

अर्थं का खयडन कर के अर्थं करता है--निवर्जयसि-प्रापपसि । स्कन्द ही 
ऋग्भाष्य में--हतवानसि अर्थ करता है। सीताराम ने-फेंकता है अर्थ 
बिखा है | राजाराम--मुकाता है | इन्द्र आसुरि तचो को समाप्त करता है । 
कहां पर । श्वसन-वायु के मूधो पर । श्रन्तरिक्ष में वायु के सात स्तर हैं । 
डन में से सन किस का नाम है, इस का स्पष्टीकरण सुके कहीं नहीं मिला । 
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शुष्णस्य=भ्रादित्यस्य । आदित्य के ऊपर द्य लोक के किस स्थान में । इस का 
स्पष्टीकरण भी झुमे अभी तक नहीं मिला । व्रन्दिन:, सूर्य कठोर फलों में 
रझदुता उत्पन्न करने वाला है | यह विषय उद्मिज शाख का है। सूयं की कोन 
सी ररिमयां इस मादेव को उत्पन्न करती दें, इस का अध्ययन भी आवश्यक है | 
इन्द्र रोरूयमाणः है । यह सुविदित है । 


निष्घपी-यहां पर राजवाडे ने निष्पपि रूप मुद्रित किया है । इस पर 
अनेक सत हैं | हम ने लच्मणसरूप का पाठ धरा हे । वेद में खीकाम और 
उस के धन नष्ट करने की निन्दा है । गिरे: अधि, मेघ के ऊपर केसा उदक है, 
यह अन्वेषणीय है | एक मन्त्र के आधे भाग में कितनी ज्ञातव्य बातों का संकेत 
है, जिन्हें हम नहीं जानते इस पर भो अनेक अर्धपढित लोग कहें कि चे चेद्‌ 
जानते हैं, तो यह छष्टतामात्र है । 


लुम्प=भहिन्वुत्रक, इसे आज भी गङ्गा यमुना के द्वीप में रहने वाले लोग 
सांप की छुतरी कहते हैं । पंजाबी का अपभ्रंश खुम्ब प्रसिद्ध है । साधारण 
हिलाने से खुम्ब जो क्षुभ्यते-हिल जाता है ॥ १६ ॥ 


कदा म्तेमराधसं छुम्पमितर स्फुरत्‌ । 
कदा न॑ः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग || | ऋ० १।८९। ८॥ ] 


कदा मत्तैमनाराधयन्ते पादेन चुम्पमिवावस्फुरिष्यति । कदा नः 
श्रोष्यति च गिर इन्द्रो अङ्ग । अङ्गेति क्षिप्रनाम । अञ्चितमेवाङ्कितं , 
भवति । 

निचुम्पुणः सोमः । निचान्तपणः । निचमनेन प्रीणाति ॥ १७॥। 


अर्थ--कब ( मम्‌) मरणधर्मा मनुष्य को ( अराधसम्‌ ) [ इनद्र= 
परमेश्वर्येवान्‌ परमात्मा की ] आराधना न करते हुए को (पदा) पर से 
( ज्ञुम्पम इव ) खुम्ब को जैसे ( स्फुरत्‌ ) ताडित करेगा । कब हमारी 
सुनेगा, स्तुतिरूप वाणियां ( इन्द्र: ) इद्ध (अङ्ग ) च्िप्रन्शीघ ॥ कब 
मनुष्य को अनाराधयन्तम्‌=न आराधना करते हुए को पांव से खुस्ब को 
जैसे, [ वैसे ] अवस्फुरिष्यतित्ताडित करेगा, हिलाएगा । कब हमारी 
सुनेगा और स्तुतियां इन्द्र शीघ्र । अङ्ग यह शीघ्र का नाम है । अञ्चितम्‌ 
एवःञ्भङ्कितम्‌न्पाया हुआ ही [ अथवा ] अत्यन्त लगा हुआ ही होता है। 
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६२. निचुम्पुणः सोम [ है। ] निचान्तपृरः-[ स्कन्द-भक्षितः 
प्रीणाति ] खाया हुआ ही तृप्त करता है। निचमंनेन-भक्षण से तृप्त करता 
है १७ ॥ 

भाष्य--परमात्मा की आराधना मनुष्य करते हैं । परन्तु देव इन्द्र की 
'प्राराधना अन्तरिच्चस्थ कौन सा मतं करता है, यह ज्ञातव्य है । मरतो आदि में 
से ये कोई नर हैं उन की आराधना कैसी होती है, यद्द भी. जानने योग्य 
हे॥ १७॥ ) 


पर्लीवन्त; सुता इम उशन्तों यन्ति वीतये । 
अपां जग्मिनिचुम्पुणः || [ ऋ० ८। ६३। २२ ॥ ] 


पल्लीबन्तः खुता इमेऽद्भिः सोमः कामयमाना यन्ति वीतये पानाय । 
अपां गन्ता निचुम्पुणः । 


समुद्रोऽपि निचुम्पुण उच्यते । निचमनेन पूर्यते । अवभ्रृथोपि 
निचुम्पुण उच्यते । नीचेरस्मिन्‌ क्कणन्ति । नीचेद्‌धतीति वा। 


अर्वभृथ निचुम्पुण | [ य० ३।४८॥ ] इत्यपि निगमो भवति । 
निचुम्पुण निचुङ्कुणेति च । पदिगन्तुर्भवति । यत्पद्यते ॥ १८॥ 


अर्थ पन्नियों वाले ( खुताः ) निचोड़े-निकाले हुए ( इमे ) ये [सोम] 
( उशन्तः ) कामना करते हुए ( यन्ति ) जाते हैं [ इन्द्र को ] ( वीतये ) 
[ उस के द्वारा ] पिए जाने के लिए । ( अपाम्‌ ) आपः [ के प्रति ] 
( जग्मिः ) जाने वाला तथा ( निचुम्पुणः ) भक्षण से तप्त करने वाला है ॥ 
पत्नियों वाले, निकाले हुए ये । [ पत्नीरूपी ] आप: के साथ सोम। 
कामना करते हुए लते हें । बीतये=पिए जाने के लिए । आपः के प्रति 
जाने वाला, पानसे तृप्त करने. वाला [ सोम ]। 

समुद्र भी निचुखुण कहा जाता है । निचमनेन=[ . स्कन्द--नियरे.न 
आचम्यन्ते ] अर्थान्‌ उदक से पुरा जाता है। अभ्रवथः-[ सोम याग और 
अश्वमेधादि यज्ञों के अन्त में किया गया ] स्नान भी निचुम्पुण कहा जाता 
है । नीचेः=मन्दतम । स्वर में>उपांशु इस [ अवभूथ ] इष्टी में क्रशन्ति-शब्द 
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करते हैं । नीचे: द्धति-अधोमुख पात्रों को धारण करते हैं [ पुनः जल में 
छोड़ते हैं । ] हे अवभृथ, हे निचुम्पुण । यह भी निगम होता है । निचुखुणः 
[ भी ओर ] निचुङ्कुणः भी । 

६३. पदि, गन्तुः=चलने वाले का [ नाम है। ] यत्‌ क्योंकि पद्यते= 
[ आकाश में ] जाता है पक्षी ॥ १८॥ । 

भाष्य--पल्लीवन्तः का यास्क ने श्रथ किया है, अद्भिः=आपः के साथ । 
हम जै० ब्रा० १।१४० के प्रमाण से पूर्व निर ५।१४ के भाष्य में लिख चुके है 
कि आपः ही देवपल्षियां थीं-आपो वे देवानां प्य आसन्‌ । तदनुसार 
सोम की पलियां ये आपः ही हैं। वीतये, वीतये के कई अर्थ हैं। अझ आ याहि 
चीतये में वीतये का अर्थं शतपथ आदि के अनुसार दै, एथक्‌ होने के लिए । 
निचमनम्‌ का अर्थ उदक कैसे दै, इस का स्पष्टीकरण स्कन्द के लेख से पहले दे 


दिया है॥ १८॥ 
सगुर॑सत्सुहिरणयः खो बृहदस्मै वय इन्द्र दधाति । 
यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्यो मुदीजयेव पदिसुत्सिनाति ॥ 
[ ऋ० १। १२५॥२॥ | 
सुणुभवति । सुहिरण्यः । खश्व: । महच्चास्मै वय इन्द्रो दधाति । 
यस्त्वा यन्तमन्नेन । प्रातरागामिन्नतिथे । | मुक्षीजयेव पदिसुत्सिनाति । 
कुमारो सुक्तीजा मोचनाच सयनाञ्च ततनाच्च । 
पाढुः पद्यते! । उ क 
आविः स्वः कृणुते शृहते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न इच्यते । 
र र [ ऋण १०।२७।२४॥ | 


प] यते मित्युदकनाम । 

आविष्कुरुते भासमादित्य: । गूहते बुसम्‌ । बुर्सा 
ब्रवीते: शब्दकमैरः । भ्रंशतेर्वा । यदु वर्षन्‌ पातयत्युद क रङ्मिभिस्तत्‌ 
प्रत्याददते ॥ १६ ॥ ॒ 
सुणुः नों प्रत्‌ ) होता हे, 

अर्थ--( सुः ) शोभना गोओं वाला ( असत्‌ 
( सुद्दिरण्यः ) अच्छे सुवर्ण वाला, सुन्दर अश्व वाला, ( बृद्दत्‌ ) 
महत्‌ इस के लिए ( बयः ) अन्न ( इन्द्र: दधाति) इन्द्र [ हवि रूपी |= 

३७ | 
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परमात्मा देता है, जो त्वा) तुझे ( आयन्तम्‌ ) आते हुए को ( बखुना ) 

घन से ( प्रातः इत्यः ) हे प्रातः काल में आने वाले | अग्ने ] ( मुक्षीजया 

इव ) जाल से जैसे ( पदिम्‌) पक्षी को ( उत्सिनाति ) बांध लेता है, [ वसे 

तुझे यज्ञार्थ बांधता हैन्प्रज्वलित करता है ] ॥ शोभना गोओं वाला होता 

है | अच्छे हिरण्य वाला । सुन्दर अश्व वाला । प्रभूत और इस के लिए अन्न 

इन्द्र देता है जो तुमे आयन्तमू=आते हए को, प्रातरागामिनज्हे प्रातः 
काल में आने वाले [ असे ], हे अतिथे, पाश जैसे पक्षी को बांध लेता है 
[ वैसे तुभे बांध लेता हे ] कोई कुमार । सुक्तीजा = मोचनात्‌ न्च = छुड़ाने 
सें और, सयनात्‌ च = बांधने से, ततनात्‌ च =फेलाने से, = जाल । [ पेर 
से बंधा पक्षी शिकार के लिए मुक्त किया जाता है । जाल में बांधा जाता 
है । भूमि पर फेलाया जाता है।] | 


६४. पाढुः, पद्यत से ( आविः कृणुते ) प्रकट=्प्रकाशित: करता है । 
( खः ) सब कुछ, [ अथवा ] आदित्य । ( गूहते) ढांपता है ( बुसम्‌ ) 
आपः को, ( सः पादुः ) वह जो गति [ है ] (अस्य निर्णिज्ञः ) इस शोधन- 
कर्ता की ( न सुच्यते ) नहीं छुटती ॥ प्रकाशित करता है भासम्‌=प्रकाश 
को आदित्य । छिपा देता है. बुस को । बुसम्‌ यह उदक का नाम [ है। ] 
त्रवी ति-शब्द करता है अर्थ वाले से। भ्रंशति से अथवा, [ गिरता है मेघ 
से । ] जो बरसता हुआ गिराता है उदक को, रश्मियों से उसे | ही फिर ] 
प्रत्यादत्ते = अपने में लोटा लेता है॥ १९ ॥ 


भाष्य--ऋग्वेद मण्डल प्रथम का सूक्त १२९ कक्षीवान्‌ ऋषि का सूक्त है। 
अनुक्रमणी के अनुसार यह स्वनय नामक राजा की दानुस्तुति है । बृहद्देवता 
३.। १४२-१४६ में इस सूक्त पुर एक आख्यान उल्लिखित है।इस सूक्त से 
अगला अर्थात्‌ १२६ सूक्त भी: दानस्तुति विषयक है । स्वनय नाम १२६। ३ में 
है । बृहद्देवता ३ । १४४ के अनुसार यह नारारांसी सूक्त है । इन नारारांसियों 
अथवा दानस्तुंतियों के वास्तविक अर्थ की कुब्जी इन सूक्तों में ही मिलती है । 
कच्तीवान्‌ के लिए जो दान है, उस में, असुरस्य गोनाम्‌, असुर के बलीवदं 
पार्थिव नहीं हैं, अत: इस दानस्तुति का सम्बन्ध इह्‌ लोक में हुए दान से हो ही 
नहीं संकता । पुनः एक और बात भी विचारणीय है | राजा स्वनय विवाह में 
अपनी कन्या देनी चाहता था, फिर उस ने रथों पर दस वधुएँ दीं, यह केसे 
जुदेगा | जैसा हम पहले कह चुके हैं, सारा इतिहास वेद में कदापि घट ही नहीं 
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सकता । इतिहास की आंशिक बात इन वेदमन्त्रों से जोड कर आश्यान बनाया 
राया है । इन स्तुतियों के पूरे अध्ययन के लिए वेदविद्या का उद्धार अत्यन्त 
आवश्यक है । प्रस्तुत सन्त्र में यह अझिः के प्रति उच्चारी गई ऋक्‌ है। 


आदित्य जूहते च सुम्‌, ढाँपता है आपः को । आदित्य रश्मियां आपः को 
कैसे ढांपती हैं। अन्यत्र रश्मियों को अपो वसानाः कहा गया है । दोर्नो भाव 
विचाराह हैं । भूमि पर के आपः सूर्य में पहुंचते हैं, यह आश्चर्यकरी विद्या वेद मै 
ही हे । योरोप और अमेरिका में इस का ज्ञान नहीं है ॥ १६ ॥ 


घुकश्चन्द्रमा भवति । विद्युतज्योतिष को वा | विकृतज्योतिष्को बा ।. 
विक्रान्तज्योतिष्को वा ॥ ३० ॥ 


अर्थ--९४५. चकः, चन्द्रमा होता है । विद्युत = खुली हुई ज्योति वाला 
अथवा । विकृत [ = उष्ण से विकृत अर्थात्‌ ठण्डी ] ज्योति वाला अथवा । 
विक्रान्त =नच्षत्र आदिको को उलांघ कर ज्योति वाला अथवा ॥ २० ॥ 


भाष्य -- स्कन्द॒ ने अविकृत और विकृत दो प्रकार से विग्रह किया है । 
अविकृत 'ग्रथौत शीत होने से एक रस । और हास वृद्धि वाली ज्योति होने से. 
विकृत ॥ २० ॥ 


अरुणो मांसकृद वृक! पथा यन्तं ददश हि । 
उज्जिहीते निचाय्या तेव पृष्ट्यामयी वित्त में अस्य रोंदसी ॥ 
[ ऋ० १।- १०५। १८॥ ॥ ] 


अरूण आरोचनः । मासङ्कन्मासानां चाऽधेमासानां र 
[ भवति ]। चन्द्रमा वृक: । पथा यन्तं ददश नक्षत्रगशम्‌ | 
ज्जिहीते । निचाय्य येन येन योच्यमाणो भवति चन्द्रमाः । तच्खुवान्नव 
पृष्ठरोगी जानीतं मेऽस्य द्यावापृथिव्याविति | 

आदित्योऽपि वृक उच्यते यदा वृड्यक्त \ हक 

अर्थ-( अरूण: ) प्रकाशक ( मासकृत्‌ ) मासों का ह jt 
( बुकः ) चन्द्रमा ( पथा यन्तम्‌ ) पथ पर चलते हुए । ल म 
[उन से नीचां होने से ] (ददश ) देखता है। ( उञ्ज्ीते=उत्‌ र ह 
अर्ध्य जाता है । [प्रत्येक नक्षत्र के योग से ], ( निचाय्य) [उन क 
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कर । ( तष्टा इव ) तरखान के समान ( पृष्ठ-आमयी ) जो पीठ में रोगी 
है, [ अर्थात्‌ कुक कर काम करने से थक्री हुई पीठ' वाला होता है, और 
विश्राम के लिए उठता है, वैसे चन्द्र उठता है ] ( वित्तम्‌ ) जानो मेरे इस 
स्तोत्र को ( रोदसी ) हे द्यावापृथिवी । 

अरुणः-दीप्ि वालारप्रकाशक । माख-क़्त्‌=मासों का और, अर्धमासों 
का कर्ता होता है, चन्द्रमा [ जो ] वृक [ है। ] अपने पथ पर जाते हुए 
नक्षत्र गण को देखता है । ऊपर उठता है [ उन उन नक्षत्रो को ] निचाय्य 
=देख कर, जिस जिस [ नक्षत्र के साथ ] जुड़ा हुआ होता है चन्द्रमा । 
तदरुवन्‌ इवः्तरखान का काम=छीलना करता हुआ जेसे, पृष्ठरोगी । 
जानें मेरे इस [ स्तोम ] को द्यावापृथिवी । 


आदित्य भी वृक कहाता है, वृडक्त =वर्जन करता है, अथवा विनाश 
करता है [ अन्धकार को ]। 


भाष्य--पथा यन्तम्‌ःआदित्य, ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र आदि अपने-अपने पर्थो 
में चक्र काट रहे हैं । वेद में पर्थो का निर्देश है | नचत्र चन्द्रमा से ऊपर हैं । 
नक्षत्रयोग से चन्द्रमा ऊपर जाता है | मा-सकृत्‌, यह दूसरा पदच्छेद 
शाकल्यकृत है । मास चन्द्रमा के कारण बनते हैं । इस का ज्ञान भी वेद द्वारा 
आदि सृष्टि से चला भ्रा रहा है | चन्द्रमा कितना-कितना उठता है, यह जानना 


चाहिए । 
अजेहवीदश्चिना वर्तिका बामाखो यत्सीममुब्वतं वृकस्य । 
| [ ऋ०१।११७।१६॥] 

अआहयदुषा अश्विनावादित्येनाभिश्रस्ता । तामश्चिनो प्रमुमुचतु- 
रित्याख्यानम्‌ । 

श्वापि वृक उच्यते । विकतेनात्‌ । 

वृकश्चिदस्य वारण उरामर्थिः | [ ऋ० ८। ६६। ८॥ ] उरण 
मथि; । 


ओ- उरण ऊर्णावान्मवति | ऊर्णा पुनव णोतेः | ऊणतिर्वा । वृद्धवा- 
शिन्यपि बृक्युच्यते । 
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शतं मेपान्वुक्य चततदानमञ्राश्चं तं पितान्धं चकार । 


[ ऋ० १। ११६। १६॥ ] . 
इत्यपि निगमो भवति । 


जोषवाकमित्यिज्ञातनामधेयम्‌ । जोषयितव्यं भवति ॥ २१॥ 


अर्थ--( अजोहवीत्‌ ) बुलाया=्पुकारा ( अश्चिनौ ) हे अश्विद्वय, 
( वतिका ) आवर्तेन स्वभाव वाली [ उषा ने ] ( बाम्‌) तुम दोनों को 
(आसनः ) मुख से, यत्‌ जो ( सीम्‌ असुञ्चतम्‌ ) छुड़ाया ( ब्रकस्य ) 
सूर्य से ग्रसी हुई को ] ] ॥ आह्वयत्‌ बुलाया उषा ने हे अश्विनो, आदित्य 
से पूर्ण ग्रसी हई ने । उस को अश्विद्यय ने प्रसुसुचतुःच्छ्डाया, यह 
आख्यान है । 


श्वा अपिन्कुत्ता भी वृक कहा जाता है। विकर्तेनातू=क्राटने फाडने 
से॥ ( बृकः चित्‌ ) कुत्ता भी ( अस्य ) इस [ इन्द्र ] का (वारणः ) हटाने 
वाला [ तथा ] (उणा मथिः ) उराममेढों को मन्थन करने वाला । उणमथिः 
=उरणमथिः । उरणः, ऊन वाला होता है । ऊर्णा, फिर वृणोति से=्वरी 
जाती है [ शीत पीड़ित से। ] ऊर्णोतिमआच्छादित करती है अथवा, 
[ शरीर को ढांपती है । ] 


वृद्धवाशिनीच्बढा हुआ शब्द करने वाली=गीदड़ी भी वृको कही जाती 
है ॥ ( शतं मेषान्‌) सौ मेढों को ( चुक्ये ) गीदड़ी के लिए ( चच्चदानम्‌ ) 
मारते हुए को अथवा देते हुए को ( त्राज्राश्वम्‌ ) ऋज्राश्व को ( पिता 
अन्धं चकार ) पिता ने अन्या कर दिया । यह भी निगम होता है। 


६६. जोषवाकम्‌, यह अविज्ञातन्सर्वेथा अज्ञात का नाम है । सेवनीय 
होता है ॥ २१ ॥ MR § 

भाष्य--यह ऋगंश अश्रि देवताओं के विषय में है। अजोहवीत्‌--उषा 
आदित्य से अभिम्रस्ता हुईं । उस ने अश्चिद्दय का आह्वान किया । अश्वियों ने 
उसे छुड़ाया । अश्वियों ने उषा को आजि में जीता था ( ऋ० ३ । १३६ । १७ 
के स्क भाष्य का आरम्भ ) | इस आख्यान का आधिदेविक अथं गपेषण योग्य 
है | चुक्‍्ये, बुकी के लिए.सौ मेढे मारे जाएं । मेष वरुण का पशु है, श० ब्रा? 
२॥४॥२॥१६॥ यह बुकी कौन सी हे और सो मेषों से क्या करेगी । अजा का 
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प्रिता कौन है । इस्यादि अनेक प्रश्न प्रथम मण्डल के ११६ और ११७ सूक्त के 
. अध्ययन से उत्पन्न होते हैं | वृक: का अंग्रेजी अपञ्रश ४४०४, और हिन्दी, 
पन्जाबी में भेड़िया । बकी को गीदड़ी भी कह देते हैं || २१ ॥ 
य इन्द्राग्नी सृतेषु वा स्तवत्तेजुतावुधा । 
जोषत्राकं वद॑तः पत्रहोषिशा न देवा भसथश्चन । 
[क०६। ४६ | ४॥ ] 
य इन्द्राझी सुतेषु वां सोमेषु स्तोति तस्याश्लीथः । अथ योऽयं 
जोषवाकं वदति विजञ्जपः प्राजितहोषिणौ न देवौ तस्याक्षीथः । 
कृत्तिः कन्ततेः | यशो वान्नं वा । 
महीव कृत्तिः शरणा त॑ इन्द्र | ऋ० =। ६०।६॥ ] 
सुमहत्त इन्द्र शरणमन्तरिच्ते क्ृत्तिरिवेति । इयमपीतरा कृत्तिरेत- 
स्मादेव | सूरमयी । उपमार्थे चा । 
कृत्तिं वसान आ च॑र पिनाक बिश्रदागहि | [ य० १६। ५१ ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति। 
श्वप्ली कितवो भवति । स्वं हन्ति स्वं पुनराश्चितं भवति । 
कृतं न श्वम्नी विः चिनोति देवने | [ ऋ० १०। ४३।४॥ ] 
कृतमिव श्वप्ती विचिनोति देवने। कितवः किं तवास्तीति 
श्रब्दाचुकुतिः । कृतवान्वाशीर्नामरकः । 
सममिति परिग्रहाथीयं सवेनामानुदात्तम्‌ ॥ २२॥ 


अर्थ--( यः ) जो, ( इन्द्राञ्नी ) हे इन्द्रामी ( सुतेषु ) सोम के निचोड़े 

जाने पर ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( स्तवत्‌ ) स्तुति करता है, ( तेषु )= 
तस्य=उस का | सोम आदि खाते हो], ( ऋताबृधा-ऋताबूधौ ) हे 
सत्य, यज्ञ वा उदक के बढ़ाने वालो, ( जोषवाकम्‌) चुप वाक्‌ को=जप 
_ करने वाले वा थोथा बोलते हुए के ( पञ्रहोबिणान्पज्रहोषिणौ ) हे बहुत 
. यज्ञ वाले ( देवाच्देवो ) देवो ( न ) नहीं ( भसथश्चन ) खाते हो ॥ जो; हे 
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इन्द्राम्री, निचोड़े जाने पर, तुम दोनों की, सोमों के, स्तुति करता है, उसका 
अझ्षीथःन्तुम खाते हो । अब जो यह जोषवाकं=अज्ञात वाक को बोलता 
है, विजञ्जपः=क़ेवल जपशील है, प्राजितह्दोषिणो देवोन्हें बहुत यज्ञ वाले 
देवो, न उसका खाते हो । 


६७. कृत्तिः, कृन्तति से [ है । काटता है ] यश अथवा, [ काटता है 
शत्रु को ], अन्न अथवा [ अधिक भक्षित काटता है] । ( महि इव 
कृत्तिः ) बड़े यश वा अन्न के समान ( शरणाप्शारणम्‌ ) घर [ अन्तरिक्ष 
में ] तेरा हे इन्द्र ॥ बड़ा महान्‌ तेरा हे इन्द्र घर अन्तरिक्ष में यग वा अन्न 
के समान है । यह भी दूसरी कृत्तिः सूत्रमयी कृत्तिःन्कन्था=्गुदड़ी इस 
[ कारण ] से ही [ है । कटे हुए टुकड़ों से बनी होती है। ] उपमार्थे में 
अथवा, चर्ममयी । ( कृत्ति वसानः ) चमैमयी ओढनी को पहने हुए ( आ 
चर ) आ। ( पिनाकं बिश्रत्‌) पिनाक | धलुष ] को धारण किए हुए 
( आगहि ) आ, | हे रुद्र ]॥ यह भी निगम होता है। 


६८. श्वन्नीरजुआरिया होता है । स्बं=्धन को नष्ट करता है । खम्‌- 
अपने स्वामी के पुनः आश्रित होता है । ( कृतम्‌) कृत को जै (श्वघ्ली) 
जुआरिया ( वि चिनोति ) ध्यान से ढूढता है, ( देवने ) जुए में । कृत के 
समान जुआरिया ढू'ढता है, जुए में । कि-तव:-किं तब क्या तेरे [ पास ] 
है, यह कि तव शब्द की अनुक्ृति है । छृतवान्‌ कृत वालान्यूरे काम वाला 
[ हो ] अथवा । आशीः नामकः=्यह आशीर्वाद के नाम वाला [ है।॥ . 


९६. समम्‌, सम्पूर्णसचारो ओर अर्थ वाला सर्वनाम और अनुदात्त 
है॥ २२॥ 


भाष्य--य इन्द्राझी, मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि यज्ञों में मन्त्रोच्चारण द्वारा 
स्तुतियाँ होनी चाहिएं | कमेकारड के विधि का त्याग कर के उस में केबल जप 
द्वारा देवी सहायता की इच्छा निष्फल होती है । संसार के पुराने इतिहास में 
तीन धनुष अति प्रसिद्ध थे, पिनाक, आजगव और गाण्डीवः। पिनाक शिव का 
धनुष था ।. पिनाक नाम वेद के आश्रय से रखा गया था । आजगव भी शिव का 
ही धनुष था ( हैम कोश ) । गाण्डीव धनुष अजुन का प्रसिद्ध है । ै श्चि ने 
उसे दिया था । क्ृतम्‌, जुभ्रा खेलने के लिए जो टीपा फेंकते हैं, उस के एक पाश्वे 
को कृत कहते हें. ॥| २२ ॥ कट वळु 
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| परिद्ी 9 ९० 
मा न; समस्य दूढ्य ११ परिद्वेषसो अहतिः । 
ऊर्मिन नावमा व॑धीत्‌ || [ ऋ० ८। ७५। ६॥ ] 


मा नः सर्वस्य दुधियः पापधियः सर्वतो द्वेषसोंऽहतिः । ऊभिरिव 
नावमावधीत्‌ । ऊमिरूणेतिः । नौ: प्रणोत्तव्या भवति । नमतेर्वा । 
तत्कथमज॒दात्तप्रकृति नाम स्यात्‌ । दृष्टव्ययं तु भवति । 


उतो समस्मिन्ना झिंशीहि नो बसो । [ ऋ” ८। २१।८॥ ] 
इति सप्तम्याम्‌ | शिशीतिर्दानकर्मा । 


उरुष्या णो अधाय॒तः संमस्मात्‌ । [ ऋ० ५। २४। ३ ॥ ] इति 
पञ्चम्याम्‌ । उरुष्यतिरकर्म कः । 

अथापि प्रथमाबहुवचने । 

नभन्तामन्यके समे ।। | ऋ० ८। ३६। १॥ ] | २३ ॥ 


अर्थ--मत हमें ( समस्य ) सब के प्रति ( दूढ-यः ) पाप बुद्धि वाले 
के (परिद्वेषसः ) सब ओर के द्वेष की ( अंहतिः ) हिसा ( वधीत्‌ ) मारे । 
( ऊमिः न ) जल तरङ्ग जेसे ( नावम्‌ ) नौका को ( आ वधीत्‌ ) मारती 
है ॥ मत हमें सब के प्रति दुधियः पापधियः पाप बुद्धि की सब ओर से 
द्वेष की अंहतिः-हिसा, तरङ्ग जैसे नाव को मारता है, वैसे मारे । 
ऊमिः=ऊर्णोति से, आच्छादित करती है । नौः-प्रणोत्तव्या-्पार के तट के 
प्रति प्रेरित की जाने वाली, होती है । नमति से अथवा, भुकती है । पर 
केसे अचुदात्त स्वभाव वाला नाम होवे । [ यह निपात होना चाहिए । ] 
इष्ट-व्ययंन[ पर नहीं, ] देखे हुए व्यय वाला-विभिन्न विभक्तियों के रूपों 
वाला होता है ॥ ( उतो ) और ( समस्मिन्‌ ) सब कालों वा स्थानों में 
( आ शिशीहि ) वाञ्छिति=अभीष्ट दो ( नः ) हमें (वसो) हे धनवान्‌ 
[ इन्द्र |, यह सप्तमी में [ व्यय है। ] शिशीति दान अर्थ वाला [ है। ] 
( उरुष्य ) रक्षा करो=बचाओ ( णः=न; ) हमें ( अघायतः) पाप चाहते 
हुए से ( समस्मात्‌ ) सब से । यह पश्चमी में [व्यय है। ] उरुष्यति 
अकर्मक [ है । ] ओर भी प्रथमा के बहुवचन में [व्यय है। ] ( नभन्ताम्‌) 


मत होवें ( अन्यके ) दूसरे [ हमारे हषी ] ( समे ) सारे ॥ २३॥ 
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भाथ्य- पाए बुद्धि वाले के सब ओर के द्वेष की हिंसा । जो अपने स्वार्थ के 
कारण सब का द्वेषी है अर्थात्‌ मानव में कलुषित भाव उत्पन्न कर देता है, वह 
सहानीच है | 2 उस की हिंसा हमें मत मारे । उसे ही नष्ट करे | नाव इतने सुदृढ, 
होने चाहिएं कि तरङ्ग उन्हें हानि न पहुंचा सकें । यास्क और उसके पूर्ववर्ती 
नेरक्तों के, कि जिन से ले कर उस ने विभिन्न विभक्तियों के प्रयोग निगर्मो में 
द्शोए, ज्ञान का बिस्तार इन उदाहरणा से स्पष्ट होता है ॥ २३ ॥ 

हविषां जारो झपां पिर्पर्ति पर्पुरिनरा । 

पिता कुटस्य चर्पणि। | [ ऋ० १। ४६ । ४गी ] 

इविबापां जरयिता । पिपति पपुरिरिति पृणातिनिगमौ वा । 
प्रीणातिनिगमौ वा । पिता कृतस्य कर्मणश्रायितादित्य! । 

शम्ब इति वज्नाम । शमयतेर्वा । शातयतेर्वा । 

उग्रो यः शम्बः पुरुहृत तेनं । [ ऋ० १०। ४२। ७॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

केपयः कपूया भवन्ति । कपूयमिति पुनाति कर्मकुत्सितम्‌ । 
ठुष्पूयं भवति ॥ २४ ॥ 

अर्थ--७०. कुटस्य । ( हविषा ) हवि द्वारा, ( जार; ) जीर्ण करने 
वाला ( अपाम्‌) आपः का ( पिपति ) पूर्णं अथवा तृप्त करता है 
(पषुरिः ) पूर्णं करने वाला ( नरारनरो ) हे अश्विय, (पिता) [ जो 
सब का ] पालक ( कुटस्य ) किए गए कर्मों का ( चर्षणिः ) देखने वाला 
[ आदित्य । ] 

७१, चषणिः । हवि से आपः का जीर्णं करने वाला | पिपति [ओर]. 
पपुरिः ये दोनों प्रणातिन्यूर्णकरर्ता है, [ का अर्थ देने वाले ] निगम [ हैं ] 
अथवा । प्रीणाति [ज्लृप्त करता है का अर्थ देने वाले] निगम [ हैं] 
अथवा । पालक [ कुटस्य ]=कृतस्य=किए गए कर्म का [ चर्षणिः | 
चायितान्देखने वाला आदित्य [ है। ] 

७२. शम्ब; | यह वज्र का नाम [ है । ] शमयति से अथवा। शातयति 
से अथवा ॥ ( उग्रः ) कठोर जो ( शम्बः ) वज्र है, ( पुरुहूत) हे. इन्द्र 
( तेन ) उस से [ असुरों को मार । ] यह भी निगम होता है। . 

३८ 
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१ - / हैं 9 
७३. केपयः, कपुया: होते हैँ । क पूयम्‌ यह पवित्र करता है, कुत्मित= 
निन्दित कर्म को । ढुष्पूयम्‌=्कठिनाई से धोया जाने योग्य होता है ॥ २४॥ 
भाष्प--अपां जरायता--श्रापः का जीर्ण करने वाला । आपः परसाणुओं 


को जीणं आदित्य किस ढ'ग से करता है, यह सूच्म विद्या है। पुनाति कर्म 
कुत्सितम्‌ । यह किसी शोक का एक चरण भी हो सकता है ॥ २४ ।। 
[| ~ च [a 
प्रथक्‌ प्रायन्प्रथमा देवहूत यो5कुएवत श्रवस्यानि दुष्टरां । 
ON 9 Ar ८5 हि 
न ये शेक्षुयज्ञियां नार्वमारुहमीमैत्न ते न्यविशन्त केप॑यः ॥ 
| [ ऋ० १०। ४४ [ ६॥] 
एथक्‌ प्रायन्‌ | पृथक्‌ प्रथते;। प्रथमा देवहूतय: । ये देवानाह्वयन्त | 
अकुवेत श्रवणीयानि यशांसि । दुरनुकराण्यन्यैः । ये5शक्नुवन्य क्षियां 
नावमारोदुम्‌ | अथ ये नाशकनुवन्यछ्कियां नावमारोढम्‌ । इमेव ते 
न्यविशन्त इद्दैव ते न्यविशन्त । ऋणे देव ते न्यविशन्त । अस्मिन्नेव 
लोक इति वा | इंमे इति बाइनाम । समीरिततरो भवति । 
[as विश्वा स | a ७ he ha AI धिषे 
उता विश्वा सवना तूतुमा कृषे स्त्रय सूनो सहसो यानि दधिषे । 
| [ ऋ० १०।५०।६॥] 
एतानि सर्वाणि स्थानानि तूणेसुपाकुरुषे । खयं बलस्य पुत्र यानि 
धत्स्व | ङ 
अंसत्रमंहसः त्राणम्‌ | धनुर्वा | कवचं वा । कवचच | 
वचं कु अञ्चितं 
भवति | काञ्चितं भवति । काथेऽञ्चितं भवतीति बां ॥ २५ ॥ 


पत अर्थ--( पृथक्‌ प्रायन्‌ ) पृथक-नाना-विभिन्न [मार्गों से यन्‌= 
पहुँचे न प्रथमा; ) मुख्य [ यज्ञक्र्ता अथवा म आ 
देवों का आह्वान करने वाले [-रश्मियों आदि देवों का, अथवा परमातमा 
का आह्वान करने वाले, ( अक्ृणबत ) किए हैं ( श्रवस्यानि ) श्रवणीय 
यश के काम ( दुष्टरा=्डुः+तरा ) [जो ] इस्तर=अत्यन्त कठिन हैँ । ( न ) 
नहीं जो ( शेकुः ) समर्थ हुए ( यज्ञियाम्‌ ) यज्ञ की ( नावम्‌) नौका को 
GR नको को, (ईर्म+एवं) यहां [ इस लोक में ] ही वे 
ot Ee जत पर्यन्त ] वास वाले हुए ( केपयः ) पा 
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पृथक भायन-नाना मार्गो से पहुँचे । पृथक्‌ प्रथति . से । प्रथमाः= 
मुख्य=्सब में प्रधान देवहूतय:[ यज्ञादिकों में ] देवों के आह्वानकर्ता= 
जिन्होंने देवों का आह्वान किया । किया श्रवणीययश के कामों को, जो 
कठिनता से अनुकरणीय हैं, दूसरों के द्वारा । जो समर्थ न हुए यज्ञियां 
नाबमू आरोहुमूः्यज्ञीय नाव को चढ़ने को, ईम एव ते=इहिव=्यहां, इंस 
लोक में ही वे प्रविष्ट हुए । ऋणेःऋण [ देव-ऋण, पितृ-ऋण, मातृ-ऋण ] 
में ही वे प्रविष्ट हुए । इस लोक में ही अथवा। 

इमेन्यह बाहु का नाम [ है ।.] सम्‌"ईरित+तर=अच्छे प्रकार [ अन्य 
अङ्गो से ] अधिक दूर गई होती है । 

७४. तू तुमाङृषे । ( एता विश्वा सवना ,=णतानि विश्वानि सवनानि 
=इन सारे स्थानों को ( तू तुम्‌ ) शीघ्र ( आकृषे ) करते हो, बनाते हो, 
( स्वयम्‌ ) अपने आप ( सूनो सहसः ) हे पुत्र बल के, ( यानि) जिन को 
( दधिषे ) तू धारण करता है ॥ इन सारे स्थानों को शोध बनाते हो, 
अपने आप, है बल के पुत्र, जिन को धारण करते हो । [ 


७४, अंसत्रम्‌, अंहदसःन्पापन्कष्ट वा दुःख से चराणम्‌ बचाने का 
आ । धनुष अथवा | कवच अथवा । कवचमून्कु+अञ्चितंन्कुटिल वा 
टेढ़ा खिचा हुआ होता है । क+अस्चितंन्थोड़ा खिचा हआ होता है । शरीर 
में खिचा हुआ होता है अथवा ॥ २५ ॥ टु 

भाष्य- जीव प्रायन्‌>पहुँचे है । कब पहुंचे हँ । मृत्यु के पश्चात्‌ । यह भाव 
स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है । कौन जीव | मुख्य जीव-संसार के श्रेष्ठतम जीव कौन 
हैं। जो यज्ञा में देवों का अथवा महादेव-परमात्मा का आह्वान करते हैं । यज्ञ ही 
श्रेष्ठतम कमें है | वे जीव रूध्यु के पश्चात रश्मि आदि देवों की सहायता से 
देवयान मागे से जाते हैं यज्ञ की महिमा अपार है। इन यज्ञों के साथ हो 
जिन्होंने दुस्तराणि श्रवस्यानि-अत्यन्त कठिन श्रवणीय कीर्ति और यश के 
कर्म किए हैं । जिनका यश श्रेष्ठ पुरुषों में संसार भर में फेल रहा है । इस के 
विपरीत जो यज्ञ नहीं करते, जो अप्निहोत्र और दर्शपौर्णमास से अश्वमेध पर्यन्त 
यज्ञ नहीं करते, जो वेद मार्ग से परे रहते हैं, और जो दान, पुण्य में सदा रत 
नहीं हैं, उन का लोक इह लोक-मत्ये लोक है | वे सदा जन्म-मरण के बन्धन 
मै बन्धे रहते हैं ।.मुक्ति उन. से परे है । त्रे केपयः=पाप/चरण वाले हैं । मिथ्या 
भाषण, चोरी आदि भी पाप कर्म हैं, पर यज्ञ से परे रहना भी पाप है । . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०० निरुक्तम्‌ [ ५ । २६ ] 


वेद में पुनजेन्म--सन्‌ १६३४ से पूर्वं की घटना है । प्रोफेसर मैकडानल 
ने लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया कि आयौं का पुनर्जन्स का 
सिद्धान्त वेद में नहीं है) यह बहुत उत्तर काल में उपनिषदो में लिखा गया । 
इस व्याख्यान से अगले अथवा एक दो दिन पश्चात्‌ वे दयानन्द महाविद्यालय, 
लाहौर के अनुसन्धान विभाग में आए । पुनर्जन्म के विषय पर बात करते हुए 
मैंने ऋेद का मन्त्रार्ध--अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति 
तिष्ठा शरीरै; ॥ १०।१६। ३ पढ़ा । तब अध्यापक सैकडानल ने कहा, कि 
वह इस पर विचार करेंगे । प्रस्तुत मन्त्र भी स्पष्ट शब्दों में पुनर्जन्म और मुक्ति 
का विधान करता है । 


ऋण में प्रविष्ट होते हैं । मोच मागं में सफलता के लिए ऋणों का उतारना 
परमावश्यक है । वेद धमे में देव-ऋण आदि ऋण सुप्रसिद्ध हैं। इंसे-बाहु का 
नाम है । अंग्रेजी में इस पद का अपञ्रंश 2/77 है । अंसत्रम्‌=पाप अथवा कष्ट 
से बचाने का साधन होता है। अनुष दुष्ट, पापी, चोर आदि दूरस्थ से बचाता 
है, और कवच सीधा शरीर की रक्षा करता है || २४ ॥ 


प्राणीताश्वान्हितै ज॑याथ खस्तिवाह रथमित्कृणुध्वम्‌ । 
] ७ ToS 
्रोशहावमवृतमरर्मचक्रमंसंत्रकोशं सिञ्चता नृपाशंम्‌ |। 
[ ऋ० १०।१०१।७॥ ] 
' प्रीणीताश्वात्सुहितं जयथ । जयनं वो दितमस्तु । खस्तिवाहनं रथं 
कुरुष्वमू । दोणाहावम्‌ द्रोणं दुममयं भवति । आहाव आह्वानात्‌ । 
आवह आवइनात्‌। अवतोऽवातितो महान्भवति । अश्मचक्रमशनच- 
कम्‌ । असनचक्रमिति वा । अंसत्रकोशम्‌ । अंसत्राणि व: कोशस्थानी- 
यानि सन्तु । कोशः कुष्णातेः । विकुषितो भवति । अयमपीतरः कोश 
एतस्मादेच । संचय आचितमात्रो महान्भवति । सिंचत । द्वपाणं 
नरपाणम्‌ | कूपकमणा संग्रामसुपमिमीते । 


काकुदं ताल्वित्याचक्षते । जिह्वा कोकुवा । सास्मिन्धीयते । जिह्वा 
कोकुवा | कोकूयमाना वर्णान्नुदतीति वा। [ कोक्कूयतेर्वा स्याच्छुष्द- 
कर्मणः ।] जिह्वा जोहुवा । तालु तरतेः । तीणेतममङ्गम्‌ । लततेर्वा 
स्याद्विपरीतात्‌ । यथा त्तम्‌ । लतेत्यविपर्यय; ॥ २६ ।। 
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अर्थे -( प्रीणीत ) तृप्त करो ( अश्वान्‌ ) अश्वों को, ( हितम्‌) हित 
को, भलाई को ( जयाथ ) जीतो । [ स्कन्द, हितमिति क्रियाविशेषणम्‌। ] 
( खस्ति-दाहम्‌ ) अविनाश वाहन-उठाने वाला रथ ( छृखुध्वस्‌ ) करो= 
बनाओ । ( द्रोणए+आहावम्‌ ) द्रोण-द्रुम-छकड़ी के आहाव स्थानीय 
( अदतम्‌ ) कूप को ( अश्मचक्रम्‌ ) पत्थर के समान सुदुढ़ चक्र वाले को 
( अंसत्रकोशम्‌ ) कष्ट से बचाने वाले कोश वाले को ( सिञ्चत) सिञ्चित 
करो ( नुपाणम्‌ ) नरों के पानी. वाले को, अथवा जहां नर मारे जाते हैं, 
ऐसे को ॥ तृप्त करो अश्वो को, श्रेष्ठ हित को जीतो । जयनमूं=विजय 
तुम्हारा हित हो । अविनाश के वाहक रथ को बनाओ । द्रोण+आहावम्‌= 
लकड़ी के आहाव स्थानीय को। द्रोणंच्लकड़ी का होता है । आहावः= . 
आह्वान करने से आवहः=ले चलने से । अवतः=अव+अतित;=तीचे को 
गया हुआ महान्‌ होता है । अश्मचक्रम-अशनचक्र-व्यापक चक्र वाला, 
असनचक्रमू, फेंकने के चक्र वाला अथवा । अंसत्रकोशम्‌=धनुष वा 
कवच तुम्हारे कोषों के स्थानीय हों । कोशः, कुष्णाति से, विकुषितः= 
अनेक स्थानों में फाडा हुआ होता है । [ फाड-फाड़ कर सिया होता है। ] 
यह भी दूसरा [ धन ] कोश इम से ही है । सञ्चयः=कोश, आचितमात्र:= 
एकत्र की गई मात्रा वाला महान्‌ होता है । सिञ्चत=सींचो । नपाणम्‌= 
आ है पानी जिस [ कूप ] का । कूप के कर्म से संग्राम को उपमा . 
देता है। 


७६. काकुदम्‌, तालु को कहते हैं, जिह्वा कोकुवा [ होती है। ] वह 
इस [ तालु ] में धीयते्थारण की=रखी जाती है । जिह्वा कोकुवा 
[ है । ] कोकूयमाना=ूकती हुई-शब्द करती हुई वर्णान--वर्णों को नुदति 
=प्रेरित करती है अथवा । [ कोकूयति से अथवा होते, शब्द अर्थ बाले से । 
जिह्वा=जोहुवा है-वार-वार बुलाते हैं । [ अथवा उस से अन्न का] होम 
करते हैं । तालु, तरति से=्ती्णंतममू=्पैला हुआ अङ्ग [ है । ] लतति से 
अथवा होवे, विपरीत किए गए से । जेसे तल । लता यह [ उस लतति से ] 
विना विपर्यय के [है ]॥ २३॥ ~ 


` भाष्य-युद्ध में अ्रश्वों को, पशु अथवा यान्त्रिक श्रश्वों को सदा तृप्त करो | 
तुम्हारा विजय भी भलाई का कारण हो । इससे इन्द्रिय-लोलुपता और हेय- 
स्वार्थी की सिद्धि न हो । तुम्हारे रथ स्वस्ति ऐसे हों, जो नष्ट न हो सकें । ऐसा 
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रथ अजुन का था । तुम्हारे रथ स्थानी आयुध शत्रु द्वारा नष्ट न हो सके । आगे 
कूप से उपमा में | युद्ध भला नहीं । पर यंदि सत्य के लिए युद्ध छिड़ जाए, तो 
शत्रु शवों से कुएं भर दो । तुम्हारा कोष=राजकोश युद्ध सामग्री से सदा 
भरपूर रहे || २६ || कती ३ 


सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप सिन्धवः । 
अनुच्चरन्ति काकुदं सम्मै सुषिरामिंव ॥| | ऋ० =।६६। १२ ॥ ] 


[ खुदेवस्त्वं कल्याणद्ेचः । कमनीयदेवो वा भवसि वरुण । यस्य ते 


- सप्त सिन्धवः । सिन्धुः स्रवणात्‌ । यस्य ते सप्त स्रोतांसि । तानि ते 


काकुदमनुक्तरन्ति । सूमि कल्याणोमिः । स्रोतः सुषिरमनु यथा । 


बीरिट तेरीकिरन्तरिक्षमेवमाह । पूर्वं चयतेः । उत्तरमिरतेः । 
बयांसीरन्त्यस्मिन्‌ | भांसि वा। तदेतस्यामृच्युदाहरन्ति। । अपि निगमो 
भवति ॥ २७॥।] 


[ अपरः पाठः- | सुदेवस्त्वं कल्याणदानः । यस्य ते देव सप्त सिन्धवः 
प्राणायाजक्ञरन्ति काकुदम्‌ । सूर्य सुषिरामिवेति । अपि निगमो भवति ॥२७॥ 


४ अर्थ--शोभन देव तुम, कल्याण देव । सुन्दर देव अथवा होते हो तुम 
हैं वरुण । जिस के तेरे सात सिन्धु । सिन्धुः-म्नरवणात्‌-जहने से । जिस के - 
तेरे सात स्रोतांसि=मरने । वे [ सातौं ] तेरे काकुदसत्तालुज्ममुद्र की ओर 
अनुच्तरन्ति-बहते हैं । सूमि--कल्याण तरङ्ग वाला । स्रोतः=सुसिरम्‌ 


- अनु=अच्छेःनाले के पीछे, यथा | 


gS बीरिटे | बीरिटम्‌ तेटीकिः [ का पाठ है । ] अन्तरिक्ष को ऐसा 
कहा [. तटीकि; ने । ] पूर्व [ भागम्बी ] वयति से [ है । ] अगला [ रिट] 
इरति से [ है । ] बयांसि-मक्षी ईरन्ति=उड़ते हैं इस में । भांसिस्नक्षत्र 
अथवा | यह इस ऋक्‌ में उदाहरण देते हैं। [यह ऋक्‌ | निगम भी है ॥२७॥ 


. भाष्य- सुदेवः ऋक, व्याकरण महाभाष्य १ ।.१। १ में उद्धृत हे | 


` बरुण कल्याण देव है । आपः के मध्य में ही वरुण जाता है। मन्त्र कहता . है-- 


यासां राजा ब्ररुणो याति मध्ये । ऋ० ७। ४६ । ३ || देव वरुण , और 
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प्रमात्मा दोनों कल्याण के पुञ्ज हैं । निरुक्त के लघुपाठ में देव का अर्थ दान 
किया गया है । इस का भी वही भाव है, शथोत्‌ कल्याण का दान देता है । 
अन्तरित्तस्थ सातों नदियां अन्तरिच्चस्थ समुद्र की ओर दौड़ती हैं । उन की 
उर्मियां कल्याणकारिणी हैं । 


~ 
विरिटे, यह यास्क-पडित रूप है । परन्तु तैटीकि ने बीरिटम्‌ रूप पढ़ा 
था | वह इस का अथे अन्तरित करता है । अन्तरिक्ष के वयांसि पक्षी, ये पार्थिव 
पक्षी नहीं हैं | देखो वेदविद्यानिदशन ए० १२७-१४२ ।। २७ | 


AO 


| ० [oS >] [aN] _ 
म वाइज सुश्रया बाहरपामा विश्पतीव बीरिट इयात । 


८८ ~ | ES | 2 ँ 
बिशामक्वोरुपस; पूरवहूतो वायुः पूषा स्वस्तय नियुखान्‌ ॥ 
| [ ऋ० ७। ३६ ।२॥ ] 

प्रबज्यते सुप्रायणं वर्हिरेषाम्‌ । एयाते सर्व॑स्य पातारो वा 
पालयितारो वा । वीरिटमन्तरिच्षम्‌ । भियो वा भासो वा ततिः । अपि 
वोपमार्थे स्यात्‌ । सवपती इव राजानौ । बीरिटे गणे मजुष्याणाम्‌ । 
राज्या विवासे पूर्वस्यामभिहूतौ । वायुश्च नियुत्वान्‌ । पूषा च 
स्वस्त्ययनाय । - नियुत्ान्नियुतोऽस्याश्वाः | नियुतो नियमनाद्वा । 
नियोजनाद्वा । 

अच्छाभेराप्तुमिति शाकपूणिः । 

परी सीमिति व्याख्यातम्‌ । 

एनमेनामस्या अस्येत्येनेन व्याख्यातम्‌ । 

स॒णिरङ्कुशो भवति सरणात्‌ | अ्ङ्कुशोऽञ्चतेः । , आकुचितो 
भवतीति वा । । | 
नेदीय इत्सृण्यः पकर्मेयात्‌ | [ य० १२ | ६८ ॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति । त 622 रट 
अन्तिकतममङ्कुशादायात्‌ । पक्कमोषधामागच्छुत्विति । 
आगच्छत्विति ॥ «८ ॥ “ जी: 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 
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अर्थ- ( प्रवावूजे )=[ स्कन्द प्रबज्यते, प्रस्तीयैते | बिछाई जाती 
है, ( सुप्रया ) सुख से गमन करते हैं, देवता जिस पर [ ऐसी ] बहिः ) 
कुशा अथवा दर्भ की वेदी, ( एषाम्‌ ) सु [ ऋत्विक्‌, यजमानों | 5 | 
( विश्पती ) सबं के स्वामी रक्षक दोनों ( इब ) पदपूरण (वी रिले) 
अन्तरिक्ष में (आ इयाते ) आवें | ( विशाम्‌ ) ऋत्विक्‌ और यजमानो के 
( स्वस्तये ) कल्याण के लिए ( अक्तोरुषसः ) रात्रि के [ पश्चात्‌ ] उपा के 
( पूर्वह्ृतौ ) प्रथम बुलावे में ( वायुः पूषा नियुत्वान्‌) वायु-नियुतों वाला 
और पुषा ॥ प्रबज्यते=बिछाई जाती है खुप्नायणमू देवताओं के लिए | 
कल्याण पूर्वक गति वाली बद्दिः=कुशा अथवा दभ एषामू-्इन [ देवताओं ] 
की । एयाते-आ+इयातेरआवें सब के रक्षक वा पालक अथवा | बीरिटमुर्‌ 
अन्तरिक्तमु । [ इस अन्तरित्त में ] सियो; वा=भय का अथवा भासः बान 
प्रकाश का अथवा ततिः=विस्तार होता है। अथवा उपमा अथ में होत्रे । 
सब के रक्षक राजनो=्दो राजाओं=राजा और प्रधान सेनापति के समान 
[ जैसे वे ] बीरिटेत्गणे मनुष्याणाम्‌=अपने मचुष्योंन्सैनिकों के समूह में 
ठहरे हुए । रात्रि की विवासे=समा प्ति पर, पहले बुलावे में, वायु जो निग्रुतो 
वाला [ उनियुत नामक अश्वों वाला] और पूषा कल्याण के लिए। 
=नियुत्वात्‌=नियरुत [ हैं ] इस के घोडे । नियुतः-नियमनात्‌ वा=नियमन में 
रखने=रोकने से अथवा । नियोजन=जोड़ने से अथवा । 

७८. अच्छ, अभि [अव्यय ] से, आप्लुमू=पाने के लिए, यह शाकपूणि 
[कहता है । ] | द 

७९, परि, ८०, इम्‌, ८१. सीम्‌, यह [ १। ३, १।९, १।७में] 
व्याख्यात है । | ह 

८२. एनम्‌, ८३. एनाम्‌ । अस्या, अस्य [ इन दो पद से व्याख्या 
किया गया [ है। ] 

८४, सणिः, अंकुश होता है, सरणात्‌=सरकने से, चलने से। अंकुश, 
अश्वति से, चलता है [ हाथी के सिर पर । ] आकुचितः कुटिल अर्थात्‌ 
टेढ़ा होता हैं अथवा ॥ ( नेदीयः ) अत्यन्त समीप (इत्‌) पदपूरण 
( खण्यः ) अङ्कुश [ प्रयोग ] से पहले ही || ( पक्कम्‌ ) अन्न ( पेयात्‌ ) 
आवे [ हमारे घर में । ] यह भी निगम होता है । अन्तिकतमम्‌=अत्यन्त 
समीप अडकुद्ात्‌-अडकुश से [ पहले | आयात्‌=आवे । पक्तम+ओषधम्‌ 


-्पका औषधे=अन्न आत्रे । आवे ॥ २५॥ 
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भाष्य--वहि, वेदी पर कुशा के बिछाने पर जर्मन ओल्डनबर्ग ने उपहास 
किया है ।१ वह कहता है कि यह असभ्य पुरोहितो का कर्म है ।१ अज्ञानी को 
दुर्भ की पवित्रता का ज्ञान नहीं था | ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है-ता हवैताः 
शुद्धा मेष्या आपो बरत्राभिप्रक्षरिता यदर्भा: । अर्थात्‌-वृत्र=महान्‌ मेघ से 
“ गिरने वाले वे शुद्ध, पवित्र आपः थे, जो दर्भ के रूप में ओषधि बन कर उगे । 
इसी लिये दभ वेदि में बिछाये जाते हैं | इस लिए इस के पवित्रे बनते हैं। पुनश्च 
मैत्रायाणी संहिता में प्रवचन है--अछिद्रे ण पवित्रेण-इति । एतद्वा अछिद्र 
पवित्रं यत्सूयैस्य रश्मयः ।'```"'इन्द्रो वै चृत्रमप्सु अभ्यहन्‌ । तासां 
यद्यज्ञियं मेध्यमासीत्‌ तडुदक्रामत्‌ । ता इमा अषधयोऽभवन्‌ । तासां 
वा एतत्तेजो यददर्भाः। एता वे शुष्का आपः । य दैवासांस्तेजस्तद्वरुन्धे । 
चयीर्वा आपः । दिव्याः पार्थिवाः समुद्रियाः । ताः सर्वा दभो विवस्थैत्‌। 
तस्माद्दभः पवित्रम्‌ । ३।६।३॥ दभै की पवित्रता का यह रहस्य है। पक्षपाती 
इसाई इसे क्या जान सकता है। यह पवित्रता गिरजाघरों की पवित्रता से शतशः गुणा 
बड़ी है | ईसाई यहूदी गुट के पक्षपाती लोग इसे क्या जानें । अन्तरि में भय= 
अन्धकार और प्रकाश का विस्तार होता है | लोकालोक यहाँ हैं । प्रकाशमयी 
रश्मियों के लिए यहां खुला क्षेत्र हैं । वायु अपने नियुतों के साथ और पूषा स्वस्ति 
के लिए । वायु के अश्च वायव्य परमाणुओं के योग-विभाग से चने. है । आपः का 
उन में प्रभाव है । पक-रसमय अन्न || २८ ॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः 


[HE EE SE SCE HE SSE i le SE SSSR 


[oS 


१, वेदविद्यानिद्शंन, ४० ६ पर उद्धृत । 
३६ 
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ho 
अथ षष्ठऽध्यायः 
तम॑ग्ने युभिस््मांशुशुचशिस्त्वमद्भचस्त्वमशमनस्परिं । 
त्वं बनेभ्य॒स्त्वमोष॑धीभ्यस्त्वं नणां ‡पते जायसे शुचिः 
[ ऋ०२।१।१॥] 


त्वमे दाभिरहोभिः त्वमाश॒श्क्तणिः । आशु इति च शु इति च 
ज्षिप्रनामनी भवतः । क्षणिरुत्तरः। च्तणोतेः। आशु शुचा क्षणोतीति 
बा । खनोतीति वा । शुक्‌ शोचते: पञ्चम्यर्थे वा प्रथमा । तथा हि 
वाक्यसंयोगः । आ इत्याकार उपसग: पुरस्तात्‌ । चिक्रीषितज्ञ उत्तरः। 
आशुशोचयिषुरिति। शुचि: शोचतेः । ज्त्रलतिकर्मणः | अयमपीतरः 
शुच्िरेतस्मादेव । निःषिक्तमस्मात्पापकमिति नेरुक्ताः । 


इन्द्र आशाभ्यस्परि सबीभ्यो अभयं करत्‌ । 
[ [ ऋ० २।४१। १२॥] 

आशा दिशो भवन्ति । आसदनात्‌ । आशा उपदिशो भवन्ति । 
अभ्यशनात्‌ । 

काशिसुष्टिः प्रकाशनात्‌ । मुष्टिमोचनाद्वा । मोषणाद्वा । 
मोहनाद्वा । 

इमे चिंदिन्द्र रोदसी अपारे यंत्संडगृभ्णा मंघवन्काशिरित्ते । 

[ ऋ० ३।३०।४॥ ] 


इमे चिदिन्द्र रोदसी रोधसी द्यावापृथिव्यो । विरोधनात्‌ । रोधः 
कूलं निरुणद्धि (स्त्रोत: | कूलं रुजते; | विपरीतात्‌ । लोष्टो$विपयेयेण । 
अपारे दूरपारे। यत्सडग्रभ्णासि मधवन्‌ । काशिस्ते महान । 


अहस्तमिन्द्र त पिंशप्रकुशारुम्‌ । [ ऋ० ३।६०।८॥ ] 
अहस्तमिन्द्र त्वा सम्पिएढ परिक्कणनं मेघम्‌ ॥ १ ॥ 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६। १ ] ३०७ 


अर्थ--१. आशुशुच्तणिः, तू हे अग्ने ( द्य भिः) अहोभिः-अहः से, 
[ उन्न होता है ) तू ( आशु शुन्तणिः )>आशु+शु+क्षणि:-शीघ्र दीप्ति 
द्वारा [ अन्धकार का ] हिंसक [है ], तू ( अदृश्य; ) आपः से [ आदित्य 
मण्डल में |, ( त्वम्‌ ) तू ( अश्मनः ) अश्मा पृश्चि के घर्ष से (परि) 
चारों ओर से [ उत्पन्न होता हे । ] तू ( वनेभ्यः ) [ अन्तरिक्षस्थ ] वनों 
से, तु ओपचियों से, तू नरों के हे नरपते ( जायसे ) उत्पन्न होते हो, [तुम 
जो | शुचिः [हो ]॥ 


तू अभ्रे, द्य भिः=्रहोभिः=अहों से, तुम आशुशुक्षणिः। आशु और शु शीघ्र 
के नाम होते हैं । [ आशु और शु से ] क्षणिः उत्तर [ पद है। | क्षणोति 
से, नाश करता है। शीघ्र दीप्ति से क्षय करता है [ अन्धकार का ] अथवा । 
सनोतिःदेता है अथवा | शुक्र, शोचति से, दीप्त करता है । पञ्चमी के अर्थ 
में अथवा आशुशुक्षणिः प्रथमा [ में है । ] वेसा ही [ मन्त्र के अधिक पदों 
अद्भ्यः, अश्मनः आदि में--] वाक्य का संयोग है । [ आशुशुक्षणिः में | आ 
यह [ जो ] आकार [ है ] उपसर्ग [ है ] पहले । चिकीषितजः=सन्नन्तः से 
उत्पन्न हुआ उत्तर [ भाग शुशुक्षणिः है । ] आशुशोचयिषुः इति-वार-वार 
प्रदीप्त करने वाला [ यजमान । ] शुचिः, शोचति से, ज्वलति अर्थ वाले से 
[ है । ] यह भी दूसरा शुचिः [ =शुङ्=र्थशोचता वाला ] इस [ कारण ] 
से ही [ है। | निः बिक्तम्‌=निकला गया है इस से पापकमा्माप, यह 
नेरुक्त [ कहते हैं । ] 


२. आशाम्य; ( इन्द्रः ) इत्र ( आशाभ्यः ) दिशाओं और उपदिशाओं 
से ( सर्वाभ्यः ) सारी से (अभयम्‌ ) निर्भय हमें ( परि करत्‌ ) [आप ] 
करो ॥ आशा, दिशाएं होती हैं । आसदनात्‌ [ स्कन्द-शदिगत्यर्थः । 
तं तमर्थ' प्रत्यागमनात्‌ । | आ+सदनातू-एक दूसरे के प्रति ठहरने से । 
आशाः, उपदिशाएं होती हैं । अभ्यशनात्‌ सर्वत्र व्यापने से । 


३. काशिः,-मुष्टि:-्मुद्दी, प्रकाश करने से । सुष्टिः=मोचन करने से 
अथवा । मोषणात्‌न्चुराने से अथवा, [ इस में चोरी करके छिपा कर ले जाते 
हैं । ] मोहनात्‌=अज्ञान में डालने से अथवा [इस में क्या है, इस का ज्ञान न 
होने से ] ॥ ( इमे चित्‌ ) इमे वान्प्रे अथवा ( इन्द्र ) हे इन्द्र ( रोदसी ) 
द्यावापृथिवी ( अपारे ) नहीं पार वाले=अति दुर पार वाले (यत्‌ ) जिस से 
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३०६ निरुक्तम्‌ [ ६। १ ] 


( संगृभ्णा ) [ तुम ] पकड़े हुए हो, ( मघवन्‌ ) हे महार धन, ( काशिः ) 

` मुष्टि से ( इत्‌ ) अहो [ वह ]( ते ) तेरी [ मुष्टि। ] ये अथवा हे इन्द्र, 
रोदसी=रोधसी=द्यावापृथिवी । विरोधनात्‌=विशेष रोकने से । रोधः= 
कूलम्‌=किनारा [ होता है । ] नि+रुणडधि=रोकता है, सत्रोतः=प्रवाह को । 
कूलम्‌, रुजति से है, [ रुक के ] विपरीतात्‌ =उलटा करने से रुकन्कूल । 
लोष्ट [ उस रुजत से, अर्थात्‌ लुज्‌+तन्लोष्ट ] अविपर्ययेणुऽविना उलटा 
करने से। अपारेन्दूर पारेन्दूर किनारे वाले । जो पकड़े हुए हो, हे मघवन्‌, 
[ वह ] मुष्टि तेरा महान्‌ [ है ] ॥ 


४. कुणारुम्‌, ( अहस्तम्‌) विना हाथ [ का करके ] इस को 
(इन्द्र ) है इन्द्र ( संपिणक्‌ )=संपिण्ि=संचूर्णंयन्पीस दे, कुणारुम्‌=[ इस ] 
कणन=्शब्द करने वाले [ मेघ] को । विना हाथ का हे इन्द्र, कर के सम्यक 
पीस दो इस शाब्दशील मेघ को ॥ १॥ द 


भाष्य--शुचि;--यह मन्त्र शुचिः अभि; की स्तुति में है । शुचिः अञ्चिः 
आदित्य में है । वायु पुराण २३ | २ का छोकांश है--शुचिः सौरस्तु विज्ञेयः। 
इसी प्रकार बृहृहेवता १ । ६६ का उत्तराधं है--असुष्मिन्नेव विप्रेस्तु लोके 
ऽझिः शुचिरुच्यते || पवमान=भूमिस्थ, पावक-अन्तरित्षस्थ और शुचि: 
सौर, इन तीनों का भेद न समझने से वेदाथ कदापि ज्ञात नहीं होता । इन तीनों 
में परमाणु का योग-विभाग विभिन्न है | शुचिः अप्नमिः के रूप पर प्रकाश 
डालने वाला एक ऋक का उत्तरार्ध है-घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा 
द्यमद्वि भाति भरतेभ्यः . शुचिः ॥ ऋ० ₹। ११ | १ || अथौत--धृत की 
प्रतीक वाला, महान्‌ तेज से युक्त, दीसिमान्‌ विशेष चमकता है, अरताम्निः के 
परमाए्रों से शुचिः=सौराद्चिः । 


द्यभि; जायसे । इस अभिः कीं उत्पत्ति में अनेक कारण हैं | एक कारण 
दुखाइ; है । निघण्टु १ । 8 में छः पद अहनोंमों में पढ़ा गया है | यदि यास्क 
का यह परम्परागत प्रामाणिक अर्थ न माना जाए, तो एक महान्‌ सत्य इष्टि से 
्रोझल हो जाएगा । दुर्ग और स्कन्द ने याज्ञिक प्रक्रिया में ही निमजित होने के 
कारण इस अर्थ के मुल तत्त्व पर विचार नहीं किया | अहोरात्र में झह! क्या 
पदार्थ है, यह जानना आवश्यक है । अहोरात्र संवत्सर का विभाग है |, आदित्य 


Rd में संवत्सर का घेरा है । यह संवत्सर देश्वानर अझ्ि का योग रखता है ।, 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६। २] ३०६ 


मै० सं० में प्रवचन है--संवत्सरो वा अप्निवैश्वानर: । २। ३। २॥ इस 
संवत्सर में ३६० अहः और ३६० रात्रि हैं । इन का चक्र चल रहा है | अहः के 
सम्मुख भाग विशेष के आने से शुचिः अझ्निः उत्पन्न होता रहता है | अहः 
सुवर्णा कुशी है--तै० ब्रा० का प्रवचन है--स यदादित्य उदेति । एतामेव 
तत्छुवर्णा' कुशीमनुसमेति ।“-“““ अहरेव सुवर्णा | कुशी ] अभवत्‌ । 
१ । ४ । १० । ७ | उसी के कारण शुचि अनिः उत्पन्न होता हैं | वहीं आदित्य 
में-अद्ध'चः=्पः परमाणुओं से भी यही अप्निः उत्पन्न होता है । अश्मा भी 
वहीं पर और अन्तरिक में भी हैं | असो वा आदित्यो ऽशमा पृश्चिः | श° 
बा० ६ । २।३ | १४ ॥ यो अश्मनोरन्तरस्चिं जजञान। क्र» २। १२।३॥ 
अर्थोत्‌ अश्मा के अन्दर इन्द्र अशि को उत्पन्न करता है । वन और ओपषधियां 
ग्रन्तरिक्ष में हँ । ये सब ही शुचि अ्रप्निः की उत्पत्ति में योग देते हैं । ऐसी माया 
का स्पष्ट करना भविष्य के वेदाभ्यासियों का काम है | 

आशा=दिशाओं और उपदिशाओं से हो द्यावापृथिवी स्तम्मित हैं | इन की 
महिमा भी अनुपम है | इसी प्रकार इन्द्र की मुष्टि से बाहर के वैद्यत घेरे से 
अपारे रोदसी, पकड़े गए हैं । जैसा आरम्म में ये दूर दूर हो रहे थे, अब ये 
दूर नहीं हो रहे हैं । आधुनिक वेज्ञानिर्को का यह विचार सत्य नहीं कि ये अब भी 
दूर-दूर हो रहे हैं' | कुणारुम्‌-मेघ । इसे इन्द्र पीसता है ॥ १ ॥ 


> NON ॥ 
अलातृणो वल इन्द्र व्रजो गा; पुरा इन्तोभयमानो व्यार । 


सुगान्पयो अंकृणोन्निरजे गा! प्रावन्वाणीः पुरुदूतं धर्मन्तीः ॥ 
ल अ [ ऋ०३।३०। १०॥ ] 
अलातृणो5लमातदेनो मेघ: । वलो वृणोते; । वजो वजत्यन्तरिक्ष 
गोरेतस्या माध्यमिकाया वाच: | पुरा हननाद्धयमानो व्यार । सुगान्पथो 
अक्कणोन्निरज्ञे गाः । सुगमनान्पथो5करोतू । निर्गमनाय' | = निरजाय | 
गवाम्‌ । प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः । आपो बा वहनात्‌ । वाचो वा 
बदनात्‌ । बहुमिराहूतमुदकं भवति । धमतिर्गतिकर्मा ॥ २ ॥ 
अर्थ--५. अलातृण; । ( अलातणः ) अल=्श्रलम्‌, आतुण्‌'= 
आतद्दून; जो समर्थन्पर्याप्त है आतर्दनन्छेदन के लिए, ( वल; ) मेघः 


१. जैनियों का भी यही मन्तव्य है । 
२. साबण हार रमा पसी, पाठ । Collection. 
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(इन्द्र ) हे इन्द्र, ( व्रज: ) [ जो मेघ ] चलने-फिरने का स्थान है ( गोः ) 
माध्यमिक स्तनयित्छ वाकू का ( पुरा ) पूर्व ही ( हन्तोः ) [ तुझ ] हितकर 
ताड़क के ताडन से ( भयमानः ) डरता हुआ ( व्यार ) विशिष्ट हो गया । 
( छुगान्‌ ) सरलता से गमन योग्य ( पथः ) मार्गों को ( अक्रणोत्‌ ) 
बनाया ( निरजे ) निर्गमन के लिए ( गाः ) जलों के ( प्र आवन्‌ ) निकल 
आई ( वाणीः ) आपः ( पुरुहूतम्‌ ) बहुतों से आहुत की गई =उदक रूप 
वाली ( धमन्तीः ) गति करती हुई ॥ छेदन योग्य मेघ, वल '=वृणोति से, 
| आवरण करता है भूमि पर ] बजः=चलता है अन्तरिन्ष में, गो:=इस 
माध्यमिक वाक्‌ का । पूर्व हनन से डरता हुआ छिन्न भिन्न हो गया। सरलता 
से गमन योग्य मार्गों को बनाया, निर्गमनाय=निकलने के लिए गोओं के । 
पावन्‌=निकल आई बाणी:=आप:, उदक स्तोक, बहृतों से बुलाई गई, 
चलती हुई । याणीः=आपः अथवा, वहनात्‌-बहने से, वाचः अथवा, 
बोलने से, पुरुहूतमू=बहुतों से बुलाया गया उदक होता है । धमति; 
गत्यर्यक है॥ २॥ : 


भाष्य--अलातृणः, जो छेदा जा सके । मेघ छेदा जा सकता है, ऐसा 
मेघ । वलः=भ्रादि्य को अथवा भूमिः को ढांपने वाला, मेघ | यह नाम इन्द्र के 
विपक्ष में बहुधा मित्रता है । व्रज:-मेव । ये तीनों नाम मेघ के हैं | पहले गो: 
पद का वाक्‌ शर्थ है, और अगले गा: पद का अर्थ उदक है । बाणी; और 
पुरुहूतम्‌ पद भी उदक अर्थ में हैं । योरोप का कल्पित “भाषा-विज्ञान” यहाँ 
अझुमात्रःसहायक नहीं हो सकता | वह वृथा आडम्बर है || २ ॥ 


उड्र रचः सहमूलमिन्द्र वृथ्ा मध्य प्रत्यग्रे भृशी हि । 
आ कीत; सललूकं चकर्थ ब्रह्माद्रिषे तपुषिं हेतिमस्य ।। 
[ ऋ० ३। ३० | १७॥ ] 
“उद्र रक्ष सहमूलमिन्द्र । मूलं मोचनाद्वा । मोषणाद्वा । 
मोइनाद्धा । त्रश्च मध्यम्‌ । प्रति श्रणीद्यप्रम्‌ । अग्रमागतं भवति । आ 
कियतो देशात्‌ । सल्ललूक संलुग्धं भवति । पापकमिति नैरुक्ता: । 
- सररुक वा स्यात्‌ । सत्तेरभ्यस्तात्‌ । तपुषिस्तपते; । हेतिईन्ते; । - 
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ay] 


यं चिदित्था कत्पय शयानम्‌ | [ ऋ० १।३२।६॥ ] 


2 (a 


न्य 


खपयश्सं सुखमस्य पय: । 


fr 


वसह आपो भवन्ति । बिस्जत्रणात्‌ । 

वया इव रुरुदु) सप्त विस्रः | [ ऋ० ६।७।६॥ ] 
इत्यपि निगमो भवन्ति । 

वीरुध ओ.षधयो भवति । विरोहणात्‌ । 

वीरुधः पारयिष्णवः | [ ऋ० १०। ६७। ३॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

नच्षद्दाभम्‌। अश्चुवानदाभम्‌ । अभ्यशनेन दभ्नोतीति वा । 
नचा ततुरिं पवेतेष्ठाम्‌ । [ ऋ० ६९।२२।२॥।] 
इत्यपि निगमो भवति । 

अस्कृधोयुरक्कध्यायुः | छृध्बिति हृखनाम । निकृत्तं भवति ! ` 
यो अस्कृधोयुरजरः स्व॑वीन्‌ | [ ऋ० ६। २२। ३॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति। | 
निश्स्मा निश्रथ्यहारिणः ॥ २॥ 


` अर्थ-६. सललूकम्‌। ( उत्‌ बृह ) उखाड़ो ( रक्ष; ) राक्षस को 
(सह मूलम्‌ ) साथ मूल के (इन्द्र) हे इन्द्र (वृश्च ) छेदन करो 
( मध्यम्‌ ) मध्य को, ( प्रति अग्रम्‌ ) जों आगे हुआ ( शणीदहि ) उसे दृष्ट 
करो | (आ कीवत: ) किसी स्थान सेन्दूर से ( सललूकम्‌ )=संलुब्धन 
लोभी को ( चकर्थ ) [ समाप्त ] करो.। ( ब्रह्मद्विषे ) वेद अथवा ब्राह्मण 
द्वेषी के लिए ( तपुर्षि हेतिम्‌ ) तापक वज्र को ( अस्य ) फेंक ॥ उखाड़ो 
राक्षस को साथ मूल के हे इन्द्र । सूलंच्छुडाने से, मोषणात्‌=्चुराने से । 
मोहनात्‌-धोखा देने से, मोहित कर देने से । काटो मध्य को, नाश करो 
अग्र को । अग्रमस[ बढ़ कर ] आया हुआ होता है । आ कियतो देशात्‌= 
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किसी देश से ले कर । सललूक्रम्‌न्जोभी होता है । पापी यह नैरुक्त 
[ कहते हें । ] सररुकं [ सायण पाठ- सररूकं ] अथवा होत्रे । सत्ति से 
अम्यास=द्वित्व हो कर । तपुषि: तपति से । हेतिः हृन्ति से । 


७. कत्पयम्‌ । ( त्यम्‌ चित्‌ ) उस को ही ( इत्था) उस अन्तरिक्ष में 
( कत्पयम्‌ ) सुखकर पय वाले को ( शयानम्‌ ) ठहरे हुए को [ इन्द्र ने 
मारा ] सुखकर पय वाले को । सुखकर है इस का पय । 


८. विख्रुददः के होते हैं। बिस्नवणातू=विविध रूप में बहने से। 
( वया; इव ) शाखाओं के समान ( रुरुहुः ) उगे सात ( विस्रुहः ) विविध 
लवण करने वाले नद । यह भी निगम होता है । 


00 वीरुधः ओषधियाँ होती हैं । बि+रोहणात्‌=विशेष उगने से ॥ 
( वीरुधः ) ओषधियां ( पारयिष्णव: ) पार ल ।ने वाली । यह भी निगम 


होता है। 


१०. नक्षद्दाभम्‌=अश्नुवानदाभम्‌=ञ्रभ्यशनेन=समीप पहुंच कर 
दस्तो ति-मारता है ॥ ( नक्षद्धाभम्‌ ) समीप पहुँच कर मारने दले को 
( ततुरिम्‌ ) त्वरित गति वाले को ( पर्वतेष्ठाम्‌ ) पर्वत-मेघ पर स्थित 
[ इन्द्र को । ] यह भी निगम होता है । 


११. अस्कृधोयुः=अरकृध्वायुः=न अल्प आयु वाला । कृधु 
र धु यह ह्वस्व= 
अल्प का नाम है। निकृत्तमू=कटा हुआ होता है । (यः) जो ( र :) 
न अल्प आधु वाला=चिर स्थायी ( अजर: ) न जीर्ण होने वाला (खर्वाम्‌ ) 
पा [ धन है, तम्‌ ईमहेच्उसे हम चाहते हैं। ] यह -भी निगम 


१२, निश्टम्भाः=निश्रथ्य-हारिणः=अ 
र दारिणः=अशिथिल गति से ले जाने 


५ 'भाष्य-श्रन्तरिषस्थ राक्षस और उसके मूल का ज्ञान भ्रावश्यक है । वह 
मेष आदि असुर नहीं हो सकता | उत्त का मध्य श्रोर प्रप्र भी जानन! चाहिए । 
रासों का अमीत्र=रोग से सम्बन्ध अवश्य है | वाधस्प्र द्विषो रक्षसो 
` अमीत्राः। तै० सं. ४। १ । १ ॥ ब्रह्मद्विषे, वेद और ब्राह्मण द्वेषी की 
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चति अभीष्ट है । आज संसार में ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानता से ही लोग 
ब्रहादवपी हो रहे हे । ( सललूकम्‌ ) लोभ से सृष्टि में मानव का दुःख बढ़ता है। 
यह लोभ त्रेता युग से सारी कलह का प्रधान कारण बन रहा है । वीरुध!-- 
उद्धिर्जो का जो वर्गीकरण है, तद्नुसार इन के चार भेद हँ श्रोषधि, वनस्पति 
चीरुध और वृक्ष । पर इस मन्त्र में वीरुध भी ओषधि माने गए हैं | ऐसा क्यों | 
वोरूध; पद के प्रयोग के नियमों पर सूचम विचार की आवश्यकता है । इन्द्र 
समीप पहुंच कर मारता है नक्षद्दाभं, इस का भाव जानना चाहिए || ३ || 

आजासः पषण रथ निशम्भास्त जनाश्रयम्‌ । 

देव वहन्त बिश्रंतः || | ऋ० ६। ५५। ६॥ ] 

आवहन्त्वज्ञा; पूषणं रथे । निश्रथ्यहारिणस्ते । जनश्रियं जात- 
श्रियम्‌ । 

बृहदुक्थो महडुक्थाः । वक्तव्यमस्मा उक्थमिति । बृबदुक्थो वा । 

व॒बदुंक्थं हवामहे | [ ऋ० =। ३२। १०॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

ऋदूदरः सोम: | सदूदर: । स॒दुरुद्रेष्चिति वा । 

ऋददरेण सख्या सचेय | [ ऋ० ८। ४८ । १०। | 

इत्यपि निगमो भवति 

ऋदूपे इत्युपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः । 

पुलुकामः पुरुकामः 

पलकामो हि मत्यः । [ ऋ० १। १७६।४५॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

असिन्वती असङ्ञादन्त्यौ । 

असिंन्वती बप्सती यत्तः | [ ऋ० १०।७६।१॥] 

इत्यपि निगमो भवति । 

कपनाः कस्पनाः । क्रिमयो भवन्ति । 


४० 
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मोष॑था वत्तं कपनेव॑ वेधसः । [ ऋ० ४। ५४ । ६॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
सजक, । प्रसिद्धभाः । 
धूमकेतुः समिधा भाऋजीकः | | ऋ० १०। १२।२॥] 
इत्यपि निगमो भवति । 
रुजञाना नद्यो भवन्ति । रुजन्ति कूलानि । 
` सं रुजानां पिपिष॒ इन्द्र॑शत्रुः | [ऋ० १। ३२।६॥ ]. : 
_ इत्यपि निगमो भवति । 
णिज्ेवतेवा । द्रवतेर्वा । दूनोतेर्वा । 
च्षि्ता जूशिन वक्षति | [ ऋ° १ । १२६।४॥ | 
इत्यपि निगमो भवति । 
परिं प्रंसमोमना बां वयो गात्‌ | [ ऋ० ७। ६६।४॥ | 
` पर्यंगाद्वां प्रंसमहरवनायात्नम्‌ ॥ 2॥ 


अर्थ--( आ ) ( अजास; ) अजाः=पूषन्‌ के अश्व, (पूषणम्‌) पूषा को 
( यथे ) रथ में ( निश्टम्भा: ) अशिथिल गति से ले जाने वाले=शीघ्र गामी 
[ अश्व ] ( जनश्चियम्‌' ) दीप्त ( देवम्‌) देव [ पूषा ] को ( आवहन्तु ) 
वहुन'कर के लावें ( बिश्रतः ) सम्यक्‌ धारण करते हुए । 

आवहन्तुन्लावें; अजाः पूर्षा के अश्वःपूषण को रथ -में ; निश्चथ्य+ 
हारिणः=विता विश्राम=अशिथिल गति से वहन करने वाले, वे ऐसे 
[ अश्व | । जातश्रियम्‌=उत्पन्न हुई श्री=दीक्षि वाले को । 


१३. बृबढुक्थः=महत्‌+उकथः=महा्‌ स्तोत्र वाला । कहना चाहिए 
( अस्मे ) इस के लिएँ उक्य अथवा, बृबदुक्थ यह. [ है । ] 
( बृबढुक्थम्‌ ) बृहत्‌ उक्यस्स्तोत्र वाले [ इन्द्र ] को ('हवामहेः) हम 


F | 


` बुलाते हैं। यह भी निगम होता है। , ' ¬ :: : 
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न १४. ऋषदुदर:>सोमः-ऋदु-मुदु उदर वाला । मुदु उदरों में [ हो] 
` अथवा ॥ ( ऋदु उद्रेण) मुदु उदर वाले (सख्या) सखा सोम से 
( खचेथ ) संगत होऊ' । यह भी निगम होता है । 


१५. ऋदूपे, यह ऊपर-आगे [ ६। ३३ में ] व्याख्या करेंगे । 


१६, मन कामनाओं वाला । ( पुलुकामः ) 
बहुत का वाला निश्चय से ( मर्त्यैः ) मरणधर्मा मनुष्य होता है । यह 
भी निगम होता है । यी 


१७. अखिन्वती-अ+सम्‌+ खाद्न्त्यो=नहीं अच्छे प्रकार खाती हुई', 
| प्रत्युत चूर्ण करती हुई । ] ( असिन्त्रती ) न खाती हुई भी मानो चूर्ण 
करती हई त बप्सती ) खाती हई' ( भूरि ) बहूत ( अत्तः) खा लेती हैं, 
[ अन्य देवों का भाग भी, ये अग्नि: के ज्वाला रूपी हुन्‌ । ] यह भी निगम | 
होता है । " 

१८. कपनाः=कस्पनाः=कांपते वा कंपाते हुए । क्रिमयः घण रूपी 
कृमि ॥ ( _ मोषथा )=सुष्णी थ=्चुराओ=निरुदक करो ( बृत्त कपना इव ) 
वृक्ष को जेसे कपना<घुण आदि क्रिमि निस्सार वा निरुदक करते हैं 
( वेधसः ) मेधावी अर्थात्‌ ज्ञान से बींधने वाले, [ वैसे हे मरुतः, उदकवान्‌ 
. मेघ को | ] यह भी निगम होता है । 


>. १ भाऋजीक:-प्रसिद्ध भाः-कोमल, सरल, प्रसिद्ध दीप्ति वाला ॥ 
( घूमकेतुः ) धुम के केतु वाला समिधा से प्रसिद्ध दीप्ति वाला । यह भी 


७ 


` निगम होता है। 


२०. रुजानाः, नदियां होती हैं । रुजन्ति=तोड़ती हैं किनारों को ॥ 
( रुजानाः ) नदियों को ( सं पिपिषे ) पीस डाला ( इन्द्रशीच्चुः ) इन्द्र है 
शातयिता जिस का, उस वृत्र ने । यह भी निगम होता है । 


: ` २१. जूणिः, जवति से अथवा । गति करता है । द्रवति से अथवा । 
बहता है | दूनोति से अथवा | तापित करता है, मारता है । [ सेना वा 
शक्ति : अर्थ है.। ] ( ज्षिप्ता ) फे की हुई ( जूणिः ) शक्ति वा [ युद्ध क्षेत्र में 
झोंकी हुई | सेना, ( न वक्षति ) नहीं प्राप्त होती ।.यह भी निगम होता है ।. 
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२२. ओमना-[ अवनाय, अवनेन वा ।] ( घ्रसम्‌ ) .प्रति दिन 
(ओमना ) रक्षा द्वारा (वाम्‌) तुम दोनों [ अश्वियों ] की, ( बयः ) 
[ हविर्लक्षण ] अन्न ( परि गात्‌) सब ओर से प्राप्त होता है ॥ परि+ 
अगातू-प्राप्त होता है, वाम्-्तुम दोनों की [ रक्षा द्वारा ] घ'समु=्अहः, 
दिन-दिन । अवनायङरन्षा के लिए अन्न ॥ ४॥ 

भाष्य--अ्रजा रूप में हैं पूपा के ग्रथ । गति में चे थकते नहीं, अतः 
विश्राम चलते हैं । कपना:, ये केसे कृमि हैं, यह भेद जानना चाहिये | दुर्ग 
शौर स्कन्द ने काष्ठ के घुण का संकेत दिया है । घूमकेतुः यह ऋक्‌ अभिः 
विषयक है | पर धूमकेतुः नामक केतु से इस का सम्बन्ध अन्वेपणीय है । 
रुजाना;, किन नंदियों को वृत्र ने पीसा, यह ज्ञातव्य है | जूणिः, यह किसी 
शक्ति रूपी आयुध का वाची है, यह भी अन्वेषणीय है ॥ ४ ॥ | 


उपलप्रक्षिणी । उपलेषु प्रक्षिणाति । उपलप्रक्षेपिणी वा । ` 


[ इन्द्र आषीन्‌ पप्रच्छ । दुर्भिक्षे केन जीवतीति । तेषामेकः 
प्रत्युवाच । | 


शकटं शाकिनी गाबो जालमस्यन्दनं वनम्‌ | 

उदधिः पर्वतो राजा दुर्भिक्षे नव वृत्तयः || 

इति सा निगदव्याख्याता ] ॥ ४॥ | 

अर्थ--२३, उपलप्रक्षिणी, उपल-पुक्षण बालुका पर प्रक्षिणी- 


' पक्षिणातिन्पीसने वाली । उपलों पर [ भूनने वा पीसंने के लिए] 
प्रक्षेपण करने वाली अथवा=सत्तू बनाने वाली । [ मानव-प्रथिवी पर के ] 
इन्द्र ने [ सप्त ]-ऋषियों से पुछा । दुभिक्ष [ के दिनों ] में [ मनुष्य ] किस 
[ उपाय से ] जीता है। उन [ सप्त ऋषियों ] में से एक ने प्रत्युत्तर दिया । 
शकरम्‌=्छकड़ा, शाकिनी=[ जंगली ] शाक वाली भूमि, गोएं, जाल, 
अस्यन्दनम्‌ बहते जल का रोकना, वन, समुद्र, पर्वत और राजा, [ये] 
दुभिक्ष में नो जीवनोपाय [ हैं। ] यह [ कारिका ] पाठ मात्र से व्याख्या की 
गई है ॥ ५ | 

` भाष्य-इन्द्र ऋषीन्‌'`"से इस खण्ड के अन्त तक का पाठ निरुक्त के ल्घु 
पाठ में नहीं है । दुर्ग और स्कन्द की टीकाओं में मी यह पाठ नहीं है | दुर्ग जम्बू 
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मार्गे श्राश्रम वासी था । स्कन्द वलभी का रहने वाला था । इस प्रकार ये दोनों 
सौराष्ट्र के दें, और इन का निरुक्त लघुपाठ का है । महाराष्ट्र पाठ दीघं अथवा 
बृहत्पाठ में है । उस में उपस्थित पाठ विद्यमान है । अतः यह पाठ तत्काल त्याज्य 
नहीं । वृहत्पाठ के अनेक अधिक पाठ निरुक्त का निर्विवाद अङ्ग हैं | इसी खण्ड 
के अगले छुठे खण्ड के अन्त में च्तोणस्य, से आरन्भ हो कर खण्डान्त तक का 
पाठ लघुपाठ में नहीं है । परन्तु यह निरुक्त का आवश्यक अङ्ग हैं । कारण स्पष्ट 
है। निघण्डु ४ । ३ में २८ संख्या वाला पद क्षोणुस्य है । उस का व्याख्यान 
यास्क ने श्रवश्य किया हे । अतः वह निरुक्त का प्रामाणिक पाठ है । उसी प्रकार 
संभवतः यास्क ने. ही यह दीर्घ पाठ पढ़ा है । ब्रहद्देवता ६। १३८ के एक पाठ 
में यही कारिका पठित है । पर इस पक्ष में एक अल्पां कठिनाई है । इस पाठ 
का यहां दूर का ही प्रसङ्ग दिखाई देता है । यह कठिनाई अगले खण्ड के भाष्य 
के आरम्भ में स्पष्ट कर दी गई है | यदि यह पाठ प्राचीन पाउ है, जैसा कि बहुत 
संभव है, तो एक सत्य पक्ष अधिक सुदढ़ होता है । 


शकटं शाकिनी--पाउ छागलेय स्मृति का वचन है । याज्ञवल्क्य स्मृति के 
टीकाकार वीरमित्र ने इसे छागलेय वचन मान कर उद्धत किया है ।' तथाच 
चीरमित्र के पूर्ववर्ती लच्मीधर ने कृत्यकल्पतरु के गाहँस्थ्य काण्ड, ए० २२३ 
पर भी यह कारिका छागलेय के नाम से ही उद्धत की है । मूल में यह 
सपर्षियों के चित्रशिखण्डी धर्मशाख में थी | इसी लिए- इन्द्र ऋषीन्‌ 
पप्रच्छ, पाठ में ऋषीन्‌ बहुवचनान्त है ॥ १ ॥ 


कारुरहं त॒तो भिषर्णुपलप्रचिणी नना | - 
नानाधियो वसूयवोऽनुगा इव तस्थिमे इन्द्रायेन्दो परि खव ॥ 
। [क०६॥ ११२। ३॥ ] 
कारुरहमस्मि । कर्ता स्तोमानाम्‌ । ततो भिषक्‌ । तत इति 
सन्ताननाम । पितुर्वा पुत्रस्य वा । उपलप्रक्षिणी सकतुकारिका । नना 


नमतेः। माता वा दुद्दिता बा । नानाधियो नानाकर्माणः । वसूयवो 
वछुकामाः । अन्वास्थिताः स्मो गाव इव लोकम्‌ । इन्द्रायेन्दो परिस्रव । 
इत्यध्येषणा । ह 
Mrs orn URNS 
१. 'चौखम्मा संस्करण, पु० ८२२ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१८ निरुक्तम्‌ [ ६। ६ ] 
` आसीन ऊध्वीमुपसिं क्षिणाति । [ ऋ० १०।२७।१३॥ ] उपस्थे । 
प्रकलविद्‌ वशिग्भवति। कलाश्च वेद प्रकलाश्च । 
, ` दुर्मितरातः प्रकलविन्मिमाना | [ ऋ० ७। १८। १४॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
| अभ्यधेयज्वाभ्यधेयन्‌ यजति । 
सिर्षक्कि पूषा अभ्यर्धयज्वां | [ ऋ० ६। ५०। ४ ॥ ] 
- इत्यपि निगमो भवति । क 
ईक्ष ईशिषे । 
ई्े हि वस्त॑ उभयस्य राजन्‌ | | ऋ० ६। १६ । १० ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
क्षोणस्य क्षयणस्य । ` 
महः क्षोणस्यांश्रिना कणवाय। [ ऋ० १। ११७।८॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ ६ ॥ ड 


अर्थ--( कारुः अहम्‌ ) कर्ता [ हुं ] स्तोंमों का मैं ( ततः ) [ सन्तान 
नाम, मेरा ] पिता वा पुत्र ( भिषक ) भेषजक्कत्‌ [ यज्ञं का, अर्थात्‌ ब्रह्मा ] 
[है ] (उपलप्रक्षिणी ) सत्त, [ =धाना आदि सवनीय सामग्री को ] 
बनाते वाली ( नना) माता [ है । ] ( नानाधियः ) नाना कर्मो वाले 
( वसूयवः ) धन की कामना वाले ( इव ) गौओं के समान (अनु तस्थिम ) 
[ हम ] ठहरे हए हैं, [ जेसे गोएं दूध आदि ले लेने के कर्म में बाधा नहीं 
डालतीं, वेसे हम परोपकार के लिए ठहरे है। ] | 


इन्द्र के लिए ( इन्दो ) हे सोम ( परिस्नव ) [ वैसे तु भी परोपकार के 
लिए ] बह ॥ कारु मैं हुँ । कारु-कर्ता स्तोमो का । तत:-यह सन्तान का 
नाम है। पिता का अथवा पुत्र का। [ये ] भिषक हैं ॥ उपल-प्रक्तिणी= ` 
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सत्त बनाने वाली । नना=नमति से [ है। ] माता अथवा दुहिता 
अथवा । नानाधियः=नाना कर्मो वाले । वस्ूयवः=वसु=्धन की कामना 
करने वाले । अनु+आस्थिताः स्मःऱवैसे ठहरे हुए हैं, जेसे गोएं लोक में । 
इन्द्र के लिए हे सोम, बह । यह अध्येषणास्प्रार्थना है । [ 


२४. उपसि । ( आसीनः ) वेठा हुआ ( ऊर्ध्वाम्‌ ) ऊपर की ( पूथिबी 
अन्तरिक्ष ) पर ( उपसि )=उपस्थेननिकट में [ इन्द्र ] क्षिणातिजनाश 
करता है [ शत्रुओं का । ] उपस्थे=निकट में । :- 


२५. प्रकल वित्‌=वणिक्‌=्बनियां होता है । प्र+कल कला तथा प्रकला 
को [ व्यवहार के मान, उन्मान प्रतिमान को ] वेदन्जानता है ॥ 
( दुर्मित्रास: ) दुष्ट मित्रन्धन-परायण मित्र ( प्रकलवित्‌ ) वणिक्‌ के 
समान ( मिमानाः ) [ सुवर्णं आदि को ध्यान से ] मापते हुए [ न दे सकने 
वाले से मैत्री त्यागते हैं । ] यह भी निगम होता है। 


२६. अभ्यधेयज्वाच्बढा कर देता है ॥ ( सिषक्ति ) |. रश्म्याहत रस 
अथवा प्राण से ] सेवता है ( पूषा ) देव पुषा ( अभ्यथयज्बा) बढ़ा कर 
देने वाला । यह भी निगम होता है । 


२७. इश्षेञईशिषे । ( ईक्षे) शासन करता है । ( हि ) क्योंकि 
( वस्र: ) धन का ( उभयस्य ) [ मानुष और दिव्य ] -दोनों प्रकार के, 
( राजन्‌) हे राजन्‌ [ इन्द्र । ] यह भी निगम होता है । 


२८. च्तोणुस्यनक्षयणस्य=निवांसन्घर ॥ ( महः ) महत्‌ ( क्षोणस्य ) 
निवास ( अश्विना ) हे अश्विद्रय [ तुम ने | (कण्वाय) कण्व के. लिए 
[ अदत्तम्‌=दिया ] । ल्‌ य ः 

भाष्य--कारुः, इस ऋक्‌ का ऋषि शिशुः थाङ्गिरस है । एक शिशुः 
आङ्गिरस मानव ऋषि था । उस का वर्णन मबुस्मृति में है । दूसरा शिथुः दिव्य 
है । इस ऋक में अहम का संकेत उसी दिव्य ऋषि की ओर है.। मानंव आह्विरस 
उस का आरोप अपने में करता है । उस,के विषय में एक आख्यान स्कन्द न 
इस खण्ड की निरुक्ति में दिया है। शिशुराज्ञिरस:। तस्याषम्‌ । स दि 
दु्भिक्षानन्तरं प्रवृत्तसोमयाग: सन्‌ -अनेन किलाध्येषणा चक्र । 
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दुर्भिक्ष का संकेत निरुक्त के पुवं खण्ड में है | संभव है खरड १ भर ६ के 
पाठक्रम में कुछ विपर्यास हो । अन्त्रास्थिता: स्मो गाव इव लोकम्‌ । गौ 
का संसार पर महान्‌ उपकार है | दूध तो बकरी और मेंस आदि भी देती हैं, 
पर सोम-मिश्रित दुग्ध गौः का ही है | गौः का मूत्र और गोबर भी सोमयुक्त है । 
और गौः उस के देने में बाधा नहीं डालती । वह परोपकार का उत्कृष्टटम रूप 
है। ऐसा परोपकार हमें सीखना चाहिए । 


प्रकलवित्‌ । वाणिज्य में भी कलाए' र उपकलाए' मान श्रादि में होती 
हैं | उन का ज्ञान आवश्यक होता है । मणियां, सुवर्णं और धान्य आदि 
भिन्न-भिन्न मान कलाओं से मापे तोले जाते हैं । ईच्चे वस्वः, का शासन इन्द्र 


न) 
है । 


करता है | अतः एथिवी पर के धन के शासन के लिए राजा नियम बनाता हे 
ये नियम राष्ट्ररक्षा का साधन होते हैं । कणवाय, यह कण्व भी दिव्य है 
मानुष नहीं ॥ ६-॥ 


अस्मे ते बन्धु; । [ यजु० ४ । २२॥ ] वयमित्यर्थः । 
अस्मे यात नासत्या सजोर्षाः । [ ऋ० १। ११८। ११.॥ ] 
अस्मानित्यर्थः । | ३ 
अस्मे संमानेभितुषभ पौंस्येभिः | [ ऋ० १ । १६४ । १०॥ ] 
अस्माभिरित्यर्थः । 
अस्मे प्र य॑न्धि मघबन्त्रजीषिन्‌ | [ ऋ० ३ । ३६। १०॥ ] 
अस्मभ्यमित्यर्थः । 
अस्मे आराचिद्‌ दवेषः सनुतयुयोतु | [ ऋ० ६। ४७ । १३ ॥ ] 
` अस्मदित्यर्थः । 
` उवै इवं पप्रये कामों अस्मे | [ ऋ० ३। ३०। १६॥ ] 
- ` अस्माकमित्यर्थः । 
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अस्मे धंत्त वसवो वनि | [ यञ्जु० ८। १८॥ ] ` | 
अस्मास्वित्यर्थः । 
पाथोऽन्तरिच्ञम्‌ । पथा व्याख्यातम्‌ । 
श्येनो न दीयन्नन्वेति पार्थः | [ ऋऽ ७। ६३। ५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
उदकमपि पाथ उच्यते । पानात्‌ । 

आ चष्ट आसां पार्यो नदीनाम्‌ | [ ऋ० ७। ३४। १०॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 

अन्नमपि पाथ उच्यते । पानादेव । 

देवानां पाथ उप वक्षि बिद्वान्‌ । [ ऋ० १० । ७०। १० ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 

सवीमनि प्रसवे । 

देवर्स्य व॒यं सवितुः सीमनि । [ ऋ० ६।७१।२॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 

सप्रथाः सवेत; पृथु; । 

त्वमग्ने सप्रथा अस्ति । [ ऋ० ५। १३।४॥ | 

इत्यपि निगमो भवति । 

विदथानि वेदनानि । 

विदथानि प्र चोदयन्‌ । [ ऋ० ३।२७।७॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति ॥ ७ ॥ [ 

अर्थ--२&. अस्मे । [यही एक रूप सातो विभक्तियों में ] ( अस्मे )= 


बयम्‌, हम, तेरे बन्धु [ हैँ । ] ( अस्मे )=अस्मान्‌, हम को, ( आ यातम्‌ ) 


४१ 
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आओ ( नासत्या ) हे अश्विदय ( सजोषाः=सजोषसी ) प्रीति वालो । 
( अस्मे )=अस्माभिः, हमारे [ =मरुतों के ] साथ ( समानेभिः ) अपने 
समान वालों के साथ ( वृषभ ) हे वषितः=इन्द्र, ( पौंस्पेभि; ) बल वालों 
के साथ । ( अस्मे )=अस्मभ्यम्‌न्हमारे लिए ( प्र यन्धि )-प्रयच्छ=्दो 
( मघवन्‌ ऋजीषिन्‌ ) धन वाले, गतसार सोम वाले । ( अस्मे )=अस्मत्‌. 
=हम से ( आरात्‌ चित्‌ ) दूर [ स्थित ] भी ( द्वेषः ) द्वेषी को ( सनुतः ) 
छिपे-छिपे ( युयोतु ) पृथक्‌ कर ( ऊर इब ) वडवाग्निः के समान 
( पप्रथे ) विस्तार पकइतौ है ( कामः ) कामना ( अस्मे )=अस्माकम्‌= 
हमारी । ( अस्मे )=अस्मासुन्हम में (धत्त) रखो (वसवः) हे 
वसुओ ( वसूनि ).धनों को । 
३०. पाथः, अन्तरित्त [ हे । ] पथा=पन्थाः से व्याख्या क्रिया गया है । 
( श्येनः इव ) श्येन क्रे समान ( द्रीयन्‌ =आच्छन्‌=जाते हुए=उड़ते हए 
( अन्वेति ) पीछे जाता है ( पाथः ) अन्तरिक्ष को । यह भी निगम होता है। 

उदक भी पाथः कहा जाना है। पीने से । (आ चष्टे) देखता है 
( आसाम्‌ ) इन के ( पाथः ) उदक को ( नदीनाम्‌ ) नदियों के। यह भी 
निगम होता है । 

अन्न भी पाथः कहा जाता है । पीने से. ही । ( देवानाम्‌) देवों के 
( पाथः ) अन्न को ( उप चक्ति । पास वहन कर्ने जा ( विद्वान्‌) जानता 
हुआ | यह भी निगम होता दै। 

३ . सवीमनिः्प्रसवे=अभि अनुज्ञा में । ( देवस्य ) देव परमात्मा की 
हुम ( सबितु; ) सकल जगद्ग उत्पादक की (सवीमनि ) अजुज्ञा में । यह भी 
निगम होता है । 

३१. सप्रथाः=7ब ओर (पृथु: ) फेना हआ । त्वम्‌ अझ्े) तू हे: 
अग्ने, सब ओर फेले इए हो । यह भी निगम होता ३ । 

३३. विदथानिन्वरेदनानि=विज्ञानों को । विज्ञानों को ( प्रचोदयन्‌ ) 
प्रेरित करता हआ | यह भी निगम होता है ॥-७॥ 


भाष्य--एक ही अस्मे पद सातों विभक्तियों का अर्थ कैसे देता है, इस का 
एक परिणाम स्पष्ट है कि भाषा में पद प्रधान नहीं है, प्रत्युत वाक्य प्रधान दै । 
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अतः वेदार्थ के जानने में मन्त्र और निगमो का ही अधिक साहाय्य है । और 
इन के अर्थ में टूट परस्परा की महती सहायता है। इसी अद्वट परम्परा का 
खरोत श्रार्ष ग्रन्थ हैं | ऊवेस्वडवाझि; । इसे ही ऋ० ८।१०२।४ में 
अभि समुद्रवाससम्‌, कहा हे । पराशर की ज्यौतिष संहिता का वचन 
अद्भुत सागर ए० २६१ पर उद्धत है । वह है--श्रतः परं महाणुओो यत्रोवै- 
कोषजो' 5झि: वडवासुखः । भवभूति . रचित उत्तररामचरित नाटक १ । ३ 
में इसे-वडवावक्तहुतभुक्‌, कहा है । वायु पुराण अ० २९ में छोक है-- 

पुत्र: सोऽञ्चेमैन्युमतो घोरः संवर्तकः स्मृतः । 

पिवन्नपः स वसति समुद्रे वडवामुखः ॥ ३३॥ ` 

इस ऊर्च भ्रञ्चिः के वडवाझुख नाम का कारण है। समुद्र के नीचे जो ऊर्च अभ्निः 

के पर्वत हैं, उन का समुद्र तल में खुलने वाला सुख वडवा सुख के समान होता 
है। उस सुख के छिद से समुद्र जल नीचे नहीं जाता । पर जब उवे अभ्निः 
अन्दर से निकलता है, तो वह समुद्र जल को चीरता और सुखाता हुआ ऊपर 
तक ग्रा जाता है | वडवासुख़ का आव दुर्ग के लेख से भी स्पष्ट होता है-- 
यथां बडवासुखे ऽवस्थित ऊर्वो ऽञ्निः अपः पिवन्‌ । मन्त्र के अनुसार 
यह अर्व अभ्निः फैलता है । आदित्य की गति को श्येन की गति से उपमा दी है । 


श्राय॑न्त इव द्ये विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वर्सनि जाते जनमान ओज॑सा प्रतिं भाग न दीधिम ॥ 
[ ऋ० ८। ६६।३॥ ] 


समाश्रिताः सूर्यमुपतिष्ठन्ते । अपि वोपमार्थे स्यात्‌ । सूर्यमिवेन्द्र- 
" सुपतिष्ठन्त इति । सर्वाणीन्द्रस्य धनानि विभच्यमाणाः । स यथा 
धनानि विभजति जाते च जनिष्यमाणे च । तं वयं भागमनुध्यायाम्‌। 
अओजसा बलेन । ओज ओजतेर्वा । उब्जतेर्वा । 


आशीराश्चयणाद्वा । आश्रपणाद्वा । अथेयम्‌ इतराशीराशास्तेः । 
इन्द्राय गाब॑ आशिर॑म्‌ । [ ऋ० ८।६६। ६ ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


RRR Sn Tie gs cE यानी हाका 
१, ्रौर्व कोष को भी जानना चाहिए । कोष ग्रन्थों में समुद्रामिं को “आ्रौवक्रो- 
धज? कहा हे । श्रतः सम्भव है यहां ओ्ौवेक्रोधजः” शुद्ध पाठ हो । 
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. सा में सत्याशीदिवेषु | [ ते० सं० ३। २। ७॥ ] इति बा । 
यदा ते मर्तो अनु भोगमानळादिद ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः । 
4३५ कची [ ऋ० १। १६३।७॥ ] 
यदा ते मर्तो भोगमन्वा पदथ ग्रसितृतम ओषधीरगारी: । जिगर्ति- 
गिरतिकर्मा वा । [ ग्रुणातिकर्मा वा। ] गृह्णातिकर्मा वा । 
] मूर 9 । कित्वो कर (०५ 
मरा अमूर न व॒यं चिंकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से ॥ 
[ [ ऋ० १०।४।४॥] 
मूढा वयं स्मः | अमूढस्त्वमसि । न वयं विद्मो महत्त्वमग्ने । त्वं 


तु वेत्थ । 
. शशमानः शंसमानः । 


यो बाँ यन्गैः शशमानो हृ दाश॑ति | [ ऋ० १। १५१। ७॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

देवो देवाच्या कृपा ॥ [ ऋ० १।१२७। १॥ ] 

देवो देवान्प्रत्यक्तया कृपा । [ कृप्‌ कृपतेर्वा | कठ्पतेर्वा ] ॥ ८ ॥ 

अर्थ--३४, श्रायन्तः=समाश्रिताः=आश्रय लिए हुए, मानो [ रश्मिः 
समूह | ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के [ पास आते हैँ। ] (विश्वा इत्‌) सारी ( इन्दर्स्य ) 


इन्द्र के [ डत ] ( भक्षत ) विभागों में करते हैं-बांटते हैं । (वसूनि ) 
[ आप; रूप में ठहरे ] धनों को । ( जाते) उत्पन्न हुए ( जनमाने ) [ तथा ] 


उत्पन्न होने वाले में ( ओजसा ) बल से । ( प्रति भागम्‌) उस भाग को . ४ 


[हम ] (न ) अनर्थक अथवा अनु ( दीधिम) अनु दीधिम-ध्यान करते हैं। 


समाञ्चिताः=आश्रय लिए हुए सूर्य के समीप आते हैं। [ इव, इस अर्थ 
में अनर्थक है । ] अपि वा=अथवा यह्‌ इव पद ] उपमा के अर्थ में होवे । 
सूर्य के समान इन्द्र को उपतिष्ठन्ते समीप आते हैं । सारे इन्द्र के धनों को 
( विभच्यमाणाः ) बांटना चाहते हुए । वह [ सूर्य अथवा इन्द्र ] धनों को 
विमाग करता है उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले में । उस हम भाग को 
(अनु ध्यायाम ) ध्यान में करें, ओजसा-बल से । ओजः ओजति से 
 अथवा। उब्जति से अथवा। | उ दोस 
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३५. आशीः=अआश्रयणात्‌=मिलाए-जाने से [ सोम के साथ ] अथवा। 
आश्रपणात्‌=किञ्चित्‌ पकाने से और इयम्‌ इतरान्यह दूसरी [ प्रार्थना 
रूपी ] आशीः [ आशीः=आशीष वाली ] आशास्ति से [ है। ] 
( इन्द्राय ) इन्द्र के लिए ( गावः ) गोएं ( आशिरम्‌ ) [ सोम के मिलाने के 
लिए ] दूध [ दुदुह्व च्दुहाती हैं । ] यह भी निगम होता है ॥ (सा) वह्‌ 
मेरी ( सत्य आशीः ) सत्य आशा ( देवेषु ) देवों में [ पहुँचे । | यह भी । 


३६, अजीगः निगरणु=निगलना अथवा ग्रहण करता है । ] जब तेरे 
( मतेः ) मनुष्य ( भोगम्‌) भोग कों ( अनु औनद ) प्राप्त होता हैन्‌ तुझ 
अश्व का वाहन करता है ] ( श्रात्‌ इत्‌ ) तब ही ( ग्रसिष्ठः) बहुत खाने 
वाला हो कर ( ओषधीः ) ओषधियों को [ तू ] ( अजीगः ) निगलता 
है। जब तेरे [ हे अश्व ] मनुष्य भोग को अनु आपत्‌-प्राप्त होता है, 
अथन्त ग्रसितृतमः=अत्यन्त खाने वाला [ तू ] ओषधियों को अगारी:= 
निगलता है ! जिग तिः=गिरति खा जाता है, अर्थ वाला अथवा । गुणाति= 
शब्द करता है अर्थ वाला अथवा । गृह्णातिऱ्ग्रहण करता है अर्थ वाला 
अथवा । 

३७. अमूरः=अमूढः । (मूराः ) मूंढ [ हम ], ( अमूर ) हे अमूढ 
(न वयम्‌ ) नहीं हम [ जानते] ( चिकित्वः ) हे चेतन ( महित्वम्‌ ) 
माहात्म्य [ तेरा ] ( श्रे ) हे अग्ने, (त्वम्‌ अङ्ग) तू ही ( वित्सं ) 
जानता है ॥ हम मूढ हैं, अमूढ तू है । नहीं हम जानते महत्त्व [ तेरा हे ] 
अग्ने । तू ही जानता है । : 

३८. शशमानः=स्तुति करता हुआ । जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों को [ हे 
मित्र और वरुणे ] ( यज्ञ: ) ) यज्ञों द्वारा ( शशमानः ) स्तुति करता हुआ, 
( दाशति.) देता है । यह भी निगम होता है । 

३६, देवो देवाच्या पार्न निघण्टु में एक साथ पढ़े गए तीन पद |> 
(देवः ) दिव्य गुण युक्त ( देवाच्या ) देवों के प्रति प्राप्त हुई, (कृपा) 
सामर्थ्य से । देवः-देव, देवों की अक्तया-पहुँची हुई सामर्थ्य से | कृपू, कृपति 
से अथवा । कल्पति से अथवा || ८ ॥ ` 

_ भ्ाष्य-रश्मि सूर्य के समीप आते हैं । कहां से आते हैं । किस शक्ति के 
बल से आते हैं । ये गम्भीर प्रश्न हें । इस का उत्तर वेद और ब्राह्मण भ्रन्या से 
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मिल सकेगा । दूसरे अर्थ में यह भी बताया है कि रशमि ही इन्द्र के समीप भी 
आते हैं | किल लिए आते हैं | इस का उत्तर इसी मन्त्र में हे । इन्द्र के अथवा 
सूर्य के धनों के विभाग में सहायक होने के लिए । इन्द्र अथवा सूर्य का धन 
क्या है । इन दोनों का धन आपः परमाणु हैं | वे ही विभक्त होते रहते हैं । 
जाते च जनिष्यमाणे च । उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले में उस धन का 
विभाग होता है। प्रतिभागं=उस भाग का, हम ध्यान करते हें । यह मन्त्र 
परम गम्भीर तर्त्वो का संकेत कर रहा है । इस वेदविद्या पर पूरा प्रकाश पड़ना 
चाहिए | हू 

इन्द्राय ग्राव;-अन्तरिक्षस्थ गौएं कौन सा दूध देती हैं, जो सोम में 
मिलता रहता है । यह ज्ञातव्य है। चिकित्वः खडे । हे चेतन प्रकाश स्वरूप 
झे । यह स्पष्ट परमात्मा का वर्णन है । यज्ञे: शशमानः । यो के द्वारा मित्र 
और वरुण की स्तुति होती है | ये देवी यज्ञ हैं । इन्हीं के अनुकरण पर एथिवी 
के यज्ञ भी होने लगे थे देवो देवाच्या कृपा । ये तीनों पद निघण्डु में एक 
साथ क्यों पढे गए, इस विषय में स्कन्द की ऊहा द्रव्य है ॥ ८ ॥ े 


] ५ | ~ १ aS 
अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत, वां घा स्यालात्‌ । 
[| [a ~ ~ । a 
अथा सोमस्य प्रयती युवभ्यामिन्‍्द्राप्री स्तोमँ जनयामि नव्य॑म्‌ । 
[ ऋ० १। १०६।२॥ ] 


अश्रोषं हि बहुदात्ृतरो वाम्‌ । विज्ञामातुः । असुसमात्ताज्ञामातु; । 
विजाप्रातेति शश्वद्‌ दाक्तिणाजाः क्रीतापतिमाचत्षते । असुसमाप्त इव 
वरो5भिप्रेत; । जामाता । जा अपत्यम्‌ । तन्निर्माता | उत वा घा 
स्यालात्‌ | अपि च स्यालात्‌ | स्याल आसन्नः संयोगेनेति नैदानाः । 
स्यात्‌ लाजानावपतीति वा । लाजा: लाजतेः । स्यं शूर्प स्यतेः । शूर्पमश- 
नपवनम्‌ । श्टणातेर्वा । अथ सोमस्य प्रदानेन युवाभ्यामिन्द्राझी स्तोमं 
जनयामि [ नव्यम्‌ ] नवतरम्‌ । 


ओमासः इत्युपरिष्टाद्‌ [ निरु० १२ | ४० ] व्याख्यास्यामः ॥ ६ ॥ 


सन अर्थ--४०. विजामातुः । [ कुत्स कहता है ] ( अश्रवम्‌ हि) सुना 
क्योंकि 20 मैंने | ( भूरिदावत्‌-तरान्तरौ ) बहुत अधिक देने वाले ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों को ( वि-जामातु; ) विजामाता से [ स्कन्द--विगता जामातृगुणा 
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यस्य सः ] (उत वा घ ) अपि च ( स्यालात्‌ ) साले से । ( अ” ) अब 
( सोमस्य ) निकाले गए सोम के (प्रयती ) प्रदान के साथ (युबभ्याम्‌न्युवा- 
भ्याम्‌ ) तुम दोनों के लिए ९ इन्द्राझी ) हे इदानी ( स्तोमम्‌ ) स्तोम को 
( जनयामि ) उत्पन्न करता हूँ । नव्यम्‌ ) नए को ॥ पुना हविन्क्योंकि बहुत 
अधिक देने वाला तुम दोनों को, विजामाता से अखुसमाप्तातू=्नहीं युक्त 
रूप से समाप्तन्पुर्ण हुए जामाता से । विज्ञामाता, यह शश्वत्‌=नित्य 
दाक्षिणाजाः=दक्षिणस्यां दिशि अज्जायन्त=्दक्षिण देश में जन्मे ` 
क्रीतापतिम्‌=लरदी हुई के पति को कहते हैं । नहीं युक्त रूप से पूर्ण हए 
के समान वर अभिप्रेत है [ गुणहीन को खी नहीं मिलती, अतः वह 
खरीदता है । ] जा+माता, जा-अपत्यम्‌-पुत्र आदि सन्तान तत्‌ निर्माता= 
उस का बनाने वाला । अपि च साले से । स्याल:, आसन्नः=निकट ठहरता - 
है, संयोगेन=पम्त्रन्ध से यह नेदाना'=निदान शास्र ज्ञाता कहते हैं। 
स्यात्‌=शार्प से लाजान--लाजाओं को आत्रपतिच्देता है [भगिनी के विवाह के 
समय होमार्थे ] अथवा। लाज्ञाः, लाजतिम्राजति से, गो ग रेती हैं स्यम्‌= 
शूर्प=छाज [ है । ] स्यति से शू्पेम्‌नअशनन्अन्न का प्रवनमून्मावक= 
शोधक । शृणाति से अथवा अबे सोम के प्रदान के साथ नुम दोनों के 
लिए हे इन्द्राम्नी स्तोम को उत्पन्न करता हूं नूतनतर को 


४१. ओमासः। यह आगे [ १२ । ४० ] में व्याख्या करेंगे । ॥ 
भाष्य--ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का १०३ सूक्त आङ्गिरस कुत्स का सूक्त 


है | वह इन्द्र का सखा है क्र० १ ' ६४-६८ तथा १ १०१-१०४ कुत्स के 
सूक्त हैं। १ | १०१ का त्रित वा कुत्स ऋषि है । मन्त्रो के अनुसार ये दोनों कूप 


.^ झै पतित हैं | कूप दिव्य है। सायण ने यह वृत्तान्त अपने ऋग्भाष्य सूक्त १०४ की 


भूमिका में सप्रमाण स्पष्ट कर दिया है ! एकत, द्वित और त्रित अद्भ्यो 
ऽज्ञायन्त [ तै० ब्रा, ३। २। ८ । १०-११ | अर्थात्‌ आपः से उत्पन्न हैं 

सायण ने तै० ब्रा० का प्रमाण दे कर भी इस देवी माया को पूर्णतया "नहीं 
समझा । हंसी लिए उस के भाष्य में त्रित विषयक मन्त्राँ के भाष्य में ऐतिहासिक 
झलक दिखाई देती है । कुत्स आङ्गिरस है | अतः वह आझेय है. ।, त्वमग्ने 
प्रथमो अङ्गिरा ऋषिः । ऋ० १ । ३१ । १ ॥ अथौत्‌ आग्नेय परमाणुओं का 
कोई रूप अङ्गिरा ऋषि है। कुत्स आर त्रित के आख्यान देवी जगत्‌ से 
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सम्बन्ध रखते हैं । मन्त्र ( ० १ । १०६। ६ ) स्वयं कहता है, कुत्स ऋषि 
है १ वह दिव्य कुत्स-स्तोमं जनयामि नंव्यम्‌, नव्य स्तोमों का जनयिता है । 
उसी के नाम पर लौकिक ऋषि का नाम कुतस हुआ | इस लौकिक के कुल में 
आगे कौत्स हुए । यदि कोई कहे कि कुत्स और त्रित आदि के दिव्य होने वाला 
पक्ष उस की समक में नहीं आता, तो उसे किसी वेदिक विद्वान्‌ से वेदचिथा की ये 
आधार भूत बातें सीखनी चाहिएं । विजामाता और स्याल; का उदाहरण लोक 
में ते है । दाक्षिणाजाः । तुलना करें, निरुक्त ३ । ₹- दाक्षिणाजीः ' । यास्क 
दक्तिण के स्थान में दाक्षिण रूप का प्रयोग करता है । यह ध्यान देने योग्य हे । 
क्रीतापति, खरीदी हुई खी का पति हीन होता है, यह रपष्ट है । कन्या विक्रय 
निन्दित क" है | युवभ्यामन्युवाभ्याम्‌। वेद का व अत्तर के साथ ह्वस्व अकार 
का प्रयोरा स्पष्ट है । | 
> ९ ° [a च वन ° oS 
सोमान स्वर॑णं कृणुहि अह्मण॒स्पते । कदीवन्तं य ऑशिजः ॥ 
[ ऋ० १। १८। १॥ ] 
' सोमानं सोतारं प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तमिव य 
औजशिजः । कक्तीवान्कच्यावान्‌। औशिज उशिजः पुत्रः । उशिग्बष्टेः 
कान्तिकर्मणः । अपि त्वयं मनुष्यकत्त एवाभिप्रेतः स्यात्‌ । तं सोमानं 
सोतारं मां प्रकाशनबन्तं कुरु त्रह्मणस्पते || १० ॥ 


अथै--४२. सोमानम्‌ । ( सोमानम्‌ ) सोम के बहाने वाले को 
( खरणम्‌ ) प्रकाश वाला ( कृखुद्दि) करो (ब्रह्मणस्पते) हे वेद के 
वत्तिस्पालक; रक्षक । ( कक्षीबन्तम्‌ ) कक्षीवात्‌ को (यः) जो ( औशिजः ) 
उशिज का पुत्र है ॥ सोमानमू=सोम के बहाने वाले को प्रकाशवान्‌ 
करो, हे ब्रह्मणस्पते, कक्षीवान्‌ के समान जो ओशिज है । कक्षीवान्‌ 
कच्यावानःनकक्ष्या वाला । औशिज:=उशिज का पुत्र । उशिकनरष्टि= 
कामना करता है, से [ है । ] और भी, अयम्‌=यह मनुष्य का कक्षन्वक्त:- 
स्थल ही अभिप्रेत होवे । उस सोमों के बहाने वाले मुझ को प्रकाशवान्‌ 
करो, हे ब्रह्मणस्पते ॥ १० ॥ 


पण पी 


९. ताण्ड्य त्राण ६ । २। २२ ॥ 
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साष्य-मेधातिथि काण्व की यह ऋक्‌ है । वेदविद्या में दिव्य अथवा 
भौतिक पदार्थों में भी उत्तरोत्तर उत्पत्ति के भाव ले पुत्र, पौत्र माने गए हैं। 
वथा--शञ्िः के बंश का कथन वायु पुराण अ० २६ में है । वहां दध्यङ्‌ आयु, 
भरत आदि विभिन्न अभनियों के पुत्र, पौत्र हैं | यह दध्यङ ही वेद में ऋषि है । 
इन सूच्मताशओरं को जाने विना वेदार्थ में प्रवेश बाललीला मात्र है । मेधातिथि 
का वेदिक आख्यान जैसिनि ब्राह्मण ३ । २३४, २३४ में है | वहां दिव्य ऋषियों 
के 'दिव्य सत्र' का निर्देश करते हुए अवीचीन लौकिक “इन्द्र” के मेधातिथेसेंष 
संबोधन का कारण बताया है । इस प्रकरण में दिव्य और लौकिक इन्द्र का भेद 
स्पष्ट है । घ्रह्मणुस्पति नामक वेद को पालने और रक्षा करने वाली परमात्मा की 
जो विभूति देवों में हे, उसे जानना चाहिए । वह वृहस्पति से विभिन्न है ॥१०॥ 
इन्द्रासोमा समघशंसमभ्य १घं तपुंयेयस्तु चरुरंभिवॉ ईव । 
ब्रह्मद्रिपे करव्यादे घोरचन्तसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने. « 
[ ऋ० ७। १०४।२॥ ] 
इन्द्रासोमावघस्य शंसितारम्‌ । अघं हन्तेः । निह सितोपसगः । 
आहन्तीति । तपुस्तपतेः । चरुस्र चयो भवति । चरतेर्वा । समुच्चर- 
न्त्यस्मादापः । ब्रह्मद्विषे [ चाह्मणद्वेष्ट्रो । क्रव्यादे | क्रव्यमदते । [ घोर- 
चक्षसे ] घोरख्यानाय । क्रव्यं विकृत्ताज्ञायत इति नेरुक्ताः । द्वेषो 
धत्तम्‌ । अनवायमनवयवम्‌ । यदन्ये न व्यवेयुः । अद्वेषस इति वा । 
किमीदिने । किमिदानीमिति चरते। किमिदं किमिदमिति वा। पिशुनाथ 
चरते । पिशुनः पिंशतेः | विपिशतीति ॥ ११॥ 


अर्थ--४३. अनवायम्‌ । ४४, किमीदिने । ( इन्द्रासोमा =इन्द्रा- 
सोमो ) हे इन्द्र और सोम ( सम्‌) ( अघशंसम्‌ ) पाप की अन्यों के लिए 
प्रशंसा करने वाले को.( अघम्‌ ) पापी को ( अभि ) संतप्त करो, ( तपुः ) 
संताप करता हआ [ वह ] ( ययस्तु ) क्षीण हो, ( चरुः अञ्निवान्‌ इव ) 
जैसे अग्नि संयक्त चरु [ क्षीण होता है । ]( ब्रह्मद्विषे ) वेद और ब्राह्मण 
के द्वेषी के लिए ( क्रव्यादे ) कचा माँस खाने वाले के लिए, [ स्कन्द- जो 
परोक्ष में=पीठ पीछे आक्रोश करता है उस के लिए] (घोरचक्षसे) भयंकर 
दृष्टि वाले के लिए ( द्वेषः ) सवैलोक के द्वेष में है, [ उस को ] ( धत्तम्‌ ) 
धारण करो ( अनवायम्‌ ) अन्‌ अवयवम्‌=सकल. . प्रकार से 

४२ र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३० निरुक्तम्‌ [ ६ । १२] 


( किमीदिने ) पिशुन के लिए ॥ हे इन्द्रासोमौ, अघ=्पाप के प्रशंसक कों 
अधम्‌ हन्ति से । निहव सित+उपसर्गः=ह्वस्व हुआ आ उपसर्ग । आ+हन्ति | 
छ शक ओर से चोट देता है। श्रेय को मार देता है । तपुः , 
प र । चरुः=शृत्‌+चयः=मट्टी का ढेर होता है। चरति से अथवा 
कर ल्तिलते प्रकार ऊपर को निकलते हैं अस्मात्‌=इस [ तप्त ] 
जा जो वाहा क दृषी के लिए। क्रव्यादे-क्रव्यम्‌ अद्ते च्कश्चा 
छए । घोर दर्शन वाने के लिए । क्रव्य काटने से 
उत्पन्न होता है, यह नैरुक्त, [ कहते हैं । ] द्वेष जिस क कक 
ल करो । अनवायम्‌-अन्‌ अवयवम-नहीं अवयवों य ह 
ह नहीं व्यवेयु:न्हटा सके, [ पाप के ] अद्वोषी भी अथवा । किमी दिने 
2 2 [ है ], यह आचरण करने वाले के लिए । क्या है, क्या है, ऐसा 
4 पा ] ता उाललोरी के लिए जो आचरण करता है, उस 
थी शति से [ है। ] वि पिंशति-विविध रूप बनाता 


भाष्य-पापी संतप्त हो, तभी वह पाप छोड़ेगा । बह्मद्रषी सं 
मा षी 
द्वेषी है । इस प्रकार पिथुनऱ्दुर्जन आदि की निन्दा इस के में आ 
. कऽ १ प्रसि थ्त्रीं if 
कृणुष्व i असिति न पृथ्वी याहि राजेबामवाँ इभेन | 
तृष्वीमनु प्रसितिं दृणानोउस्त/सि विध्य रक्षसस्तपिष्टे || 
[ ऋ० ४।४।१॥। ] 


ऊंरुष्व पाज: । पाजः पालनात्‌ । प्रसितिमिव 
प मव पृथ्यीम्‌ । प्रसितिः 
4400 ख तन्तुर्वा । जालं वा । याहिः राजेबामात्यवान, । 20 
गह | नगा । ता । गतभयेन हस्तिनेति वा | तृष्यानु 
न्‍ * | तृष्वाति क्षिपनाम | तरतर्वा | ₹ 
ै वरतेर्वा । 
असि । विध्य रक्षसः । तपिष्ठेस्तप्ततमे: । तृत्ततमे: । हा 


` ` यस्ते गर्भममीवा दुणांमा योनिमाशये | 
[ ऋ० १०। १६२।२॥ i न्न व्यास, 


९, सायण, ऋगेद भाष्य ४ | ४। १ --प्रसहनात्‌ । 
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अमीताभ्यमनेन व्याख्यातः । दुर्णामा क्रिमिर्भ रति । पापनामा । 
क्रिमिः क्रच्ये मदयति । क्रमतेर्वा स्यात्लरणुकर्म णः । क्रामतेर्वा । 
अति क्रार्मन्तो दुरितानि बिश्वा । 
[ तुलना-अथ० १९।२।२८॥ ] 

अतिक्रममाणाः । दुगतिगमनानि सर्वाणि । 
अप्या । यउेनया विद्धोऽपवीयते । व्याधिर्वा । भयं वा | 
अप्वे परे हि | [ ऋ० १० । १०३। १० ॥ ] 
इत्यपि निगमो भत्रति । 
अमतिः । अमामपी मति; । आत्ममयी । 


ऊध्बों यस्यामतिभो अर्दिद्युतत्‌ [ सबीभनि ] 
[अथ० ७। १४।२॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


श्रुष्टि इति ज्षिप्रनाम | आशु अष्टीति ॥ १२॥ 


अर्थ--४५. अमवान । [ हे अग्ने ] ( कृष्व )=कुरुष्व=्क्ररो (पाज: ) 
[ तेजोमय ] बळ को [ विस्तीर्ण ] [ प्रसिति न पृथ्वी ] जाल जैसे विस्तीर्ण 
अर्थात्‌ फैला हुआ होता है । ( याहि ) जाओ ( राजा इव ) राजा के समान 
( अमवान्‌ ) अमन्अमात्यो वाले, [तथा ] ( इभेन ) गतभय हाथी के साथ, 
( तृष्वीम्‌ ) शीघ्र गति से ( अनुप्रसितिम्‌ ) अचुबद्धा संतत गति से 
( क्रुणानः ) मारते हुए, ( अस्ता असि ) फेंकने वाले हो [ शत्रुओं के ], 
( विध्य ) ताडित करो ( रक्षसः ) राक्षसों को ( तपिष्ठैः ) परम तापित 
करने वाले [ गुणों से ]। करो>फेलाओ बल को पाजः=पालन करने से [ बल 
से पालन होता है |, जाल के समान फैली ₹ई। प्रसितिः=बान्यने से । तन्तु:= 
फन्दा अथवा । जाल अथवा । याहि=्जाओ राजा के समान [ जो ] अमात्यों 
वाला [ फैला हुआ जाता है। ] अभि+अमनवान-रोग वाला [ शन्ुओं 
पर रोग फैलाता हुआ ] खबान-अपने [ विश्वस्त साथियों ] वाला । 
इराश्रुतान्अन्न [ भरडारों ] के धारण करने वाले गणेनन्जन समूहों के 
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साथ । इ=इत, भेन=भय, गतभय हस्ति के साथ अथवा । तृष्या अनु 
प्रसित्या द्रणानः-शीघ्र गति [ के आक्रमण ] से मारता हआ । तृष्वी य 

शीघ्र का नाम [ है। ] तरति से अथवा । त्वरति से अथवा । र 
फेंकने वाला है । विध्य रक्षसः-वींघो-ताडित करो राक्षसों को । तपिष्टे!= 
तप्ततमेः=अत्यन्त तापने वालों से, हृक्नतमै:=अत्यन्त तृप्षों से । प्रपिष्ठतमै; 
"अत्यन्त पिसी हुई-अत्यन्त सूक्ष्म ज्वालाओं से । | 


४६. अमीवा । जो तेरे गर्भ में ( अमी |] 

छ त वा ) रोग [ रूप ] ( दुर्णांमा )= 
पच वाला [ कीटाणु-क्रिमि ] योनि में ( आशये ) सोता है । अमीबा 
अ ol से [ इसी खणड के आरम्भ में ] व्याख्यात है । 
दुर्णामा ह होता है | पापनाभ वाला । क्रिमिः=्कचे मांस से मेद्यतिर 
मदयुक्त-पुष्ट होता हे । क्रमति से अथवा होत्रे से 

होत्रे, सरण अर्थ वाले से= 
है । क्रामति से अथवा । । टा 


__ ४७, दुरितम्‌। ( अति क्रामन्तः ) अतिक्रमण =उल्लं 

म न्तः “उल्लंघन करते हए । 
( हा ) दुर्गेति=अधोगति प्राप्त होती है, जिन से उन पापों को 
( विश्वा-विश्वानि ) सब को । अतिक्रममाणा:-उल्लंघन करते हुए दुर्गति 
को [ ले ] जाने वाले सब पापों को | 


४८. अप्चाच्यत्‌त्क्योंकि एनया-इस [ वाणी ] से विद्ध/-वींधा 
ही रकि र वेद्धः=वींधा ह 
डित [ मनुष्य ] अपवीयत्ते-[ प्राणों से ] पृथक किया जाता है भ 
जाता है । व्याधि:=रोग की कोई जाति अथवा । भय अथवा | ( अप्वे ) हे 
रोग अथवा हे भय, ( परेद्दि ) परेन्‌ दुष्टों में | चला जा । 


४९. अमतिः । अमामयी=आत्ममयी=अपने [रुळला] सेंद्र 


मतिः=मति अथवा दीक्षि । ( ऊर्ध्वा ) ऊ'ची (यः 

वा द॑ स्य) जिस की टं 
आत्ममतन साधना वाली (भाः) दीप्ति ( अदिद्यतत्‌ ) क 
चमकती. है ( सवीमनि )-उत्पत्ति समय में ।: यह भी निगम होता है । 


४०, श्रु्टी, यह शीघ्र का नाम गु+अष्टि: 
“व्यापना ॥ १२ ॥ [ है। | आ+शु+अि/-्शीघ्र 


की क । यहां फैलने वाला बल अभिम्रेत हैं । प्रसितिं न 
'रथ्वम्‌-जान जैसे फैला हुआ काम करता है, वेले ही अभि का बल फेलनने.ते 
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प्रकट होता है । अप्मिः के इसी बल से ये दोनों लोक पृथक्‌-एथक हो कर दूर में 
उहर गए ।१ राजा बल से दूर तक फेलाव रखे । आक्रमण के समय उस के साथ 
अमात्य, हाथी और अन्न आदि के भण्डारी के रक्षण और वहन करने चाले गण 
होने चाहिएं । हाथियों की शिक्षा ऐसी हो कि वे सदा गतभय रहें । युद्धों में 
राक्षसा का हनन होना चाहिए । 

दुर्णामा, यह स्त्री के गर्भ में हो जाने वाला क्रिमि होता है वह कच्चे मांस 
से मोटा होता है । अतिक्रामन्तः, यह मन्त्रांश उपलब्ध वेद संहिताओं में नहीं 
हे । अथर्ववेद १२ । २ । २८ मन्त्र से इस का थोड़ा सा पाठान्तर है . संभवतः 
यह ग्राथर्वण्‌ पैप्पलाद आदि किसी सं हिता में हो || १२ ॥ 


तँ अध्वर उशतो यंच्यग्ने श्रृष्टी भगं नास॑त्या पुरन्धिम्‌ ॥ 
[ऋ०७।३६।४॥] 

तानध्वरे यज्ञे । उशतः कामयमानान्‌ । यजाग्ने । श्रुष्टी भगम्‌ । 
नासत्यो चाश्चिनो । सत्यावेव नासत्यावित्यौणंवाभः । सत्यस्य प्रणेता 
रावित्याग्रायणः । नासिकाप्रभवौ बभूचलुरिति वा । 

पुरन्धिबंहुधीः । तत्कः पुरन्धिः । भगः पुरस्तात्‌ । तस्यान्वादेश 
इत्येकम्‌ । इन्द्र इत्यपरम्‌ | स बहुकर्मतमः ! पुरां च दारयिठृतमः । 
वरुण इत्यपरम्‌ । तं प्रज्ञया स्तौति | 

इमामू नु कृबित॑मस्य मायाम्‌ । [ ऋ० ५। ८। ६॥ ] 


इत्यपि निगमो भवति । 
रुषत्‌ इति वणेंनाम । रोचतेज्वेलतिकर्सणः। 


समिद्धस्य रुशंददर्शि पाजः । [ ऋ० ५। १।२॥ ] | 


इत्यपि निगमो भवति ॥ १३॥ | 

अर्थ--( तान्‌) उन [ देवों ] को ( अध्वरे) यज्ञ में ( उशतः ) 
कामना करते हुओं को ( यक्षि )च्यजामहेन्हम पूजते हैं, ( र्ने ) हे अग्ने 
(श्रृष्टी ) शीघ्र, भग को ( नासत्यौ ) अश्विय को [ और ] घुरन्धि को । 


१, देखो, वेदविद्यानिदशन, ४० ३१०-३१४॥ = ` +. 
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४१. पुरन्धिः । उन देवों को, यज्ञ में, कामना करते हओं को यज= 
पूजो हे अग्ने. शीघ्र, भग को, नः त्यौ-अश्विह्य को । सत्य ही [ वे दोनों ] 
नहीं असत्यो, यह और्णव भ [ कहता है । ] सत्य के प्रणेतागौ-चलाने 
वाले, यह आग्रायण [ कहता है। ] नायिका से प्रभवो=उत्पन्न हए थे 
अथवा । पुरन्धि=्बत प्रजा वाडा अथवा बहत कर्म वाला । तो कौन 
[ है ] षुरन्धिः । भगः पुरस्तात्‌=जो नासत्यौ से पूर्व स्म॒त दै, उस का 
अन्तादेश=अनु आरेश-शुनः आदे "=्दोबारा कथन [ है ], यह एक मत है। 
घुरन्धिः, इन्द्र है, यह अपर मत है। वह [ इन्द्र ] बतत से भी कहीं अधिक 
कर्म वालः [है] पुराम्‌=असुर सम्बन्धिनी षुरियों को अतिशय विदीर्ण 
करने वाला [ है । ] पुरन्धिः वरु ¶ २ यह और मत है। उस [ वरुण ] 
को प्रज्ञया=बुद्धि से स्तुति करता है। ( इमाम्‌ ) इस को (ऊ नु) पद 
पुरक ( कवितमस्य ) अत्यन्त मेधा वाले [ वरुण ] की ( मायाम्‌ ) प्रज्ञा 
को । यह भी निगम होता है। 

५२. रुशल्‌, यह वणं=रंग का नाम [ है । ] रोचति=्चमकता है, अर्थ 
वाले से । ( समिद्धस्य ) प्रदीप्त [ अभिः ] का ( रुशत्‌ ) चमकता हुआ 
रंग ( अदशि ) [ मुझ से ] देखा गया है ( पाजः ) तेजोमय बल वाला । 
यह भी निगम होता है॥ १३ ॥ | 

भाष्य--पुरन्धि के अर्थ में तीन मत हैं । ऐसे अर्था के विषय में जो वाद 
होते थे. दे वेदवाद कहाते थे ।१ परन्तु ऐसे अति साधारण मत भेदे से यह नहीं 
समकना चाहिए कि यास्क के काल में वेदार्थ भूल चुका था । हां, इस बात से 
एक दूसरा ही परिणाम निकलता है | वह यह है कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के 
काल रौर यास्क के काल में सहर्खा वर्ष का अन्तर अवश्य था ॥ १३ ॥ 


अस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्याप्यम्‌ । 
[ऋ०८।२७ | १० ] 
अस्ति हि वः समानजातिता रेशयदारिणो देवाः । अस्त्याप्यम्‌ । 
आप्यमाप्नोते: 


खुदत्नर. कल्याणुदान; | 


१, वेदवादरताः पार्थ, भगवद्गीता । 
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वटा सुदो वि द॑धातु रायः । [ ऋ० ७। ३४।२२॥ | 

इत्यपि निगमो भवति । 

सुविदत्रः कल्याणविद्यः । 

आशे याहि सुविदत्रैमिर्खाङ | [ ऋ० १०। १५। ६॥ ] 

इत्यपि त्रिगमो भवति । 

आज्ुषक्‌ इति नामानुपूवेस्य । अनुषक्त भवति । 

स्तृणन्ति बिर नुष्रकू | ऋ० ८। ४५। १॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

तुबेणिः । तूणेवनिः । 

स तुवेणिमहॉ अरेशु पोस्ये । [ ऋ १। ५६।३॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

गिर्वेणाः देवो भवति । गीभिरेनं नयन्ति । 

जुष्ट गित्रेणसे बृहत्‌ । [ ऋ०८।८६।७॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति ॥ १४ ॥ 

अर्थ--४३. रिशादसः । ( अस्ति ) है ( हि ) क्योंकि ( बः ) तुम्हारी 


( सजात्यम्‌) आपस में समान जातिता रिशादसः ) हे हिल्लों के फंकते 
वाले ( देवासः ) देवो, ( अस्ति ) है [ हमारे साथ ] ( आप्यम्‌ ) बन्धु 
शाव ॥ है क्योंकि तुम्हारी समान जातिता, हे हिस्नों के फे कने वाले देवो । 
है बन्धु भाव [ परस्पर और हमारे साथ । आप्यम्‌ आप्नोति से। 


५४. सुदञःनश्रे्ठ दान वाला ॥ त्वष्टा, श्रे दान वाला, (वि दधातु ) 


| विविध प्रकार से देवे ( रायः ) धन यह भी निगम होता है । 


५५. खुविद््रःनश्रेठ विद्या वाला । ( अथे ) हे अग्ने (आ याहि ) 


आओ, ( खुविदत्र भिः ) श्रे. विद्य वाले [ पितृभिः ] पितरों के साथ 
( अर्वाङ्‌) हमःरी ओर । यह भी निगम होता है। 
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५६. आचुषक्‌न्यह नाम [ है], आजुपूर्वस्यसछगातार का, ऊपरन्ऊपरं 
आगे-आगे लगे हुए का । अनुषक्तम्‌-अनु"सक्तमुतप्ताथ लगा होता है ॥ 
स्तृणन्ति=बिछाते हैं ( बहि ) कुशा को [ वेदि पर | लगातार । यह भी 
निगम होता हे । 

५७. तुर्वेणिः=तूर्णंत्रनिःनशीघच सेवन करने वाला ॥ (सः) वह 
[ इन्द्र ] ( तुर्वणिः ) विना बिलम्बन्ठीक्र समय पर काम करने वाला 
(महान्‌) महा! { है। ] ( अरेखु )न स्कन्द-अरेणुनि ] पांसुवर्जित 
( पौंस्ये ) [ सेना रूप ] स्वबल में [ स्थित है । ] यह भी निगम 
होता है । We 
५८. गिवैणसे-गिवैणा:, देव होता है। गीभिः=वाणियों से=स्तुतियों 
से एनम्‌=इस [ देव ] को वनयन्तिन्सेवते हैं॥ ( जुष्टम्‌ ) सेवन योग्य को 
( गिवेणसे ) स्तुतियों से ( बृहत्‌ ) बृहत्‌ साम द्वारा [गाओ। ] यह भी 
निगम होता है ॥ १४॥ 

भाष्य-सजात्यम्‌, आप्यम्‌। देवों की उत्पत्ति भौतिक नियमों के आधार 
पर हुई । वे भौतिक नियम प्रति सृष्टि समान रहते हैं | इसी कारण उत्पत्ति के 
सम्बन्धी के दृढ़ रहने से देवों की समान जातिता सदा से है और सदा रहेगी । 
थे नियम ईश्वर की मूल प्रेरणा से काम कर रहे है। उस के कारण देवों का 
परस्पर और हमारे साथ बन्धुभाव है । सुविदत्रः, पितर अर्थात्‌ ऋतुएं 
सुविद्यः हैं। अभिः इन ऋतुरूपी पितरों के साथ हमारी ओर आता है । 
निरुक्त ७ । & में सुविदत्र का अर्थ धन भो किया है । 


बृहत्‌, बृहत्‌ एक साम है | पहले भी गायत्र आदि सामो का कथन हो 
चुका है । निस्सन्देह सारे वेद एक साथ आ रहे हैं । ऋग्वेद पूर्वकाल का और 
सामवेद उत्तर काल का है, यह कल्पना निमू'ल है-॥ १४ ॥ 
आदतें बर्त रज॑सि निषत्ते ये भृतानि समक्रण्वन्निमानिं । 
. [ ऋ० १०।८२।४॥ ] 


__ अरसुसमीरिता: खुसमीरिते । वातसमीरिता; । माध्यमका 
देबगणाः । ते रसेन पृथिवीं तर्पयन्तो भूतानि च कुवेन्ति । 
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त अयजन्त | [ ऋ० १०।८२।४॥] | 

इत्यतिक्रान्तं प्रतिवचनम्‌ | 

अम्यत््सा त इन्द्र ऋष्टिः । | ऋ० १। १६६।३॥ ] 

अमाक्तेति वा । अभ्यकतेति वा । र 

यादृश्मिन्धायि तर्मपस्यया बिदत्‌ | [ ऋ० ५। ४४। ८॥ ] 

याइशेऽधायि तमपस्ययाविदत्‌ । 

उस्रः पिते जारयायि यज्ञः ॥ [ ऋ० ६। १२।४॥] 

उस्ज इव गोपिता अजायि यज्ञे: ॥ १५॥ 

अर्थ--४६, असूर्ते सूते । ( असूर्ते सूर्ते ) वात से प्रेरे हुए [ माध्यमक 
देवगण ] ( रजसि ) [ अन्तरिक्ष ] लोक में ( निषत्ते ) निश्चल ठहरे हुए, 
(ये ) जो ( भूतानि ) प्राणियों को ( सम्‌ अकृणबन्‌) सब प्रकार से बनाते 
हैं, (इमानि) इन को ॥ अंसु-समीरिताः=बातसमी रिताः । सुसमीरिते । 
[ये ] माध्यमिक देवगण [ हैं । ] वे रस से प्रिवी को ( तपेयन्तः ) तृप्त 
करते हुए प्राणों को उलन्न करते हैं । ( त आयजन्त ) उन्होंने मर्यादा . 
. पूर्वक यज्ञ किया+अथवा करते हैं। यह [ इसी मन्त्र के आरम्भ मे ] 
[ अतिक्रान्तम्‌ ] पहले आ चुका ( प्रतिवचनम्‌ ) अगले पाठ के उत्तर मे 
वचन है । 

६०. अम्यक्‌ । ( अम्यक्टअ+मा+्तः ) न मुझे प्राप्त हो, (सा) 
वह (ते) तेरी (इन्द्र ) हे इन्द्र ( ऋष्टि; ) शक्तिका, बर्छी । अ+मा+ 
अक्ता अथवा | अभि+अक्ता=सीधी गई, अथवा । 

६१. यादश्मिन्‌ | ( यादश्मिन )च्यादुशेच्जेसे ही [ काम ] में 
( धायि )=[ स्कन्द-धत्त ] धारण करता है [ मन को ], ( तम्‌ ) वैसे को 
ही (अपस्यया ) कर्म से ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है॥ जैसे [ काम ] में 
झधायिन्धारण करता है, उसे कर्म से अविदतूऱ्प्राप्त करता है। 

६२, ज्ञास्यायि । ( उस्नः पिता इव ) गौओं के पिता [ब नीवदे= 
बैल ] के समान( जारयायि )नअजायत=उत्पन्न हुआ [ अभि. ] ( यज्ञ: ) 
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` [ मानव और दैवी ] यज्ञों द्वारा ॥ उस्रः इव गोपिता=्गोपितान्तरैल के 
समान उत्पन्न हुआ [ असिः ] यज्ञों से ॥ १५॥ 


भाष्य--असतें, सूते, रजसि, निषत्ते, ये चारों पद सप्तमी में अन्तता 
सन्देह उत्पन्न करते'हैं कि पहले दो पदों का क्या अर्थ है । अतः यास्क्र ने 
स्पष्ट किया कि इन का अर्थ है- प्ररे हुए । अरसुःनप्राण्‌=चात | चात थे प्रेरित । 
माध्यमक देवगण=मरुत और मेघ आदि । वात और वायु का भी अन्तर अवश्य 
है | वह.जानना चाहिए । ऋषि), यह आयुधविशेष है । इस .का वास्तविक 
स्वरूप शक्तिका अथवा किसी प्रकार की बर्छी के समान होगा । याहड्मिन्‌, 
इस मन्त्रांश पर ब्राह्मण और धर्मशाख का यह भाव है कि जो मन से ध्यान 
करता है, उसे वाणी से बोलता है ।-और जो वाणी से बोलता है, वेसा कर्म 
करता है :और जो कर्म से करता है, उस को प्राप्त होता है । असिः बैल के समान 
कैसे उत्पन्न वा प्रकट हुआ, यह ज्ञातव्य है। अथवा उस्नः पितेत्र=रश्मियों का 
पिता=गोपिता=गोपायिता=भ्रादित्य, ऐसा अर्थ होवे ॥ १४ ॥ 


प्र वोऽच्छा जुडुपाणासों अस्युरभूत विश्वे अग्रियोत वाजाः ॥ 
` [ ऋ०३।३४।३॥] 


प्रास्थुर्वो जोषयमाणा अभवत सवें | अग्रगमनेनेति वा । [ अग्रगर- 
* शेनेति वा । ] अग्रसम्पादिन इति वा। अपि वा अश्नमित्येतत्‌ 
नर्थकसुपबन्धमाददीत। | 


अद्धीदिन्द्र प्रस्ितेमा हवींषि चनों दधिष्व पचतोत सोमम्‌ ॥ 


[ ऋ० १०। ११६।८॥ ] 


अद्धीन्द्र प्रस्थितानीमानि हवोंषि । चनो दधिष्व। चनः इत्यन्ननाम । 
पचतिर्नामी भूतः 


तं मेदस्तः प्रतिं पचताग्रभीशम्‌ | [ य° २१ । ६० ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


अपि वा मेदसश्च पशोश्च । सास्रं द्विवचनं स्यात्‌ । यत्र ह्येकवचनार्थः , 
प्रसिद्धं तद्भवति। 
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पुरोळा अग्ने पचतः | [ ऋ० ३। २८। २॥ ] इति यथा । 
शुरुधः आपो भवन्ति । शुच' संरुन्धन्ति । 
तस्य हि शरुधः सन्ति पूर्वी; | [ ० ४।२३।८॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । | 
अमिनः अमितमात्र: । महान्भवति । अभ्यमितो वा । 

, अमिनः सहोभिः | [ ऋ० ६। १६।१॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति। 

जज्भती: आपो भवन्ति । शब्दकारिण्य: । 

मरुतो जज्झतीरिव | [ क्र ५) १२।६॥] 

इत्यपि निगमो भवति | 

अप्रतिस्कुत; । अप्रतिस्कृतः । अप्रतिस्खलितो वा । 
अस्मभ्यमग्रतिष्कुतः | [ ऋ० १। ७।६॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति। | 

"शाशदानः शाशाद्यमानः । 

. प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदानः । [ ऋ० १। ३३ । १३॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ १६॥ So 
अर्थ--६३ अग्रिया । ( बः ). तुम्हारे लिए ( ज्ञुजुषाणासः ) सेवन 


करते हुए [ सोम ] ( अच्छ-्अभि | प्र अस्थुः=अभिप्रास्थुः ) प्रस्थित हुए 
हैं । ( अभूत ) होवो ( विश्वे ) सारे [ तुम | ( अग्रिया ) अग्रता के योग्य 
( उत वाजाः ) हे ऋभुओ ॥ प्र अस्थुः=प्रस्थित हुए हैं, तुम्हारी ओर 
जोषयमाणाः=सेवन करते हुए । भत्रतत्होवो सारे । आगे गमन करने से 
अथवा । [ आगे गरणेन=निगलनेः से अथवा । आगे] सम्पादिनः=्क्राम को 
सम्पादन करने वाले, अथवा । अथवा अश्रम्‌, इति एतत्‌=अग्र यही.ढीक | 
रूप है । अनर्थक है उपबन्धन्प्रत्यय जो. आद्दीतःनग्रहण किया है। अर्थात्‌ 
अप्र ही अग्निया है। 
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३४० निरुक्तम्‌ [ ६। १६] 


६४. चनः । (अद्धि) खाओ ( इत्‌ ) पदपूरक (इन्द्र ) हे इन्द्र 
( प्रस्थित ) प्रखित हुई ( इमाः ) इन (हवीषि ) हृवियों को । (चनः) अन्न 
को ( दधिष्व ) धारण करो, और ( पचता.) पके हुए पुरोडाश आदि को, 
( उत सोमम्‌ ) ओर सोम को । खाओ हे इन्द्र, प्रस्थित इन हवियों को । 
चनः को दधिष्व=्धारण करो । चनः यह अन्न का नाम [ है। ] 


६५. पचता, पच्‌ धातु, नाम हुआ है [क्रिया रूप नहीं । ] ( तमू ) 
उस को ( मेदस्तः ) चर्बी से ( पचता ) पके हुए को ( अग्नभीष्ठाम्‌ ) ग्रहण 
करो । यह भी निगम होता है । अथवा मेद: का ओर पशु का साक्मम्‌= 
सत्त्व वालानद्रव्यप्रधान द्विचन होत्रे । [ अशिना के समान पचता द्विवचन, 
है । तब अर्थ होगा-पके हुओं को । ] यत्र हिःजहां क्योंकि एकवचनार्थ एक 
वचन का अर्थ है, प्रसिद्ध रूप वह होता है । ( पुरोळा ) पुरोडाश ( अग्ने ) 
है अग्ने ( पचतः )-्पक्कत्पका हुआ [ तेरे लिए । ] जैसा यह ।[ यहां 
'प॒चत' शब्द एकवचन मैं स्पष्ट है। ] 


६६. शुरुधः, आपः होती हैं। शुचम्‌=दीप्ति अथवा ताप को संरुन्धन्ति 


सभ्यक्‌ रोकती हैं। ( ऋतस्य ) ऋत की ( हि ) क्योंकि ( शुरुधः ) आपः 
सन्ति ) होती हैं ( पूर्वीः ) बहुत । यह भी निगम होता है । 


६७. अमिनः। अमित-मात्रः=न मापी हुई मात्राओं वाला, महान्‌ होता | 
है। अभ्यमित: मिनोतिः वधकर्मा | अमि+अमितः=अहिसितः । (अमिनः) 
महान्‌ अथवा अहिसित ( सहोभि: ) बलों से [ तू इन्द्र । ] यह भी निगम 
होता है । 

६८. जज्भतीः, आपः होती हैं । शब्द करने वालियां । ( मरुतः ) 
मरुत [ शब्द करते हैं | ( जज्कती; इव ) आपः के समान । यह भी निगम 

होता है । 

६६. अप्रतिस्कुतः=ञ्रप्रतिस्कृतः=न पराङ्‌ मुख किया हुआ । न प्रति 
स्खलितः=फिसला हुआ। ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए [ अपावृषि= 
. अपाव्ुणु=खोल दे, मेघ को, तुम जो ] ( श्रप्रतिस्छृतः) किसी से पराह 
मुख नहीं किए गए । यह भी निगम होता है। 
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भाष्यसद्दितम्‌ [ ६। १७] . ३४१ 


७०. शाशदानः=्शाशयमानः=्वारःवार मारते हुए । ( ख्रां ) अपनी 
( ह ) मति क ( प्र अतिरत )=प्रकषण अवर्धयत्‌ बहुत बढ़ाया [ इन्दर 

शाशदानः ) | वृत्र को ] वार-वार मारते हुए । यह भी निगम 
होता है ॥ १६॥ ` 


आध्य--वाजाः-ऋशु | ये अग्रिया है । श्रग्रिया का एक अर्थ अग्रगरण- 
निगलने वाले है । ये क्या गरण करते हैं. इस का अध्ययन होना चाहिए । इन्द्र 
चनः रूप किस भ्रन्न को धारण करता है. यह ज्ञातव्य है | शुरुधः=ग्रापः | ये 
आपः दीप्ति तथा ताप को रोकती है | कहां और कैसे रोकती हैं, यह भी ज्ञातव्य 
है। ऋतस्य, ऋत की बहुत आपः हैं । इतने वचन से यह निश्चित है कि अनेक 
मन्त्रों में ऋत एक पदार्थविशेष है। उस की रूपान्तर अ्वस्थाएं आपः के अनेक 
रूप बना देती हैँ । जज्कतीः, ये शब्द करने वाली आपः हैं । इन का शब्द 
जानना चाहिए | मस्त भी ऐसा शब्द करते हैं । इन्द्र का आर्थं आत्मा और 
परमात्मा भी होता है । पर भौतिक इन्द्र की मति क्या है, यह समझना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 


समः सपैणात्‌ । इदमपीतरत्‌ सुप्रमेतस्मादेव । सपिर्वा । तेलं वा। 
सुप्रकरखमतये | [क्र०। ३२। १०॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
करर्नौ बाहू । कर्मणां प्रस्नातारो । 
सुशिप्रम्‌ पतेन व्याख्यातम्‌ । 
बाजे सुशिप्र गोम॑ति । | [ ऋ० ८। २१। ८ ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
शिप्रे इनू नासिक्रे वा । इु्दन्तेः । नासिका नसतेः। 
_ बिष्य॑स्रं शिये वि मुँजस्व घेनें । [ ऋ० १। १०१ । १०॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
घेना दधातेः । 
रंु रमणात्‌। 
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३४२ निरुक्तम्‌ [ ६। १७] 
स चित्रेण चिकिते रंसु भासा | [ ऋ०२।४।४५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति। 


द्विबर्हा; । द्वयोः स्थानयोः परिवृढ: | मध्यमे च स्थान उत्तमे च । 
उत छिवहों अमिनः सहोभिः | [ ऋ० ६। १६। १ ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति | 
अक्र: । आक्रमरात. | | 
अक्रो न बभ्रिः संमिथे महीनांम्‌ | [ ऋ० ३। १। १२॥ ] 
. . इत्यपि निगमो भवति । 
उराण: । उरु कुर्वाणः । 
दत ईयसे प्रदिव उराणः । [ ऋ० ४।७।८॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
स्तिया; । आपो भवन्ति । स्त्यायनात्‌ । 
वृषा सिन्धूनां वृष॒भः स्तियानाम्‌ । [ ऋ० ६। ४४। २१॥ ] 
_ इत्यपि निगमो भवति । a 
ळे प स्तिपाः स्तियापालनः । उपस्थितान्पालयतीति वा । 
सनं स्तिपा उत मवा तनूपाः । [ ऋ० १०।६६।४॥ ] 
नरोहि । जरमाणरोहि । गरमाणरोहीति वा । 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६। १७ ]. ३४३ 
le ॥ रि] ~ हर 
जरूथ हन्यचि राये पुरन्धिम्‌ | [ ऋ० ७। ६।६॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
कुलिश इति वज्रनाम | कूलशातनो भवति । 
धु [~ (२ 
स्कन्धासीव झालेशेना विवृक्‍णाहिंः शयत उपप्रक प्रथेच्या: | 
र [ ऋ० १।३२। ४॥ ] 
स्कन्धो बृत्तस्य। समास्कन्नो भवति। अयमपीतरस्कन्ध एतस्मादेव । 
आस्कन्नं काये । अहिः शयते । उपपर्चन: पृथिव्या: । . 
तज्जः तुञ्जतेर्दानकर्मण्‌ः ॥ १७॥ 


अर्थ--७१. सृप्र: | सर्पण करने-फैलने से । यह भी दूसरा सुप्र इस 
ण ] से ही । सिः त सरम्‌ ) २ 
[ कारण |] न हा । साप; अथवा । तल वा । ( स्रप्रकरस्नम्‌ ) स॒प्र-- 
करस्नो=फेली हुई भुजाओं वाले [ इन्द्र | को ( ऊतये ) रक्षा के लिए 
[ हवामहेन्बुलाते हुँ। ] यह भी निगम होता है । करस्नौस्दो बाहु । 
प्रस्नातारोनकर्मो के प्रकर्षता से ल्लान करने वाले, संवारने वाले । 


७२. सुशिप्रः, सुशिप्रम्‌, एतेन-इस सुप्र से व्याख्या किया गया । 
( वाजे ) संग्राम में, ( सुशिप्र ) हे शरे हठ वाले, अथवा हे श्रेष्ठ नासिका 
वाले, अथवा है श्रेष्ठ हु ओर नासिका वाले [इन्द्र ] (. गोमति) गौओं 
वाले, [ संग्राम में । | यह भी निगम होता है । शिप्रेन्दोनों हन्‌, दोनों: 
नासिकाएं अथवा । हुः हन्ति से । नासिका नसति [ =गतिकर्मा,. 
नमतिकर्मा ] से ॥ ( विष्यख)=विमुःलोलो ( शिप्रे ) दोनों हन्‌ [ हविभक्षण 
के लिए] ( बि सृजख )ऱ्प्रेरय्प्ररित करो ( धेने ) जिद्वा और उपजिह्वा 
को । यह भी निगम होता है । धेना; दधाति से । : 
७३. रंखु, रमण से । | सोमाहुति नामक ऋषि की अझ्िदेवता की 
ऋक्‌ । ] ( सः ) वह [ अग्नि; ] चित्रेण=विचित्रा-विचित्रा से ( चिकिते.) 
जाना जाता है ( रंखु ) रमणीय स्थानों में ( भासा ) ताना वर्णों की दीप्ति 
'से। यह भी निगम होता है । ० सा 
“७8, द्विवर्हाः [ महात्‌ इर ] दोनो स्थानों में परिषृढःत्बदा हुआ । ` 
| दोनो खात ] मध्यम स्थान में और, उत्तम स्थान मेंज्यौ: लोक में । 
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३४४ निरक्तेम्‌ [ ६। १७ ] 
( उत ) और ( द्विबर्हाः ) दोनों मध्यम और उत्तम स्थानों में बढ़ा हुआ, 
( अमिनः ) अपरिमित मात्रा वाला ( खहोभिः ) बलों से | यह भी निगम 
होता है । 

७५. अक्र', आक्रमण से । ( अक्रः न बञ्चिः ) प्राकार=फोटन्दुर्ग के 
समान [.सेना ओर उस की सामग्री को अथवा परचक्र के आक्रमण को ] 
-धारण करने वाला ( समिथे ) संग्राम में (महीनाम्‌ ) महती शत्रु सेनाओं 
वाले । यह भी निगम होता है । 


७६. उराणः, बहुत करता हुआ ॥ ( ईयसे ) दूतहप में [ तू ] जाता 
है, ( प्रदिवः ) पुराना, चिरन्तन ( उराणः ) अल्प को बहुत करता हुआ। 
यह भी निगम होता है । ५ 


. ७७, स्तियानाम्‌ । स्तियाः आपः होती हैं। स्त्यायनात्‌न्‌ हिमभाव से ] 
संहत होने से, अथवा शब्द करने से ॥ ( वृषा ) [इन्द्र ] वर्षितान्सेक्ता 
( सिन्धूनाम्‌ ) [ अन्तरिक्षस्थ आदि ] नदियों का ( वृषभ: ) [ और ] 
विता ( स्तियानाम्‌ ) आपः का ॥ यह भी निगम होता है ॥ 


“ ७८. स्तिपा आपः का पालक | उपस्थितों को पालता है. अथवा । 
=्अस्ति+पाः=स्ति+पाः ॥ वह [ असिः ] हमारी ( स्तिपाः) उपस्थित 
[ हवियों ] का पालक ( उत) और [ भव ] हो ( तनूपाः) शरीरों का 
रक्षक । यह भी निगम होता है। 


.. ७६, जबारु । जवमानत्जेग वाला [ आदित्य मणडल ] रोह्वि= 
भारोहण करता है । जरमाणः=जरण करता हुआ रोहिन्आरोहण करता है । 
गरमाण=निगलता हुआ रोहि=आरोहण करता है, अथवा ॥ ( अश्ने ) सृष्टि 
के आरम्भ में ( रुपः )-रिपन्पूथिवी से. [ ऊपर ] ( आरुपितम्‌ )= 
आरोपितम्‌=रखा ( जबारु) वेग से आरोहण करने वाले आदित्य मण्डल 


को [ देवों ने ] । यह भी निगम होता है। . 


८०. जरूथम्‌, गरूथम्‌=्ग्णाति से स्तुति वाला और गति वाला । 
( ज्रूथम्‌) स्तोत्र को ( न्‌) पहुँचाता वा स्तुति करता हुआ (यक्षि) पूजो, 
( राये ) धन के लिए ( पुरन्धिम्‌ ) बहुकर्मा को वा. बहुप्रज्ञा वाले को । 
यह भी निंगम होता है। । CF 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६। १७] ` ३४४ 


८१, कुलिशः, यह वत्र का नाम [ है। ] कूलशातनः-किनारों को 
काटने वाला होता है ॥ ( स्कन्घांसि इव ) वृक्षों के स्कन्धों के समान,. 
[ जसे वे | ( कुलिशेन ) वज से ( बिद्वक्णा ) विविध प्रकार से छिन्न होते 
हैं, | वेसे | ( अहि: ) [ छिन्न हुआ ] वृत्र ( शयते ) लेटता है ( उपपृक्‌ 
पृथिव्या; ) आलिङ्गन कर के पृथिवी का ॥ स्कन्वः=कन्त्रा वृक्ष का । समा- 
स्कन्नः, भले प्रकार [ वृक्ष पर ] लगा हुआ होता है।यह दुसरा स्कन्ध [मनुष्य 
का ] भी इसी कारण से [ है। ] आ+स्करन्नं=जगा हुआ होता है, 'कायेर्शरीर _ 
पर । अदिः शयतेन्त्रृत्र लेटता है, उपपर्चन:-आलिङ्गन कर के प्रथिवी 
का। 


८२. तुञ्जः, तुजति, दान अर्थे वाले से ॥ १७॥ 
भाष्य- इन्द्र की फैली हुई झुजाएं । इन का भौतिक रूप अन्वेषणीय है । 


गोमति वाजे । गौओं वाले संग्राम में । रश्मिविशेषों के संग्राम का इन शब्दों 
में संकेत है । द्विवर्हा: । महान्‌ इन्द्र मध्यम स्थान और द्यः स्थान में बढ़ा हुआ 
है। इन्द्र का अपना स्थान अन्तरित में है, पर वह तृतीय स्थान में भी बढ़ा हुआ - 
है | इस वृद्धि का प्रकार भी मन्त्रों से देखना चाहिए | स्तिया, ये कैसे आपः 
हें । इन आप; से अन्तरित्तस्थ नदियां कैसे भरी रहती हैं । इन का स्त्यायन किन 
नियमों के अन्तर्गत होता है, ये सब वेद की. विद्या के विषय हैं | 


जबारु, वेग से आरोहण करने वाला आदित्य मण्डल देवों द्वारा एथिवी से. 
ऊपर चढ़ा कर आरोपित किया गया | इसी भाव को एक ऋक कहती है-- 
[इन्द्र ] आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । १। ७।३ ॥ इन्द्र ने सूर्य को 
आरोहयत्‌=चढ़ाया द्युलोक में । पुनश्च तैत्तिरीय संहिता का प्रवचन द्रष्टव्य है-- 
असावादिस्यो ऽस्मिन्‌ लोक आसीत्‌ । तं देवाः पृष्ठे: परिग्रह्म सुवं 
लोकम्‌ अगमयन्‌ | ७ । ३। १० ॥ मै० सं० में भी ऐसा ही विज्ञान बताया 
पया है--इह वा असा आदित्य आसीत्‌ । तमितो ऽध्यसु' लोकम्‌_ 
अह्दरन्‌। १ । ११ । ७ ॥ यह सूर्ये पहले एथिवी के पास ही था। तदनु उसे 
देवों ने ऊपर-ऊपर चढ़ा कर थुल्लोक में स्थापित किया | यास्क ने जबारु पद के 
निर्वचन जवमानरोहिम्वेग पूर्वक आरोहण करने वाला कह कर सारा 
. भाव स्पष्ट किया है । यास्क के ईस पद के शेष दो निषेचन भी गम्भीर तथ्यों का 
संकेत करते हैं । जघ आदित्य मण्डल ऊपर की ओर देश से चढ रद्दा था, तब 
यह अनेक पदार्थों को जीण करता जा रहा था । और अभेक पदार्थों को गरमाण 
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करता हुआ; अर्थात निगलता हुआ जा -रहा था । दुर्ग और स्कन्द ने इन दोनी 
भावों को स्पष्ट नहीं किया | सायण इन भावों को समझ नहीं पाया । वेदविचा 
बहुत काल से लुप्त सी हो रही है ॥ १८ ॥ 

तञ्जेतुञ्जे य उतरे स्तोमा इन्द्र॑स्य बच्निणंः । 

न न्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ || [ ऋ० १। ७।७॥ ] 
' दाने दाने य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य बञ्रिणो नास्य तेविन्दामि समा 
स्तुतेः । 

बहेणा परिबर्हणा । 

_ |) £ सु | कि त 
बुह्च्छुवा असुरो बह्णा कृतः | [त्रा० १।५४। ३॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ १८॥ 


र्थ-( तुञ्जेतुञ्जे ) दान में, दान में ( ये उत्तरे स्तोमाः ) जो उत्कृष्ट 

स्तोत्र हैं, इन्द्र के, वज् धारण करने वाले के, ( न विन्धे) न जान सका 
( अस्य ) इत की [ उन से | ( सु स्तुतिम्‌ ) पुर्ण स्तुति को, [ इन्द्र के 
गुणाधिक्य के कारण । ] दान में दान में जो उत्कृष्ट स्तोत्र [ हैं ] इन्द्र के 
वज्री के, नहीं इस की (तैः ) उन स्तोत्रों से जानता हूँ समाप्ति स्तुते =स्तुति 


की समाप्रि को । 


८३. बहेणा-परिबदंणा्ंबढ़े हुए से ( बृहत्‌ श्रवा ) महाधन असुर 
बढ़े हुए [ इन्द्र | से (कृतः ) किया गया । यह भी निगम होता है ॥ १८ ॥ 

भाष्य- इन्द्र की अथोत्‌ देव इन्द्र अथवा परमात्मा की विभूति मन्त्रों में 
स्तुति वाले कथनो से समाप्त नहीं होती | वह वणंनातोत हे । असुरः, वेद में 
असुर पद वरुण र बृत्र-आदि के लिए है ॥ .१ ८ |) ु 


यो अस्मे प्रंस उत वा य ऊथानि सोम सनोति भव॑ति चरमा अह । 


पॉप शक्रस्ततनुष्टिमूहति तनूशुभ्रं मघवा यः बंबासखः ॥ 
3252: [ ऋ०,५। ३४ । ३.॥ ] 
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घ्रंस: इत्यहर्नाम ।' ग्रस्यन्तेऽस्मिन्‌ रसाः । गोरूध उद्धततरं 
भवति | उपोन्नद्धमिति वा । स्नेद्दानुपरदानसामान्याद्रात्रिरप्यूध उच्यते । 
स योडस्मा अहन्यपि वा रात्रौ सोमं सुनोति भवत्यह द्योतनवान्‌ | 
अपोहत्यपोद्दति । शक्रः । तितनिषु' घर्मसन्तानादपेतमलङ्करिप्णुमयज्वा- 
नम्‌। तनूशुभ्रं तनूशोभयितारम्‌ । मघवा । यः कवासखः ।.यस्य कपूयाः 
सखायः । 


० 


न्याविध्यदिलीविशस्य इळ्हा वि शङ्गिणमभिनन्छुष्णमिन्द्र; । 
[ ऋ० १।३३। १२॥ ] 
निरविध्यदिलाविलशयस्य रढानि । व्यभिनच्छ्ठङ्किणं शुष्णमिन्द्रः ॥१६॥ 


अर्थ ८४. ततनुष्टिम्‌ । ( यः ) जो [ यजमान, धर्म का पालक ] 
( अस्मे ) इस [ इन्द्र ] के लिए (प्रेस उत वा य ऊधनि ) दिन में अथवा . 
जो रात्रि में ( सोमम्‌ ) सोम कों ( खुनोति ) बहाता है, अर्थात्‌ यज्ञ करता 
है, [ वह ].( भवति ) होता है ( द्युमान्‌ ) दीक्षिमान्‌, ऐश्वर्थवान्‌ ( अह ) 
ही । (शक्रः ) इन्द्र=परमात्मा ( ततनुष्टिम ) [ अधर्म में घन ] फैलाने 
बाले को [ अथवा इन्द्रिय विषय भोगों में रत रहने वाले को ] ( अंप अप 
ऊहति ) नष्ट करता है, नष्ट करता है, ( तनूशुभ्रम्‌ ) तन्‌न्शरीर को [ सरग 
अनुलेपन आदि.से ] सजाने वाले को (मघवा) धनवान्‌. इन्द्र (य 
कवासखः=कवसखः ) जो कुसखा अर्थात्‌ पापमयी भोगवृत्ति वालों का 
सखा पुरुष है; [ ऐसे पापी को । ] 


घस: यह दिन का नाम है । ग्रस्यन्ते=प्रसे जाते हैं [ आदित्य द्वारा ] 
इस में रस | गोः ऊधः, उद्धततरम्‌=अन्य शरीर अज्गों से अधिक ऊपर 
को उठा हुआ होता है उप उन्नद्वम्‌न[ उदर के] समीप बन्धा होता है, 
अथवा । स्नेह अनुप्रदान=्स्नेह के अनु-प्रदान की समानता से रात्रि भी 
ऊधः कहाती है । वह [ पुरुष | जो इस [ इन्द्र] के लिए दिन में अथवा 
रात्रि में सोम को उत्पन्न करता है, होता है निश्चय ही योतनवान= 
ऐश्वर्यवान्‌ । नष्ट करता है, नष्ट करता है शक्र, तितनिषुम्‌=्धर्मसन्तानात्‌ 
अपेतम्‌न्धर्म के विस्तार करने से पृथक्‌ हुए को, अलङ्करिष्णुम्‌ 
=अपने को अलंकृत. करते रहने वाले को, अयज्वानमून्यज्ञ न करने 
घा RNS oe सिक ममम मत 


१, निघ्रण्डु १ | ६ ॥ 
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वाले को, तनूशश्रम्‌=तनूशोभयितारम्‌न[ सदा ] शरीर को सजाते रहने 
वाले को । मघवा=धनयुक्त इन्द्र । यः कवासखः=जो कुत्सित=निन्दित=्नीच 
पुरुषों का सखा है। जिस के कपूया:-पापी साथी हैं । 

८५. इलीबिशः । ( नि आविध्यत्‌ ) नि=निकृत्य=चीर फाड कर वीध 
. दिया ( इलीविशस्य )=इला+बिल+शयस्यन्पृथिवी के बिल में शयन 

करने वाले [ वृत्र ] के ( हळ हदा ) ठढ़ स्थानों को । (श्शङ्किणम्‌ )=सींगों 

वालेच्चोटियो वाले को.( वि+अभिनत्‌ )=विविध प्रकार से तोड़ दिया 
( शुष्णम्‌ )=बल वाले [ वृत्र ] को ( इन्द्रः ) इन्द्र ने । 

निर्‌ अविध्यत्‌ःयुरा वींध दियाऽ्पृथिवी के बिल में शयन करने वाले 
के दृढानि-दृढ़ स्थानों को वि+अभिनत्‌=्तोड़ दिया सींग वाले, बलशाली 
वृत्त को इन्द्र ने ॥ १९॥ 


भाष्य-_धमे के पालक,-यज्ञ कती की महिमा का वर्णन इस ऋक में है । 

' जो याज्ञिक दिन और रात में सोम बहाता है, धन्यवाद का पात्र है | जो 

केवल शारीर सजाता है और धर्म का विस्तार नहीं करता, वह नष्ट होता हे । 
आज के युग में पापी पुरुष शारीर ही सजाते रहते हें । 


इली बिश का अरबी में भ्रपश्न श इबलीस-शैतान है | वृत्र के श्रङ्ग चा 
उस की चोरियां, मेघ के अङ्ग हैं ।। १३ ॥ 
अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशांनः कियेधाः । 


गोने पर्वे बि रंदा तिरश्चेष्यन्नणीस्यपां चरध्यै | 
[ ऋ० १।६१।१२॥] 
अस्मे प्रहर । तूण त्वरमाणाः । बृत्राय वञ्जमीशानः । कियेधा 
कियद्धा इति वा । क्रममाण॒धा इति वा । गोरिव पर्वाणि विरद मेघस्य। 
इष्यन्नर्णा'सि । अपां चरणाय | 


भूमिः भ्राम्यते; । 
भरमिरस्यषित्रन्मत्यीनाम्‌ | [ ऋ० १ । ३१। १६ ॥ ] 


इत्यपि निगमो भवति । 
विष्पितो विप्राप्तः । 
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पाईं नों अस्य बिष्पितस्य॑ पर्षन्‌ ॥ [ ऋ० ७। ६०।७॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ २० ॥ 


अर्थ ~=६. कियेधाः । ( अस्माञञ्रस्मे) इस के लिए (इत उ ) 
पदपूरणी (प्र भर )नप्रहरन्प्रहार कर ( तूतुजानः )=त्वरमाणः=तेजी 
करता हुआ [हे इन्द्र ] ( बत्राय ) वृत्र के लिए (वबञ्रम्‌) वत्र को 
( ईशान; ) [ तू जो ] ईशनकर्ता है [ सब का ] ( कियेधाः )=कितने ही 
बल का धारक । (गोः न पर्व ) रश्मि के पर्व-जोड़ों को जैसे (वि रद्‌) 
[ असुर काटता है, वेसे ] काटो ( तिरश्चा ) टेढ़े [ चोट करने वाले वज्ञ ] 
से । ( इष्यन्‌ ) चलाते हुए ( अर्णा सि ) आपः. को । ( अपाम्‌ ) आपः के 
( चरध्यै ) चलाने को [.पृथिवी की ओर । ] 


इस के लिये प्रहार कर । तूणेम्‌=त्वरमाण:=शीघ करते हुए । वृत्र 
के लिए वज्र को, ईशन करता हुआ [जो तू है। ] कियेधा.=कियत्‌= 
कितने [ बल ] का धारण करने वाला अथवा ।-क्रममाण=्चलते हुए को 
धाः=घारण करने वाला अथवा । गोः इव पर्चाशि=रहिम के पर्वों को जेसे 
[ काटता है ] वैसे काटो मेघ के [ पर्वों को । ] इष्यत्‌ अर्णा सिञ्गति देते 
हुए जलों को, [ इन ] आपः के [ पृथिवी की ओर ] जाने के लिए | 

८७, भ्रमिः, म्यति से । ( भ्रमिः असि ) [ तीनों लोकों में ] मण 
करने वाले=अप्रतिहतगति हो [ हे अग्ने ] ऋषिर्‌ ) ऋषि बनाने ल 
[ दृष्टि देने वाले ] हो ( मत्यानाम्‌) मरणधर्मा झचुष्यों के । यह भी नगम 
होता है । | 

८८. विष्पित:-वि प्राप्तः=विविध रूप से प्राप्त हुआ ॥ ( पारम्‌) पार 
को ( न: ) हमें ( अस्य ) इस.[ नदी रूप संसार ] के (विष्पितस्य) विविध . 
रूप से प्राप्त हुए के ( पषेन्‌ ) ले जाएं [ ये मित्र, वरुण और . अर्थमा । ] 
यह भी निगम होता है ॥ २० ॥ $ 

भाष्य--अस्मा इदु ऋक नोधा ऋषि की है । वेद का सन्त्रकत्‌ नोभा 
ऋषि पृथिवी पर का मानव नहीं है । गोः न पवे-रश्मि के जोड़ों को जैसे । 


१. अस्नेवे मनुष्या नक्त चच्नुषा पश्यन्ति । सस्य दिवा । ण्तौ चै चच्नुषः 
प्रदातारौ । मै० सं२।२।६॥ 
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यह सुविदित है कि इन्द्र अथवा सूर्य के जो इरि हैं, वे रश्मय: हौ हैं । एक एक 
रश्मि के दो वर्ण गोपथ ब्रा उ० ६। ६ में कहे हैं । संभवतः वणो का सन्धि- ' 
स्थान कोई परव भी हो | मरुतः भी ररिमयां रखते हैं । पथा- प्ररुतो रश्मयः! । 
ताण्ड्य ब्रा० १४ । १२ | ३ ॥ रश्मियों के पर्व हैं | निरुक्त २ | ६ में पूर्व कहा 
गया है--सर्वे ऽपि रश्मयो गावः उच्यन्ते । तथा च आदित्यो ऽपि 
गोरुच्यते | औपमन्यव कहता है कि उस में भी पर्व हैं। यह वहीं यास्क ने 
एक अन्य मन्त्र के प्रमाण से दर्शाया है। 
अब प्रश्न होता है कि हम ने इस ऋक में गो; पद का पशु रूपी गौः अर्थ 
न कर के ररिमअर्थ क्यों किया है, तो इस का उत्तर स्पष्ट है । ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल के ६१ सूक्त में यह ऋक्‌ है। उस का ऋषि .नोधा है । वेदमन्त्रो में 
जितने ऋषि नाम हैं, वे सब दिष्य विभूतियां हैं । उन के द्वारा प्रजापति-ईश्वर 
की प्रेरणा.सें स्वाभाविक रूप में ही. मन्त्र अथवा ब्रह्म किए. गए । उन्हीं 
मन्त्रों और उन के अर्थो का दर्शन करने वाले पार्थिव ऋषि हुए । पार्थिव ऋषियों 
ने दिव्य विभूतियों के नाम पर ही श्रपने नाम रखे | 
अब यारक मुनि की महती सूच्मेक्तिका देखिए | उस ने जब भी केवल दिव्य 
ऋषियों का स्मरण. किया; तब उस ने उन के नांमों के व्याख्यान के समय: क्रिया 
के वर्तमान काल का रूप लिखा । ये दिव्य ऋषि अनादि हैं, वे सदा हैं । अतः 
उन के नामों के साथ वर्तमान काल के रूप का प्रयोग ही शोभा देता है | यथा- « 
ऋषि: कुत्सो भवति । ३। ११ ॥ नोधा ऋषिर्भवति । ४ । १६॥ 
च्यवन ऋषिभेव॒ति । ४ । १६ ।| ऋषिनदोी भवति । ५ | २॥ पर जब 
इन नामों के अनुकरण प्र अपना नाम रखने चाले पार्थिव ऋषियों, पार्थिव 
राजाओं अथवा तद्विषयक पार्थिव घटनाओं का उल्लेख अभिप्रेत हुआ, तो वहां 
यास्क ने बभूव क्रियारूप का प्रयोग किया | Fs 
दिव्य नोधा:--अब नोधा ऋषि का प्रसङ्ग देखिए । अस्मा इद, इस 
प्रतीक वाले १२ वें मन्त्र से आगे इस सूक्त के १४ वें मन्त्र में संची भुवद्‌ 
वीर्याय नोधा; | शर्थात्‌--नोधा ऋषि तत्काल चीयंचान्‌ हो गया, ऐसा कथन 
है | यहां दिव्य नोधाः का वर्णन है। अब नोधा विषयक ताण्ड्य त्रा० ७|३० ।१० 
का प्रवचन देखिए । तद्नुसार सृष्टि बनते समय देवों ने ब्रह्म-बेदमन्त्रों का विभाग 
करते हुए कञ्चौत्रन्‌ के पुत्र नोधा को एक साम. दिया | वह नौधस साम हु्रा । 
डत ग 'कचीवान्‌ के नाम पर किसी पार्थिव ऋषि ने भी अपना नाम कडी बात 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६। २० ] ३५१ 


दिव्य नोधाः की गौएं--बही दिव्य नोधाः ऋक्‌ १० में कहता है-- 
था न बाणा अवनीरमुञ्चत्‌ । गोरं हमारी [ जो ] बृत्र से श्रावृतत हो गई, 
[ उन्हा ने | अवनी:=रत्ता करने वाली आपः अमुञ्चतू=छोड़ीं । ये वृत्रासुर 
से श्राब्वुत गौएँ पार्थिव गोएं नहीं हैं | ये मरुतों की रश्मियां ही गावः हैं, 
जिन्होंने आपः छोड़ीं । मरुत ही आपः का च्यावन करते हैं । अञि इतो 
बृष्टिमीट्टे । मरुतो ऽसुतश्च्यावयन्ति । मै० सं २ | ३ | ८॥ नोधा की 
वेसी गौएं-रश्मियां ही प्रस्तुत ऋक में वणित हैं । ये पार्थिव गौएं नहीं हैं, प्रत्युत 
अन्तरिक्षस्थ रश्मियों का कोई प्रकार हैं । उन में से किसी रश्मि के पर्वों के कटने 
का संकेत यहां है | 


गौएं रश्मियां भी है, ऐसे प्रमाण वेद में बहुधा मिलते हैं। उपायन उषसा 
गोमतीनाम्‌ | ऋ० २ । २८। २ | अर्थात्‌ --आगमन पर उपा के, रश्मियों 
से युक्त हुई के गो का रश्मि अर्थ वेद के विद्वानों में अति प्रसिद्ध है । 

अतः इस मन्त्र से यह कभी लिद्ध नहीं हो सकता कि वेदधर्म को मानने 
वाले प्राचीन आयं गोवध करते थे | ऐसा कथन वेदविद्या से अनभिज्ञ लोग ही 
करते हैं । यदि कोई कहे कि यह अर्थ उसे मान्य नहीं, तो उसे इन तर्को का 
खण्डन तकेयुक्त मागं से करना चाहिए। 

भारत के सर्वोच्च न्यायलय के एक निर्णय के प्रसङ्ग में-गौः के 
प्रसङ्ग में भारत के सर्वोच्च न्थायालय का एक निर्णय मेरे सामने है ।' उत निर्णय 
पर, १. श्रोऐल, आर, दास, प्रधान न्यायधीश, २, श्री टी. एल, वेङ्कट राम अय्यर, 
न्यायधीश, ३. श्री ऐस. के. दास, न्यायधीश, ४. श्री पी. वी, गजेन्द्र गदकर, 
न्यायधीश और १. श्री विवीयन बोस, न्यायधीश के हस्ताक्षर हें । इस निर्णय 


` . पर दी गई तिथि एप्रिल २३, सन्‌ १६४८ है ! मैंने उस निर्णय के विषय में कुछ 


नहीं कहना । पर उस के लगमग.मध्य में लिखी गई निम्नलिखित : पंक्तियां ध्यान 
देने योग्य हैं-- 

In Rig Vedic times goats, sheep, cows, buffaloes, 
and even horses were slaughtered for food and for 
religious sacrifice and their flesh used to be offered 
to the Gods. Agni is called the “eater of ox cow” in 
Rig Veda ( VIIL. 43, ।] ).. 


१, गो हत्या निरोध समिति, देहली, द्वारा मुद्रित । 
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३५२ निरुक्तम्‌ [ ६। ९०] 
अर्थात्‌ ऋग्वेद के काल में बकरे, भेढ़े', गौए', मैंते और घोड़े तक भी. 


भोजन और धामिक बलि के लिए वध किए जाते थे श्रौर इन का सांस 
देवताओं को भेट किया जाता था | असि को ऋग्वेद में “चैल गाए का खाने 


वाला” (८. ४३, ११ ) कहा है । इति | , 


मैंने शतपथ ब्राह्मण आदि से दी गई इस प्रसङ्ग की अगली पंक्तियां यहां 
उद्धत नहीं कीं । उन का ऋग्वेद से सीधा सम्बन्ध नहीं है | 


. उत्ता ओर वशा का अर्थ--इस लेख में जिस ऋक का प्रमाण है, वह 

निम्नलिखित है-- 

उच्चान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोमेत्रिधेमाग्नये ॥ 
ऋ० ८ । ४३ | ११ ||' इस ऋगन्तर्गंत उक्षा और वशा पर्दो का ठीक अर्थ 
जानने के लिए इस ऋक वाले सूक्त का ऋषि और देवता जानना आवश्यक है । 
ऋषि है इस का विरूप अङ्गिरस और देवता अञ्चि; । अङ्गिरा ऋषि अझिः के 
योग से जन्मा एक प्राणविशेष है । उस के आठ पुत्र हैं । पार्थिव अङ्गिरा के आठ 
त्रो में से भी विरूप आङ्गिरस एक है ।* दिव्य अङ्गिरा की सन्तति य. लोक और 
अन्तरिक्ष में है । उपस्थित सूक्त में अन्तरिचस्थ जातवेदः अग्निः का भी कई वार 
( मन्त्र २, ६, २३ में) स्मरण है | अतः इस सूक्त की देवता अञ्चिः का सम्बन्ध 
अन्तरिक्ष लोक से अवश्य है | उस श्रन्तरिचस्थ अभ्निः के प्रकरण में उक्षा पद का 
संगत अर्थ आगे स्पष्ट करते हैं | 5 

१. उक्षा पद्‌ का अथै--उत्ता का साधारण भ्र्थ सेक्ता है | यह अर्थ 
ऋग्वेद से ही स्पष्ट है । यथा, मरतो के सूक्त में उत्तन्ते अश्वान्‌ [ मरुतः ] । 
२। ३४ । ३ ॥ अर्थात्‌ -सींचते हैं [ मरुत ] अश्वों को [ आदित्य आदि के 
अर्था को | ] यहां उच्तन्ते क्रियापद है । उस का दूसरा अर्थ बनता ही नहीं । 
ध्यान रहे कि मरुतो का यह सिञ्चन कमे अन्तरित में है । 


नऋरवेद का अगला मन्त्रांश भी द्व्य है । प्राञ्चो मदन्त्युक्षणो 
अजुर्या देवा; । ऋ० ३ | ७ | ७॥ अर्थात-प्राची दिक्‌ की ओर जाते हुए 
हर्ष को प्रास होते हैं, उक्षणः [ सोम ] सेक्ता जीणो न होने वाले देव । यहां 
डक्षणः विशेषण है देवाः का । 


१. तै० सं० १ । ३ । १४, २१ ॥ मै० सं ३। १३ । ६४ | 
१, महाभारत, अनुशासन पर्व, १३२ । ४३ ॥ कुम्मधोण सं० | 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६ । २०], ३४३ 


अगला ऋगंश भी अत्यधिक स्पष्ट है । [ देवाः ] औक्षन्‌ तैः, 
अथोत्‌ -[ देवों ने ] सांचा [ इस अप्नि: को ] घुर्तो से । . 
_ अतः उक्ता जब नाम पद्‌ होता है, तो वह सिञ्चन समर्थ पदार्थ . का द्योतक 
है | क्योंकि वेल सिञ्चन समर्थ है, अतः वह भी उक्षा कहाता है | पर यह 
निर्विवाद है कि बेल के अतिरिक्त अन्य अनेक पदार्थ भी जो सिञ्चन समर्थ हैं, 
प्रकरणानुकूल उत्ता नाम धारते हैं । 
उक्षा अन्तरिच्त में--ऋग्वेद का अगला मन्त्र उत्ता पद का अर्थ खोलने 
-म अत्यन्त सहायक हे-- 
उक्षा समुद्रो' अरुषः सुपर्ण: पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश । 
मध्ये दिवो निहितः पृश्चिरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥ 
॥ ५।४७।२३॥ 
अर्थात्‌ --उच्ता समुद्र है, अरुषः=दीप्तिमान्‌ है, खुपणो: श्रेष्ठ परो वाला 
है । उस ने पूर्वेपिता की योनि को घेर लिया | मध्य में द्यूलोक के रखा है 
अरमा पृश्चि, वह घूमता है, रजसः=लोकों के, पाति-रक्षा करता है, अन्तौ 
किनारों को | 
मै० सं० गत समुद्रे पाठ के अनुसार अर्थ है--उत्ता समुद्र में [ अन्तरिक्ष 
रूप समुद में । ] 
निश्चय ही यहां उचा पद बैल का वाचक नहीं है | और पिता की योनि 
पंद भी ध्यान देने योग्य हैं । क्योंकि पिता जो पुमान्‌ है, उस की योनि नहीं 
होती | अतः यहां योनि का अर्थ उत्पत्ति-स्थान ही लिया जा सकता है । वह 
उच्चा पूवं पिता ( -दयू लोक ? ) के उत्पत्ति-स्थान को घेरता है। अतः उक्षा का 
सर्वत्र बैल अर्थ करना वेदविद्या के नितरां विपरीत है । 
` ३. उत्ता पृश्चिः--ऋग्वेद १ | १६४ । 9३ मन्त्र का उत्तरार्धं भी द्रष्टव्य 
न. री , 
उच्चाणु पृश्चिमपचन्त `वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 


१, मै० सं० २। १० | डर ॥ में समुद्र: के स्थान में समुद्रे पाठ है ।. 
तै० सं० ४ ६ । ३, ११ में ऋग्वेद के समान ही पाठ है । 
वीराः, वेद में यह प्रायः मरुतों का विशेषण है । देखिए ऋ० ५।८५।४॥ 


४५ 
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३५४ -निरुक्तम्‌ [ ६। २० ] 
अथोत--उच्षा पृक्षि को पकाया वीरों ने, ये धमं पहले थे । 


शौनक का प्रामाणिक अर्थ--इस मन्त्र पर बृहद्देवता ४ | ४१ में एक: 
शाखा के कोषों का पाठ है--सोम उच्चा । श्रथीत--इस मन्त्र में उच्चा पद क 
अर्थ सिञ्चन समर्थ सोम है । इस अर्थ की कोई विज्ञ पुरुष अवहेलना नहीं कर 
संकता '| अनुक्रमणी में कात्यायन ने भी उच्चा पद से सोम का ग्रहण किया हे । 
अतः इस मन्त्रार्थं का अर्थ हे-बहुवणे सोम को पकाया वीरों ने । 


"इस प्रकार ऋ० ४ । ४७ । ३ का स्पष्ट अर्थ हुआ, सोम ही समुद आदि. 

है । यह समुद्र अन्तरिक्षस्थ है । अन्तरिक में ही सोम का उत्ता रूप व्याप्त है । 

वहीं से वह प्रथिवी पर की ओषधियों आदि में जीवन का सिञ्चन करतां है। 

वही सोम पूर्व पिता=द्य लोक में होने वाले अपने उप्पत्ति स्थान में प्रविष्ट हो 
गया | ., .. , '7. | .;. 


वे "उक्षा, द्यावापृथिवी का धारक; पोषक--ऋग्वेद में एक और मन्त्रांश 
है--उतक्षा स द्यावापृथिधी विभति | १० । ३१ | ८॥ अथोत्‌--डउक्ता वह 
थलोक और पृथिवी लोक का धारणकता है । 'द्युलोक.का यह. पार्थिव पशु बैल 
धारण करता है, यह कथन बनता ही नहीं । अतः यह उचा बेल पशु नहीं हे! 
वहः सूच्म सोमं और. परमात्मा है.।:इस प्रकार समरूना चाहिए कि उच्चा पद देख: 
कर उस का बेल अर्थ कर देना बिज्ञ पुरुषा को शोभा नहीं देता |  . न 


००3 


. .,४.-देव पुशु--वेद में जहा ,जहाँ देवों और पितरोल्मार्णा के लिए पशो 
का किसी प्रकार का भी विधान है, वह सब इन देव पशुश्रों का है । द्यलोक 


कं 
> १.“ 


में निम्न उद्छत प्रवचन बहुत प्रकाश डालता है-- , 


3279० 35४ CS ४ 


स्वर्भावुर्वा आछुर: सूर्य तमसाविध्यत्‌ । तस्य देवास्तमो 5पाप्नन्‌ | 
यत्‌ प्रथमं, तमो 5पाप्नन सांवि: रृष्णाभवत्‌ ।'': । यदु 'अध्यस्ताद्‌ 
अपाङन्तत्‌ साविवैशामवत्‌ । ते ऽत्रवन्‌ देवपशुमिम कामायालभामहा 
इतिं। अथ वाःइयं' तहिः ऋक्षासीत्‌ | अलोमिका) . ' ` › ` ` 


अर्थात-अब पृथिवी पुर श्रभी कोई वनस्पति और ओषधि.नहीं उगी थी. 


अ . तब असुर के पुत्र सवमु ने सूर्य को तंम;रभन्थकार से वींधां। उस सूर्य के 
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अन्धछार को देवों ने नष्ट किया । वह, अन्धकार: चार. वार नष्ट क्रिया गया! 'चौथी 
चार जो नीचे से तसः काटा गया, वह अविवैशा हो गई । 


आगे पाठ है-- 


अथो आहु:--य: प्रथमः तमस्यपहते सूर्यस्य रश्मियू पस्य चषाले 
वातनात्‌ साविदशाभवत्‌ इति । मै० सं० २ । १ । २ ॥* 

अथौतत--वेद ज्ञाता ब्रह्मवादी कहते हैं । उस देवी यज्ञ में सूर्य को जो पहली 
रश्मि यूप के चषाल में फेली, वही अविवेशा हुई | ' 


वेद के यहूदी अनुवादक - बैदिक पर्दो के इन गम्भीर अर्थो 
के होते हुए, जो अत्याचार इन ईसाई स्क्रालर नामधारी अनुवादको. ने वेदाथ॑ पर 
किया है, वह अन्तम्य है । उन्हीं का अनुकरण कर के भारतीय लोग भी वेद 
एक कसाई खाना मानने लगे हैं। * 


` इसी प्रसङ्ग में वेदिक विद्वानों को एक दूसरा मन्त्र भी देखना चाहिए = 
पीवानं मेषम्‌ अपचन्त वीराः | ऋ० १०। २७। १७॥ 


हे अर्थात--मोटे मेष को पकाया वीरों ने [ इन्द्र के लिए । ] -मेष और मेषी . 
विषयक अनेक मन्त्र वेद में हैं । इन्द्र स्वयं एक मेष बना था । उन को पार्थिव 
मेढा समझना सरासर भूल है । ये सब अन्तरित के पदाथ हैं । 


, . ६. वशा--उषच्चा पद के साथ वशा पद पर पहले कुछ प्रकाश डाल. दिया 
गया है । अब अधिक देखिए । भगवान्‌ ऐतरेय. का, प्रवचन है--यद्‌ वशम्‌. 
अस्रवत्‌ सा वशाऽभवत्‌ । तस्मात्‌ सा हविरिव । १३.।.२६ ॥ ` 


गर्थात--जब गायत्री छन्द सोम को नीचे ला रहा था, तब सोमपाल कृशानु 
ने उस के एक पाद में एक तीर मारा । उस तीर के.बण सें.जो .मेद .बहा, वह 
चशा हुई । विचारने का स्थान है कि आझ्नेय परमाणुओं का . संयोगविरोष . ही... 
सोमपाल कृशानु है । उस का तीर कोई विद्युत धारा है । उसी धारा से वायव्य 


| 6 ४8286 ते 88%. 


१५ यह सारां प्रकरण तै०'सं० २॥१ | १--२ से भी तुलना” करने योग्य 
¡ बह खण्ड ७ में-शितिपृष्ठा वशा, द्विख्या वशा, बहुरूपा वशा, ' उक्षवशः 
आदि स्तृत हैं । इन सत्र का भाव वहीं से जान ले । की : 
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कत्र में छन्दो में. गतिरोध हो कर त्रण हुआ । उस से ही मेद बहा और तब: 
वशा जन्मी | यह वशा पार्थिव वन्ध्या गौः नहीं है । परन्तु उस देवी घटना की 
इष्टि ले याज्ञिक लोग किसी यज्ञ में किसी वशा-वन्ध्या गौः का आलम्भनं करते 
थे । वही आलम्भन क्रिया उत्तर काल में बदली और मांस भक्षण प्रिय लोगों ने' 
यज्ञ में पशु वध आरम्भ कर दिया | अतः मूल मन्त्र में वशा का अर्थ चन्ध्या 
गौः नहीं, अपितु आदित्य ररिमयों का कोई प्रकार है । 


७, मन्त्रार्थ--अतः ऋग्वेद 5 । ४३ । ११ का ठीक अथं है--उत्तान्नाय 
“सोम का एक प्रकार जिस का अन्न है", उस के लिए, वशाज्नाय-आदित्य कौ 
ररिमं का अन्तरिचस्थ स्नेहार्श युक्त जिस का अन्न हे, उस के लिए, सोमपृष्टाय 
=विशुद्ध सोम जिस के पृष्ठ भाग पर है, उस अञ्चि: के लिए। | 


इस देवपशु वशा का स्नेहांश ही वर्षो के साथ एथिवी पर आकर ओषधियां 
और वनस्पति आदिक में स्नेह का रूप धारण करता है । और अप्निः जो अमर- 
धमा हो कर अन्तरिछ में संदा जातवेदः रूप में वतमान है, वह अपना अन्न 
सोम और स्नेह से अहण करता है । इस आर्थ के विना इस मन्त्र की सूचमविद्या 
दर्शाने वाली स्थिति कदापि समक में नहीं आ सकती । विदित रहे कि उच्चा 
आर वशा के ही नहीं, प्रत्युत अज, मेष और अश्व आदि के अथ भी जानने 


चाहिए | 


ब्रीहि और यव ही पशु- अन्तरिक्ष में अगणित प॒ हैं । पार्थिव यजो 


में उन का क्या स्थान हे.और कौन उन का प्रतिनिधि है. इस विषय में किसी को 
घोखा न रहे; अतः प्रवचनकतो 'झुनियों ने स्पष्ट कहा है--एते वे पशवो यदु 


व्रीद्वयस्च यवाश्च । मै सं १ । ६ [ ११ || अर्थात्‌--ये पशु हैं, जो नीहि ` 


और यव है।" 


` १, सोम खयं कहता हे--अ्ग्निजीगार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये ` 


न्योकाः ॥ ऋ० ५। ४५ । १५ || 


२. इसी भाव से पञ्चतन्त्र मै लिखा है ये यशकर्मण पशून्‌ व्यापादयन्ति 


तेऽपि मुग्धाः परमार्थ श्रुतर्नं जानन्ति । यश्चः केनचिदुक्तम्‌-श्रनैर्यव्यमिति । 


तत्राजा व्रीहयः ससवार्षिका उच्यते । न जायन्ते; इत्यन्वर्थवलात्‌ । काकोलूकीय, 
कक ६५ के पश्चात्‌ | म 
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सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, इस से आगे शतपथ ज्रा० ३ | ४ ३ १। २ 
का उल्लेख है । जैक्षा वहां शतपथ का संकेत है, वैसा भाव ऐतरेय ब्राह्मण 
अध्याय ३ खण्ड ४ में भी है | ये लेख बहुत उत्तर काल के हैं । अतः उन 
प्र यहाँ विचार नहीं किया । ऽ 
ऐतिहासिक उत्तो से इतना, ठीक प्रतीत होता है कि भारतीय इतिहास के 
बहुत उत्तर काल में यज्ञा में पशुवध आरम्भ हो गया था । परन्तु यह सत्य है 
कि सतयुग में और त्रेता के आरम्भ में जब मांसाहार ही नहीं था, तो गोमांस 
की बात कैसे हो सकती है ।१ वेद मन्त्रों में गोमांस खाने आदि का विधान कहीं 
नहीं । 
भूमिः, अभिः का तीनों लोकों में भ्रमण है | इन तीनों लोकों में इस के 
प्रमाएुओं का संयोग-विभाग विभिन्न प्रकार का हो जाता है । यह अस्तिः मरण- 
धर्मो मनुष्यों को इष्टि देता हे । प्राणियों! के नेत्रों में दशन की शक्ति इन आग्नेय 
परमाणुओं से ही है । पूर्व इस मन्त्र के अथं पर टिप्पण १ में इस का प्रमाण है। : 
पारं नः अस्य; इस नदी रूप संसार के पार हो कर मोक्ष का प्राप्त करना मनुष्य. 
का प्रम ध्येय है ॥ २० ॥ 
[| ह ...] |. | [| 
तन्नस्तुरापमद्भुत पुरु वार पुरु त्मना । 
, ४२०: | ट्र || [| 
त्वष्टा पोषाय वि ष्यतु राये नाभा नो अस्मयुः । 
[ ऋ० १ । १४२। १० ॥ ] 
. तन्नः। तूर्णापि । महत्‌ । सम्भृतम्‌ । आत्मना। त्वष्टा धनस्य पोषाय .. 
विष्यतु । इति | अस्मयुः । अस्मान्कामयमानः। 
रास्पिनो रास्पी । रपतेर्वा । रसतेर्वा । 


` रास्पिनस्यायोः | [ ऋ० १ । १९२।४॥ ] ; 
` इत्यपि निगमो भवति | क i 
ऋञ्जतिः प्रसाधनकर्मा । FI 


——— 


; १, देखो; भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम माग, ए० २१००२१२ । द्वितीय , 
संस्करण । न 
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ES | निरुक्तम्‌ [ ६। २१ ]` 
[ आ व॑ ऋञ्जस ऊजा' व्युष्टिषु। [ ऋ० १०। ७६।१॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । ] 
ऋजुः इत्यप्यस्य भवति । 
ऋजनीती नो वरुण! । [ ऋण १।६०।१॥ ] = 
क इत्यपि निगमो भवति । 
` प्रतद्वसत्‌ प्राप्वस्‌ । 
हरीं इन्द्र प्रद्र अभि खर । [ ऋ० =।.१३।२७॥ ] 

... इत्यपि निगमो भवति ॥ २१॥ 

` अर्थ--८६. तुरीपम्‌ [ दीर्घतमा कहता हैः] ( तत्‌ नः ) हमारे लिए 
(तुरीपम्‌ )-शीघ्र व्यापने वाला [ उदक ] ( अदुभुतम्‌ ) महात्‌, आश्चर्य- 
करः्नए रूप में उपस्थित होने वाला ( पुरुवारम्‌ ) बहुत स्थान को वारण= 
निवारण=्ढांपने वाला( पुरु त्मना ) विस्तृत है स्वरूप से । (त्बष्टा) मध्यम, 
स्थानी त्वष्टा ( पोषाय ) पुष्टि के लिए (बि स्यतु ) विशेष रूप से मुञित | 
करे ( राये ) धन [ की पुष्टि | के लिए ( नाभा=नाभो ) जगत्‌ की नाभि 
में [ अन्तरिक्ष मे ठहरा त्वा ] ( नः ) हमारी ( अस्प्रयुः ) कामना करने 
वाला [ त्वष्टा ] । 

' तत्‌ न:=हमारे लिए, [ तुरीपम्‌ ]=तूर्णापि=तूणव्यापि=शीध व्यापने 
वाला, [ उदक ] [ अद्भुतम्‌ ]=महत्‌=महान्‌,सम्भ्रृत=अपने स्वरूप द्वारा । 
त्वष्टा धन की पुष्टि क्रे लिए विष्यतुन्मुखित करे । इति । अस्मयुः=हमें 
कामना करने वाला=हमारा भला चाहने वाला । 


६०. रास्पिनः । रास्पी । रपति से अथवा । रसति से अथवा ॥ 
( रास्पिनस्य ) शब्द करने वाले [ उदक का ] ( आयोः ) [ अथवा ] 
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९२. ऋजुनीती, ऋजु यह भी इस [ ऋचति ] का होता है । 

0 शनत ) सजी सजाई गति में हमें वरुण [ चलाए । ] यह भी निगम 
ता 

५३. प्रतद्वखूऱ्प्राप्तवसूप्राप्त किए धन वाला । (हरी ) [ आत्मीय ] 

दोनों अश्वों को, हे इन्द्र, ( प्रतद्वस्‌ ) प्राप्त किए धन वालों को [ जोड कर ] 


( अभिखर )=भ्रभिगच्छ= [ यज्ञ की ओर ] जाऔ | यह भी निगम होता 
ह ॥ २१ ॥ यु 


भाष्य--तुरोपमू, शीघ्र व्यापने वाला उदक । आपः और वायव्य परमाणु 
अति शीघ्र व्याप्त हो जाते. हैं । वरुण के सूक्ता में परमात्मा की विभूतियों और 
कृपाश्रों का अतुलनीय वर्णन मिलता है ॥ २१ ॥ 


हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये धर्नानाम्‌ | 
ऋतस्य योगे वि ष्यध्बमूथः श्रृष्टीवरीभूतनास्मम्यमापः || 
[ऋ० १० | ३० ११॥] 
प्रहिणुत नो५ध्वरं देवयज्यायै । प्रहिणुत ब्रह्म धनस्य सनयोय । 
ऋतस्य योगे, । यज्ञस्य योगे | याज्ञे शकरे इति वा । शकटः शक्तदितं 
भवति.। शनकेस्तकतीति वा. । शब्देन तकतीति वा | खुखबतीः ।' 
[ श्रुटीवरी: ] भूतनास्मम्यंमापः । [ सुखवत्यो भवतास्मभ्यमाधः । ] 


' चोष्कूयमाण इन्द्र भूरे वामम्‌ | [ ऋ० १.।३३। ३ ॥ ] 


॥ 


| दददिन्द्र बहु वननीयम्‌ 
पधमानाट्रिळ्भयंस्य राजा चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ | 
| ८ [ऋ० ६। ८७॥ १६ ॥ ] 


: ` व्युद्स्यति'। एघमार्नानह; द्वेशि अंसुन्वत; । सुन्वतो5भ्यादधाति । 
उभयस्य राजा! दिव्यस्य च पाथिवस्य:च । चोष्कूयमाण इति चोष्कूयते 
चर्करीतवृत्तम ।:सुमत्‌ खयमित्यर्थ; । वी 
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३६० . निरुक्तम्‌ [ ६ । २२ ] - 


उप प्रागांत्समन्मेंऽधायि मन्मं | [ ऋ० १। १६२।७॥ ] 


उपप्रैतु मां [ खयं ] यन्मे' मनोऽध्यायि यज्ञेन । इत्याश्वमेधिको 
मन्त्र: । 
दिविष्टिषु दिव एषणेषु । 


स्थरं राधः शताश्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु । [ ऋ० ८।४। १४॥] 


स्थूरः । समाश्रितमात्रो महान्‌ भवति । अखुरचु स्थचीयांसम्‌ । 
उपसगों लुप्तनामकरणः । यथा सम्प्रति । “रुरुङ्ञो राजा बभूव । 
कुरुगमनाद्वा | कुलगमनाद्वा । कुरुः कृन्ततेः । क्रुरमित्यप्यस्य भवति । 
कुलं कुष्णातेः । विकुषितं भवति । 


दूतो व्याख्यातः । 
जिन्वतिः प्रीतिकर्मा । 


भूमि प॒जन्या जिन्वन्ति दिवे जिन्वन्त्यग्नयः । 
4 [० १। १६४॥५१॥] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ २२ ॥ 


| ६४, हिनोत । ( हिनोता<हिनोत ) भेजो ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) 
। हिसा रहित कर्म-यज्ञ को ( देवयज्या )=देवयज्यायैनदेवों के याग के लिए, 
£ ( द्विन्नोत ) भेजो ( ब्रह्म ) मन्त्ररूपी स्तुतियों को ( खनये ) प्राप्ति के लिए 
। ( धनानाम्‌ ) धनों की ( ऋतस्य ) यज्ञ के (योगे) संयोग में (बि 
ष्यध्वम्‌ )=विसुञ्चत=खोल दो, [ सोम स्रोत को ] (ऊधः ) हवाने को 

१ [ जैसे गौ खोलती है ], (श्रुष्टीबरीः) सुखकरी (भूतन) होवो 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( आपः ) है आप; | 


हिनोत-प्रद्दिणुत-भेजो हमारे अध्वर को. देवयाग :के लिए । भेजो 
-ब्रह्मनमन्त्रों को धन की प्राप्ति के लिए । ऋतस्य योगेऱ्यज्ञ के संयोग में । 
_ याक्षेऱ्यज्ञ सम्बन्धी छकडे में अथवा । शकटमूङशकृत्‌+इतमू=्गोबर - से 
_ युक्त होता है । शानकेः= शनैः शनेः तकति=्चळता. है अथवा' । दब्देन= 
शहद करता हुआ चलता है अथवा । श्रुष्टीवरीःच्सुखवती. होव हमारे लिए 
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६४. चोष्कूयमाणः । ( चोष्कूयमाणः ) देते हुए, हे इन्द्र, ( भूरि) 
बहुत ( वामम्‌ ) वननीय=्चाहुने योग्य अत्यन्त : उत्कृष्ट [ धन। ] 
चाष्कूयमाण:-ददतुऱ्देते हुए हे इन्द्र बहुत चाहने योग्य [ धन । ] 


९६. चोष्कूयते । ( एघमानद्विट्‌ ) [ अधर्म से ] बढ़े हुओं का शत्रु 
( उभयस्य राजा ) दोनों दिव्यों और पार्थिवों का राजा ( चोष्कूयते ) 
परे फेकता है [ अधर्मी अयज्ञशील को ] ( विशः) आत्मीय प्रजा 
को इन्द्र मनुष्यों को [ धर्मशीलों को साथ रखता है । चोष्कूयते= 
व्युद्स्यति-परे फेकता है, पधमानान्‌+अहः=्बढ़ते हुओं को ही द्वेष्टि, 
द्वेष करता है, अख्ुन्च॒तः-सोम न बहाने वाले अयज्ञशील का । सुन्बतः= 
सोम बहाने वाले को अभि+आदधाति=्चारों ओर से स्थापन करता है । 
दोनों का राजा । दिव्य का और, पार्थिव का और । चोष्कूयमाणः यह पद 
और चोष्कूयते चर्करीतच्चतत्तम्‌='कु’ के यङ्लुगन्त के रूप हैं । 

९७, सुमत्‌=स्वयम्‌, यह अर्थ है । ( उप+प्र+अगात्‌ ) प्रकर्षता से 
प्राप्त हो ( सुमत्‌ ) स्वयं, ( मे ) मुझे ( अधायि ) रखा गया है ( मन्म ) 
जो मन में [ मेरे, फल वा विज्ञान ] ॥ उपप्रैतुन्प्रकर्षता से प्राप्त हो मुझे 
स्वयं, जो मेरे मन में रखा गया=ध्यान किया गया है फल वा बिज्ञान, यज्ञ 
द्वारा । यह आश्वमेधिकः=अश्वमेध विषयक मन्त्र है । ee 


९८, दिविष्टिषु=दिवः=द्युलोक के अथवा प्रकाशशील परमातमा के 
एषणेषु=्चाहने वालों में | यह पद प्रयुक्त होता है । ] ( स्थूरम्‌) महान्‌ 
( राधः ) धन ( शताश्वम्‌ ) सैकड़ों अश्वो वाला ( कुरुङ्गस्य) कुरुङ्ग 
[ राज्ञः ] राजा की ( दिविष्टिषु ) दिव्य लोक चाहने वाली क्रियाओं में । 


स्थूरः । सम्‌+आऽश्चितःमात्रः=एक मूल का आश्रय लेने वाले 
अवयवों वाला, महात्‌ होता दै । अशुः, अनुन्पीछे होता है स्थवीयांसम्‌= 
=श्थवीयान्‌=स्थुल के । [अनु ] उपसर्ग है, लुप्तनामकरणः [ जिस,का ] 
लुप्त हैं [ अगला ] प्रत्यय । जैसे सम्प्रति [ में तद्धित प्रत्यय वाले साम्प्रतं 
का प्रत्यय लुप्त मान कर, रूप मान लिया जाता है। ] कुरुङ्ग राजा हुआ 
था । कुरुगमनातू=्कुरुओं में चले जाने=लीन हो जाने से अथवा । 
कुलगमनातूर्न मूल ] कुल में चले जाने से अथवा । कुरुः कृन्तति से 
[ है। ] क्रूरम्‌ [ पद ] यह भी इसी का | एक रूप | होता है । कुलम्‌ 

५६ 
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३६२ निरुक्तम्‌ [ ६। २२ ] 
कुष्णाति [ वृद्धि अर्थ वाले ] से है। ] वि+कुषितम्‌=विशेष बढ़ा हुआ 
फेला हुआ होता है । 


६६, दूतम्‌, व्याख्या किया: गया है [ पुर्व ५। १ में । ]. 


१००. जिन्वतिन्त्रीति अर्थ वाला [ है। ] ( भूमिम्‌) भूमि को 
( पजेन्याः ) पर्जन्य ( जिन्वन्ति ) प्रीति करते हैं । ( दिवम्‌) द्युलोक 
को प्रीति करते है ( अञ्नयः ) पावन) पांवक और शुचिः अस्नियां। यह भी 
निगम होता है ॥ २२॥ ् 


भाष्य--हिनोता इति । कवष ऐलूष ऋषि ने आपः विद्या का इस १०।३० 
सूक्त में दर्शन किया । यहाँ एकधना आपः की माया है । मन्त्र का धनानाम्‌ 
पद॒ उन का संकेत करता है । सूक्त की देवता आपः भी है । अध्वर=हिंसा- 
रहित कमं । ऊधः=हवाना । इस का अंग्रेजी में अपञ्रंश ०१0९7 है । 
श्रुष्टीवरी, सुखवती । वस्तोवरी का रूप इसी प्रकार का है। एकधना और 

` वस्तीवरी दोनों आपः के भेद हैं । सुन्वत:=यज्ञशील की भूरि महिमा है । उसे 

परमात्मा सुख का स्थान देता है | उप प्रागात्‌ । जो मेरा मन ध्यान करता है, 
बह मेरे पास आए । ऋषि का मन सदा ज्ञान और कल्याण का ध्यान करता है | 
हम मनुष्यों का मन भी वैसा शुद्ध होना चाहिए । स्थूरं राधः; इति । यह कर्ष 
की दानस्तुति के तीन ऋ० ८। ४ | १६-२१ मन्त्रो में से प्रथम मन्त्र है । 
कुरुङ्ग श्रन्तरिक्षस्थ राजा था | यदि वह सदा रहता तो यासक उस का उल्लेख 
भवति, क्रिया से करता । परन्तु यासक ने यहाँ बभूव, क्रिया का प्रयोग किया 
है ।' वह कुरुङ्ग दिविष्टिषु अर्थात्‌ द्युज्ञोक अथवा ईश्वर प्राप्ति का इच्छुक था । 
क्योंकि वह थुलोक का इच्छुक था, और तदर्थ ही शुभ कर्म करता था, अतः वह 
लोक को प्राप्त हुआ । इसीलिए यास्क ने बभूव, क्रिया लिखी । वह कुरुङ्ग 
कुरुगमन कर गया । वेद के विद्वान्‌ जानते हैं कि एक कुरुचतेत्र इस पृथिवी पर है, 
र एक ङुरचेत्र दिव्य है | उस दिव्य कुरुक्षेत्र पर दिव्य देव यज्ञ करते रहे है । 
कुरुङ्ग नामक राजा, जो भौतिक पदाथों में से था, उसी कुरु स्थान को गया | 
वहीं पुण्यकम थे । वहां वह अपने कुल में चला गया । अन्तरिक्ष में ही कुरुङ्ग, 
सुदास, अम्बरीष, ऋब्राश्च आदि अन्य राजा भी कहे गए हैं । 


, २. तुलना करो--एकतो द्वितञ्जित इति त्रयो बभूवु: । निरुक्त ४। ६ ॥ 
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वेद में मानव इतिहास हू'ढने वाले विद्वद्नुव वेदार्थं के समीप भी नहीं 
पहुँचे । वेद को मानव कृति समझने वाले और मिथ्या “भाषा विज्ञान” की डींग 
सारने वाले वेदार्थं को अणुमात्र भी नहीं जानते । कुरङ्ग पार्थिव नहीं, इस सत्यता 
का प्रमाण इसी मन्त्र में है । इस मन्त्र के अन्त में तुवेशेषु, यह पद है । अब 
ध्यान रखना चाहिए कि --य ठु, तुवेश, द्रह्म , अनु, पूरु आदि सारे नाम" . 
श्नन्तरिचरध पदार्थों के ही है । वैसे ही कुरङ्ग भी उन के साथ का ही था | यास्क 
ने महती कृपा कर के ये सब पद मनुष्य नामों में पढ़े हैं । अतः कुरुङ्गों राजा 
बभूव, का जो गम्भीर अर्थ यासक को अभिप्रेत था, यह हमने स्पष्ट कर दिया 
हैं । इस विषय में महान्‌ वेदिक विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती की वेदार्थ शैली 
ही ठीक है, जहां इन सब पर्दो के योगिक रीति से अथ" कर दिए गए हैं । यास्क 
के काल में ये सब तत्त्व ज्ञात थे, अतः यास्क ने अधिक नहीं लिखा । स्वामी 
दयानत्त्द सरस्वती ने ग्रधिक स्पष्टीकरण कर के साधारण .पाठकों के भ्रम निवारण 
का भी उपाय कर दिया || २२ ॥ 


अमत्रो 5मात्रो । महान्भवति । अभ्यमितो वा । 

महाँ अमंत्रो वृजने विरप्शी | [ ऋ० ३। ३६।४॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

स्तवे वत्र युचीपमः । [ ऋ० १०।२२।२॥] 

स्तूयते वज्री ऋचा सम; । 

अनशेरातिम्‌ अनस्छीलदानम्‌ । अस्छीलं पापकम्‌ । 
१2१अश्चिमद्विषमम्‌। 

अन॑शैरातिं वसुदायुप स्तुहि । [ ऋ० ८। ६६। ४॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

अनवा अप्रत्यतो ऽन्यस्मिन्‌। 

अनवाशे वृषभं मन्द्रर्जिह् इस्पात वर्धया नव्यमर्केः | 

[ ऋ० १। १६०।१॥ | 


न निरा करी मस 
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अनवैमप्रत्यतमन्यस्मिन्‌ । वृषभम्‌ । मन्द्रजिह्वं मन्दनजिह्म्‌ | 
मोदनजिह्वमिति वा । बृहस्पति वर्धय नव्यमकें: । अर्चनीयै; स्तोमेः । 


असामि सामिप्रतिषिद्धम्‌ । सामि स्यतेः । 
असाम्योजो बिभथा सुदानवः । [ ऋ० १। ३६ । १०॥ ] 
ह असुसमात बलं बिभ्रत कल्याणदानाः ॥ २३ ॥ 


अर्थ--१०१. अमन्नः-अमात्रः-नहीं परिमाण जिस का। महान्‌ होता 
है । अभि+अमितः=सामने जाने वाला अथवा । [इन्द्र | महात्‌ 
( अमत्र; ) परिमाण-रहित ( वूजञजे ) संग्राम में ( 'विरण्शी ) रुलाने वाला 
अथवा आह्वानकर्ता शत्रु का । यह भौ निगम होता है। 


१०२. ऋचीषमः । (स्तवे ) स्तुति करता हुनस्तुति किया जाता है, 
( बञ्जी ) वज्र वाला [ इन्द्र ] [ ऋची समः ] जो ऋक के तुल्य है ॥ 
स्तूयते=्स्तुति किया जाता है वज्री. ऋचा समः=जो ऋक के तुल्य है । 


१०३. अनर्शेरातिम्‌= अन्‌+अशेरातिम्‌=अन्‌+अश्लीलदानम्‌=नहीं 
अश्लील-नहीं पापमय दान वाले को । अश्छीलम्‌=पापकम्‌=्पाप रूप । 
अ+श्रि+मत्‌ःअ+भ्री+मत्‌-नहीं श्री वालारनहीं शोभा वाला, बि-संमम्‌= 
जों टेढ़ा है, सम नहीं है ॥ ( अनशं-रातिम्‌ ) नहीं पापमय दान वाले 

. (वसुदाम्‌ ) धन दाता [ इन्द्र को, परमात्मा को ] ( स्लुद्दि ) स्तुति करो। 
यह भी निगम होता है । 


१०४. अनर्वा--अ+प्रति+ऋत/-नहीं सहारा लिए अन्यस्मिन-दूसरे 
पर ॥ ( अनर्वाणम्‌ ) नहीं दूसरे पर आश्रित ( वृषमम्‌ ) [ सुख | 
वर्षक ( मन्द्रजिह्वम्‌ ) स्तुति करने वाली वाक्‌ वाले को ( बृहस्पतिम्‌ ) 
बृहस्पति को ( वर्धय ) बढ़ाओ ( नव्यम्‌ ) [ स्कन्द--नवनीयमु=स्तत्यम्‌ ] 
स्तुति योग्य ( अकैः ) स्तोत्रों से ॥ अनवैम्‌=अ+पराश्रय को, वर्षक को, 
मन्दूनजिह्मूनसन्न वाकू वाले को, मोदनजिह्वम्‌=हर्षकारी वाक्‌ वाले 
को अथवा । बृहस्पति को बढ़ाओ, स्तुति योग्य स्तोमों से। * 


१०५ असामि, सामि अर्थात्‌ समाप्त का निषेध । सामि स्थति,= 
_समाप् होता है, से। ( असामि ) न॑ समाप्त होने वाले. ( ओज; ) बल को 
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( विश्रृथ ) धारण करो, ( सुदानअः ) कल्याण दान वाले ` मरुतो । ] 
असुसंमाप्त बल को बिभ्नृत=्धारण करो हे कल्याणंदानवाले [मरुतो ] ॥२३॥ 


भाष्य -ऋतचा समः, ईश्वर की वास्तविक स्तुति ऋचाओं से ही संभव 
है । मानव वाणी वहां तक पूरी नहीं पहुँचती । अत एव यज्ञ में भी मानुषवाक 
का सर्वत्र निषेध हे | च्ुषभम्‌, यहां बृहस्पति का विशेषण है । बृहस्पति मन्द्रजिह्न ` 
इ ॥ २३ ॥ 


मा त्वा सोम॑स्य गरद॑या सदा याच॑न्नह गिरा । 
भूर्णि मगं न सर्वनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥ 

[ ऋ० ८। १।२०॥] 
मा चुक्रुध्वं त्वां सोमस्य गालनेन सदा याचन्नहम्‌ । गिरा गीत्या 


स्तुत्या । भूणिमिव सुगम्‌ । न सवनेषु चुक्रधम्‌ । क ईशानं न 
याचिष्यत' इति । [ गर्दा धमनयो भवन्ति । गलनमासु धीयते । ] 


आ त्वा विशांन्त्वन्दव आ गर्दा धमनोनास्‌ । 


नानाविभक्तीत्येते भवतः । आगलनाः धमनीनाम्‌ । इति अत्रार्थ 

। २४ ॥ 

अर्थ--१०६. गल्दया । ( मा ) मत, ( त्वा ) तुमे ( सोमस्य ) सोम 

के ( गढ्दया ) गालने सेस्पुर्ण होने से ( सदा याचन्‌ ) सदा याचना करता 
हुआ [ भी | ( अहम्‌ ) मैं ( गिरा ) गीति अथवा स्तुति से, ( भूर्णिं सुगं 
न ) भ्रमणशील सिहादिक को जेसे ( चुक धम्‌ ) कोई क्रद्ध करे, [ वैसे 
नहीं क़ द्ध करने वाला हुआ ] ( सवनेषु ) सवनों में । (कः) कौन 
( इंशानम्‌ ) अपने ईश=स्वामी से (न) नहीं (याचिषत्‌ ) याचना करता। 
[ अतः मेरी याचना स्वीकार करो । ] मा=मतन्नहीं क्रुद्ध किया तुमे, 
सोम के गालनेन-बहाने से सदा याचन-याचना करते हुए, अहममैंने 
गिरात्गीति से अथवा स्तुति से । ] भूणिम्‌ इब स्गम्‌=भ्रमणशील 
सिंहादिक को जैसे । [ मान्नहीं ] सवनों में चुक्र धमून्क्रुद्ध किया । कौन 


१. याचिष्यति--लघुपाठ । 
२, ऋग्वेद १। १५। १ में पूवोर्ध मात्र । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ८। ७। १० ॥ 
मानव श्रौत सूत्र १ । ७। २। १८॥ 
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[ है. जो ] इंशानम्‌=स्वामी को नहीं. याचिष्यते-याचना करे । गल्दा, 
धमनियां>नाड़ियां होती हैं । गलनमू=बहने वालो रस [ =रक्त अथवा 
प्राण | आखु-इन में धीयतेरखा जाता है ॥ ( त्वा) तुझ को ( आ 
विशन्तु ) सब ओर से प्रविष्ट हों ( इन्द्चः ) विभिन्न सोम, ( आ गर्दा 
धमनीनाम्‌ ) [ स्कन्द-धमन्यो हि ग्रीवानाडय उच्यन्ते ] जहां तक 
कण्ठ नाड़ियां हैं, वहां तक [ आगलनात्‌ऱ्मूर्ण हो कर । ] नानाविभक्ती 
“विभिन्न विभक्तियों में इति पेते=ये दोनों पद [ गल्दया, गल्दा, तृतीया 
एक वचन स्री लिङ्ग, और प्रथमा एक वचन ] हें । आ गलनाः=्पूर्ण होते 
हुए धमनीनाम्‌=गले की नाडियो के [ आले की नाड़ियों में पूर्णता तक । 
स्कन्द के अनुसार उत्तर उदाहरण, गल्दा पञ्चम्यन्त नषु'सक लिङ्ग में है । ] 
यह यहां अथं है ॥ २४॥ 

भाष्य--पूर्वे मन्त्र का पदक्रम वर्तमान शैली के अनुसार दूरान्वयी है । इस 
लिए यास्क ने मा चुक्र धम्‌ को आरम्भ में ही लिख कर अर्थ स्पष्ट किया है । 
गल्दा, पद वाला उदाहरण इस समय आपस्तम्ब और मानव श्रौत सूत्रों में ही 
उपलब्ध होता है । किसी मूल शाखा-संहिता में यह अवश्य होगा । स्कन्द ने 
अपने निरुक्तवृत्तिसमुच्चय में इस मन्त्र का उत्तरार्धं भी पढ़ा है। निघण्डु ४३ में 
केवल गल्दया पद पढ़ कर तथा भाष्य में दूसरी विभक्ति वाले गढ्दा रूप के पढ़ने 
आर तदथं उदाहरण में किसी संहिता का पाठ देने से यास्क ने स्पष्ट किया है, 
कि मूल निघण्टु के संकलन में उस ने अपने से पूर्व के निघण्दुओं का अनुसरण 
किया है । परन्तु अपनी व्यापक बुद्धि के कारण उस ने भाष्य में दूसरा उदाहरण 
भी दे दिया है । पहले निघण्टु में ऋग्वेद का ही अधिक आश्रय होगा । स्कन्द 
के अनुसार धमनियां गले की नाड़ियां होती हैं । अन्यत्र सब नाढ़ियां ही धमनी 
नाम से कही जाती हैं ॥ २४ ॥ 


न पापासो मनामहे नारायासो न जळ्हवः । 
[ ऋ० ८। ६१। ११॥ ] 
` न पापा मन्यामहे । नाधनाः । न जवलनेन हीनाः । अस्त्यस्मासु 
प्रह्मचयेमध्ययनं तपो दानकर्मेत्युषिरवोचत्‌ । 


बकुरो भास्कर; | भयङ्करः । भासमानो द्रवतीति वा । २५॥ 


अर्थ--१०७, जन्हवः । नहीं ( पापासः) पापी (मनामहे ) हम 
अपने कों मानते हैं, नहीं ( अरायास; ) नहीं दान दे सकने वालेननिर्धन 


Ke nya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सांष्यसहितम्‌ [ ६।२६] . ३६७ 


हम, नहीं ( जळ्हवः ) ज्वलन हीन-अप्मिः से रहितं ॥ नहीं पापी [मनामहे] 
=मन्यामहेः=हम अपने को मानते हैं । नहीं अधन=धनहीन । नहीं ज्वलन 
से हीन । अस्ति अस्मासु=है हमारे में, ब्रह्मचर्य, अध्ययनम्‌=स्वाध्याय, 
तप, दानकर्म, ऐसा ऋषिः=मन्त्रक्रत्‌ दिव्य ऋषि बोला । 

१०८. वकुरः=भास्करः=भाः+कर=प्रकाश करने वाला । भय को 
करने वाला । भालमानः=चमक्रता हुआ द्रवतिस्बहता जाता है 
अथवा ॥ २५ ॥ 

भाष्य--त्रह्मचर्य, अध्ययन और दान । ये तीनों गुण छान्दोग्य उपनिषद 
के धर्मस्कन्ध ब्राह्मण में कहे गए हैं | यास्क ने इन के साथ तप भी जोड़ा है । 
इन चारों से ही मानव जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है । वेद के इस मन्त्र से ये 
सब गुण आकृष्ट किए गए हैं । दान की महती महिमा है । जळ्हव:, स्वाध्याय 
और तप से पुरुप ज्वलन गुण युक्त होता है, ब्रह्म तेज प्रास करता है । ऋषिः 
अवोचत- दिव्य ऋषि बोला । ऋग्वेद के इस सुक्त का ऋषि भर्गः प्रागाथः 
है। वह कौन दिव्य विभूति है, यह जानना चाहिए || २॥ 


यवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्रा । 
अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्रक्रथुरायीय ॥ 
[ ऋ० १। ११७। २१॥ ] 
[ यवमिव छुकेणाश्विनो निवपन्तो । ] वरको लाङ्गलं भवति । 
विकतेनात्‌ । लाङ्गलं लगतेः । लाङ्गूलवद्घा । लाङ्गूलं लगतेः । 


लङ्गतेः । लम्बतेर्वा । अन्नं दुहन्तो मनुष्याय दर्शनीयो । अभिधमन्तौ 
दस्युम्‌ । बकुरेण जयोतिषा वा । उदकेन वा । आये इश्वरपुत्रः । 

बेकनाटा! खलु कुसीदिनो भवन्ति । द्विएणकारिणो वा हिगुण- 
दायिनो वा । द्विगुणं कामयन्त इति वा । ती 

इन्द्रो विश्वन्बिकनाठा अहृदेश उत क्रत्वा पणीरभि ॥ 

| [ ऋण ८। ६६। १०॥ ] 

इन्द्रो [ यः. ] सर्वान्‌ बेकनाटान्‌ । अइ शः सूर्यदश:। य 
इमान्यहानि पश्यन्ति न पराणीति वा । अभिभवति कर्मणा । पणाश्च 
बणिजः ॥ २६ ॥ ; 
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अर्थ--( यवम्‌) जौ को ( वृकेण )=लाङ्गल=हल से ( अश्विना )= 
अश्विनो हे अखिनौ ( वपन्ता )=बपन्तो=बोते हुए (इषस्‌) अन्न को 
( दुहन्ता )=दु्न्तौन्दुहते हुए ( मचुष्याय ) मनुष्य के लिए ( दस्रा )= 
द्स्रो=हे सुन्दर रूप वालो । ( दस्युम्‌ ) दस्यु को ( बकुरेण ) प्रकाश से 
( अभि धमन्ता )=अभि धमन्तोन्ताडते हुए ( उरू ) विस्तृत ( ज्योतिः ) 
ज्योति को ( चक्रथुः ) किया ( आर्याय ) आर्य के लिए [ तुम दोनों ने ] । 


[जौ को जेसे हल से, हे अश्विनो, निवपन्तो=बोते हुए । ] बकः, 
लाङ्गल=हल होता है, विकर्तनात्‌=[ पृथिवी को ] छेदन करने से। लाङ्गलम्‌ 
लङ्गति से, चलता है | लाङ्गूल्-वत्‌=यूः.छ के समान अथवा पूछ वाला 
अथवा। लाङ्गूलम्‌, लगति से, लगा होता है। लङ्गति से, चलता है। लम्बति 
से अथवा, लम्बाई में लटकता है । अन्न को डुहन्तो=्दोहते हुए, मनुष्य के | 
लिए, दर्शनीय-सुन्दर अश्वियो । अभिधमन्तो=ताडते हुए दस्यु को । 
बकुरेण्‌=प्रकाश से अथवा । उदक से अथवा । आर्यः=ईश्वर का पुत्र । 


१०६. बेकनाटान्‌ | बेकनाटाः, ये तो कुसीदिन:=ब्याज लेने वाले 
होते हैं । [ मुल धन को ] दुगना करने वाले अथवा । दुगने पर देने वाले 
अथवा । दुगने को चाहने वाले अथवा । | 


( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वान्‌) सारे ( बेकनाटान्‌ ) वृद्धि जीवियों= 
वाधु षिकों को ( अहदःशः ) [ इसी जन्म में ] दिन वा सूर्य के देखने 
वालों को [ ऱ्दृष्टप़रधान नास्तिको को ] ( उत क्रत्वा ) कर्मानुष्ठान से ही 
( पणीन्‌ ) वणिजों को=बनियों को ( अभि+-भवति ) विनाश करता है । 


इन्द्र [ जो ] सारे वण्जो को अइड शः=ूर्यदशः=[ इसी जन्म में ] 


सूर्य देखने वालों को । जो इन्हीं दिनों को=वर्तमान को देखते हैं, नहीं परवर्ती 
दिनों को अथवा । | धन के लोभ में पाप करते हुए जो पर जन्म का ध्यान 
नहीं रखते । ] अभिभवति=नाश करता है, कर्म से । पणीन्‌ चमर 
वणिजः=बनियों को ॥ २६ ॥ Sl 
भाष्य-श्रश्िद्वय कृषि के सहायक, दस्यु के ताढक और आर्य को ज्योति 


. दायक हँ । आर्य का अर्थ हे, ईश्वर का पुत्र । आगे बेकनाटान्‌ पद के व्याख्यान 


_ में वाधु पिक की निन्दा है। जो एक वर्षे में द्विगुण करना चाहता है, जो मापतोल में 
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अवं विघान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ ८ | १०२॥ जो ब्राह्मण वाषिक काः कर्म 
करता है. उस के साथ शूद के तुल्य वतोव करे । इसी लिए मनु आदि ने वार्षिक 
बृद्धि की मर्यादा स्वश्प.रखी है । तथा नारद ने क्ष्ण व्यापार की महती निन्दा 
की है ॥ २६॥ ` ट 


जीवान्नो अभि धेतनादित्यासः पुरा हथात्‌ । ` 
कद्ध स्थ हवनश्रुतः || [ ऋ० =। ६७। ५॥ ] 


ज्ञीवतो नोऽमिधावतादित्याः पुरा हननात्‌ । क नु स्थ ह्वानश्चुतः । 
इति। `` ठर 


मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदार्ष वेदयन्ते । मत्स्या मधौ उंदुके 
स्यन्दन्ते । माद्यन्तेऽन्योन्यं भक्षणायेति वा । जालं जलचरं भवति । 
जलेभवं वा । जलेशयं वा । ; : 


- अंहुरः । अंहस्वान्‌ । अंहरणमित्यप्यस्य भवति । 05 StF 

नूर र ऋ० १। १०५। १७॥ St 

कुख्वनंहुरणांदुरु । [ऋण ११०५ १७॥ । 
इत्यपि निगमो भवति। मः 

` सप्त मर्यादाः कषयंस्ततचस्तासामेकामिद॒म्यहरो गत्‌। २ 

i [ ऋ० १०।४।६॥ ] 


` सप्तैव मर्यादाः कवयश्चक्र : । तासामेकामप्यभिराच्छन्नंदस्वान्‌ 
भवति.। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां भ्रुण॒हत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य 


कर्मण; पुनः पुनः सेवां पातकेऽच्वतोद्यमिति। ` हे 
` बत इति निपातः । खेदालुकम्पयो: ॥ २७ ॥ 


अर्थ--११०. अभिधेतन । [ मत्स्य रूप वाले समन्द पुत्र की यह 
क्क हैः। ] ( जीवान्नः ) जीते हुओं को हम को (अभिधेतन ) दौडो 
('आदित्यासः ) हे आदित्य रश्मियों ( पुरा हथात्‌ ) पूर्व [ हमारे | मारे 
जाने से । ( कत्‌ ह ) कहां तुम ( स्थ ) ठहरे हो ( हचनश्रुतः ) हे आह्वान 
केसुननेवालो। , || ] ड 
४७ 
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- जीते हओं को हम को दौडो, हे आदित्यो पुर्व [ हमारे ] हनन से । 
कहां ठहरे हो, हे पुकार के सुनने वालो । 

मत्स्यों का जाल में फसे हुओं का यह ऋषि-वचन है [ ऐसा आचार्य ] 
बताते हैं । मत्स्याः=मधौ अर्थात्‌ उदक में स्यन्दन्तेस्बहते हैं । मान्ते 
प्रसन्न होते हैं एक दूसरे को खाने के लिए अथवा । जालम्‌=जल में चलने 
चाला होता है। जल में होने वाला अथवा । जल में शयन करनेन्लेटने 
वाला अथवा । 

१११. अंहुर:-अंहखान-पाप वाला | अंहूरणम्‌=यह शब्द रूप भी 
इस का होता है । (उरु कृणन्‌) विस्तीर्णं [ रक्षा ] करते हुए 
( अंहरणात्‌ ) पाप वाले [ अन्धकूप ] से [ त्रित की।] यह भी निगम 
होता है । 

'सात मर्यादाएं ( कबयः ) क्रान्तदर्शी ऋषियों ने ( ततक्षुः ) [ सम्पूर्ण 
धर्म को ] तक्षण कर के बनाई हैं। ( तासाम्‌ एकाम्‌ इत्‌ ) उन में से एक 
को भी ( अभि-गात्‌ ) उल्लंघन कर के ( अंहुर; ) पापवान्‌ [ होता है 
मनुष्य | ] सात ही मर्यादाएं कवियों ने कीं । उन में से एक को भी 
( अभिगच्छन्‌ ) अति क्रमण करता हुआ अंहस्वान-पापी होता है । 
स्तेयमू=्चोरी, तल्पारोहणमर्न दूसरे के ] बिस्तर पर चढ़ना-व्यभिचार 
कर्म, ब्रह्महत्याम-जेद पाठ करने वाले ब्राह्मण की हत्या, भ्रणहत्याम-गर्भ- 

. हत्या, सुरापानम्‌=सुरापात, दुष्कृत कर्म की पुनः पुनः सेवा, पातके-पातक 
में अब्रूतोद्यम्‌=असत्य बोलना, ये । 

११२. बत:, यह निपात है, खेद और अनुकम्पा के अर्थ में । 

भाष्य मत्स्य रूपी ऋषि--अन्तरिक्त और द्युलोकस्थ नदियों में कोई 
प्राण. मत्स्यरूप में चलते हैं । वे उन नदियों के जाल में फंस कर अपनी सत्ता 
खोने वाले हैं । उन का वचन है । सूर्य में उत्तर और दक्षिण भ्रुव हैं । उत्तर से 
श्रादित्याः रश्मि-समूह चलते हैं | दक्षिण से आङ्गिरस । उत्तर के आदित्याः उन 

प्राणों को जो नदी-जाल में फंस रहे हैं, बचा सकते हैं | अतः उन के बुलाने के 
लिए ऋक हैं । इस गम्भीर विद्या का पूरा ज्ञान भ्रभीष्ट है । मत्स्य; का निर्वचन 
है --मत्‌+स्य-मधौ+स्यन्दन्ते | जाल पद्‌ का जल से सम्बन्ध है | पढियो के 
, फांसने वाजा जाळ इसी के अनुकरण पर नाम दिया गया प्रतीत होता है । 


सप्तमर्यादा:--वर्तमान युग में ये पाप थ्रतिवृद्धि पर हैं || २७ || , 
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~ | ~ च ५ [as 
बतो बतासि यम नेव ते मनो हृदय चाविदाम । 
अन्या किल त्यां क्त्ये युकं परें ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥ 
[ ऋ० १०। १०।१३॥] 


बतो बलादतीतो भवति । डुबेलो बतासि यम । नेव ते मनो हृदयं 
च विजानीमः । अन्या किल त्वां परिष्वङच्यते कच्येव युक्त' लिबुजेव 
चक्षम्‌। लिबुजा त्रततिभेवति । लीयते विभञन्तीति । त्रततिवैरणाञ्च । 
सयनाच्च । .ततनाञ्च । 


वाताप्यम्‌ उदक भवति । वात एतदाप्यायति। 
पुनानो वाताप्यं विश्वश्वन्द्रम । [ ऋ० ६। ६३। ५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 

, बने न वायो न्यंधायि चाकन्‌ । [ ऋ० १०। २६। १ ॥ ] 


घन इव वायो वे: पुत्रः । चायज्निति वा । कामयमान इति वा । 
वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमाख्यातमभविष्यत्‌ ।. 
अस्ुसमाप्तश्चार्थः । 


रथर्यति इति सिद्धः । तत्म्रेप्लुः रथं कामयत इति वा । 
एष देवो र॑थरयेति | [ ऋ० ६।३।४॥] 


अर्थ--[ यमी यम के प्रति कहती है । | ( बतः ) दुर्बल [ अहो ] (बत 
असि) तुम अनुक्पा योग्य हो, हे यम, तेरे मन और हृदय को ( नैव 
अविदाम ) नहीं जानते हैं । (अन्या) कोई दूसरी खी अर्थात्‌ कोई खी स्थानी 
शक्ति ( किल त्वाम्‌) निश्चय तुझे ( कच्या इब युक्तम्‌) कक्ष्या=रस्सी के 
समान [ अपने से ] युक्तनसम्ब़ भश्च आदि को ( परिष्वजाते )=परिष्वजते 
आलिङ्गन करती है, [ अथवा द्वितीयोपमा ] ( लिबुजा इव वृत्तम्‌ ) वही 
जैसे वृक्ष को आलिङ्गन करती है । 


बतःन्बल से समाप्त हुआ होता है । दुर्बल अहो हे यम [तू है । ] नहीं 
७ तेरे मत और हृदय को जानते है। कोई:दूसरी खरी वा शक्ति तुझे आलिद्धून 
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करेगी । रस्सी जैसे सम्बद्ध अश्च आदि को [ आलिङ्गन करती है, अथवा ] 
वल्ली जैसे वृक्ष को । लिबुजा-बतति-वल्ली होती है । लीयतेच्लीन होती है 
विभजन्ति इतिस्पुथक्‌ होती हुई ही [ वक्त में । ] . बततिः=वरणात्‌ चन 
वरणम्स्वीकार करने से । सयनात्‌ चन्सी देने, बांधने से ततनात्‌ च= 
फलते जाते से । 


११३. वाताप्यम्‌=उदक होता है । वात:+पतत्‌=्इंस को -आप्यायति= 

बढ़ाता है । ( पुनानः ) पुना जाता हुआ [ तू हे सोम ] ( वाताप्यम्‌ ) 

_| बृष्टि से होने वाले ] उदक को [देता है ] (विश्व: चन्द्रम्‌) सब को आनन्द 
देने वाले को । यह भी निगम होता है। 


११४, चाकनः=( वने न ) वनावयव वृक्ष पर जसे ( वायः.) पक्षो का 
बच्चा ( न्यधायि ) रखा हुआ ( चाकन्‌) देखता वा कामना करता रहता 
है [ अपने घोंसले से उड़ कर गए माता, पिता को। ] वृक्ष पर जेसे, 
वायः=वेः पुत्रः=पन्ती का बचा । चायन्‌ इति वा=देखता हुआ अथवा । 
कामना करता हुआ अथवा ! [ इस वायः पद को | वा-इति, और यः-इति 
[ इन दों में विभाग ] किया [ पदकार ] शाकल्य ने । [ यदि यही भाव 
होता; तो ] उदात्त स्वर वाला इस प्रकार आख्यात [ अधायि पद ] होता ।' 
और अखुसमाप्तः-नहीं भले प्रकार समाप्ति वाला अर्थ [इस विभाग में; यत्‌ 
को तत्‌ की आकाडक्षा होने से । ] 


११५. रथयेति--यह सिद्ध रूप है । तत्‌ प्रेप्सुः=रथं कामयतेरूउस 


रथ को कामना करता है अथवा । (एषः) यह (देवः) देव सोम (रथयेति ) | 


रथःकों चाहता. है। यह भी निगम होता है। ' .-* Fe 


, भाष्य-यम यमी का आख्यान पूर्व ४ | २० में स्पष्ट किया गया हे । 


वाताप्यम्‌, वृष्टि का उदक वात से बढ़ता है | वात और वायु का भेद अन्वेष्टव्य, 


हे । शाकल्यः, पदकार शाकल्य यास्क से अथोत्‌ भारत युद्ध ०---१ ०० 
वर्ष से पहले था | यदि यास्क के काल में होता, तो दोनों का संवाद कहीं संभव हो 
सकता था । शाकल्य के पद्पाठ का क्या कारण था, यह जानना चाहिए । देव 
सोम रथ को चाहता है । जब सोम द्यलोक में था, तब भी उसे नीचे लाने के 
लिए: माध्यम की आवश्यकता थी ।वह माध्यम अथवा वाहन . आदि:- के:;विना 
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धेनु न इपं पिन्वतमसंक्राम्‌ | [ ऋ० ६ । ६३। = ॥ ] . 
असड्कक्रमणीम्‌। 
आधवः | आधवनात्‌ । 
मतीनां च साधन विप्राणां चाधवम्‌ । [ ऋ० १०।२६।४॥] 
इत्यपि निगमो भवति | | 
अप्रनवन्रवः अनवक्ति्तवचनः। 
विजेषकृदिन्द्र इवानबन्रयः । [ ऋ० १० | ८४ । ५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ २६ ॥ 


अर्थ--११६. असक्राम्‌ । [ हे प्रभूत देने वाले अश्विद्यय ] ( धेनुम ) 
दोग्धी गौ को ( न; ) हमारे लिए (इषम्‌ ) अन्न को और ( पिन्वतम्‌ ) 
क्षारित करो अर्थात्‌ दो, ( असक्राम्‌ )-असडःक्रमणीम्‌ [ ऐसा अन्न जो ] 
यावजवीन हम से परे न जाने वाला [ हो। ] 


११७, आधवः=आ+धवनात्‌=चारों ओर से कंपाने से । [ हे देव 
पुषन्‌ ] ( मतीनाम्‌ ) बुद्धियों के और ( साधनम्‌) साधयिता कों अथवा 
प्रज्ञाओं के प्रवर्तयिता को ( विप्राणाम्‌) मेधावियों के और ( आधवम्‌ ) 
सब ओर से कंपाने अर्थात्‌ मेधाओं में स्फूति देकर हिलाने वाले को | आप 


७० को स्तुति द्वारा पूजते हैं । ] यह भी निगम होता है । 


११८. अनवन्रवः=अन्‌+अव-क्षित्त+वचनः=नहीं अनादर जिस के 


वचन का कोई करे । [हे मन्यो ] ( विजेषकृत्‌ ) तू विजय का कर्ता 


( इन्द्र: इब ) इन्द्र के समान [ है ] ( अन्‌+अबद्रवः ) तेरे वचन का कोई 
अनादर नहीं करता है । यह भी निगम होता है ॥ २६ ॥ 

भाष्य- मन्यु;- ईन्द्र सम्बन्धी मध्यम स्थान का जो गण बृहद्देवता 
५ । १२१ से गिनाया गया है, उस में मन्यु भी गिना गया है ।मम्यु का भौतिक 
रूप समम कर ही मन्यु सूक्त, ऋ० १० । ८३, ८४ समक में आ सकते हैं । 
उन का ऋषि मन्युः तापसः है। वह अवस्था किस ताप से उत्पन्न होती है, यह 
भी जानना चाहिए । प्रस्तुत ऋक्‌ के अनुसार मन्यु इन्द्र के समान है ॥ २६ ॥ 
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३७४ निरुक्तम्‌ [ ६। १०] 
अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे । 
शिरिम्बिठस्य सत्त्वमिस्तारभे्वा चातयामसि ॥ 
[ ऋ० १०। १५५। १॥ |] 


अदायिनि काणे विकटे । काणो विक्रान्तदशेन इत्योपसन्यवः । 
कणतेर्वा स्यादणूभावकमणः । कणतिः शब्दारणूभावे भाष्यते । 
अनुकणतीति । मात्राणूभावात्कणः। दशेनाणूभावात्काणः । विकटो 
विक्रान्तगतिरित्योपमन्यबः । कुटतेर्वा स्यात्‌ [ विपरीतस्य ] विक्कुटितो | 
भवति | गिरिं गच्छ ! सदानोनुवे शब्द्कारिके । शिरिम्विठस्य 
सर्वाभिः । शिरिम्बिठो मेघः । शीर्येत बिठे । [ बिठमन्तरिक्ञम्‌ । ] विठं 
बीरिटेन व्याख्यातम्‌ | [ निरु० ५ । २७ ] तस्य सत्त्वेरदकेरिति स्यात्‌ । 
तैष्ट्वा चातयामः । अपि वा शिरिम्बिठो भारद्वाजः कालकणोपेतः । 
अलच्मीनिर्णाशयाञ्चकार । तस्य सत्वैः कर्सभिरिति स्यात्‌ । तैष्ट्वा 
चातयामः । चातयतिर्नाशने । 


पराशरः पराशीणंस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य जज्ञे । 

पराशरः शतर्यातुवोसेष्टः | [ ऋ० ७। १८। २१ ॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति 

इन्द्रोऽपि पराशर उच्यते । [ परा ] शातयिता यातूनाम्‌ । 

इन्द्र यातूनाम॑भवत्पराशरः | [ ऋ० ७। १०४।२१॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । ४ 

क्रिविदंती विकतेनदन्ती । 

यत्रा वो दिद्यद्रदंति क्रिविंदेती | | ऋ० १। १६६। ६॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 

करूळती कत्तदती,। [ अपि वा देवं कंचित्‌ कृत्तदन्तं दृष्टवेवम 


_______ बच्यत्‌ ॥ ३०॥ 
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भाष्यसंहितेस्‌ [ ६। ३० ] “३७४ 
अर्थ--११६. सदान्वे । १२०, शिरिस्बिठः । ( अरायि ) हे दान देने 
का विरोध करने वाली, ( काणे ) हे काणी ( विकटे ) हे विकृत अङ्गों 
वाली ( गिरिं गच्छ) गिरि को चली जा ( सदान्वे ) हे सदा पुकार कराने 
वाली ( अलच्मी ) । ( शिरिस्बिठस्य ) मेघ के ( सत्वभिः ) उदकों से, 
( तेभिः )=ते:=उन उदकों से (त्वा ) तुझेन्तेरा ( चातयामसि) नाश 
करते हैं । 
हे न देने वाली, हे काणी, हे विकृत अङ्गों वाली । काण! विक्रान्त- 
दशनः=न पुरा दखने वाला=विगतचक्षु=जिस का एक नेत्र चला गया है, 
यह ऑपमन्यव'"" ` [ कहता है । ] कणतिः से अथवा होवे, अणुभाव- 
कर्मणःऱ्सूक्ष्म होने अर्थ वाले से । कणति: शब्द के अणूभावच्सुक्ष्म होने 
मे भाष्यते [ लोक में ] बोला जाता है । [ यथा--.] अनुकणति, इति । 
मात्राणुभावात्‌=मात्रा के अणूभावस्सूक्ष्म होने से कणः [ कहा जाता 
है । ] दर्शन के सूक्ष्म होने से काणः [ होता है । ] विकटः-बिक्रान्तगति- 
विकृत गति वाला, यह औपमन्यव [कहता है। ] कुटति से अथवा होत्रे [ उलटा 
हुए का रूप हे ] विक्ुटित-कुब्जीभूत होता है । गिरि को जा सदा+नोनुवे 
शब्दकारिके>सदा शब्द कराने वाली । शिरिर्बिठस्य सर्वभिः । 
शिरिम्बिठ:-्मेघ है । शीर्यते=ीर्णं हो जाता है, टूट फूट जाता है बिठे= 
अन्तरिक्ष में । [ बिठम्-अन्तरिक्ष है । ] बिठं, बीरिट से व्याख्या किया 
गया है, [ निरुक्त ५ । २७ में । ] उस के उदको से, यह [अर्थ ] होते । उन 
उदकों से तुझे [ अलक्ष्मी वाले अकालस्दुभिक्ष को ] नष्ट करते हैं । 


अपि बा=और भी अथवा शिरिम्बिठः, भारद्वाजः-भरद्वाज का पुत्र 
है। [ वह ] कालकर्णोपेतः-काले कानों वाली [ अलक्ष्मी ] से युक्त, 
[ अथवा ] कालकणिन्अलक्ष्मी से युक्त [ हुआ। उस ने इस सुक्त के जप 
से ] अलक्ष्मी को निर्णाशयाञ्चकारञ्नाश किया । तस्य<उस के सत्वभिः 
कर्मो से होवे । उन के द्वारा तुझे नाश करते हैं। चातयति, नाशन अर्थ 
में [ है। ] | 
7१२१. पराशरः=पराशीणंस्य=बहुत शीर्णं हुए-अति वृद्ध हुएच्स्थवि" 
वसिष्ठ से जक्षे=जन्मा था | ( पराशरः) पराशर ( शतयातुः ) सेकडो 
यातुधानों [ वालोच्सै घिरा हुआ ] ( वसिष्ठ! ) और वसिष्ठ [इन्द्र के सख्य 
को नहीं भूलते ] यह भी निगम होता है। र 
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ईद निरुक्तम्‌ [ ६। २० ] 

इन्द्र भी पराशर; कहा जाता है । [ पराम्दुर ] शातयिता=मारने वाला 
यातूनामूनराक्षसों का । ( इन्द्रः ) इन्द्र [ अपने रक्षोन्न शस्र के कारण | 
( यातूनाम्‌ ) राक्षसों का ( अभवत्‌ ) हुआ ( पराशरः ) दूर तक मारणे 
वाला । यह भी निगम होता है ।. 

१२२. क्रिविदेतीसविकतंन-- द्न्ती=काटने वाले दान्तों वाली । 
( यत्राऱ्यत्र) जहां (वः ) [ हे मरुतो ] तुम्हारी ( दिद्युद्‌ रदति) 
विद्युत्‌ रूप वाली [ अथवा ] वजरूपा काटती है ( क्रिविदेती ) काटने वाले 
दांतों वाली । यह भी निगम होता है। 

१२३. करूळती=क्ृत्तद्ती=कटे दांतों वाली । | और भी अथवा, 
देवं कञ्चित्‌=देव किसी को कृत्तदन्तम्‌=्कटेन्टूटे हुए दान्तो वाले को देख कर 
अवच्यत्‌=कहा, | ॥ ३०-॥ 

भाष्य--आपमन्यव: । इस एक ही मन्त्र के व्याख्यान में दो वार 
औपमन्यव के निरुक्त में यह मन्त्र पढ़ा गया था, और व्याख्यात हुआ था । दुर्ग 
आदि के अनुसार जल्ल में खड़े हो कर इस सूक्त अथवा मन्त्र के जप से अलच्मौ 
का नाश माना गया है | मन्त्रगत पराशर और वसिष्ठ मानव देहधारी नहीं हें || 
चे भ्रन्तरिक्ष के पदार्थ हैं और यातुओं का नाश ' करने वाले हैं । प्रसङ्ग से यास्क ने 
पराशर के जन्म की एक ऐतिहासिक घटना भी कह दी है । वही अति वृद्ध 


वसिष्ठ से जन्मा था । दिद्य त्‌ और क्रिविद्ेती पद सस्तो के विशेषण है । 


मरुत ही विद्युत शर्त्रों वाले हैं ॥ ३० ॥ 
वामंवामं त आदुरे देवो दंदात्वर्यमा । 


वामं पषा वामं भगों वामं देवः करूळती ॥ 
[ ऋ०४।३०।२४॥] 


वामं वननीयं भवति । आडुरिरादरणात्‌ । तत्कः करूळती । भगः 


पुरस्तात्तस्यान्वादेश इत्येकम्‌ । पूषेत्यपरम्‌ । सोऽदन्तकः 


अदन्तकः पूषा । [ गो० ब्रा० उ० १। २॥ शत० घ्रा० 
१।७।४।७॥] 


` इति च ब्राह्मणम्‌ । 
दनो विश इन्द्र मधवांचः | [ ऋ० १। १७४।२॥ ] 
मचष्यानिन्द्र मृदुवाचः कुरु । 
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भाष्यसहितम्‌ | ६। ३१ ] ३७७ 
Nl ० ॥ न हातात 
अचीरापिव मामयं शुरारुरभि मन्यते ॥ [ ऋ० ६।८६।६॥ ] 
अवलामितर मामयं वालो5भिमन्यते संशिशरिषुः । 


इदंयु:, इदं कामयमानः । अथापि तद्वदर्थे भाष्यते । वसूयुरिन्द्: । 
वसुमान्‌ इति अत्र अर्थ; । 


अश्वयुर्गव्यू रंथयुबेसूयुरिन्द्रः । [ ऋ० १। ५१। १४॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ ३१ ॥ 


अर्थ--(वामं वामं ) चाहने योग्यन्प्रशस्य ( ते ) तेरे लिए ( आदुरे ) 
हे [ देवों के | आदर योग्य | यजमान ] (देवः ददातु अर्यमा ) देव देवे 
[ धन ] अर्थमा ( वामं ) प्रशस्य [ धन ] पूषा, प्रशस्य [धन ], भग, प्रशस्य 
[धन ] देव ( करूळती ) कटे हुए दान्त वाला । 


बामम्‌=वननीय=प्रशस्य=चाहने योग्य [ उत्तम धन ] होता हे। 
आढुरि=आदर से । तो कोन कटे दान्त वाला है । भग [ है। ] पुरस्तात्‌= 
पूर्व [ लिखा है। ] तस्य अन्वादेशः=उस का पुन; कथन है, यह एक 
[ दर्शन ] है । पूषा [ है | यह अपर दर्शन [ है । ] वह विना दान्त का है। 
अदन्त [ है ] पुषा, यह ब्राह्मण [ वचन ] है। 

१२४, दनः । ( दनः ) दान में मन वाला ( विशः ) प्रजाओ कोर्‌ 
मनुष्यों को ( इन्द्र ) हे इन्द्र ( खघवाच; ) मुढु वाणी वाल [ बना दो। ] 
- दान मन वाला हमारे मनुष्यों को हे इन्द्र मृदुवाणी वाला करो । 


9 


१२६. शरारुः | (अबीराम्‌ इव ) अवीरा-वीर-पालक से हीना के 
सदुश ( माम्‌ अयम्‌ ) मुझे यह ( शरारुः) मारने की इच्छा वाला 
( अभिमन्यते ) [ दुष्ट भाव से ] दवाना चाहता है। अबला के समान मुके 
यह बाल दांना चाहता है, मारने की इच्छा वाला । 

१२७. इदयुः=इद्‌+युः=इस वस्तु की कामना करता हुआं। ओर भी 
अथवा न्स वाले के अर्थ में [ यु, लोक में ] बोला जाता है । 
वसयुः=वत वाला इन्दरःनद्रे । बसुमानुस्थत वाला, यह यहाँ भै 
[है।] ( श्रश्वयुः ) घोड़ों वाला ( गध्यु: ) गोमान्‌ (श्थयुं। ) स्थ वाला 
( बूयुः ) धन वाला इद्ध । येह भी निगम होता है ॥ रै१ ॥ | 
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३७८ निरुक्तम्‌ [ ६ । ३२ | - 
आष्य- -पूषा क्या है, उस के दांत क्या थे, वे केसे कट गए, यह विद्या 
जाननी चाहिए | मधघाच'ऱ्मदुवाणी की महती प्रशंसा है ॥ ३१ ॥ 


किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दु्ले न त॑पन्ति घर्मम्‌ । 
आ नों भर प्रमगन्दस्य वेदों नेचाशाखं म॑घवन्‌ रम्धया नः ॥ 
[ ऋ० ३।५३।१४॥ ] 


कि ते कुर्वन्ति कीकटेषु गाव: । कीकटा नाम्‌ देशोऽनार्यनिवासः । 
कीकटाः किंकृताः । किं क्रियाभिरिति प्रेप्सा [ वा] । नत्र चाशिरं 
दुहे । न तपन्ति घमे हम्येम्‌ । आहर नः प्रमगन्दस्य धनानि । मगन्द्‌ 
कुसीदी । माङ्गदः । मामागमिष्यतीति च ददाति । तदपत्यं प्रमगन्दो 
5त्यन्तकुसीदिकुलीन: । प्रमदको वा । योऽयमेवास्त लोको न पर इति 
प्रेप्सुः । पण्डको वा | पएडकः पण्डगः । प्रादेको बा । प्रादयत्याणडी । 
आण्डावाणी इब व्रीडयति तत्‌ स्थम्‌। नेचाशाखम्‌ | नीचाशाखो नीचः- 
शाखः । शाखाः शक्नोतेः | आणिः अरणात्‌ । तं नो मधवन्‌ रन्धयेति । 
रध्यतिवंशगमने ! 


बुन्द इषुर्भवति । [ बिन्दो वां । ] भिन्दो वा । भयदो वा । 
भासमानो द्रवतीति वा ॥ ३२॥ 


अर्थ-¬१२८. कीकटेषु । क्या तेरी करती हैं, कीकटों में गोएं, ( न 
आशिरम्‌ ) नहीं सोम में मिलाने का दूध (दुह) दुहाती हैं, नहीं (तपन्ति ) 
तपाती हैं ( घर्भम्‌) महावीर पात्र को । ( आ भर )=आहर=लाओ ( नः) 
हमारे लिए ( प्रमगन्दस्य ) अत्यन्त सूद ग्रहण करने वाले प्रमादी, यज्ञहीन 
के ( वेद्‌: ) घन को । ( नेचाशाखम्‌ ) नीचे वंश वाले को, स्वयं नीच और 
नीच ही पुत्र-पोत्र आदि शाखा वाले को | ( मघवन्‌ ) हे धनवान्‌ इन्द्र 
( रन्धय ) वशीभुत करो ( नः ) हमारे ॥ 


क्या तेरा करती हैं, बनाती हैं कीकटों में गोएं । कीकट नाम देश, 
अनार्य निवास [ है । ] कीफकटा!-किकृता:-क्यों उत्पन्न किए गए । क्या 
है [ पुणय और सुकृत ] क्रियाओं से, ऐसी इच्छा वाले. अथवा । न ही. और 
आशिरम्‌=पोम में मिलाए जाने वाले दूध कों दुह्र =ुहाती हैं, न तपाती 


हुँ घर्मम्हर्म्यन्महावीर पात्र को। आहरन्ने आओ हमारे लिए प्रमगन्दस्य= 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६। ३३] ३७६ 


अत्यन्त कुसीदी के धनानि=धनों को । मगन्द '=कुसीदी=सूद लेने वाला । 
माङ्गदः=मर पास आएगा [ यह धन, दुगना-चौगना होकर ] इस विचार से 
और [सूद पर] देता है । उम का अपत्य प्रमगनदः । अत्यन्त व्याज लेने वाले 
कै कुल वाला । प्रमदकः-बहुत प्रमाद करने वाला अथवा । जो, “यह्‌ ही 
है लोक, नहीं परलोक” ऐसी इच्छा वा श्रभिप्राय वाला [ है । ] पण्डक!= 
१ सक अथवा । पएडक:-परडग:-नवु सकता को प्राप्त हुआ । प्र+अर्दक: 
नबहुत पीड़ा देने वाला अथवा । प्र+अदेयति=्बहुत पीडा देता है, आण्डौ 
नअण्ड कोषों को । आएडौ>आशणी इब=रथचक्रों के समान मर्दन करके 
पीड़ित करते हैं, उन के समान ठहरे हुए को । नेचाशाखम्‌=नीचे हैं शाखाएं 
जिस की । शाखा, शक्तोति से । आणिः अरणात्‌-्चाति के कारण । उसे हे 
मघवत्‌ रन्धय इति-वश में करो । रध्यति=्वशगमन में । 

१२६. वुन्द:-बाण होता है। बिन्दः अथवा । भिन्दः=्भेदन करने 
वाला अथवा | भय देने वाला अथवा । भासमानः=चमकता हुआ बहता 
जाता है अथवा ॥ ३२॥ 


भाष्य-गोदुग्ध और गोघृत यज्ञ के कछ साधन हैं | जब उन साधनों से 
यज्ञ नहीं होता, तो मानव जीवन निष्फल है । उन यज्ञहीन देशों वाले, अनार्य 
लोग गौओं से लाभ नहीं उठाते । ते=तेरी गौएं, मघवा अथवा इन्द्र की गौएं । 
ये रश्मि रूपी गोएं अन्तरिच् में हैं । उन्हीं की उपमा से पार्थिव गौ से पूर्ण 
लाभ उठाने का तथ्य इस ऋक्‌ में है । कीकट देश मूलाथे में पृथिवी पर का नहीं 
है । प्रमगन्द=्भ्रत्यन्त कुसीदी की बहुत निन्दा है । जो लोग अपने वंश को 
धर्म, ज्ञान और सुक्त कर्मों में उन्नत नहीं करते, उन की भी निन्दा है । उन 
का धन राजा को ले कर श्रेष्ठ कर्मा में लगवाना चाहिए | इस लिए महाभारत, 


शान्तिपवे में कहा है-- 
अदातृभ्यो हरेंद वित्तं विख्याप्य नृपतिः सदा | १६३ | ३० ॥ 
यज्ञ कर्म में धन न देने वालों का वित्त राजा हर ले ॥ ३२ ॥ 


तुबिच्चै ते सुकृत सूमयं भर्नु साधुबुन्दों हिरण्ययः । 


उभा तै बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋचपे चिदद्व॒र्धा ॥ 
| [ ऋ० ८। ७७।११॥ ] 
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३८० | निरुक्तम्‌ [ ६। २४ ] 


'तुविक्षं बहुविक्षपं मह्दाविश्षेपं वा । ते सुङृतं सूमयं सुसुखं धञ्ञः । 
साधयिता ते बुन्दो हिरण्मयः । उभो ते वाहू [ रण्यो] रमणीयो 
साङग्राम्यो [ वा । ] ऋदूपे अदैनपातिनौ गमनपातिनो [ शब्दपातिनो 
दूरपातिनो ] वा । मर्मणयदनवेधिनो । गमनवेधिनो [ शाब्दवेधिनो 
दूरवेधिनो ] वा ॥ ३३॥ 


अर्थ तुविक्षम ) दूर फे कने वाला ( ते तेरा ( सुक्रतम्‌ ) श्रे 
बना हुआ ( सूमयम्‌ ) सुख वाला ( धनुः ) धनुष [उस के लिए ] ( साधु: 
चुन्द: ) अति श्रेष्ठ बाण ( हिरण्ययः ) सुनहरी [ है। ] ( उभा=उभौ ते 
बाहू ) दोनों तेरी भुजाए', ( रण्या=रणयो ) संग्राम योग्य ( सुसँस्क्कता )= 
सुसंस्कृतो=अति सुदृढ़ बनाई गई । ( ऋदूपे ) [ शत्रुओं के मर्दनार्थ ] दूर 
तक फे कने में समर्थ ( चित्‌ त्राद्वुधौ ) मर्मवेधन करने वाली [ हैं। ] 


तुविक्ष॑=बहु फे कने वाला, दूर फेंकने वाला अथवा । तेरा सुकृत 


सूमयंस्श्रे्ठ सुख वाला धनुः [ है । ] अति श्रेष्ठ कर्म-सिद्ध करने वाला बाण: 


[ जो ] सुनहरी [ है । ] दोनों तेरी भुजाए' [ रण्यौ ] सुन्दर और. संग्राम 
योग्य अथवा । ऋदूपे=ञ्रदेनञ्पीइन करके गिराने वाली, वार वार गमन 


कर केन्तीव्र वेग से गिराने वाली, [ टंकार का ] [ शब्द कर के गिराने: 


वाली, दूर तक गिराने वाली ] अथवा । मर्म में पीढ़ा-पूर्वक वींधने वाली, 
वेग से वींधने वाली [ शब्द कर के वींधने वाली, दुर वींधने वाली ] 
अथवा ॥ ३३॥ 


भाष्य-धचुप, बाण और योधा की सुजाश्रों का अद्वितीय वर्णन इस ऋक्‌ 
में है । बाण को फेंकने की पूर्ण-विधा का भी यहां निदर्शन है ॥ ३३ ॥ 
निराबिध्यद्‌ गिरिभ्य आ धारयत्पक्वमोदनम्‌ ! 
इन्द्री बुन्दै स्वाततम्‌ || [ ऋ० ८। ७४।६॥ ] 
| निरविध्यद्‌ गिरिभ्यः | आधारयत्पक्कमोदनम्‌ | उदकदानं मेघम्‌ । 
इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌ । 
 _ दन्द बुन्देन व्याख्यातम्‌ । ( निरु० ६ । ३२) । वृन्दारकञ्च '। १४॥ 


द 
-। 


Panini i Kan a Mah: Vid ralaya Collection. 
be वी ८०७0 49 3) £ कक 


EF, ४ 
उ ०३०५ - >, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाष्यसहितम्‌ [ ६। ३५]. ३८१ 


अर्थ--( निराविध्यत्‌) पूर्ण ःपेण वोंधा ( गिरिभ्यः ) मेधों में से 
( आ धारयत्‌ ) आभिमुख्यता से धारण किया ( पक्षम्‌ ओदनम्‌ ) पत्रे 
हुए मेघ को ( इन्द्रः ) इन्द्र ने, ( बुन्दम्‌ ) बाण को ( खाततम्‌ ) सुन्दर रूप 
से खींच कर । | » 

वींधा मेघों में से, धारण किया अथवा फाडा पके हुए ओदन को । 
ओदनम्‌रःउदक के देने वाले मेघ को । इन्द्र ने वाण को सुन्दर रूप से 
खींच कर । 

१३०. बृन्दम्‌ । बुन्द से व्याख्या किया गया । च्वुन्दारक पद का भी 
[ वही निर्वेचन है ]॥ २४॥ 

भाष्य-पक्कम्‌ ओद्नम्‌=पका हुआ मेघ, यह विद्या अन्वेपणीया हैं ।।३४॥ 

अय यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवा; । 

अहंरहजीयते मासि मास्यथा देवा द॑धिरे इव्यवाइम्‌ ॥ 

; [ ऋ० १०।५२।३॥ ] 


अयं यो होता कर्ता स यमस्य | कमपि [ ऊडे ] । अन्नमभिवहति 
~ ७ ° > छू, = 
यत्समश्नुवन्ति देवाः । अहरद्दर्जायते । मासे मासे | अर्धमासे अधमाले . 


“बा । अथ देवा निदघिरे हव्यवाहम्‌ । 


उढ्बस्‌ । ऊतिः । वृणोतेर्वा । 

महत्तदुस्व॑ स्थविर तदासीत्‌ | [ ० १०। ५१। १॥ | 

इत्यपि निगमो भवति । 

ऋबीसम्‌ अपगतभासम्‌ । अपहृतभासम्‌ । अन्तद्वितमासम्‌ । 
गतभासं वा ॥ २५॥ . 


अर्थ--१३१. कि: । सौचीकामिः और विश्वदेवाः के संवाद में ऋक्‌ । 
( अयम्‌ ) यह ( यः ) जो (द्योता) होता=ा ह्वानकर्ता [असिः हैं | (किः ) 
कर्ता ( उ ) पदपूरक (सः) 'वह (यमस्य) वायु का, [ अथवा ] 
आदित्य का, ( कम्‌ ) अन्न को ( अपि ऊहे ) भीजबद्दतिःउठा 
कर ले जाता है।( यत्‌ ) जिसे ( समञ्चन्ति .) व्यापते हैँन्खाते हैं 
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३८२ निरुक्तम्‌ [ ६। ३५ ] 


Se ) देव । ( अहः अइ; ) दिन-दिन ( जायते ) उत्पन्न होता है [ होम 
में ] ( मासि मासि ) मास मास में (अथ ) क्योंकि (देवाः ) देवों ने 
( ह ) नियत किया [ इसे | ( हव्यवाहम्‌ ) हवियों के ले जाने 
व | हि 


यह जो होता [ अभिः ] कर्ता वह यम का । कम्‌ अपि [ ऊहे ] 
=अन्न को अभिवद्दति=उठा कर ले जाता है । यत्‌=जिस को समश्नुवन्ति 
सम्यक्‌ प्राप्त होते हैं देव । दिन-दिन उत्पन्न होता है । मास में मास में । 
अर्धेमात में, अधमास में अथवा । क्योंकि देवों ने निदधिरे=नियत किया 
[ इस ] हवियों के ले जाने वाले को । 


१३२, उल्बम्‌ [ आर्भाच्छादन ]। ऊर्णोति से, आच्छादित करता है। 
वृणोति से अथवा । आवृत करता है। (महत्‌ तत्‌ ) महान्‌ वह ( उल्बम्‌ ) 
जेर था, ( स्थविरम्‌ ) बहुत वृद्ध ( तत्‌ ) वह ( आसीत्‌ ) था । यह भी 
निगम होता है। . 


१२२. ऋबीसम्‌=[ प्रथिवी ] चला गया है मास>"प्रकाश-चमक जिस 
का । अपह्ृत-हरा गया है, छीना गया है भासमू=प्रकाश जिस का । 
अन्तित -भासमू=छछिप गया है, अन्दर चला गया है प्रकाश जिस का। 
गए हुए प्रकाश वाली ॥ ३५ ॥ | 


भाष्य --सौचीक अझिः उल्ब में आवेष्टित अपः में प्रविष्ट हुआ | इसी मन्त्र के अगले 


भाग में यह भाव है । सौचो क अभि: का आख्यान बृहद्देवता ७५६२-६७ में लिखा _ .” 


है । उस अभ्निः का पृथिवी की ऋबीस अवस्था से सम्बन्ध है| ऋबीस अवस्था से 
पूव एथिवीत्वक सदा भासमान था । उस में आझेय परमाणु आपना ऐश्वयं दिखाते 
थे । मन्त्र कहता है-ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत्त्तितिम्‌ । ऋ० ३।१३६।३॥] 
चमकने वाली भ्रदिति=भ्रदीना=संपूणं लक्षणों वाली क्षिति को धारण किया | 
अदिति पद एयिवी की उस चमकीली पूर्वावस्था के लिए है | पुनः उन परमाएुश 
का अधिकांश एथिवी के अन्दर चला गया, अथवा पृथिची में छिप गया | अन्दर 
के भाग ते वह प्रकाश केसे हर लिया गया, यह जानना. चाहिए । भासन को देने 
वाले परम।/ण संभवतः आखु रूप धारण करके प्रथिवी के अन्दर चले गए | अब 
| एथिवी पर अति स्वल्प भासन रह गया । चह रात्रि के समय पत्तियों को ही 

` दिखाई देता हे । पियं की दृष्टि तीचण होती है । अतः पक्षी उस भासन को 
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भाष्यसहितम्‌ | ६। ३६ | ३८३ 
७० गै 
देखते हं । इसलिए तै० सं० में प्रवचन हे--सर्जा ह वा इयं वयोभ्यो नन्तर 
दीप्यते । तस्मादिमां वयांसि नक्त नाध्यासते । ४। ६।४॥ वेद का 
एक-एक शब्द अपूर्व ज्ञान देता है । यास्क को इन तथ्यों का पूर्ण ज्ञान था । अतः 


उस ने निर्वचनों द्वारा वह ज्ञान प्रकट कर दिया | राजवाडे अर सिद्धेश्वर जी इस 
निवचन-विद्या को क्या जानें || ३४ || 


८०० es | ० ७ (२ ७ 
हिमनाम्नि प्रेसमवारयेथां पितमतीमूज॑मस्मा अधत्तम्‌ । 
ऋषीसे अत्रिमश्चिनावनीतमुन्लिन्यथुः सवेगएं स्वस्त ।। 
[ ऋ० १। ११६ | ८॥ ] 
१ हिमेनोदकेन ग्रीष्मान्तेभि प्रसमहरवास्येथाम्‌ । अन्नवती चास्मै 
ऊअप्रधत्तमञ्चये । योष्यसवीसे पृथिव्यामञ्चिरन्तरौषधिवनस्पतिष्त्रप्सु 
तमुन्निन्यथु: । सवैगणं सबैन।मानम्‌ । गण गणनात्‌ । युणश्च । यदु वृष्टे 


ओषधय उद्यन्ति प्राणिनश्च पृथिव्यां तदश्विनो रूपस्‌ । तेनेनौ स्तोति 
स्तोति ॥ ३६॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः समाप्तः 
॥ इति नेगमं काण्डं प्वार्धन्व समाप्तम्‌ ॥ 


` अर्थ--( हिमेन ) हिम से निकले उदक से ( अझिम्‌ ) अग्नि [ सदश ] 
को ( घसमु ) दिन को ( अवारयेथाम्‌ ) रोका [ अर्थात्‌ ठंडा कर दिया। ] 


~ ( पितुमतीम्‌ ) अन्न युक्त ( ऊर्जम्‌ ) ऊक रस को ( अस्मे ) इस अग्नि के 


लिए ( अधत्तम्‌ ) दिया । ( ऋबीसे ) परथिवी में [से ] ( अत्रिम्‌ ) 
[ अन्दर गए ] अग्नि को (अश्विनो) हे अश्विढ्यय (अबनीतम्‌)=अधोनीतम्‌ 
“नीचे ले जाए गए को ( उन्निन्यथुः ) ऊपर निकाला ( सवेगणम्‌) [उस 
अग्नि: को ] सारे गणों वाले को ( स्वस्ति ) कल्याण रूप"अविनष्ट रूप= 
जीवित को । 


हिमेन=उदक से ग्रीष्म के अन्त में अग्नि को घ्'समू=दिन रूप को 
अवारयेथाम्‌=रोका । अन्न वाली और इस के लिए ऊन्मूडरस को 
ध्त्तम्‌=दिया, अग्नि; के लिए । जो यह ऋबीसेन्यूथिवी में अग्निः:अप्नि: 
है, ओषधियों और वनस्पतियों ओर आपः में तम्‌=उस [ अन्दर की अग्नि; 
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३८४ | निरुक्तम्‌. [ ६। १६] . 


को ] उत्‌ निन्यथुः कार निकाला । सारे गणों वाले अग्नि; को और सब 
नामों वाले अग्नि: को । गणः-गिनने से | गुण भी [ इस से । ] जो वर्षा 
होने पर ओषधि उद्यन्ति=उत्पन्न होते हैं, प्राण भी पृथिवी पर, यह 
अश्वियों का छ्पस्येश्वर्य है । इम [ ऐश्वर्य | से एनो=इन दोनों अश्विनो की 
[ मन्त्र ] स्तुति करता है, स्तुति करता है ॥ ३६ ॥ 


भाष्य--श्रश्चिद्वय ग्रीष्म के अन्त में अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। अन्न युक्ता 
उक को देते हैं | ऊक' विद्या भी पढ़ने योग्य है । इस पर वेदवाणी के विशेषाङ्क 
में मेरा लेख देखे' | ओपधि, वनस्पति और आपः में एथिवी गर्भ का अझिः प्राण 
और आपः के योग से प्रवेश करता है | वह ऊपर को उठ श्राता है । ओषधिः की 
'उत्पत्ति में और एथिवी पर के प्राणियों के जीवनदान में अ्श्विद्यय का योग है । 
इन के अतिरिक्त श्रश्रियों के जो कमं हैं, वे अनेक मन्त्रों में उपदि हैं । 


अश्वियों ने हिम से अशिः को रका । इन्द्र ने हिम से भ्रबुंद को वींधा-- 
हिमेनाविध्यद्‌ अदु दम्‌ | ८ । ३२ । २६ ॥ ३६॥ 


॥ नेग म-काएड और पूर्वषटक समाप्त ॥ 
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अथोत्तरषर्‌कं प्रारभ्यते 
अथ दैवतकाण्डम्‌ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 


अथातो दैवतम्‌ । तदानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां 
तद्वेवतमिव्याचक्षते । सेषा देवतोपपरीच्षा । यत्काम ऋषियेस्यां देवता- 
यामार्थपत्यमिच्छुन्त्स्तुर्ति प्रयुङ्क्ते तद्दे्तः स मन्त्रो भवति। ताखिविधा 
ऋचः | परोक्षकृताः प्रत्यक्तळता आध्यात्मिक्यश्च । तत्र परोक्षकृताः 
सर्वाभिर्नामविभक्तिभियुज्यन्ते । प्रथमपुरुषेश्चाख्यातस्य ॥ १॥ 


अर्थ- अब देवत [ प्रकरण का आरम्भ होता है । ] तत्ू=तों जो नाम 
[ निघण्टु के पञ्चम अध्याय में ] . पाधान्यस्तुतीनां=प्रचान स्तुति वाले 
देबतानामू=देवताओं के [ हैं ], तत्‌ दैवतम्‌=उस को देवत [ प्रकरण ] 
इति आघचक्षते=इस नाम से कहते हैं । सा-वह [ पूर्व १ । २० ॥ में कही ] 
एषा और ] यह [ आगे लिखी ] देवता की उप-परीक्षा=बहुत सूक्ष्म 


5 ` परीक्षा हैं। यत्‌कामः =जिस कामना वाला ऋषि [ -ईश्वर वा दिव्य ] 


ऋषि यस्याम्‌ देवतायाम्‌=जिस देवता में आर्थपत्यम-अर्थ-पदार्थ का बल, 
कर्म इच्छ्न्‌=चाहते हुए स्तुतिम्‌-स्तुति को प्रयुडक्तेस्प्रयुक्त करता है, 
उसी देवता वाला वह मन्त्र होता है । ताः-ने ज्रिविधाःन्तीन प्रकार की 
ऋच:-ऋचाए [ वेद में हैं । ] परोक्ष ताः प्रत्यक्तकृता:, आध्यात्मिक्यः 
और | तत्र=उनमें से परोक्षकृताः सारी नाम की विभक्तियों से युज्यन्ते= 
युक्त होती हैं । प्रथम पुरुषों से और आख्यात के ॥ १ ॥ | 

== मिह देवानां वेदा; सृष्टा; खयंभुवा । यह शोका 
मन गं ३३४ ¡ ४३ है। इस से ज्ञात होता हे कि | चेद मैं देवो 
की स्तुति ला असाधारण खूप मिलता है । देवों का देवं मंहादेव॑ इर है | उसकी 
शुति भी अनायास ही वेद में दै । इसी लिए शारीरक सूत्र ३। १ । ४ में कहा 

४६ 
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३ैप्दै निरुक्तम्‌ ( ७। १) 


है--तत्त समन्वयात्‌ । उस व्रह्म का सम्पूर्ण शूतिवाक्यों में समग्वय है 


निरुक्त के उत्तर पटक में अब देवस्तुतिं आरम्भ होती है । इन अध्यायों में अथ 
चेभव से ईश्वर रतुति भी है, पर ईश्वर स्तुति का प्रदर्शन यास्क ने परिशिष्टो मे प्रति 
स्तुतियों के अन्तर्गत अत्यन्त सूच्मता से किया हे। | 
ऋषि और देवता--वेद के ऋषि दो रूपों में हैं। एक हैं अन्तरिक्षस्थ 
अथवा द्य : लोकस्थ? और दूसरे हैं एथिवी पर होने वाले मानुप ऋषि । दिव्य 
बियौं के नामों को लेकर ही पार्थिव ऋषियों ने अपने वे ही नाम रखे थे । 
इतिहास में इसके सुदृढ़ प्रमाण हैं ।* मन्त्रपाठ में जो ऋषि नाम हैं, वे नित्य 
दिव्य ऋषियों के नाम हैं । यथा--वसिष्ट, विश्वामित्र, जमदि, भरद्वाज आदि । 
इसी लिए यास्क श्रादि ने इन का प्रज्ञावान्‌, मनुष्य आदि सामान्य अर्थों में अर्थ 
दर्शाया है | वेद में एथिवी पर के मनुष्यों का इतिहास नहीं है । वेद मन्त्र तो 
पार्थिव मानव सृष्टि से पहले ही सृष्टि मं उच्चरित हो चुके थे, पार्थिव ऋषियों ने 
ईश्वर प्रेरणा और ब्रह्मप्रेम से उन्हें ही सुना । 


महाभारत और बृहद्देवता में स्पष्ट कहा है-- की 
(क ) यस्य रश्मिसहस्त्रेषु शाखाखिव विहंगमाः । | 
वसन्त्याश्रित्य सुनयः संसिद्धा देवते; सह ॥ शान्तिपर्व, 
( ख ) देवान्‌ यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेषु रश्मिषु ॥ 
हद्देवता १ । ६३ ॥ 
अर्थात्‌--सूयं ररिमयों के साथ अब भी ऋषि और देव रहते है । ् 


ये देव और ऋषि भौतिक हैं, और भूतों का परिणाम हैं, इश्वर की महती 
शक्ति से उन की बहुविध क्रियाएं हो रही हैं। उन ऋषियों के द्वारा ही कभी 
मन्त्र सृष्ट हुए थे यथा-- 


( क ) एवा ते हारियोजना खुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोतमासोऽक्रन्‌। 
घऋ० १ । ६१।१६॥ 


६५ 


ह 
>“ 
क्ल 


oo 
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(ख) सनायते गोतम इन्द्र नव्यम्‌ अतक्षदु त्रह्म हारियोजंनांय । 
ऋ० १। ६३.। १३. . 
(ग) बरहम स्तोमं शुत्समदासो अक्रन्‌। ऋ० २।४०।८॥ 
(घ) ब्रह्मकृता मारतेना गरेन | ऋ० ३।३२।९॥ . 
(ङ). उप ब्रह्माणि सखजे वसिष्टः ।' ऋ० ७। १८।४॥ 
(च) ब्राह्मणास: सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌। 
ऋ०.७। १०३ ८॥ 
(ज ) वसिष्ठास; पितृवद्‌ वाचमक्रत | ऋ० १० | ६६ | १४ ॥ 
( छु) तस्मिन्नग्नौ सूक्तवाकेन देवा हैविविश्वं आजुहवुस्तनूपा: ॥. | 
र ८ ऋण १० | ८८ । १० ॥ ` 
(क ) खुपर्णा वाचमक्रत | ऋ० १० | ६४ | ४ ॥ | 
पूर्वोद्‌'टत नब प्रमाणो में ( घ ) प्रमाण में ग्रत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा हे कि 
मध्यमस्थानी मरुद्गण ब्रह्मकृत हैं। जब ये मरुद्गण ब्रह्मकृत हैं, तो अन्य देव क्यों 


नहीं । ( ज.) प्रमाण में कहा है कि विशवे देवा “सूक्तवाक्‌"' से हविः देते हैं । 
इस विषय का थोडां सा व्याख्यान पूर्व निरुक्त २ । १० । के भाष्य में भी देखें । 


चेद की इस अपूव महिमा को न समक कर अनेक लोग अपने भ्रधूरें ज्ञान 
` सवेद को मानव कृति समझते और उस में पार्थिव मानव | और राजाओं का 
इतिहास हृ'ढते रहते हैं। _ 
| ) 5 कचिः--देव कविः हैं । मन्त्र कहते हैं-- 
| ) (क) अझिहोता कविक्रतुः । ऋ० ११ ॥४॥ = 
| ( ख ) इदं कवेरादित्यस्य | ह° २ । २८। १ ॥ 

(ग) कवी नो मित्रावरुणा | ऋ० १। २। ६ ॥ 


ये भौतिक शक्तियां ईश्वरीय नियमों में ही चल रही हैं | आधिदैविक पक्त में ये 
घटनाएं अति स्पष्ट हैं । 


नि जन + +++ 


१. तुल०--ब्रह्म कृण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः ॥ ऋ० ७। २७। ४ ॥ 


७ 


| इनं मन्त्र में श्वर परक अर्थ भी है, और भौतिक शक्ति-परक अर्थ भी । 
| 
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, प्रमाण ( य ) में जिन मित्रावरुणौ का कथन है, उन के सदन से जो वेखरी 
वाणी निकल रही है उस का स्पष्ट उल्लेख देवकीपुत्र कृष्ण रचित साम्बपञ्चाशिका 
के छोक १ में है । 


जिस प्रकार गित, उद्भिज शाख और ज्योतिष आदि को पढ़े विना उन 
उन शास्त्री प्र विद्याओं का ज्ञान नहीं हो सकती, उसी प्रकार चाख्विद्या को पढ़े 
चिना वेद की अपौरुषेयता का ज्ञान भी नहीं हो सकता । निस्सन्देह मूल सन्त्र 
नित्य हैं, पर वेद-शाखाओं में कहीं-कहीं प्रवचन-भेद से पाठ विकल्प किया गया 
हे ।' वतमान काल के नामधारी अधिकांश वेदाध्यापक इस विद्या से वञ्चित हैं, 
झौर वेद-घातकों का ही काम करते हैं । अस्तु । 
छन्द और अश्व सूर्य के अश्वः जिन परमाणुं और ररिमियों के संयोग 
से बने हैं, वे छन्दो को उत्पन्न करते रहते हैं । मन्त्रं और ब्राह्मणों में उन का 
विस्तृत वर्णन है । उन की सुन्दर व्याख्या पुराणों के निम्नलिखित वचनें में 
देखिए-- 
(क ) हयाश्च सप्त छन्दांसि तेषां नामानि मे श्रु । 
गायत्री च बृद्दत्युष्णिक्‌ जगती त्रिष्टुबेव च । 
अनुष्टुप पंक्तिरित्युक्ताश्छुन्दांसि हरयो रवेः ॥ 
विष्णु, द्वितीयांश ८) ७ ॥ 
( ख ) छन्दोभिर्वाजिरूपेस्तु यतश्चक्रं ततः स्थितैः । 
सप्ताश्वरूपाश्छन्दांसि बहदन्ते वामतो भ्र वम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्ड, पूर्वेभाग, २२ | ६४, ७१ ॥ 
( ग ) अश्चेः, स्पन्दते वैदिकक्तयः | ब्रह्माण्ड, पूर्वभाग, २३ । २४ || 
( घ ) अश्वेः घ्रह्मवादिभिः ॥ “२३ । ४७॥ वायु ५२ | ४६ ॥ 
यास्क आदि ऋषि, सुनि इन तथ्यों को हम से शतशः गुणा अधिक जानते 


थे | अ्रतः उन के वचनों का उन्हीं की दृष्टि से व्याख्यान युक्त है । तदनुसार 
यत्काम क्षि: की प्रतीक वाली पंक्ति में ऋषि पद से उन्हीं दिव्य ऋषियों 


१, प्राजापत्या श्रतिर्नित्या तद्विकल्पारित्वमे स्मृताः ॥ वायु पु० ६१ । ७५ ॥ 
२. ऋषि खुति करता है | देखो--ऋषिन स्तुम्बा विक्तु प्रशस्तः 
ऋ० १। ६६।२॥ 
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का ग्रहण है, जो सृष्टि में वेद भन्त्रो के मूल में उच्चारण करने वाले थे । उन्हीं 
ऋषियों के द्वारा देवता निश्चित हुए । उस देवत ज्ञान के विना जो कोई मन्त्रार्थ 
करता है, वह वेद ज्ञान विहीन है । उस देवत ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए 
निरुक्त के उत्तरपट्क का भाष्य प्रारम्भ क्रिया जाता है । 

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः | [ ऋ० १० | ८६ | १०॥ ] 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनों बृहत्‌ | [ ऋ० १।७।१॥] 

इन्द्रेणते वृत्संबो वेविषाणा; | [ ऋ० ७। १८। १४॥ ] 

इन्द्राय साम गायत | [ ऋ० ८। ३८। १॥ ] 

नेन्द्राइते पवते धाम किं चुन । [ ऋ० ६। ६६। ६॥ 

इन्द्रस्य नु वायि प्र वोचम्‌ । [ ऋ० १। ३२। १॥ ] 

इन्द्रे कामा अयंसत | इति। 5 

अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगा: । त्वमिति चेतेन सबेना्ना । 
तमिन्द्र बलादधि | [ ऋ० १० । १५३।२॥ ] 

वि न॑ इन्द्र मृधो जहि । [ ऋ० १० । १५ । ४॥। ] इति। 
ऋथापि प्रत्यक्षक्कताः स्तोतारो भवन्ति। परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि | 
मा चिदन्यद्वि शंसत । [क्र०८।१।१॥] | 

कण्वा अभि प्र गायत || ऋ० १। ३७। १॥ ] 

उप प्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम्‌ । [ ऋ० ३। ५३। ११॥ ] इति। 
ग्थाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगाः । अहमिति चेतेन सवैनाज्ञा । 


यशचैतदिन्द्रो वैकुण्ठ; । [ ऋ० १० । ४७-४८ ]। लबसूक्तम्‌ । [ ऋ० 
१० । ११६ ] । वागाम्भ्णीयम्‌ । [ ऋ० १० । १२५ ] इति ॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३६०. निरुक्तम्‌ [ ७। २] ` 


अर्थ--इन्द्र यो का इन्द्र शासन करता है पृथिवी का | [ प्रथमा ] 


इन्द्र को ( इत्‌ ) ही ( गाथिनः ). सामग विद्वानों ने. ( बृहत्‌ ) बृहत्‌ . 


साम से स्तुति क्रिया । [ द्वितीया ] 


( इन्द्रेण ) इन्द्र के साथ ( एते ) ये ( तृत्सवः ) तृत्सु ( वेविषाणा: ) 
लगे हुए । [ तृतीया ] 

इन्द्र के लिए साम को गाओ । [ चतुर्थी ] 

नहीं इन्द्र के विना ( पवते ) पवित्र करता है.[ सोम ] ( धाम ) स्थान 
आदि किसी को । [ पञ्चमी ] 


इन्द्र के बीर्याणि ) बल शाली [ कर्मों को ] ( प्र वोचम्‌) कहता 
हुं। [षष्ठी ] 


इन्द्र में ( कामाः ) सारी कामनाएं (अयंसत ) बंधी हुई हैं! [सप्तमी ] 


अब प्रत्यक्षकृता [ ऋचाएं ] । [ये] मध्यम पुरुष. के योग वाली 
[ हैँ । | त्बंम्‌ इति, और इस सर्वनाम से [ युक्तं होती हैं । ] 


( त्वम्‌ ) तू (इन्द्र ) हे इन्द्र बलात्‌ ) बल से (अधि जातः ) 


प्रकट हुआ है | 


( नः) हमारे ( इन्द्र ) हे इन्द्र ( मूधः ) शत्रुओं को-(विज्ञदि ) विशेष 
रूप से नाश कर । इति। 


ओर भी प्रत्यक्षक्षत स्तोता होते हैं । परोक्षकृत [ होते हैं ] स्तोत 
व्यानि=स्तोतव्य । 


| ER मा ) मत ( चित्‌ अन्यत्‌ ) किसी और की (वि शांसत ) स्तुति 
करो। 


ओ- [द्ध मासतमून्बल को मस्तों के ] ( करवा: ) हे कण्वो ( अभि प्र 
_ गायत ).गाओो Fr 


प्रेत ) समीप पहुँचो (कुशिकाः ) हे कुरिकाः ( चेतयध्वम्‌ ) 
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.. अब आध्यात्मिक्री [ऋचाएं ]। [ये ] उत्तम पुरुष के योग वाली 
[ हैं। ] अहम्‌ इति, और इस सवैनाम से [ युक्त होती हैं । ] यथा एतत्‌ 
=जसे यह्‌ इन्द्र वेकुरठ [ सूक्त ], लब सूक्त, वाक्‌+अम्भृणीय [ =अम्भृण की 
कन्या वाकू का सूक्त | इति ॥ २॥ 


भाष्य-गाथिनः, तृत्सवः, कण॒वाः, कुशिकाः. ये सब इन्द्र के समान 
मध्यम स्थानी हैं | इन को पार्थिव ऋषि आदि समझने से वेदार्थं का ज्ञान नहीं 
होगा । देदार्थ का आधिदैविक और आधिभौतिक पक्ष समके विना चेदविद्या का 
महत्त्व अज्ञात रहेगा || २ ॥ > 


परोक्षकृताः प्रत्यक्षकताश्व मन्त्रा भूयिष्ठाः । अल्पश आध्यात्मिका; । 
अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वादः । » | 
इन्ट्रस्य नु वार्यीणि प्र वोंचम्‌ | [ ऋ० १ । ३९ । १॥ ] इति। 
यथेतस्मिन्सूक्तो । [ | 


अथाप्याशीरेव न स्तुति: । 'सुचत्ता अहमच्तीभ्यां भूयासं सुवर्चा 
,मुखेन । सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासम्‌” | मानव ग्र १। ९। २४ ] इति | 


'तदेतद्‌ बहुलमाध्यर्यवे याज्ञेषु च मन्त्रेष । 
अथापि शपथाभिशापौ । की 
द्या रीय यदि यातुधानो अस्मिँ | [७। १०४। १४॥ ] 
अघा स वीरेदेशमिर्ति यूर्याः । [ ऋ० ७ । १०४ । १४ ॥ ] इति! 
अथापि कस्यचिद्भावस्याचिख्यासा। | 
न मृत्युरांसीदुमृतं न तर्हि । [ ऋ० १०। १२६।२॥ ] 
तमः आसीत्तम॑सा गुल्हमग्रे | [ ऋ० १०।१२६। ३॥ ] | 
. अथापि परिदेवता करमाबिद्धागत्‌ । 
_- नो ब प्रदा | [१०। कह १४] ` 
सुड १ ~ i कजय, हा 
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न वि जानामि यदि वेदमस्मि | [ ऋ० १।१६४। ३७ ॥ ] इति । 
ऋथापि निन्दाप्रशंसे । 
केलाघो भवति केवलादी । [ ऋ० १० । ११७।६॥ ] 
भोजस्येदं पष्करिणीव वेशम | [ ऋ० १० ।. १०७ । १० ॥ ] इति। 
एवमच्छसूक्त [ ऋ० १० । ३४] द्यतनिन्दा च ङृषिप्रशंसा च । 
, एवमुञ्चाव चेरभिप्रायेक् षीणां मन्त्रदष्टयो भवन्ति ॥ ३ ॥ 
| अर्थे-परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मन्त्र अधिक हें । अल्पशः-थोड़े से 
आध्यात्मिक । 
और भी [ अनेक मन्त्रों में ] स्तुति हो होती है, नहीं आशीर्वाद: 
प्रार्थना । [ यथा-- ] इन्द्र के बलशाली [ कर्मों को ] ( प्रवोचम्‌) .कहना 
हुं । इति । जेसे इस सूक्त में । 
और भी आशी!=क्रामनान्प्रार्थना ही [ होती है ] नहीं स्तुति । 
( खुचक्षाः ) श्रेष्ठ देखने वाळा, मैं दोनों आंखों में होऊ । श्रे वर्चस्‌-्तेज 
वाला मुख से । श्रेष्ठ सुनने वाला दोनों कानों से होऊ । इति । तो यह 
अधिक है आध्वयेवेचऊध्वर कर्म वालेन्यजुर्वेद में, यज्ञ विषयक और 
मन्त्रों में । , 
और भी, शपथ और अभिशाप [ भी मन्त्रों में होते हैं । ] 
आज ही ( सुरीय ) मैं मरू यदि मैं ( यातुधानः ) जादू करने वालाः 
किसी को वृथा रोकने वाला हूँ ॥ और वह ( वीरे; ) वीर पुत्रों से 
( दशभिः ) दस से ( बि यूयाः ) वियुक्तऽरहित हो । 
और भी, किसी भाव के आचिख्यासा-कहने की इच्छा । [ यथा-- ] 
नहीं मुत्यु था [ सृष्टि रचना से पूर्व], अमृत नहीं तब ॥ तमःनप्रहृति थी= 
अन्धकारभयी प्रकृति, तमसाऱ्प्राकृतिक अन्धकार से ढकी हुई। . 


` और भी, परिदेबनाटविलाप [ होता है ] किसी शिति के कारणा से। 
[ यथा-- ] श्रेष्ठ देवं [ हो, जो ] ( अद्य )-आज, ( प्रयतेत्‌ ) (कहीं से ] 


गिरे ( अनाबुत्‌ ) विना रोक के ॥ नहीं पूर्ण, रूप से जानता हँ [ आत्म* 
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और भी, निन्दा तथा प्रशंसा [ होती है । ] केवल ( अघः ) पाप होता 
है, [ जो ] केवल अकेला ( आदी ) खाता है । ( भोजस्य ) दाता काठ 
खिलाने वाला का ( इदम्‌ ) यह ( पुष्करिणी ) कमलो वाले सरोवर के 
( इव ) समान ( वेश्म) घर [ है। ] एवम=इस प्रकार अक्षसूक्त में 
द्यतनिन्दा=जुआ खेलने की निन्दा ओर कृषि की प्रशंसा और [. है। ] इस 
प्रकार उच्च+अबचेः-ऊचे और नीचे अभिप्रायों से ऋषियों की मन्त्रदृ्टियां 
होती हैं ॥ ३॥ 


भाष्य--इस तीसरे खण्ड में मन्त्रों के प्रकार कहे हैं । यथा-- 


१. स्तुति । २. आशीर्वाद । ३. शपथ । ४. अभिशाप | ९. भाव-आचि- 
ल्याला । ६. परिदेवना । ७. निन्दा । =. प्रशंसा । 


इसी विपय में बृहद्देवता में निम्नलिखित होक लिख कर आगे प्रकार 
गिनाए हैं-- 

मन्त्रा नाना प्रकारा: स्यु ष्टा ये मन्त्रदर्शिभिः । 

सतुत्या चैव विभूत्या च प्रभावाद्‌ देवतात्मनः ॥ १ । ३४ ॥ 


१. स्तुति। २.प्रशंसा। ३. निन्दा । ४. संशय । %: परिदेवना । 
६. स्पृहाशीः । ७.कत्थना । ८. याञ्चा । ९. प्रश्न । १०. प्रेष । ११. प्रवल्हिका । 
१२. नियोग । १३. अनुयोग । १४. छाधा । ११. विलाप । १६. आचिख्यासा | 
१७ संलाप । १८. पवित्रास्यान । १३. आहनस्या । २० नमस्कार, २१. ग्रतिराध । 
२२. संकल्प । २३ प्रलाप। २४. प्रतिवाक्य | २. प्रतिषेध । २६ उपदेश । 
२७, प्रमाद | २८. अपह्वव । २६. उपप्रेष । ३० संज्वर । ३१. विस्मय । 
३२. आक्रोश | ३३. अभिषव । ३४, क्षेप ३९. शाप । ब्रृहद्देवता में आगे 
इन के उदाहरण भी दिए हैं। संख्या १८ के अन्तर्गत पवित्र विशेषण का कारण 
जानना चाहिए । वरसंचि ने निरुत्तसमुच्चय के चतुर्थ कल्प में ३६ प्रकार के मन्त्रो 
की व्याख्या की है । 

स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ मं-मन्त्राः पञ्चप्रकाराः । 
१. ब्रैषा: । . २. करणा: । २. क्रियमाणाजुबादिनः । ४. शस्राभिएव- 
नादिगताः । ५. जपाजुवचनादिगता:, इति । लिखे हैं। यह विभाग यज्ञ के 
प्रयोगकाल का प्रतीत होता है । १ 0 

: yo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ब्रह्माण्ड पुराण,  पूर्वभाग, अ० ३३ में--मन्त्रा नवविधाः घोक्ता 
ऋग्यजुःसामलक्षणा; | ४२ । लिख कर--मन्त्रमेदांश्च वच्यामि चतुर्वि- 
शतिलक्षणान्‌ || २३ ॥ लिखा है । | 


चेदार्थ में परिश्रम करने वालों को ये सब स्थान ध्यान से देखने चाहिए ॥ ३॥ 


तदःये$नादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा । यद्द वत: स यज्ञो 
वा यज्ञाङ्गं वा तद्देचता भवन्ति । अथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति 
याज्ञिकाः । नाराशंसा इति नेरुक्ताः । अपि वा सा कामदेवता स्यात्‌ । 
प्रायोदेवंता वा । अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके । देवदेवत्यमतिथिदेवत्यं 
पितृदेवत्यम्‌ । 

याज्ञदेवतो मन्त्र इति । अपि ह्यदेवता देवतावत्‌ स्तूयन्ते । यथाश्व- 
प्रश्तीन्योषधिपर्यन्तानि [ निघण्डु ५ । ३। १--२२ ]। _ 


अथाप्यष्टो दन्द्रानि [ निघण्टु ५। ३। २६-३६ ]। 
स न मन्येतागन्तूनिवार्थान्‌ देवतानाम्‌ । प्रत्यक्तदश्यमेतद्धवति । 


माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनो - 
ऽन्ये देवाः प्रत्यङ्घानि भवन्ति । 


अपि च सत्वानां प्रक्कतिभूमभि ऋ षयः स्तुवन्ती त्याहुः । 


प्रकञतिसावैनाम्याच्चेतरेतरजन्मानो भवन्ति । इतरेतरप्रकृतय: । '„ 
कर्भजन्मानः | आत्मजन्मानः । आत्मेवेषां रथो भवति । आत्माश्व: । + 
आत्मायुधम्‌। आत्मैषवः । आत्मा सवे देवस्य ॥ ४॥ 


शर्थ तो जो अग्‌+आदिष्टन्नहीं बताए गए देवता वाले मन्त्र, उन में 

देवता की पुरी परीक्षा [ करते हैं। ] जिस देवता वाला वह यज्ञ वा, 
यज्ञाङ्गं वा, तदुदेववाउउस देवता वाले [ वे मन्त्र ] होते हैं। और अन्यत्र 

' यज्ञ से | किसी भी यज्ञ में जो विनियुक्त नहीं, ] प्राजापत्याः-प्रजापति 
देवता वाले [वे मन्त्र होते हैं, ] यह याज्ञिक [ कहते हैं। ] [कहते हैं ] 
ओ नाराशंसा:-नराशंस दवता वाले [ वे मन्त्र होते हैं, ] यह .नैरुक्त। और 
अथवा सान्वह [ ऋक्‌ ] इच्छानुकूलदेवता वाली होवे । प्रायोदेवता= 


aha V idyalaya Collection. 


Ce] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाष्यसहितम्‌ [ ७। ४] ३६५ 


बहुत देवता वाली [ होत्रे । ] है निश्चय से आचारः=चयवहार अधिकता से 
लोक में । देव रूपी देवता वाळी, अतिथि रूपी देवता वाली, पितदेवता 
वाली । [ ऋक्‌ । ] [ ऐसी ऋचाओं में यथाविषय देवता होती है। ] 

याज्ञदेवता वाला मन्त्र [ होता हे । | और अदेवता देवतावत्‌ स्तुति 
किए जाते हैं । यथा--अश्व से लेकर ओषधि [ निघण्टु ५। ३ । १-२२ ] 
पर्यन्त । | 

ओर भी, आठ जोड़े [हैं। ] यथा-निघष्टु ५ । ३। २९-३६ ] 
( खः ) वह [ निरुक्त पढ़ने वाला यह ] न माने, आगन्तून इव अर्थान्‌ 
[ कि ये अश्व आदि, सूर्यं आदि के ] बाहर से आए हुए पदार्थो के समान 

हैं । ] [ प्रत्युत सूर्यं के अश्व सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं । वे दिव्य तो हैं, पर 

देवता नहीं । ] प्रत्यक्ष दृश्य यह [ लोक में ] होता है [ कि मनुष्यों के घोडे 
बाहर से आए हुए होते हैं । ] 

मादाभाण्यात्‌=अत्यन्त ऐश्वर्य वाला होनें से देवतायाः=देवता के एकः 
आत्मा=एक ही आत्मा, बहुत प्रकार से स्तुति किया जाता है । एक आत्मा 
के अन्य देव प्रत्यङ्ग होते हैं । 

और भी, सरवानाम्‌न्पदार्थो के प्रक्ृतिभूमभिः=मूल के महत्त्व से 
ऋषि स्तुति करते हैं, यह [ आचार्य ] कहते हैं । और प्रकृतिन्‍मूल के सब 
नाम होने से एक दूसरे से जन्म वाले होते हें । एक दूसरे की प्रक्तिन्मूल 


होते हैं। कर्मजन्मानः=क्रमों से जन्म वाले [ होते हैं । ] आत्मजन्मानः= . 
„ अपने रूप अथवा शरीर से जन्म वाले [ होते हैं । ] आत्मा=शरीर ही इन 
`का रथ होता है। शरीर अश्व । शरीर आयुध । शरीर बाण । शरीर [ ही ] 


सब कुछ देव का ॥ ४ ॥ फू 
भाष्य--वेद शाखाओं में अग्निष्टोम आदि के प्रकरणों में जद्दां मन्त्र का. 
देवता अनादिष्ट हो, उस का यहां कथन है । षाशिक लोग यास्क-प्रदशित इस 
प्रक्रिया को जानते हैं । ; ; 
अदेवता देवतावत्‌ । निघण्ट के देवत प्रकरण में १ | ३। १--२२ तक 
पठित सब पद इस प्रकार के हैं । यथा-अश्व, मणडूक आदि भी देवतावत्‌ 
माने गए हैं । इसी प्रकार निघण्टु १ । ३ में इन से आगे विपाट्छुतुद्री आदि 
भी देवतावतू माने गए हैं । ऐसे सब स्थानों मं-स न मन्येतू, वेदाध्येता यह 
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न समझे कि. अश्व, मणक, विपाटूछुतुद़री आदि सूल देवता के क्षेत्र के बाहर 
से आने वाले पदार्थं हैं । यद्यपि लोक में ऐसा होता हे, पर वेद में ऐसा नहीं है। 

माद्दाभाग्यात्‌ । परमदेव परमात्मा अत्यन्त ऐश्वर्य वाला है। वही सम्पूर्ण 
देवों मै ब्यास हैं, और विभिन्न देवों में उसी एक की स्तुति है । इसी प्रकार जब 
इन्द्र आदि देव स्तुति किए जाते हैं, तो उन के अत्यन्त ऐश्वर्य चाला होने से उस 
एक ही इन्द्र की विभिन्न रूपों में स्तुति होती है । उस समय यदि मन्त्रों में अन्य 
देवों का वर्णन आ जाता है, तो वे अन्य देव इन्द्र के ही प्रसङ्ग मान लिए 
जाते हैं । 

सत्वानां प्रक्रतिभमभिः । पदार्थो के मूल के महत्त्व से । यथा--आदित्य 
की स्तुति में जब उस के अश्वो और रथ आदि का वर्णन होता है, तो ये अश्व और 
रथ आदि आदित्य से ही जन्मे होते हैं । मण्डूक भी पृथिवी पर के मण्डूक नहीं 
हैं | इसी प्रकार विपाट्‌ भर शुतुद्रि आदि इन्द्र द्वारा ही अन्तरिक्ष में जन्मे हैं। 
तथा इन्द्र और मरुतों के आयुध आदि भी उन्हीं से जन्मे हुए बताए जाते हैं । 
अतः: मन्त्राथ में देवों के अश्व, रथ, आयुध आदिको को बाहर से आया हुआ नहीं 
समकना चाहिए | इसी प्रकार विराट और शुतुद्री भी बाहर की पार्थिव नदियां 
नहीं हैं । वे देवता से आत्मजन्मान- हैं । इस महान्‌ तथ्य को न समक कर 
योरोप श्रौर अमेरिका के वेदाथं करने वालों ने वेदविद्या का विकृत और भ्रष्ट रूप 
संसार के सामने रखा है । वस्तुतः उन का वेद से स्पशे भी नहीं है ॥ ४॥ 


तिस्न एव देवता इति नैरुक्ताः । अञ्निः पृथिवीस्थानः । वायुर्वेन्द्रो 
वान्तरिक्षस्थानः । सूर्यो च्युस्थानः | तासां माहाभाग्यादेकेकस्या अपि 
बहुनि नामध्रेयानि भवन्ति । अपि, वा कर्मपृथक्त्वात्‌ । यथा 
होताऽप्रयु त्रेह्मोदुगातेत्यप्येकस्य सतः । अपि वा पृथगेव स्युः । 
प्रथरिघ स्तुतयो भवन्ति । तथाभिधानानि । यथो एतत्कर्मपृथकत्या दिति । 
बहवो5पि विभज्य कर्माणि कुयुः । तत्र संस्थानेकत्वं सम्भोगेकत्वं 
चोपेक्षितव्यम्‌ । यथा पृथिव्यां मनुष्याः पशवो देवा इति स्थानेकत्वम्‌ ।. 
सम्भोगेकत्बं च दश्यते | यथा प्रथिव्याः पजन्येन च वाय्वादित्याभ्याञ्च 
सम्भोगः । अझिना चेतरस्य लोकस्य । तत्रेतन्नरराष्ट्रमिव ॥ ४ ॥ 


अर्थ -तीन ही देवता [ हैं ], यह नेरुक्त [ मानते हँ। ] अस्निः पृथिवी 
स्थान वाला । वायु वा इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान वाला | सूर्ये द्यः स्थान . वाला । 
तासाम्‌=उन [ तीनों ] के महान्‌ ऐश्वर्य वाला होने से एक एक के भी 
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बहुत से नामधेय होते हैं। और भी अथवा कर्म के पृथक्‌ होने से। यथा-- 
होता, अध्वयु, ब्रह्मा- उद्गाता भी एक [ याज्ञिक के कर्मभेद ] के होते 
हुए से । अथवा पृथक्‌ ही स्तुतियां होती हैं । तथा नाम [ पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। ] 
यथो पतत्‌=जेसे यह [ कहा है कि ] कर्म के पृथक होने से, इति. । बहुत 
भी विभज्य=्बांट कर कर्मों को करें | तत्र=ऐसी अवस्था में संस्थान का 
एकत्व, सम्भोग का एकत्व और, बहुत ध्यान से जानना चाहिए । जेसा 
पुथिवी पर मनुष्य, पशु, देव [ एक स्थान के कारण से, यह | स्थान का 
एकत्व [ है । ] सम्भोग का एकत्व भी दिखाई देता है । जैसा--प्रथिवी का 
[ पृथक्‌ स्थान वाले ] पर्जन्य से और वायु और आदित्य से सम्भोग । ] 
अग्नि: का और इतर लोकऱ्ययूलोक [ से सम्भोग । ] तत्र=ऐसी अवस्था में 
यह नर-राष्ट्र के समान [ है ] ॥ १ ॥ : 


भाष्य--पृथिवी का पर्जन्य से सम्भोग | यहां पजेन्य का अर्थ साधारण 
मेघ नहीं है ! साधारण मेघ प्रथिधी लोक से सम्बम्ध रखता है । पजन्य मध्यम 
स्थान वाला हैं । वह मेघ से बहुत पूर्व की अवस्था का द्योतक है || १ ॥ 


अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्युरित्येकम्‌ । चेतना- 
वद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति | तथाभिधानानि । 


अथापि पौरुषविधिकेरज्ञैः संस्तूयन्ते । | 
ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू । | ऋ०६।४७।८॥ ] 
यत्संङ्गुभ्णा मंघवन्काशिरित्ते । [ ऋ० ३। ३०। ४ ॥ ] 
अथापि पौरुषवि थिकेद्र॑व्यसंयोगेः । 

आ द्वाम्यां हरिंभ्यामिन्द्र याहि | [ ऋ० २। (८। ४॥ | 
कल्याणीजीया सुरण गृहे तें | [ ऋ० ३। ५२ ६॥ ] 
अथापि पोरुषविधिकैः कर्सभिः । 

दद्र पिबं च प्रस्थितस्य । [ ऋ० १०। ११६।७॥ ] 
आशुत्कर्ण श्रुवी हम्‌ । [ ऋण १ । १०। ६॥ ]॥ ६॥ 
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अर्थ--अब आकार चिन्तन [ करते हैं ] देवताओं का । पुरुषों के 
समान हों, यह एक [ मत है । ] चेतना वालों के समान ही 
[ उन को ] स्तुतियां होती हैं । तथान्तरेसे [ उन के ] अभिधानानिङकथन 
[ होते हैँ । ] न 

और भी, पौरुषविधिके:-पुरुषों के सदुश अज्ों से [ देवता ] स्तुति 
किए जाते हैं। 
(ऋष्वा) बड़े अथवा दर्शनीय (ते) तेरे (इन्द्र) हें इन्द्र 
( स्थविरस्य ) वृद्ध के ( बाहू ) दोनों बाहु ॥ ( यत्‌ ) जो ( सङगृभ्णाः ) 
पकड़े हुए हैं [ द्यावापृथिवी को ] हे मघवन्‌=धनवन्‌ [ यह ] ( काशिः ) 
मुडी ही है तेरी। 


और भी, पुरुषों के सदुश द्रव्यों के संयोग से [ भी स्तुति किए जाते 
हैं। ] ( द्वाभ्याम्‌ ) दोनों ( हरिभ्याम्‌ ) अश्वों के साथ (इन्द्र) हे इन्द्र 
(आ याहि ) आओ ॥ ( कल्याणी: ) कल्याणका रिण =भद्रान्सुन्दर रूप 
७ ( जाया ) पत्नी [ वाक्‌] ( सुरणम्‌ ) शोभनध्वनि ( गृहे ) घर 
| 


ओर भी, पुरुषों के सदुश कर्मों से [ भी स्तुति किए जाते हैं।] 
( अद्धि ) खाओ हे इन्द्र, पियो और ( प्रस्थितस्य ) अपनी ओर चले [सोम ' 
को ]॥। ( आश्चुत्कण ) हे सब ओर से सुनने वाले कानों वाले [इन्द्र ] 
( श्रुथि ) सुनो ( हवम्‌ ) [ हमारे ] आह्वान को ॥ ६॥ 


भाष्य--चेतनावद्वत्‌ हि | चेतना वालों के समान । चत्‌ प्रयोग से |: 
ज्ञात होता है कि चेतना वाले न मानने पर भी उन देवताओं की स्तुतियां चेतना 
वालों की स्तुतिर्यो के समान ही होती हैं | यत्‌ सङ्गुम्णा; । इन्द्र ने ही 
थावाप्रथिची को पकड़ा हुआ है कल्याणीर्जायारमाध्यमिका वाक प्रस कल्याण- 
कारिणी है वही इन्द्र की जाया है। जुरणभ्‌ गृहे ते। इन्द्र के चेत्र में शोभना 
ध्वनियाँ होती रहती हैं । इन ध्वनियों का अन्तरित में क्या कारण है, यह 
जानना चाहिए || ६ ॥ 


अपुरुष्रविधाः स्युरित्यपरम्‌ । अपि तु यद्‌ इश्यते, यपुरुषविधं 


| तत्‌ । यथाश्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति । यथो पएतच्चेतनावः 
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भाष्यसदितम्‌ [ ७। ७.] ३६१ 


दद्धि स्तुतयो भवन्तीति । अचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते । यथाच्षप्रभृतीन्यो- 
घधिपयेन्तानि । [ निघण्डु ५। ३। ४--२२ ] । यथो एतत्पौरुषविधि- 
करड; संस्तूयन्त इति | अचेतनेष्वप्येवद्धवति। 


ANN ०० लज 


अभि क्रन्दन्ति हारेतोभेरासमिं। | | ऋ० १०। ६४।२॥ ] 
इति ग्रावस्तुतः । 


Cc © 


यथो एतत्पोरुषविध्िकेद्रब्यसंयोगेरिति । एतदपि तारशमेव । 
सुखं रथं युयुजे सिन्छुरश्चिनम्‌ । [ ऋ० १० | ७५।६॥ ] 
इति नदीस्तुतिः । 
यथो एतत्पौरुषविधिके! कर्ममिरिति । एतदपि तादशमेव । 
ोतुश्चितूै हविरय॑माशत । [ ऋ १० । ६४ २॥ ] 
इति ग्रावस्तुतिरेव । - 
अपि वो भयत्रिधाः स्युः! अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान 
एते स्युः | यथा यज्ञो यजमानस्य । एष चाख्यानसमयः ।। ७॥ 
नहीं पुरुषों के समान हों, यह अपर [ मत है । ] और तो, [ देवताओं 
का रूप ] जो दौखता है, अघुरुषविध है वह्‌ । यथा-अभ्निः, वायुः, आदित्य, 
पृथिवी, चन्द्रमा, [ इन का रूप । ] इसी प्रकार इन्द्र आदि भी पुरुषविध 
000 \ नहीं ] यथो एतत्‌=जो यह्‌ [ कहा क्रि ] “चेतनावद्वद्‌ हि”, कि चेतना 
!वालों के समान ही, स्तुतियां होती हैं, इति । [तो है कि ] अचेतना वाले 
भी ऐसे स्तुति किए जाते हैं । यथा-अन्ष से लेकर ओषधिपर्यन्त [ निघण्टु 
५। ३। ४-२२ ] । यथो एतत्‌=जो यह [ कहा कि ] पुरुषों के सदुश 
अङ्गों से स्तुति किए जाते हैं, इति । [ तो उत्तर है ] अचेतनों में भी यह 
होता है । 

(अभि क्रदन्ति ) सब ओर से क्रन्दन करते हैं [ये ग्राव ] ( हरितेंभिः 
आसभिः ) [ सोम से गीले ] हरित वर्ण के मुखों से । यह ग्रावस्तुत | 
| है। ग्रावों-्पत्थरों के मुख नहीं, यह प्रत्यक्ष है, तद्वत्‌ इन्द्र आदि के भी 
बाहू उपचार.से वर्णित रहते हैं । | | 
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यथो एतत्‌=जो यह [ कहा कि ] पुरुषों के सदुश द्रव्यो के संयोगं सें, 
इति । यह भी [ पुर्व बात के ] समान ही [ है। ] ( खुखं रथं ) सुख वाला 
रथ ( युयुजे ) जोड़ा ( सिन्धुः ) सिन्धु ने ( अश्विनम्‌ ) अश्वो से युक्त । 
यह नदी स्तुति है । [ सिन्धु का अश्वयुक्त रथ, यह आळङ्कारिक वर्णन है । ] 


यथो पतत्‌=जो यह [ कहा कि ] पुरुषों के सदुश कर्मो से, इति । 
[ यह भी ] वेसा ही [ है । ] ( होतुः चित्‌ पूर्वे ) होता से पूर्वं ही ( हविः 
अद्यम्‌ ) खाने योग्य हवि को ( आशत ) खाते हो । यह ग्रावस्तुति ही 
[ है। ] 

अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं । अथवा षुरुपविधों के ही होते 
हुओं के कर्मात्मानः-क्रमशरीर ये होवे । यथा--यज्ञ यजमान का [ कर्म 

, शरीर है । ] यह आख्यान [ के समान कहने ] वालों का समरयः=सिडान्त 

है ॥ ७॥ 

भाष्य - खण्ड ६ के पत्त का इस खण्ड के पृव॑भाग में प्रत्याख्यान है | 
पुरुषविध मानने वालों के सारे तको का यहां उत्तर दिया गया है । तदनु तीसरा 
पक्ष दिया गया है कि देवता उभयविध हो सकते हैं । चौथा पक्ष है, पुरुषविधों 
के ही होते हुओ का क्मेशरीर ये देवता होवें । यह अन्तिम पच आख्यान समय 
बालों का है । ये आख्यान पार्थिव ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं जर्मन अध्यापक 
्रोस्डनबर्ग ने एक कल्पना प्रस्तुत की थी कि कभी लोगों में आख्यान प्रचलित 


थे। उन्हीं की सामग्री वेद मन्त्रो में भी विद्यमान है ऐसा लेख वेदिक चाइमय , „~~ 


से श्रनभिज्ञता का फल है इस कल्पना के लिए कोई हेतु नहीं है सत्य यह है { 
कि वेदमन्त्रो मै वर्णित दैवी घटनाओं पर ऋषियों ने आख्यान कहे थे | इस का.” 
अभिप्राय था. वेदार्थं का आकर्षक रीति से व्याख्यान | ऐसे अनेक इतिहास स्कन्द 
स्वामी ने ऋग्वेद भाष्य में दिए हैं | विशेषतः प्रथम मण्डल, सूक्त ११२ से 
सूक्त ११६, तक || ७ ॥ । 


_तिस्न एवं देवता इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । तासां. भक्तिसाहचये' 
व्याख्यास्याम; । 


._ अधैवान्यप्रिभक्तीनि । अयं लोक. प्रातःसवनं वसन्तो गायत्री 
त्रिवृत्स्तोमो रथन्तरं साम | ये च देवगणाः समाञ्नाताः प्रथमे 
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स्थाने | अश्चायी पुथिवीढेति ह्लियः। अथास्य कर्म । वहनं च हविषामा- 
वाहनं च देवतानाम्‌ । यञ्च [ किंचिद्‌ ] दाष्टिविषयिकम्‌ असिकमेंव 
तत्‌ । डाथास्य संस्तविका देवाः । इन्द्रः सोमो वरूण: पजन्य ऋतवः । 
आजावष्ण्वं हविः । न त्वृकसंस्तविकी दशतयीषु विद्यते । अथाप्या- 


झापोष्णं हविः । न लु संस्तवः । तत्रेतां विभक्तस्तुतिम्‌ ऋचमुदा 
दशन्ति ॥ = ॥ 


थे-तीन ही देवता हैं, यह कहा है, पहले [ ७।.५ में। ] उन 
| देवताओं ] के भक्तिसाहचर्य=्भाग में=हिस्से में आए [ लोक और छन्द 
आदि ] और साहचर्य दूसरे देवताओं के साथपन ] को व्याख्या करेंगे । 
अव एतानिन्ये | आगे लिखे ] अि के [ साथ ] भाग लेने वाले [ हैं। ] 
यह्‌ [ पृथिवी ] लोक । [यज्ञ में ] प्रातः सवन । वसन्त [ ऋतु । ] 
गायत्री छन्द । त्रिवृत्‌ स्तोम ।' रथन्तर साम। जो और देवगण एकत्र 
पढ़े गए हैं प्रथम स्थान | निघण्टु ५ । १-३ खण्डों ] में [ और] 
अझायी, पृथिवी, इळा ये स्त्रियां । अब इस [ असिः ] का कर्म [ कहते 
हें । ] ले जाना हवियों का, आवाहन और देवताओं का । जो और [कुछ ] 
दृष्टि के विषय में होने वाला [ कर्म आदि है] अग्नि; का कर्म ही वह 
[ है। | अब इस [ अगि; ] के संस्तविक देव [ कहते हैं । ] इन्द्र, सोम, 
वरुण, पर्जन्य, आतवः, असिः और विष्णु | देवता ] सम्बन्ध वाला हविः । 
[ परन्तु ] नहीं [ कोई ] ऋक्‌ [ ऐसे ] संस्तव वाली दश मण्डल वाली 
[ आर्च संहिताओं ] में विद्यमान है । और भी, अभिः और पुषा देवता 
वाला [ ऋक द्वारा ऋग्वेद में ] हवि [ है ], नहीं तो संस्तव। उस में इस 
विभाग कर के [ पृथक करके ] स्तुति वाली ऋक्‌ को उदाह्दरन्ति=उदाहरण 
रूप में देते हैं [ नेरुक्त आचार्य |॥ ८ ॥ 


भाष्य--नैरुक्तों का चेत्र निर्वचनविंद्या है । तदनुसार. समस्त पर्दो 'के 
निर्वचन तीन देवताओं के कर्म आदि के अनुसार हो जाते हैं । अतः निर्वचनकती 


SS Sr 


I DS 
१, एक साम तीन ऋचाओं में गाया जाता हे । उसी का तीन वार वतन 


( गान ) त्रिदत्‌ स्तोम कहाता है । इसी प्रकार पञ्चदश,- सप्तदश, एकविश* आदि 
अनेक स्तोम हैं । इन स्तोमौ के विविध उच्चारण प्रकारों का निर्देश ताएब्य प्राह्मण 


` आदि में किया है, वहां से जानना चाहिए । 


५१ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०२ निरुक्तम्‌ { ७।६ ] 


तीन ही देवता स्वीकार कर लेते हैं । वे दूसरे देवताओं के अस्तित्व और उन की 
भौतिक क्रियाओं से अपरिचित नहीं रहते, पर अपना निर्वचन का काम इन तीन 
देवताओं से ही चला लेते हैं । दूसरे देवताश्रों का अस्तित्व न होता तो निरुक्त के 
कई प्रकरण लिखे ही न जाते | 


यच्च किंचिद्‌ दाष्टिविषयिकम्‌ । मानंव आंख का सम्पूर्ण दृष्टि विषय अझिः 
के योग का फल है । इन्हीं रश्मियों के कारण नेत्र से देखा जाता है । पाश्चात्य 
विज्ञान में यह विषय श्रभी पूर्णतया जाना नहीं गया । अञ्निः से साहचयं रखने 
बाले देव एथिवी लोकस्थ ही नहीं हैं । वे दूसरे लोकों के भी हैं | यथा मध्यम 
स्थानी इन्द्र का पार्थिव अभिः के साथ साहचर्य हो जाता है । 


काठक संहिता में इस विषय पर सुन्दर सन्दर्भ है । यथा --भूरि ति, 
इमामसजत, अझिं रथन्तरं त्रिवृतं गायत्रीम्‌ । भुवरिति, अन्तरिच्तं 
बातं वामदेव्यं त्रिष्टुभम्‌ पञ्चदशम्‌ । खरिति, दिवं सूयै' बृहत्‌ एकविशं 
जगतीम्‌ । ६ । ७ ॥ यह अभि क्या है । यह आझेय परमाणुं का संघात है। 
इस संघात के पूर्ण रूप का ज्ञान वेदिक विज्ञान की पराकाष्ठा होगी । असिः 
पवमान अझ्िः है । इस का पावक और शुचि अग्नियों से भेद है । इस भेद का 
आधार परमाणु संघात है || = || | 

पूषा लेतश्च्यावयतु प्र विद्वानर्नष्टपशुर्थुवनस्य गोपाः । 

स लैतेभ्य। परि ददत्पित म्योञभिदेवेम्य; सुविदत्रियेम्यः ॥ 

॥ [ ऋ० १०। १७।३॥ ] 
पूषा त्वा इत: प्र च्यावयतु विद्वान्‌ अनष्टपशुः । भुवनस्य गोपाः 
इति । एष हि सवेषां भूतानां गोपायिता [ आदित्यः । ] स त्वैतेभ्यः परि 
दृदत्पिठृभ्य इति सांशयिकस्तृतीय पादः। पूषा पुरस्तात्‌ । तस्यान्वादेशः 
इत्येकम्‌ ।. अझिरुपरिष्टात्‌ तस्य प्रकी्तना इत्यपरम्‌ । अद्निदेवेभ्यः 
सुविद्रत्रियेभ्यः । सुविदत्रं धनं भवति | बिन्दतेवैंकोपसर्गात्‌ । ददातेर्वा 
स्याद्‌ दुब्युपसर्गात्‌॥ ॥ - 

द अर्थ--( पूषा ) पूषा ( त्वा ) तुभे [ हे मृत ] ( इतः ) यहां से (प्र 
च्यावयतु ) पुरा चला ले जाए ( विद्वान्‌) सब प्रकार का ज्ञाता 
( अनष्टपः ) न नष्ट होने बाले पशुओं वाला-( भुवनस्य ) भुतो का 
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( गोपाः ) रक्षक । ( स: ) वह (त्वा) तुमे ( एतेभ्यः ) इन के लिए 
( परि दृदत्‌ ) चारों और से दे दे, ( पितृभ्यः ) पितरों-ऋतुओं के लिए, 
[ और ] असिः [ दे दे ] ( देवेभ्यः ) देवों के लिए ( सुदत्रियेभ्यः ) 
श्रेष्ठ ज्ञान वालों के लिए ॥ Rn 


~ 


पूषा तुझे यहां परथिवी लोक से चला ले जाए, ज्ञाता अनष्टपशुः, 
सुवनस्य गोपाः इति । यह ही सारे भूतों का रक्षक आदित्य । वह तुमे 
इन के लिए चारों ओर से दे पितृभ्यः=पितरों के लिए। यह [ साधारण ' 
अध्येताओं के लिए ] सांशयिकः=संशय करा देने वाला तीसरा पाद 
[ है। | पूषा [ पद ] पहले आया है। उस का अनु+आदेशः=फिर कथन 
है, यह [ संशय का ] एक स्थान [ है। ] अग्नि: उपरिष्टात्‌=आगे [ वणित 
है । ] उस की प्रकीतेना=्कथन है, यह [ संशय का ] दूसरा स्थान [ है। ] 
अग्नि: देवों के लिए, श्रेष्ठ ज्ञान वा धन वालों के लिए । सुविदत्रम--धन 
होता है । विन्दति से अथवा एक उपसर्ग वाले से । ददति से अथवा होवे, 
दों उपसर्ग वाले से ॥ ६॥ 


भाष्य- साधारण लोगों को तीसरे पाद में सन्देह हो सकता है । सन्देह 
के दो पक्ष भाष्यकार ने दशो दिए है . यास्क को दोनों पक्ष अभिमत प्रतीत होते 
हैं ६॥ 


अथैतानीन्द्रभक्तीनि । अन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं ग्रीष्म- 
खिष्टुप्पञ्चदशस्तोमो बृहत्साम । ये च देवगणाः समास्नाताः मध्यमे 
स्थाने याश्च स्त्रिय; । अथास्य कर्म । रसान्ुप्रदानम्‌ | चृचवघ: । या च 
का च बलकृतिः । इन्द्रकमैंत्र तत्‌ । अथास्य संस्तविका देवाः । अञ्चिः 
सोमो वरुणः पूषा ब्रृस्पतिब्रेझणस्पतिः पेतः कुत्सो विष्णुर्वायुः । 
अथापि मित्रो वरुणेन संस्तूयते । पूषणा रुद्रेण च सोमः | अझिना च 
पूषा । वातेन च पर्जन्य: ॥ १०॥ 


अर्थ--अब ये इन्द्र के साथ भाग लेने वाले [ हैं । ] अन्तरिक्ष लोक 
| हु ॥ | माध्यन्दिन सवन, ग्रीष्म [ ऋतु ], त्रिष्टुप [ छन्द ], 
पञ्चदश स्तोम,' बृहत्‌ साम । जो और देवगण एकत्र पढ़े गए हैं 


Me 
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मध्यम स्थान [ निघण्टु ५। ४, ५] में जो और स्त्रियां । अब इस 
[. इन्द्र | का कर्म [ कहते हैं । ] रस का अनुप्रदान=्देना | वृत्रवध । जो 
ओर-कोई और बल का कर्म, इन्द्र कर्म ही वह [ है। | अब इस [ इन्द्र | 
के संस्तविक देव [ कहते हैं ]। अग्नि, सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति 
ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु, वायु । और भी, मित्र वरुण के साथ 


स्तुति किया जाता है । पुषा रुद्र और, सोम के [ साथ । ] असिः के साथ 
पषा । और वात के साथ पर्जन्य ॥ १० ॥ 


भाष्य- निरुक्त पढ़ने वाले को त्रिवृत्स्तोम और पञ्चदश स्तोम आदि का 
पुरा ज्ञान होना चाहिए । रथन्तर और बृहत सामों के साथ पृथिवि और यौ 
लोकों का एथक होना सम्बद्ध है । उन का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए । चैदिक 
विज्ञान के सममने में ये बातें अत्यन्त आवश्यक हैं । वर्तमान काल के पाश्चात्य 
और एतद्देशीय वेद पर लिखने वाले इन बातों से सर्वथा अपरिचित हैं । चे 
अहंमन्य वेदाथं को केवल बिगाडते हैं | इन्द्र के विना रसानुप्रदान अर्थात्‌ वर्षो 
आदि असम्भव होते । मरुतों की सहायता से इन्द्र का यह आश्चर्यमय कर्म हो 
रहा है । इन्द्र भी किन्ही परमाशुओं के संघात का परिणाम है । इम पहले लिख 
चुके हैं कि वायु से आवेष्टित चैद्युत ज्योति ही इन्द्र हे । यह सब भूत-माया है । 
इस माया के ज्ञान के लिए इन्द्र की जन्मकथा का अद्भुत वृत्तान्त जानना 
चाहिए । यह जैमिनि ब्राह्मण ३ । ३६४, ३६१ में वर्णित है ॥ १० ॥ 


अथेतान्यादित्यभक्तीनि । असो लोकस्तृतीयसवनं वर्षा जगती 
सप्तदशस्तोमो वैरूपं साम । ये च देवगणाः समाञ्नाता उत्तमे स्थाने 
याश्च लिय; | अथास्य कर्म रसादानम्‌। रश्मिभिश्च रसाधारणम्‌ । यञ्च 
किचित्प्रवल्हितम्‌ आदित्यकमैव तत्‌ । चन्द्रमसा वायुना संवत्सरे शेति 
सँस्तवः 
एतेष्वेव स्थानव्यूहेष्वृतुच्छन्दस्तोमपृष्ठस्य भक्तिशोषमचुकल्पयीत । 
शरदनुष्ट्बकविशस्तोमो वेराजं सामेति पृथिव्यायतनानि । हेमन्त 


ङ्क्तिखिणवस्तोमः शाक्करं सामेत्यन्तरिक्षायतनानि । शिशिरोऽतिः 
च्छन्दास्नयस्रिशस्तोमो रेवतं सामेति द्य.भक्तीनि ॥ ११ ॥ 


अर्थ--अब ये. आदित्य के साथ भाग लेने वाले [ हैं। ] असौरूवह 
| चोः लोक [ है । ] तृतीयसवन; वर्षाः [ऋतु |; .जगती- [: छन्द ,] 
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सप्तदश स्तोम,* वैरूप साम । जो और देवगण एकत्र पढे गए हैं 
उत्तम स्थान [ निघण्टु ५ । ६ ] में जो और स्त्रियां । अब इस 
[ आदित्य ] का कर्म [ कहते हँ । ] रस का आदानस्ले लेना=लींचना । 
रश्मियों के द्वारा रस का आधारण-अपने में थामनानसब ओर से धारण 
करना । जो और कुछ भी प्रब॒ल्द्चितम-त्रेग से गतिशील होना, आदित्य 
कर्म ही वह [ है । ] चन्द्रमा, वायु, संवत्सर के साथ इस का संस्तव [है। ] 


एतेषु एब-इन ही स्थान व्यूहेखु स्थानों के व्यूहोंन्क्रम से फले हुए 
अवस्थाविशेषों में ऋतु, छन्द, स्तोम के पृष्ठ के विभाग-शेष को 
अज्ञुकर्पयीत=[ वेदार्थं और निर्वचन में ] कल्पना करे । शरत्‌ [ ऋतु |, 
अनुष्टुप्‌, एक्रविश स्तोम [ और ] वैराज साम, ये पृथिवी के आयतनानि= 
स्थान वाले [ हैं । ] हेमन्त, पंक्ति, त्रिणव स्तोम, शाकर [ साम |, ये अन्त- 
रिक्त स्थान वाले [ हं । ] शिशिर, अतिछन्दस, त्रयस्त्रंश स्तोम, रेवत 
[ साम, ये द्यु के [ साथ ] भाग रखने वाले [ हैं | ॥ ११ ॥ 

भाष्य-यास्क के ज्ञान की महिमा देखिए । आदित्य तकं जो आपः 
परमाणु पहुंचते हैं, चे स्वतन्त्र ऐसी सत्ता नहीं रखते । वे आदित्य की रश्सियों के 
आश्रय से पहुँचते हैं । और ररिम्यों के ही कारण वे आदित्य मण्डल 'में उहरते 
हैं | तीनों लोकों में सब से अधिक वेग से गतियां आदित्य का ही कम है | इसी . 
माया के द्वारा सूर्य रश्मियां तत्काल सर्वत्र फेल जाती हैं । आदित्य शुचि अभि का 
भण्डार है । उस मैं भरत, वैधानर, महः, काव्य, अथवो, दध्यङ, भृगु और अङ्गिरा 
आदि असियां हैं । इन में से कई एक नामों पर ऋषि-नाम रखे गए । इन सूर्यस्थ 
अप्नि रूपों को मनुष्य समझना अज्ञान है ॥ ११ ॥ 

मन्त्रा मननात्‌ । छन्दसि छादनात्‌ । स्तोमः स्तवनात्‌ | यजु्यैजतेः। 
साम सम्मितमचा । स्यतेर्वा । ऋचा समं मेने, इति नेदानाः । 


' गायत्री गायते स्तुतिकर्मणः ।` त्रिगमना वा विपरीता । | । 
गायतो मुखादुदपतत्‌ । इति च ब्राह्मणम्‌ । 
5 8 ०7 क शा ME 
१, तृच में गेय साम का पांच पर्याय में पयीय विशेष में दो मन्त्रो: का:पुनरा- 
वर्तन करके सप्तदश स्तोम सम्पादित किया है । इस के कई प्रकार हैं । 
२, देवताध्याय ब्रा० ३.२ ॥ - ३. देवताष्याय ब्रा० ३। ३ ॥. - 
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उष्ण्गुत्स्नाता भवति । स्निह्यतेर्वा स्यात्कान्तिकर्भणः। डष्णीषिणी- 
वे्यौपमिकम्‌ । उष्णीषं स्नायतेः । ककुप्ककुभिनी भवति । ककुप्च 
कुब्जश्व कुजतेर्वा । उब्जतेर्वा । अनुष्ट्ुबनुष्टोभनात्‌ । 


गायत्रीमेव त्रिपदां सतीं चतुर्थेन पादेनानुशेभति ।' इति च 
ब्राह्मणम्‌ । । 


बृहती परिवर्दणात्‌ । पङ्क्तिः पञ्चपदा । तरिष्डुप्स्तोभत्युत्तरपदा । 
९. . 
का तु त्रिता स्यात्‌ ? तीणतमं छन्दः । त्रिवृद्धज़स्तस्थ स्तोभनीति वा । 


यत्‌ त्रिरस्तोभत्तत्रिष्टुभस्रिष्टुप्त्वम़ । 

इति विज्ञायते ॥ १२॥ 

अर्थ--मन्त्र मनन से । छन्दस्‌ छादन करने-ढांपने से । स्तोम स्तुति 
करने से । यजुस्‌ यजति से । साम सम्मितन्यूर्णतया मापा हआ होता है ऋक 
से । स्यतिः=अस्यति से अथवा [ फेंका जाता है, रखा जाता है ऋक में । ] 
ऋक्‌ के समान माना [ प्रजापति ने इसे। ] यह नेदान [ कहते हैं। ] 
गायत्री गायति से स्तुति अर्थ वाले से त्रिगमना=तीन गमन-पाद वाली 
[ त्रि+गाय ] इसे विपरीता<उलट कर [ गाय+त्रि, बनता है । ] गायतः 
ऱगाते हुए [ ब्नह्मस्प्रजापति ] के मुख से अपतत्‌=गिरी=निकली । यह 
और ब्राह्मण [ वचन ] है।* | 

उष्णिक्‌=उत्‌+ख्रातान गायत्री से चार अक्षरो की अधिकता से ] 
ऊपर तो हई होती है । स्निह्यति से अथवा होवे कान्ति अर्थ वाले से 
[ देवों का चाहा हुआ प्रिय छन्द है । | डष्णीषिणी=पगड़ी वाली अथवा, 
यह उपमा में किया [ नाम है । ] उष्णीब-ल्लायति से [ शुद्ध करता है । ] 
ककुपू=्ककुप्‌ वाली होती है । ककुप ओर, कुब्ज और, कुज्ञति से अथवा । 
[ टेढ़ा होता है । ] उब्जति से अथवा । अजुष्डुप्‌=अनु+स्तोस्नात्‌=थामने 
से । गायत्री को ही त्रिपदा हुई को चौथे पाद से अनुस्तोभतिङ्थामता है। 
यह ओर ब्राह्मण [ पाठ है। ] 


व काक स ह 0. ह 0... 


१, दैवत ब्रा० ३ । 


२. भौतिक प्रजापति द्वारा जो प्रथम शब्द उत्पन्न हुआ, वह “भू! ध्भूः 
५ ७६ १ भू था । “भू 
दैवी गायत्री छन्द है | द्र० 'स भूरिति व्याहरत्‌ सभूमिमस्ुजत ।' 


४०६ 
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भाष्यसहितम्‌ [ ७। १३] 8७७ 


` बहृती=परिवर्हणात्‌=सव ओर से वृद्धि वाला होने से। पंक्तिःन्पः्चपदा 
नपाँच पदों वाली [ आठ-आठ अक्षरों के पांच पद=४० अक्षरों वाली ] 
त्िष्ठुपू८॑त्रि+स्तोभति उत्तरपदा है। क्याँ वह त्रिता[ अर्थात्‌ त्रि पद अर्थ देने 
वाला ] हो । तीणेतमम्‌ञ्अत्यन्त आगें गया हुआ छन्द है। त्रिज्वतूरत्रिवृत्‌ 
हुआ वन्न | है, इन्द्र का । ] उस की स्तुति करने वांली अथवा । जिस 
कारण, त्रिः अस्तोभत्ःतीन वार स्तुति [ उस ने ] की, वह त्रिष्टुप्‌ का 
त्रिष्टुपू पन [ है । ] यह विज्ञान द्वारा ज्ञात होता है॥ १२॥ ` 
भाष्य- मन्त्र और छन्द से ऋक्‌ अभिप्रेत हें साम और ऋक सदा साथ-साथ 
हैं । साम को उत्तर काल का मानना ईसाई लेखकों का घोर पक्षपात हे । गायत्री 
प्रजापति के मुख से निकली । प्रजापति=हिरण्यगर्भ के मुख से पहले ओम्‌ की 
ध्वनि और तत्पश्चात्‌ गायत्री निकली । ऋषियों ने यह तथ्य योगबल से जाना । 
छुन्दो के निवैचन-प्रदर्शन में पूर्ण वैज्ञानिक तथ्य यास्क के ध्यान में थे । बिज्ञ 
अध्येता को इन्हें समर कर थागे चलना चाहिए ।। १२ ॥ 


जगती गततमं छन्द: | जलचरगतिर्वा । 
जरगल्यमानोऽसृजत्‌ | [ देवत ब्रा० ३ ] इति च ब्राह्मणम्‌ । 


विराडूविराजनाद्वा । विराधनाद्वा । विप्रापणाद्वा । विराजनात्सम्पू- 
णाक्षरा । विराधनादूनाक्षरा । विप्रापणादधिकाच्षरा । पिपीलिकामध्ये- 
त्यौपमिकम्‌ । पिपीलिका पेलततेर्गतिकर्मणः । 


इतीमा देवता अनुक्रान्ताः सूक्तमाजो इविर्भाजः । ऋग्भाजश्व 
भूयिष्ठाः । काश्चिन्निपातभाजः । अथोताभिधानैः संयुज्य हविश्वोद्यति । 


इन्द्राय॑ वृत्ते । [ ऋ० ६। ६८। १०॥ ] 
.[ इन्द्राय वृत्रतुर) | इन्द्रायोहोम्रुचे | [ मे० सं ३। १५। ११] 


इति । टु 
तान्यप्येके समामनन्ति । भूयॉसि तु समाञ्नानात्‌ । यत्त संविज्ञो- 


नंभूतं स्यात्माधान्यस्तुति तत्समामने । 
अथोत कर्सभिञऋ षिर्देवता स्तौति । 


वृत्रह्म पुरन्दरः | इति। 
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३०६ निरुक्तम्‌ [ ७। १३ ] 
तान्यप्येके समामनन्ति | भूयाँसि तु समाञ्नानात्‌ । व्यञ्जनमाञ्चं तु 


तत्तस्याभिधानस्य भवति । यथा त्राह्मणाय बुसुक्षितायौदनं देहि स्नाता- 
यानुलेपनम्‌ । पिपासते पानीयम्‌ । इति ॥ ¦ ॥ 


अर्थ जगती सब से अधिक आगे गया छन्द [ है । ] इस से हि की 
छन्द नहीं । ] जलचर गति वाला अथवा । [ सृष्टि बनते समय सलिल- 
परमाणुओं में इस की तरङ्गे विशेष ूप की थी। ] जट्गल्यमान:-क्षीण 
होते हुए [ सामग्री समाप्त करते हुए प्रजापति | ने [ इसे ] रचा । यह आर 
ब्राह्मण [ है। ] विरादू-विशेष चमकने से अथवा । वि+राधनात्‌=विशेष 
घटने से अथवा । विशेष बढ्ने से अथवा। विराजन=चमकने से पूण अक्षरा 
वाली छन्द | विशाधन-घटने से, ऊनाच्षरामन्यून अक्षरों वाली | विप्रापण 
-बढ़ने से, अधिक अन्नरों वाली | पिपीलिकामध्या यह उपमा द्वारा किया 
[ नाम ] है । पिपीलिका, पेलति से, गति अर्थ वाले से । 


इस प्रकार इमाः =ये तीनों देवता अनुक्रम से कहे गए । सूक्त में भाग 
वाले/[ सारे चृक्त में स्तुति किए गए, पर जिन के लिए हविः नहीं, हवि में 
भाग वाले | ऋचाओं में भाग वाले बहुत अधिक है । कुछ एक निपात भागी 
[गौण देवता के रूप में हैं । अथ+उतन्अब अभिधानेः=विभिन्न नामी 
भिन्न-भिन्न विशेषणों से संयुज्य=जोड़ कर हवि: को चोदयति-्देता है, 

' प्रेरित करता हैं । [ यथा-- ] 


इन्द्र के लिए, वृत्रवध करने वाले के लिए | [ इन्द्र के लिए, वृत्र को 
मारने वाले के लिए | । इन्द्र के लिए, पाप से मुक्त कराने वाले के लिए । 


तानि अपित्डन [ नाम विशेषणों ] को भी एके5एक प्रकार के | निघण्टुः | | 


संग्रहकर्ता ] एकत्र पढ़ते हैं । भूयांसिःअधिक हैं [ ऐसे नाम--विशेषण ] 
समाम्रात कराने से। जो तो संविज्ञान भूतमूनसम्यक्‌ विज्ञानभूत-युर्ण 
ज्ञान करा देने वाला होते प्राधान्यस्तुति=प्रधान रूप से देवता की स्तुति 
[ वाला नाम ] तत्‌रूउसे समामनेत्मै समान्नान करता हुं | 

। और [देवता के ] कर्मों से ऋषि देवता की स्तुति करता है [यथा-] 
७55 हळ ) वृत्र को मारने वाला, ( पुरन्दरः ) पुर को दीर्ण करने वाला, 
इति । उन को भी एक प्रकार के संग्रहकर्ता ] एकत्र पढ़ते हैं । अधिक हैं 
से । व्यञ्जनमात्रम्‌=सपष्ट करने वाला केवल तो तत्‌न्वह 
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भाष्यसाहितम्‌ [ ७। १४]. ४०६ 


[ विशेषण ] उस अभिधानस्यन्नाम का होता है । यथा-न्राह्मण के 
लिए, भूखे के लिए ओदनम्‌=भात दो । स्रातायर्न्नान कर चुके कों 
अङुल्लेपनम्‌=्जेप पदार्थ { चन्दन आदि। ] पिपासते=पीने की इच्छा रखंने 
वाले के लिए पानी । इति ॥ १३ ॥ 


भाष्य ~ तत्समामने । यास्क से पूव के कई निघण्डुकार- वृजरम्ने, वृत्रतुरे, 
अंडोसुचे ग्रादि अभिधानों से जोइ कर इन्द्राय आदि पद अपने अपने 
निघण्दुओं में एकत्र करते थे । अन्य निघण्टुकार--वृत्रहा, पुरन्द्रः आदि कर्म- 
प्रदर्शन पदों से युक्त इन्द्र आदि पद पढ़ते थे ।१ यास्क ने ग्रन्थ विस्तार के भय से 
उस मार्ग को नहीं अपनाया । उस ने प्राधान्यस्तुति के भाव से इस देवत काण्ड 
का समाम्नाय किया । इस संकेत से उस ने बता दिया कि यह निघण्टु ग्रन्थ उस 
की श्रपनी रचना है । निघण्टु के पहले चार अध्यायो में उस ने कहीं पुराने मूल 
समाञ्नाय का क्रम रखा और कहीं संक्षेप करते समय अपनी स्वतन्त्रता वर्ती | 
वर्तमान निघण्टु सूत्रम्रन्थ यास्क का प्रवचन है । इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले 
पूवं निरुक्त ४ । १८ पर हमारा भाष्य देखें ॥ १३ ॥ 


अथातोऽनुक्रमिष्यामः । अश्निः पृथिवीस्थानस्त॑ प्रथमं ब्याख्या- 
स्यामः । अग्नि; कस्मादग्रणीभेवति । अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते .! अङ्ग 
नयति सन्नममान: । अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः । न क्नोपयति । 
न स्नेहयति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः । इतात्‌ । 
अक्ताद्‌ द्ग्धाद्वा । नीतात्‌ । स खटवेतेरकारमादत्ते । गकारमनक्तोर्वा 
दहतेर्वा । नीः परः । तस्यैषा भवति ॥ १४॥' 


अर्थ--अब इस से आगे [ देवता ] क्रमानुसार कहेंगे । अभ्नि; पृथिवी 
स्थान वाला है । उस को पहले व्याख्या करेगे । अझिः किस [ कारण से |] 
अग्रणीः=मुख्य में हो जाता है । आगे यज्ञों में प्रणीयतेनलाया जाता है 
[ =प्रज्वलित किया जाता है । ] अङ्गं नयतिर्न्‌ अपने ] अङ्ग की ओर ले 


१, इस प्रकार के निघण्डु संग्रहीता याजिक दृष्टि से विशेषण विशिष्ट पर्दो कां 
खतन्त्र रुप से संग्रह करते थे । याशिकों के मत में इन्द्र और महेन्द्र प्रथक-प्रथक्‌ 
देवता हैं। इसी प्रकार रम इद्ध से इतरह इन्द्र और एरर इन्द्र भी प्रथक्‌ पृथक 
हैं। यास्क ने स्वनिघण्टु संग्रह ्राधिदैविक दृष्टिकोण से किया हैं। . . , 

५२ 
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४१० निरुक्तेम [ ७। १५] 


जाता [ =अपना उसे अङ्गी बना लेता है ] सन्नममानः>भुकता हुआ 
[.किसी पर । ] अ+क्लोपनः=नहीं गीला होता, यह स्थोलोष्टीवि [ कहता 
है। ] नहीं गीला करता, नहीं स्लेहयतिसस्िग्ध करता । तीन आख्यातो से 
बनता है, यह शाकपूर्णि [ कहता है ।] इतातू-गति से, अक्तात्‌ू-दग्धात्‌ 
वा, प्रकट करने से, दग्ध करने से, अथवा, नीतात्‌=्े जाने से । वह तो 
एति से अकार ले लेता है। गकार अनक्ति से अथवा, दहति से अथवा । नी 


परे [ लगता है । ] उस [ अग्नि: ] को यह्‌ [ ऋक्‌ ] है ॥ १४ ॥ 


भाष्य--ऋग्वेद की अनुक्रमणी वा ऋग्वेद के मन्त्रों में केवल अञ्चि: पद, 
साधारणतया पृथिवी स्थान वाले श्रभिः का बोधक है । भ्रन्तरित्तस्थ अग्निः को 
जातवेदस, वानस्पत्य अथवा पावक 'आदि नामों से पहचानते हैं दः लोकस्थ 
अझिः को शुचिः, और वेश्वानर, आदि नामों से जान लेते हे । इस भेद को 
जान कर ही वेदार्थ समझ में आता है । इन अशिया के सौचीक, पुरीष्य, 
भरतं आदि भेद हैं । 

स्थूलाष्ठीव का पुत्र स्थोलाप्टीचि । तीन आख्यातो से एक अभिः पद 
निर्वेचन भी ठीक है । इस की प्रक्रिया शाकपूणि के निरुक्त के मिलने पर ज्ञात हो 
सकती है ॥ १४ ॥ । 

अगनिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ ॥ 
[ ऋ० १।१।१॥] 

अझिमीळेऽसिं याचामि । इंळिरध्येषणाकर्मा । पूजाकर्मा वा । 
पुरोहितो व्याख्यातो यक्षश्च । देवो दानाद्वा | दीपनाद्वा । द्योतनाद्वा । 
द्युस्थानो भवतीति वा | यो देवः सा देवता होतारं ह्यातारम्‌ । जुहोते- 
होतत्योणंवाभः । रत्नधातमं रमणीयानां धनानां दातृतमम्‌ । 

तस्यैषापरा भवति ॥ १५॥ ह 


अर्थ--( अश्निम्‌ इक ) अग्नि को याचना करता हूं पुरोहित को, यज्ञ 
"के देव को, ऋत्विक्‌ को, होता को [ और ] रत्नों के अतिशय दाता को ॥ 


अग्नि को याचना करता हूँ। इेळिः, अध्येषण-याचना अर्थ वाला 
[ है । | पुजा अर्थे वाला अथवा । पुरोहित; [ निरुक्त २। १२ में ] व्याख्या 
किया गया है, यज्ञ ओर [ निरु० ३। १९ में ] देवः, दान से, दीपनः 
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प्रकाशन से, द्योतन्-चमकने से अथवा । द्यः स्थान वाला होता है, इस -से 
अथवा । जो देव [ है ), वही देवता [ है । ] होतारम्‌=आह्वान करने वाले 
को । जुहोति से होता, यह और्णवाभ [ मानता है । ] रलधातमम-रमणीय 
धर्नो का सव से अधिक देने वाला । 

उस की यह दुसरी [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १५ ॥ 

भाष्य-सुष्टि निर्माण के समय हिरण्यगर्भ-प्रजापति-पुरुष से सर्वप्रथम 
भूमि एथक्‌ हुईं । उस भूमि पर दिव्य गुण वाले अभिः का सृजन हुआ । इसी 
लिए ऋग्वेद का आरम्भ श्राग्नेय सूक्त से है | 


ce 


अभ्निः पद का अर्थ देव अग्निः भो है और देवों का देव महादेव ईश्वर भी है । 
ईश्वर अर्थ में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भनु और वेदादि के प्रमाण अपने 
ऋग्वेद भाष्य के प्रथम मन्त्र के भाष्य में दिए हैं | स्वामी दयानन्द सरस्वती. ने 
इस बात को स्पष्ट किया है, कि प्रार्थना के प्रसङ्ग में ईश्वरार्थं ही अभिप्रेत रहता 
है । अनेक आचायों का मत है कि प्रार्थना देवों से भी होती है । ऐसे आचार्य 
देवों को सजीव मानते हैं । यास्क इन अप्लिः आदि पदों से ईश्वरार्थं भी मानता है, 
यह उस ने परिशिष्ट खण्ड में अतिस्तुतियों से स्पष्ट किया है । 


निरुक्त परिशिष्ट १३ । १० में--ऋचो अक्षरे, प्रतीक वाले मन्त्र से यास्क 
स्वयं स्पष्ट करता है कि अत्तर, वह अविनाशी ओम्‌ है । वही वाक है, यह 
शाकपूणि को स्वीकृत है । इसी मन्त्र का अधिदैवत अर्थ में शाकपूणि का पुत्र 
दूसरा अर्थ करता है । अतः मन्त्रों के अनेकपंची अर्थं हो जाते हैं। पर ईश्वर 
अर्थ सर्वत्र विद्यमान रहता है । इसी तरव का संकेत स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ' 
स्वीय ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के प्रतिज्ञाविपय में इस प्रकार किया है-- 


परन्तु नेवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि मन्त्रेऽत्यन्तं त्यागो भवति । 
पृष्ठ ३६३. संस्क० ३ । 
स्वामी शङ्कराचायं ने भी वेदार्थ दशैन १ । २। २८ के भाष्य में लिखा है-- 


गद्चिशब्दोऽप्यश्रणीत्वादियोगाश्चयेण परमात्मविषय एव भविष्यति । 
ग्निः सब से अधिक.धनों का दाता है॥ १६ ॥ 
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अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीड-थो नूर्तनेरुत । स देवाँ एइ व॑क्षति ॥ 
। [ ऋ०१।१।२॥] 


_ अझियः पूवे षिभिरीळितव्यो [ बन्दितव्यो ] 5स्माभिश्च नवतरेः 
- स देवानिहावहत्विति । 


स न मन्येतायमेवाझिरिति । अपि एते उत्तरे ज्योतिषी अल्ली 
उच्येते । तता नु मध्यम: ॥ १६ ॥ र 


अर्थे--अभिः पूर्व ऋषियों से स्तुति योग्य है, नयों से और । वह 
` (देवान्‌ ) देवों को ( इह ) यहां ( आ बच्चति ) लावे । 


- अग्नि; जो पूर्व हुए ऋषियों से स्तुति योग्यः्प्रार्थनीय [ है ], वन्दना 
योग्य है, हम से भी और अत्यन्त नयों से, वह देवों को यहां अआ वहतु= 
लावे, इति | वह न मन्येत=माने, यह [ पृथिवी स्थानी ] ही अग्नि; है । ये 
दोनों ऊपर के ज्योति [ पावक और शुचि ] भी अभ्निः कहे जाते हैं । इस से 
आगे मध्यम अग्नि: का [ कथन है ]॥ १६॥ 


भाष्य--पूषे ऋषि--सृष्टि बनते समय सूर्य के शुचि अप्तिः में भगु और 
अङ्गिरा आदि प्राण रूपी ऋषि उत्पन्न हुए । शुचिः अरभिः जब अंगारा के रूप में 


था, तब. अङ्गिरा प्राण की उत्पत्ति हुई । इन शगु, अङ्गिरा आदि सूचम प्राणों से 


भी अप्नः स्तुति योग्य है । सगु आदि के पश्चात्‌ सृष्टि निर्माण के उत्तर काल में 


विश्वामित्र, अत्रि, और मधुच्छुन्दा आदि दिव्य ऋषि उत्पन्न हुए | उन के साथ 
अनेके मन्त्रों की उत्पत्ति सम्बद्ध है । उन नूतनों के द्वारा भी अप्निः स्तुति योग्य : 


है] हसी भाव से मन्त्र में पूर्व और नूतन-नव्य ऋषि कहे गये LTS 
कोई कहे कि देव और ऋषि-जन्मं की ऐसी बातें उस की समझ में नहीं 
आती, तो यह उस की बुद्धि का दोष है | उसे वेद-विधा को , विधिवत पढ़ना 
चाहिए ॥। ईसाई-यहूदियों के प्रदर्शित मार्ग से वेद नहीं पढ़ा जा सकता || १६ ॥ 
ओ।  . अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याणय स्मय॑मानासो म्म्‌ ! 
ne PP धारा च! J EEE i 
` धृतस्य धाराः समिधों नसन्त॒ ता जुंषाणो दर्यति जातबेंदाःः ॥ 
यानात 289 6-4. 5 क [ ऋ०.४। ५८।:७॥ ] 
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व अभिनप्रन्त समनस इव योषाः । समनं समननाद्वा। सम्माननाद्वा। 
“त्याण्य; । स्मयमानास; । अझिमिल्यौपमिकम्‌ । च्वृतस्य धारा 
उदकस्य धारा: । समिधो नसन्त । नसतिराप्रोतिकर्मा वा । नमतिकर्मा 
वा । ता जुषाणो हर्यति ज्ञात्ेदाः । हर्थति: प्रेप्साकर्मा । विहर्यतीति । 

समुद्रादर्मिमेधुमों उदारत्‌ । [ ऋ० ४ । ४८ । १॥ ] 

इति आदित्यसुक्त' मन्यन्ते । 

सम्नद्रादष्येपो >दम्य उदेति | [ कौषी० ब्रा० २५। १॥ ] 

इतिच घराह्मणम्‌ । अथापि ब्राह्मणं भवति । 

अभिर्वे सर्वा देवता | [ ऐे० आ० २। ३॥ ] इति । 

तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ १७॥ 


अर्थ--( अभि प्रवन्त ) चारों ओर से झुके' (समना इव योषाः ) 
[ किसी कर्म में ] समान मन वाली खियों के समान ( कल्याणय: ) सुन्दर 
रूप वाळी ( स्मयमानासः ) मुस्कराती हुई [ लियो के समान ] असि को । 
[ कौन झुके' ] ( घृतस्य धाराः ) खिग्थ आपः की धाराएं । ( समिधः 
नसन्त ) [ ये धाराएं ] समिध रूप हो कर व्याप्त होती हुँ । (ताः) उन 
धाराओं को ( जुषाणाः ) प्रेम करता हुआ ( हर्यति ) कामना करता है, 


"( जातवेदाः ) मध्यमस्थानं=अन्तरिक्ष का पावक अग्नि: । 


भुके समान मन वाली स्त्रियों के समान । समनम्‌=समान मनन करने 
से अथवा । समान मान से अथवा । कल्याण्यः=सुन्दर रूप वालियां । 


' स्मयमानासः=मुस्कराती हुई, अभिः को, यह उपमा से कथन है । घृतस्य 


धारा: लिग्ध ] उदक की धाराएं। समिध हो कर प्राप्त होती हैं । 
नसति;, प्राप्ति अर्थ वाला है अथवा । भुकता है, अर्थ वाला अथवा । उन 
को प्रेम करता हुआ कामना करता है, जातवेदाः। हयैति:-चाहने अथे वाला 


[है । ] विशेष चाहता है, इति । 
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| र ससुद्रात्‌ ) समुद्र से ( ऊमिः ) तरंग ( मधुमान्‌ ) मधयक्त 
हा दारत ) उठा । यहां आदित्यम्‌=आःदित्य को उक्तम्‌=कहा गया मानते 
J ही र ह से उदेतिन्उदय होता है । यह 
हाण वचन [ है। ] और भी ब्राह्मण है । अग्नि; निश्च से सारी 
७) ह्मण है । असिः निश्चय से सारी 
तस्य=इस [ अर्थ ] की अगली ऋक अधिक अर्थ री 
धक अर्थ करण करने 
लि ॥ का स्पष्टीकरण करने 


दु व लवत स्य धाराः=क्षिगव उदक भ्रन्तरिक्ष में हैं। ऐसा अनेक प्रमाणों 
ड ह । वही उदक बैदिक वैज्ञानिक परिभाषा में घृत कहा जाता है । ऐसे 
उदक की धाराएं अर्थात्‌ आपः परसाणुओं की कुस्याएं | ये परमाणु कुल्याएं 
सान सनन चालियां=एक दूसरे का आकर्षण करने वालियां । द स्य 
वालियां=माध्यमिक विद्युत्‌ के कारण 'चमकती हुईं । वम त्री 
हुई, आपः परमाखुग्री का यह कर्म जानना चाहिए । संभवतः ये गी हिलते 
और उचलते हुए आते हैं । अ्चिमू=जातवेदा अञ्चि की ओर सुरी हुई जाती 
| परमाझ धाराओं का यह नमन कर्म भी जानना चाहिए । ये परम धाराएं 
जातचेदा के लिए इन्धन का काम देती हैं । जातवेदा अभि के लिए पुराण कहता 
है--वेच तो ऽव्जस्लु ज्ञेयः । वायु, ५३ | १० ॥ इसी अग्निः को अगले 
Bs में--अपां गर्भ, कहा है | यासक भी मध्यम स्थानी अभि; को उद्कन्धन; 
र । २३ ) कहता है | जातवेदा इन आपः धाराओं को विशेष 
यद्यपि मन्त्र के पूर्वार्ध में केवल अभि: पद ही वर्तमान है, पर प्रकरण और - 
मन्त्र के वर्णन तथा उत्तरार्ध में जातवेदा पद के होने से यहां स्पष्ट ही ` 
पहले श्निः पद से अन्तरिच्चस्थ अग्निः का ही ग्रहृण होता है । इस एक ही 
मन्त्र में जो श्राश्चयंकर विज्ञान का प्रदर्शन है, वही वेद का वेदपन है | ऐसे चेद्‌ 
को इन अज्ञानी ईसाई यहूदी लेखकों और उन के चाहुकार करने वाल्ले शिष्यों ने 
केले कुलुपित करने का यत्न जिया है || १७ ॥ 


CTS भ ह.) 0 छु ० 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमहुरथों दिव्य; स पणो गुमान्‌ । 


' एकं सदरा बहुधा दन्त्य यम मांत्रिश्वांनमाहुः || 
| ऋ० १। १६४ । ४६॥ ] 
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या महान्तं [ च ] आत्मानम्‌ एकमात्मानं बहुधा मेधाविनो 

दति । इन्द्रं वित्रं वरणमञ्चि दिव्यं च गरुत्मन्तम्‌ । दिव्यो दिविज्ञः । 
गरुत्मान्गरणवान्‌ । सुबात्मा । महात्मेति वा । | 

_भस्तु सूक्त भजते यस्म हविनिरुप्यत5यमेव सोऽञ्चिः । निपातमेवेते 
उत्तर ज्योतिषी एतन नामधेयेन भजैते ॥ (८ || | 


अर्थ--इन्द को, मित्र को, वरुण को | अर द हैं 
ड्‌ मत्र को, वरुण को । अ को कहते हैं ओर [ ऐसा 


अथवा षं से । ] दिव्य है ह 
इन नामा से । ] दिव्य है वह, सुपर्ण है, महान्‌ आत्मा है । (एक 


त 2 एक हात ६ एको ( बिघा; ) मेधावी लोग (बहुधा) ब, त प्रकार 
से कहते ह, असि: को, यम को, मातरिश्वा को कहत ह । ७ 


सै इस ही अग्नि; को, महान्‌ और आत्मा को, एक आत्मा को बहत प्रकार 
मधावा जन कहते हे । इन्द्र को, मित्र को, वरुण को, अग्नि: को, दिव्य 
को ओर गरुत्मान्‌ को । दिव्यःऱय्यो; मे जन्मा अथवा दिव्य गुण युक्त | 


ग र्त [न्‌= | न्‌= | 
त्मान=्गरणवान्‌=स्तुति वाला । गुरु आत्मा । महात्‌ आत्मा अथवा । 


यः तु=्जो [ अग्नि: ] तो सूक्त का भागी है, जिस के लिए हवि दिया 
इ न यह्‌ ही वह [ पृथिवीस्थानी ] अग्नि: है । निपातम"गौण भाव 
ही ये दोनों उत्तर ज्योति इस [ अग्नि: ] नाम से सेवित होते हैं ॥ १८ ॥ 
` भाष्य-यह मन्त्र अति प्रसिद्ध है, और वेद के. एेश्वर के वर्णन में 
सवत्र उद्धत किया जाता है । नैरुक्त प्रक्रिया, में. दिव्य: सुपणं: और 
गरुत्मान्‌ पदों से इस का मध्यम अम्निः से भी सम्बन्ध बताया गया हे. 
पर एक सत्‌ पदों से ईश्वर अथवा महान्‌ आत्मा का भाव भी सुव्यक्त माना 
गया है। इस का अर्थ ईश्वर परक है, यह इस बात से भी प्रमाणित होता है कि 
अतिस्तुतियों वाले परिशिष्ट १३ । १४ में इसे दोबारा उद्छत किया गया है । वहां 
इस मन्त्र से पुनः महान्‌ आत्मा का ऐश्वयं कहा गया है| | 
इस तथ्यं,से यह स्पष्ट है कि जब इस मन्त्र में अञ्नि!, इन्द्र, मित्र आदि पदों 
का ईश्वर अर्थ सिद्ध है, तो वेद के अन्य मन्त्रों में भी इन इन्द्र आदि पर्दो से 
ईश्वरा्थ ग्रहण हो जाता है । एक ही मन्त्र आधिदैविक और आध्यात्मिक परा 
के अनुसार दो प्रकार का अर्थ देता है , यास्क के अथा में एक और सूचम बात 
भी है। यह अतिस्तुतियो १३ । १७ में कही है । तदनुसार महान्‌ आत्मा से 
इर के अतिरिक्त महृत्तत्व का अभिप्राय भी हाता है ॥ १८॥ 
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‘४१६ निरुक्तम्‌ [ ७। १६ ] 
जातवेदाः कस्मात्‌ । जातानि वेद । जातानि वैनं विदुः । जाते जांतें 
विद्यत इति बा । जातवित्तो वा जातधनः । जातविद्यो वा जातपरज्ञानः। 


यत्तज्जातः पशूनविन्दत [ इति ] तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌ । 
[ मे० सं १। ८। २॥ ] इति ब्राह्मणम्‌ । 
. तस्मा्सवाृतून्पशवोऽ्निमम्िसर्न्ति । [मै० सं १ । =। २॥ ] 
इति च । तस्यैष! भवति ॥ १६.॥ 
अर्थ-जातवेदाः किस [ कारण ] से । उत्पन्न हुओं को जानता है । 
उत्पन्न हुए अथवा [ सब प्राणी ] इसे जानते हैं । उत्पन्न हुए में, उत्पन्न हुए 
में विद्यमान रहता है अथवा । जातवित्तः=उत्पन्न हुआ है धन जिस से 
अथवा । जातविद्यः=जात्रज्ञान:=उत्पन्न हुए=प्रकट हुए ज्ञान वाला । यत्‌ 
तत्‌ जातः=जिस कारण प्रकट होते ही पशनन्पशुओं को [ उस ने प्राप्त 
किया ], यह जातवेदा का जातवेदपन [ है । ] यह ब्राह्मण [ प्रवचन ] है। 
इस कारण सर्वान्‌ ऋतून्‌ पशवससारी ऋतुओं को [ =अर्थात्‌ ऋतुओं 
में ] पशवः=पशु अमि की ओर अभिसरपेन्ति=सरकते है । यह भी ब्राह्मण 
प्रवचन है । ] उस [ जातवेदस्‌ की ] यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १९॥ ` 
भाष्य-ब्राह्मण ग्रन्थों में से ऐतरेय ब्रा७ में ही जातवेदाः विषयक लेख 
श्रधिक उपलब्ध होता है । इस के अतिरिक्त शतपथ में थोड़ा सा कथन है । 
यथा-- 
(क ) सो ऽत्रवीत्‌-जातां वे प्रजा अनेन-अविदम्‌ इति । यद्‌ | 
अब्रवीत्‌, जाता वै प्रजा अनेन-अविदम्‌ इति तत्‌ जातवेदस्यम्‌ अभवत्‌, ` 
तत्‌ जातवेदसो जातपेदस्त्वम्‌ । ऐ० ३ । ३६ ॥ 


( ख) प्राणो वे जातवेदाः स हि जातानां वेद | ऐ० २ । ३३ ॥, 
(ग) वायुवै जातवेद; । वायुहीँदं सवै करोति यदिद्‌ किंच । 
ei; | ऐ० २। ३४॥ 

यत्‌ तत्‌ जातं जातं विन्दत तस्मात्‌ जातवेदा; । 
कर कक शत० ३ |.६ | १ | ६८॥ 
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भाष्यसहितस्‌ [ ७। २०] ४१७ 


(क ) ओर ( घ ) प्रमाणा में अविदम्‌ और विन्दते से धात्वर्थ द्वारा 
जातवेदाः पद के वेदस्‌, अंश का अर्थ बताया गया है | पर ( ख ) और (ग) 
प्रमाणा में ऐतरेय ने प्राण और वायु का सम्बन्ध जातवेदा: अझिः से बताया हे । 
जातवेदाः अप्निः मध्यम स्थान वाला है । वायु भी मध्यम स्थानी है | इस से यह 
ज्ञात होता है कि जिस प्रकार वायु से आवेष्टित वेद्युत तेज इन्द्र है, उसी प्रकार 
जातवेदाः रूपी ग्राञ्मेय परमाणुओं का भी कोई सम्बन्ध वायु से है । यदि कोई 
कहे कि वेद में परमाशुग्रों का कोई वर्णन नहीं तो यह उस की भूल है। वेद के 
सुवन पद का यास्क ने बहुधा भूतानि अर्थ किया है | यह संकेत प्रायः भूतों की 
ओर हे । और आपः आदि भूतों के परमाणु सर्वत्र माने गए हैं | 

पशु पार्थिव हैं ओर अन्तरित्तस्थ भी | इसीलिए वेद कहता है-- पशू'स्तान्‌ 
चक्रे वायव्यान्‌ | ऋ० १० | ६० |८॥ पशु उन को किया, जो वायव्य हैं। इन 
पशुओं के लिए अधिक देखो, वेद्विद्यानिदर्शन, ए० १४३ से आगे-आगे । 
यजुर्वेद में २४ | १--४० तक जो पशु समान्नाय है, उस के जानने के लिए इन 
अन्तरिक्षस्थ पशुओं का यथार्थ ज्ञान पूर्णतया अपेक्षित है । ये अ्रन्तरिक्षस्थ पशु 
जातवेदा की ओर सरकते हैं । अभिसर्पन्ति क्रिया ध्यान देने योग्य हे । 
अन्तरिक्षस्थ पशुओं की गति सपंण विधि से होती है ।। १६॥ 

विशेष टिप्पण--इस से आगे निरुक्त के लघु पाठ में एक खण्ड है । यह 
खण्ड दीघं पाठ में नहीं है । महोपाध्याय लच्मणसरूप ने अपने निरुक्त 
प्राक्धन, ए० १३ पर इस के विषय में लिखा है-- 

“ “It is clearly an interpolation as the commentary 
on the Vedic stanzas is identical with that of XIV 
38 with slight variations,’ 


अर्थात्‌ --यह पाठ प्रक्षिप्त है | यही पाठ स्वप पाठान्तरों से निरुक्त १४।३३ 
में मिलता है । 

इस पाठ के विषय में राजवाडे का टिप्पण है--इति अधिकः खण्डो 
गुजेरपाठे । दुर्गबत्ति यद्यपि लघुपाठं पर है, तथापि उस में यह पाठ नहीं है। 
पाठकों के लाभार्थं वह पाठ आगे लिखा जाता है | 

[ जातबेंदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेद! । 

स नं; पर्पदतिं दुर्गाणि विश्वा नावे सिन्धु दुरितात्यम्ेः ॥ 

५३ 
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४१८ निरुक्तम्‌ [ ७। २० | 
जातवेदस इति जातवेदस्यां वैं जातवेदसे ऽर्चाय खुनवांमं 
सोममिति । प्रसवायाभिषवाय सोमं राजानमसुतमरातीयतो यज्ञार्थमिति 
स्मो: । निदहाति निश्चयेन दहति भस्मीकरोति । सोमो दददित्यर्थः । 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानि दुर्गमानि स्थानानि नावेच सिन्धु सिन्धु 
नावा नदीं जलदुर्गा महाकूलां तारयति । दुरितात्यञ्चिरिति दुरितानि . 
तारयति । तस्यैषापरा भवति ॥ २ ॥ २०॥ ] 
हमारी सम्मति में यह पाठ किसी न्य निरुक्त का है, अथवा किसी निरुक्त- 
भाष्यकार का है ! 
प्र नून जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम्‌ । इद नो बहिरासदे ।। 
[ ऋ० १० । ।१॥।] 


प्रहिणुत जातवेदसं कर्म भिः समश्नुवानम्‌ । अपि वोपमार्थे स्यात्‌। 
अश्वमिव जातवेदसमिति । इदं नो बहिरासीदतु इति । 


तदेकमेच जातवेदसं गायत्रं तृचं दशतयीषु बिद्यते । यत्तु 
किंचिदाझेयं तज्ञातवेदसानां स्थाने युज्यते । 
स न मन्येत अयमेवाप्निरिति | अप्येते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसी 
उच्येते । ततो नु मध्यमः । ४ 
अभि प्रवन्त समने योषः$ | [ क्र०४। ४८ । ८ ॥ ] इति । 
तत्पुरस्ताद्‌ [ निरु० ७ । १७ ] व्याख्यातम्‌ । 
उढु त्यं जातंबेंदसम्‌ । | ऋ० १। ५० । १ ॥ ] इति। 
तढुपरिष्टाद्‌ [ निरु० १२ । १४ ] व्याख्यास्यामः । 
. यस्तु तूक्त भजते यस्मे दृविनिरुप्यतेड्यमेव सो५झिर्जातवेदा; । 
निपातमेवेते उत्तरे ज्योतिषी पतेन नामधेयेन भजेते ॥ २० ॥ 
थै-[ इस मन्त्र का ऋषि-श्येन आग्नेय, और देवता--अग्नि 
जातिवेदा; है । ] ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( जातवेदसम्‌ अश्वम्‌ ) जातवेदा 
को) अश्ववत्‌ व्यापनशील को, ( प्रहिनोत ) प्ररित करो, ( वाजिनम्‌ ) 
बली को ! इस हमारे ( षहिः ) कुश रूपी आसन पर ( आसदे ) बेठने के 
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भाष्यसहितम्‌ [ ७। २० ] ४१६ 


प्रहिणुत-परेरित करो, ज्ञातवेदसं-क्मों से सम्‌+ अशनुवानम्‌=सम्यक्‌ 


' व्यापने वाले को । अथवा उपमा अर्थ में [ अश्व पद ] हो, अश्व के समान 


जातत्रेदा को । इस हमारे कुश पर आसीदतुः्त्रेठे । तो यह एक ही 
जातत्रेदस्‌ [ देवता का ] गायत्री छन्दोबद्ध तृचम्‌ तीन ऋचाओं का सूक्त 
दश मण्डलों वाली [ संहिताओं ] में विद्यमान है । जो कुछ आग्नेय [ सूक्त 
गायत्री छन्द में है, वह ] जातत्रेदसों के स्थान में प्रथुक्त किया जाता है । 


र वह [ अध्येता ] न समझे कि यह [ पवमान अग्नि; ] ही जातवेदस्‌ 
हे । अपि=किन्तु ये दोनों ऊपर के ज्योति जातत्रेदस्‌ कहे जाते हैं। तब मध्यम 
[ जातवेदस्‌ बताते हैं । ] ४ 


( अभि प्रचन्त ) यह [ ऋक्‌ ] पूर्व [ निएक्त ४। १७ में ] व्याख्या की 
गई है । [ इस मन्त्र में मध्यम स्थानीय असि को जातत्रेदाः भी कहा है । 


अव बह्‌ सूर्य [ जातत्रेदप्‌ के अर्थ में कहते हैं।] झार को उप्त जातवेदा 
[। यह आगे [ १२। १५ में ] व्याख्या करेंगे । 


जो सूक्त को सेवता है [ =पृक्त का भागी है] जिस के लिए हवि दिया 
जाता है, यह ही वह अझिः जातत्रेदा है। निपातमू=्गौण रूप में एवऱ्ही ये 
दोनों कार के ज्योति इस नामधेथ से सेवित होते हैं॥ २०॥ 

भाष्य--प्र नूनं मन्त्र का ऋषि शयेन आझेय है । इस नाम पर ध्यान 
देना चाहिए । यह ग्रश्निः का कोई प्रकार है । वही यज्ञार्थं चिछ्ाए अपने 
बरहि पर बैठने के लिए जातवेदा का.आह्वान करता है | जातंवेदा के साथ श्येन 
आझेय का स्थान संभवत: अन्तरि है । चह क्या है, यह जानना चाहिए । 
जातवेदा की तुलना अश्व से की गई है | शश्च मार्ग को व्यापता हे । यह अश्च 
दिव्य है । उस की व्यापने वाली गति ही जातवेद्रा की गति है । 


नऋग्वेद की सम्पूणं शाखाए' दुस मण्डल युक्त ही थीं । 
सूर्य भी वेद में जातवेदा कहा गया है। उस में जातवेदस्‌ अझिः का कोई 
अंश अवश्य है ।। २० ॥ ; 


वैश्वानर: कस्मात्‌ । विश्वान्नरान्नयति । विश्व एनं नरा नयन्तीति 
वा | अपि वा विश्वानर एव स्यात्‌ । प्रत्यतः सर्वाणि भूतानि । तस्य 
वैश्वानर; । तस्यैषा भवति ॥ २१ ॥ ल 
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अथे वैश्वानर किस [कारण ] से । सारे नरों को ले जाता है। 
सारे इस को नर ले जाते हैं अथवा । अथवा विश्वनर होत्रे प्रति+ऋत:८ 
पहुँचा हुआ सारे भूतों को। उस का [पुत्र ] वेश्वानर | उस की यह 
[ अक. ] होती है ॥ २१॥ 

भाष्य--नरः का अर्थं केवल मनुष्य नहीं है । मरतो में भी नर हैं । मरुत्‌ 
सू\ओ में यह बात अत्यन्त स्पष्ट है । चेश्वानर श्रम्निः मनुष्य को कर्मफल दिलाने 
के लिए ले जाता है । और यही वेश्वानर अन्तरिक्षस्थ सरुदगणो के नरों को भी 
ले जाता है ये नर भी इसे ले जाते हैं अथवा प्राण ही विश्वानर है । उसी 
प्राण से उत्पन्न हुआ यह वेश्वानर अञ्निः है ॥ २१ || 


वैश्वानरस्प सुमतौ स्याम राजा हि क॑ सुत्रनानामभिश्रीः । 
AS 


इतो जातो विश्वमिदं वि चष्ट वैश्वानरो य॑तते रयेण ॥ 
[ ऋ० १। ६८।१॥] 
इतो जातः सवेमिदमभिविपश्यति। वैश्वानरः संयतते सूर्येण । राजा 
यः सबंषां भूतानामभिश्रयणीयः तस्य वयं वैश्वानरस्य कल्याएयां मतो 

स्यामेति । 

तत्को वैश्वानर; । मध्यम इत्याचार्याः । वर्षकर्मणा ह्येनं स्तौति 
॥ २२ |) 
अर्थ- ( वेश्वानरस्य ) वेश्वानर की ( सुमतौ ) कल्याणीरशुभस्सुन्दर 
मति में ( स्याम ) हों, ( राजा हि कम्‌ ) राजाऱ्स्वामी निश्चय से 
( सुवनानाम्‌ ) भूतों का ( अभिश्रीः ) आश्रयणीय है । ( इतः जातः ) 


' यहां से प्रकट हो कर ( विश्वम्‌ इदम्‌ ) इस सारे विश्व को । ( वि चष्हे ) 


देखता है । वेश्वानर ( यतते ) संगत होता है सूर्य के साथ ॥ 


यहां से प्रकट हो कर सब कुछ को अभिविपश्यतिन्चारों ओर से 
देखता है । वश्वानर संगत होता है सूर्य के साथ । स्वामी जो हारे भूतों का, 


आश्रयणीय, उस की हम वेश्वानर की कल्याणी अर्थात्‌ सुन्दर मति में होव । 


` तो कौन [ है ] वैश्वानर । मध्यम, यह आचार्य [ कहते हैं । ] [ कारण 


कि ] वर्षा के कर्म से [ मन्त्र ] इस को स्तुति करता है ॥ २२॥ 
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भाष्य--वेश्वानर अभ्निः यहां से उठ कर सूर्य तक पहुंचता है । कैसे पहुंचता 
है, यह क्रिया जाननी चाहिए । ग्रह भ्रभिः भी देखने का साधन है । भुवनानास्‌ 
=भूतो का | प्राणी और महाभूत ही भुवन हैं । वेश्वानर मध्यम स्थानी भी है । 
इस का कारण है. इस की स्तुति वर्षोकर्म से की गई है । वर्षोकर्म इन्द्र और 
सस्तो द्वारा मध्यम स्थान से सस्बद्ध है ॥ २२ ॥ 


I~ ७ | 0 a =| ७ १2५ 
प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं ये पूर वृत्रहणं सच॑न्ते । 
वेश्वानरों दस्युमम्निजंघन्बा अधूनोत्काष्ठा अब शम्बरं भेत्‌ ॥ 
| ऋ० १। ५६।६॥ ] 

प्रत्रवीमि तत्‌ । महित्वं माहाभाग्यम्‌ । वृषभस्य वषितुरपाम्‌ । यं 
पूरयः पूरयितव्या मनुष्याः । वृत्रहणं मेघहनम्‌ । सचन्ते सेवन्ते 
वर्षकामा; । दस्युरदेस्यतेः क्षयार्थात्‌ । उपद्स्यः्त्यस्मिन्‌ रसाः । 
उपदासयति कर्माणि । तमञ्चिश्वानरो झन । अच्राधूनोदप; काष्ठाः । 
अभिनत्‌ शम्बरं मेधम्‌ । 


अथासावादित्य इति पूर्वे याज्ञिकाः । 

एषां लोकानां रोहेण सवनानां रोह आख्नातः । रोहात्‌ प्रत्यवरोह- 
श्चिकीषितः । तामनुकृति होताञ्चिमारुते शस्त्र वेश्वानरीयेण सूक्त न 
प्रतिपद्यते सोऽपि न स्तोत्रियमाद्रियेत । आयो डि भत्ति । तत 
आगच्छति मध्यस्थाना देवता रुद्रं च मरुतश्च । ततोऽञ्चिमिहस्थानम्‌ । 


जत्रै स्तोत्रियं शंसति । 


अर्थ- ( नू महित्वम्‌ ) महिमाऱ्ऐश्वर्य को ( वृषभस्य ) आपः वर्षण 
करने वाले की ( प्रधोचम्‌ ) भले प्रकार कहता हूँ, (यम्‌) जिस को 
( पूरव: ) नर्=मनुष्य ( वृचहणम ) वृत्रहन्ता को ( सचन्ते ) सेवते हैं । 
( वैश्वानर: अञ्निः ) [उत ] वेश्वानर मध्यमस्थानी वेद्यत अग्नि: ने 
( दस्युम्‌ ) [ रस नाशक | राक्षस को ( जघन्यान्‌ ) मारा, ( अधूनोत्‌ ) 
घुनान्कंपाया ( काष्ठाः ) ष्टि वाले उदकों को (शम्वरम्‌) मेघ को 
( अत्रभैत्‌ ) फाड कर नीचे गिराया । 


भले प्रकार वहता हूं; उस महित्वंन्माहाभाग्यम्‌=बड़े ऐश्वर्य को, वृ'प्भ- 
स्यस्चबितुः अपामःआप: के बरसाने वाले को । जिसको पूरव:-पूर यितब्या 
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मज्ुष्याः=सुख वर्षा से पुणं किए जाने योग्य मनुष्य, वृत्रहणं मेघ के 
नाशक को खचन्ते=मेवते हैं, वर्षा की कामना करने वाले | दस्युः दस्यति 
से क्षयार्थ से । उपदस्यन्ति=मेघ, क्षीण होते है इस में रस=्उदक क्षीण 
करता है कर्मों को । उस [ मेघ ] को अग्नि: वैश्वानर ने घ्रन्‌=्मारते हुए ने 
काया । अपः=्काष्ठाः को अभिनत्=्फाड़ा । श+्वरम्‌ः 
घ को । 


अब वह आदित्य [. वेश्वानर है ] यह पूर्व याज्ञिक [ कहते हैं। ] इन 
लोकों के रोहेण=चढ़ने [ के क्रम ] से सबनों का चढ़ना आस्रातः=त्राहाण 
आदि में पढ़ा गया है । रोहात्‌=चढ़ने से प्रत्यवरोहः=नीचे उतरना 
चिकीबितः=चाहा गया है । ताम्‌ अनुकृतिम-उस अनुकरण को होता 
अझिमारुत गन्न में वेश्वानर देवता बाले सूक्त से प्रतिपद्यते=आरम्भ करता 
है ' [ यथा--गेतरेय ब्रा० १२। ३ में । ] सः अपि-वह [ होता ] भी नहीं 
स्तोत्रिय को आद्वियेत्‌=आदर करता । आभ्नेय ही [ स्तोत्रिय ] होता है । 
ततः=वहाँ से आती है मध्य स्थान वाली देवता रुद्र को और मरुतों को 
और । ह से अग्नि को इस [ पृथिवी कों । ] यहां ही स्तोख्रिय की शंसा 
करता है। 


'_ भाष्य-वेश्वानर अभ्निः का महत्व कहा गया हे । यह अभिः वृषभ-वर्षक 
है । वेद पद अपना यौगिक अर्थ कितनी स्पष्टता से दे रहा है। निरुक्त मार्ग का 
उपहास उड़ाने वाले बालिश लेखक यहां मौन हो जाते हैं । शम्वरम-वैश्वानर 
अभ्निः ने शस्बर को फाड़ कर गिराया | एक शम्बर रामायण में उल्लिखित है । 
उस का वास्तविक नाम तिमिध्वज था। पर वह ख्यात. शम्बर नाम से हुग्रा ।* वेद 
में उस शम्बर का अथवा तत्सहश किसी और शम्बर का इतिहास हृ'ढना अज्ञान 
की पराकाष्ठा है । देश्वानर का आदित्य अर्थ सममाने के लिए यास्क ने अगला 
संदर्भ लिखा । पूर्वे याज्ञिका:--यज्ञ तो पहले युगों में भी यही थे, पर उन की 
क्रिया में कहीं कहीं भेद हुआ है । पूर्व याज्ञिकों की ग्रपनी प्रक्रिया थी | उन का 
विस्तार पुराने ब्राह्मण ग्रन्थों में था | 


स्थापि वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवति | एतस्य हि द्वादशविधं 


“>>> 


उ ८ रतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, पृ० ११६ । 
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८ य AS र र” 
असो वा आदित्यो उप्रिवृश्वानर। | [ मेत्रा० सं २। १।२॥] 


` इति। 


अथापि निवित्सोर्यवैश्वानरी भवति । 

आ यो द्यां भालापृथित्रीमू । [ शा० श्रो० =। २२। १ ॥ ]इवि। 
एप हि द्यावापृथिव्यो आभासयति । 

अथापि छान्दोमिकं सृक्त' सौर्यवेश्वानरं भरति । 
'दिवि पृष्ठो अरोचत | [ य° ३३ । ६२॥ ] इति । 

एष हि दिवि पृष्टो अरोचतेति । 


अथापि इविष्पान्तीयं सुक्त [ ऋ० १०। ८८ ] सोर्यवैश्वानरं 
भवति । 

अयमेवाझियश्वानर इति शाकपूणिः | विश्वानरायित्यप्येते उत्तरे 
ज्योतिषी । वेश्वानरोऽयं यत्ताभ्यां जायते । कथं त्मयमेताभ्यां जायत 
इति । यत्र बेदयुत: शरणप्रभिइन्ति यातद्चुपात्तो भत्रति मध्यप्रधमैंत 
तावद्भवति । उदक्रन्धनः शरीरोपशमनः। उपादीयमान एवायं सम्पद्यते। 
उद्कोपशमनः शरीरदी्तिः | 


अर्थ--ओर भी, वेश्वानर देवता [ के निमित्त ] वाला [ षुरोडाश ] 
बारह कपाल वाला [ बारह कपालों पर पकाया गया ] होता है । पतस्य= 
इस [ सूर्य ] का ही बारह प्रकार का कर्म [ होता है। ] और भी ब्राह्मण 
[ प्रवचन ] होता है । वह ही आदित्य अभि: वेश्वानर [ है । ] और भी, 
निवित्‌ सौर्य-त्रैश्वानरी होती है । [ यथा | जो द्युलोक तक प्रकाशित करता 
है, [ और ] पृथिवी तक । यह [ सूर्य ] ही द्यावापृथिवी को प्रकाशित 
करता है। | 

और भी, छान्दोमिक सूक्त सौर्य वेश्वानर होता हे । द्यो में (पृष्ठ; ) 
स्थित ( अरोचत ) चमका । यह [सूय ] ही दो में स्थित चमका । 


और भी, हविष्पाः्तीय सूक्त सौर्यवेश्वानर होता है। अयम्‌ एवर्‍्यह 
पृथिवी स्थानी अभि: ही वश्वानर है, यह शाकपूणिः [ कहता है । ] 
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विश्वानरी इति अपि एतेस्दो्नो विश्वानर ये भी [ हैं, विद्यत्‌ और 
सूर्यस्थ ] ऊपर के ज्योति । वैश्वानर यह [ पृथिवी स्थानी ] जो उन दोनों से 
उत्पन्न होता है । कैसे यह एताभ्याम्‌=इन दोनों [ अन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ ओर 
सर्य ] से उत्पन्न होता है । [ यह प्रश्न है । ] जहां वैद्युत्‌ अभि: शरणम्‌= 
जिस के शरण में जाता है, जिस पर पड़ता है, उस को अभिद्दन्तित्ताडित 
करता है, नष्ट करता है, जब तक अनुपात्तः=न पकड़ा गया होता है 
 मध्यमधर्मारच विद्युत्‌ के गुण वाला | टो तब तक होता है । उदक [के] 
इन्धन वाला, शरीर में शमन5ज़ीन होने वाला । उपादीयगान: 
न्पक्रड़ा आ ही अयमन्यह्‌ पृथिवी स्थानी बन जाता है। | फिर ] उदक्र 
में लीन होने वाला अर्थात्‌ शान्त होने वाला और शरीर में चमक्रने वाला 
[ बन जता है] 
भाष्य- चिश्वानर अर्चिः सूर्य है, इस पक्ष के तके समाप्त हुए । कपाल । 
विभिन्न देवताओं के निमित्त पुरोडाश को बनाने के लिए विभिन्न संख्या के कपा लो 
पर पुरोडाश पकाया जाता है । इस कपाल संख्या में गम्भीर चैज्ञानिक तस्व हैं । 
इन का एथक्‌ अध्ययन वेद विद्या को अधिकाधिक खोलेगा । निवित्‌स्कोई ऋक्‌ 
जिस का पाइ-पाद कित्ती अन्य सूक्त विषयक शत्र के ऋचाग्रों में मिला, मिला 
कर गाया जाए | 
आगे शाकपूणि का पक्ष है । इस में भी गम्भीरता है । शाकपूणि ने 
अन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ और एथिवी के अझिः और विद्युत्‌ मै एक श्रत्यन्त सूचम 
भेद बताया हे । अन्तरित्तस्थ विद्युत्‌ उद्केन्धन अथवा उदक में चमकने वाला 
और शरीरोपशमन होता है । परन्तु एथिंवी पर पार्थिव अभिः से पैदा किया 
गया विद्युत्‌ शरीरेन्धन-शरीर दीसि और उदकोपशमन होता है । यह 
गहराई निरुक्त ने ही बताई है । आज हमारे घरों में जो विद्यत्‌ धारा काम देती 
है, वह तारों और ल्ट में अथात्‌ शरीरो में दीस होती है । आर अभिः भी 
लोहे और पाकशाला के बर्तनों के अन्दर गया हुआ लोहे और ब॑ने को अत्यन्त 
गरम कर के दीस कर देता है । और जल में वह शान्त होती रहती है। जल को 
बह भूम बना कर उड़ा सकती है, पर उस में दीस कदापि नहीं होती । धन्य था 
शाकपूणि जिस ने इस स्पष्टता से यह तथ्य चर्शित कर दिया | वर्तमान विज्ञान 
में यह ज्ञान बुद्धि का कारण सिद्ध हो सकता है । आदीयमानः=पकड़ा गया । 
प्राचीन काळ में आर्य मन्दिरों पर लगाया गया ब्रिशूल इस विद्युत्‌ श्रप्निः के 


Lo  भृकढ्मे का द्वी साधन थां। 
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अथावित्यात्‌ । उदीचि प्रथमसमावरत्ते आदित्ये कंस वा मणि वा 
परिसृज्य प्रतिखरे यत्र शुष्कगोमयमसंस्पर्शयस्धारयति तत्प्रदीप्यते । 
सोऽयमेव सम्पद्यते । अथाप्याह-- 


वेश्वानरो य॑तते तरर्मण । [ ऋ० १। ६5 १॥ ] इति । 


न च पुनरात्मनात्मा संयतते । अन्थेनैवान्यः संयतते । इत 
इममादेधाति । अस्लुतोऽसुष्य रश्मयः पा दुर्भ वन्ति । इतोऽ स्यात्चिषः । 
तयोर्भासोः संसङ्गं रष्दूयै्रमवच्यत्‌ । 


अथ यान्येतान्योत्तमिकानि सूक्तानि भागानि वा सावित्राणि वा 
[ सोर्याणि बा ] पोष्णाजि वा वेष्ण्रानि वा [ वैश्वदेब्यानि-वा ] तेषु 
वैश्वानरीयाः प्रवादा अभविष्यन्‌ । आदित्यऊर्मणा चेनमस्तोष्यन्‌ । 
इतयुदेषि । इत्यस्तमेषि | इति विपर्येषीति । आझेयेष्वेब हि सक्तु 
वेश्वानरीयाः प्रवादा भवन्ति । अञ्निकर्सणा चेनं स्तौतीति । बहसीति। 
पचसीति । दृहसीति । : 


यथो पतद्वर्षकर्मणा यनं स्तौतीति । अस्मिन्नप्येतदुपपद्यते । 
समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाह॑भिः । 
भूमे पजेन्या जिन्व॑न्ति दिवे जिन्वन्त्यभ्रय ॥ 

[ ऋ० १। १६४। ५१॥ ] 
इति सा. निगदव्याख्याता || २३ ॥ 


अर्थ--अब आदित्य से [ उत्पन्न होता है, इस पर परीक्षण कहते हैं।] 
उदीचि=उत्तर दिशा में पहले समाब्वृत्तेःसमावर्तन=्लौटने पर आदित्य के 
[ उत्तरायण होने पर | कांसे को अथवा [सूर्य ] मणि को अथवा परिमुज्य 
=चारों ओर से मर्दन कर केस्पूर्ण शोध कर प्रतिस्वरे=[ सूर्य किरणों के ] 
सामने जहां सूखा गोबर [ है, वहां उस गोबर को ] असंस्पर्शयन्‌=संस्प 
न कराते हुए, अर्थात्‌ थोड़ी दूर पर धारणा करता है, तो [ गोबर ] 
प्रदीप्यतेत्जल उठता है । वह [ सूर्य से आग्रा ताप ] पाथिव अभि: ही बन 
जाता है । और भी [ मन्त्र ने ] कहा-वैश्वानर संगत होता है, सूर्य के 
साथ । नहीं और फिर आत्मा सेतू अपने आप से ] आत्मा संगत होता । 

५३ 
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दूसरे से दूसरा संगत होता है । इतःन्यहां से इमम्‌=इस . सूबे 0 के 
अन्दर वर्तमान ] अग्नि; को आदघातिन्स्थापित करता हैं। मात 
[सूर्य] से उस के रश्मि प्रादुभेअन्तिच्तरभावर ला प्रकट है [ऑर 
यहाँ से इस अनिः की अतचियां [ निकलती हैं । ] उन दोनी के भात के 


पूर्ण संस ङ्ग को देख कर इत प्रकार अ ब्रंद्यत-कहा हो । 


अब जो ये औत्तमिकानि=उत्तम स्थान की देवताओं के सूक्त ¦ है ] 
भागानिस्भग देवता के अथवा, सविता देवता के अथवा, [ सूर्य देवता के 
अथवा ], पूषा देवता के अथवा, विष्णु देवता के अथवा, [ विश्वेदेवाः 
देवता के अथवा ), उन [ सूक्तों | में वेश्वानर के प्रबादत्कथन होते, 
आदित्य कर्म के द्वारा और इस [ वैश्वानर ] को स्तुति करते । इस प्रकार 
हे वैश्वानर ] तू उदय होता है । इस प्रकार तू अस्त हो जता है । इप 
प्रकार विपर्येपिच्तू उलट जाता है । आर सूक्त द ही वेश्वानरीय 
होते है । अग्निः कर्म से और इस को स्तुति करते हैं । [हे वेश्वानर तू i 
को ] ले जाता है । तू पकाता है । तू जलाता है । यथो एतत्‌ऱ्जी ह कह 
कि-वर्यकर्म से ही इस की स्तुति करता है । इस [ पाथिव अग्नि: ] में भी 
यह उपपन्नन्युक्त हो जाता है। ( समानम्‌ ) समान रूप से ( 2 ) रह 
( उद्कम्‌ ) उदक ( उत्‌ च एति ) ऊपर जाता हे(अबच) और न जै 
आता है ( अभिः ) दिनों [ के परिवर्तन ] के अनुसार । ( भूमिम्‌ ) भू 
को ( पर्जन्याः ) पर्जन्य ( जिन्वन्ति ) तृप्त करते हैं ( दिवम्‌) द्यो को तृप्त 
करते हैं ( अझयः ) पृथिवी के अभि; । यह ऋक्‌ [ अपने पाठ से) स्पष्ट 
व्याख्यात है ॥ २२॥ 


. भाष्य--उदीचि--इस का शब्दार्थ तो ऊपर कर दिया है, पर इस का 
चैज्ञानिक अभिप्राय अभी सुके स्पष्ट नहीं हुआ । मणिम्‌ऱ्ह्स मणि का उल्लेख 
अनेक ग्रन्थों में है । इन पंक्तियों में प्रत्येक शब्द अपनी महत्ता रखता है। आदित्य 
किरणों और अग्निः की अर्चियों के मेल से भास का मेल होता है। उस की क्रिया 
भी अध्ययन योग्य है। इति विपर्येषि-यास्क ऐसा; ही अभिप्राय ऐतरेय ब्राह्मण मै 
है--त॑ [आदित्य | यंदस्तमेतीति मन्यन्ते ऽह्न एव तदन्तमित्वा ऽथात्मानं 
,विपवेस्यते । ३ । ४४ ॥ यहां विप्रयैस्यते=उलट देता है, का भाव: समफना 
चाहिए | इस से कई गूह रहस्य खुले गे । पजन्य मध्यमस्थानी है, श्रतः साधारण 
मेघ नहीं ।, २३ | डे १ 
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कृष्ण नियानं हर॑यः सुपणा अपो वसाना दिवमुत्पंतन्ति । 
त आ वृतृत्रन्त्सदनाइतस्यादिःर घृतेन॑ पृथिवी व्युद्यते ॥ 
[ ऋ० १। १६४।४७॥ ] 
कृष्णं निरयणं रात्रिरादित्यस्य । हरयः सुपर्णाः । हरणा आदित्यः 
रश्मयः । ते यदामुतो ्वाञ्चः पर्यावतेन्ते । सहस्थानादुदकस्यादित्यात्‌ । 
अथ घृतेनोद्‌ केन पृथिवी व्युद्यते । घृतम्‌ इत्युदकनाम । [ निघं० 
१ । १२ । १० ॥ ] जिघ्रतेः सिञ्चतिकर्मणः। अथापि ब्राह्मणं भवति । 
अझ्निवी इतो वृष्टिं समीरयति। धामच्छद दिवि [ खलु वे ] भूत्वा 
वषति । मरुत; सृष्टां वृष्टिं नयान्ति। यदा [ खलु चा] ऽसावादिस्यो 
न्यङरश्मिभिः पयावत्ततेऽथ वपति | इति। 
यथो एतद्‌ रोहात्प्रत्यवरोहश्चिकीर्षित इति । आञ्नायवचनादेतद्‌ः 
भवति । 


यथो पतद्वश्यानरीयो द्वादशकप(लो भवति इति । अ्रनिवेचन 
कपालानि भत्रन्ति। अस्ति हि सोये एककपालः पञ्चकपालश्च । 


यथो एतद्‌ ब्राह्मणं भत्रतीति । बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि 
भवन्ति । | = 

पृथिवी वैश्वानरः । संवत्सरो वैश्वानरः । ब्राह्मणो वैश्वानर 
ति। 

यथो पतन्निवित्सौयचैश्वानरी भवति । इति अस्यैव सा भवति । 

यो विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीदेत्‌ | इति। 


एष हि विभ्यो मानुषीभ्यो दीप्यते । 
यथो पतच्छान्दोमिकं सूक्त सोयंवेश्वानरं भवतीति । अस्यैव 
तद्भवति । 
जमदप्निभिराहुतः । इति। 
१, तुलना-काठक सं० ११ । ११ ॥ तै» सं २।४। १०॥ 
२. शां० श्रौत ॥। २२। १॥ २. ग्राश्वर श्रौत ८। ६ ॥ 


en 
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जप्रदझयः प्रजमिताझयो वा । प्रज्बलिताझयो वा । तैरमिहुतो 
भवति । _ 


यथो एतत्‌ । इविष्पान्तीयं सूक्त' [ ऋ० १०॥ ८८ ] सौर्य चेश्वानरं 
भवतीति। अस्यैव तद्भवति ॥ २४ ॥ 


अर्थ- ( कृष्णम्‌) कृष्ण ( नियानम्‌ ) गति दक्षिणायन ] में 
( ह्यः ) रश्मि ( सुपर्णाः ) सुपर्ण नामक ( अपः वसानः) आपः के 
वसन ओढे ( दिवम्‌ उत्पतन्ति ) द्यौ को उइती जाती हैं । ( ते) वे [रश्मि 
जाल ] ( आववृत्रन्‌ ) लौटते हैं ( सदनात्‌ ऋतस्य ) [ सूर्यस्थ ) आपः 
के स्थान से ( आत्‌ इत्‌ ) तदनु ( घृतेन ) स्नेह युक्त आपः से ( पृथिवी ) 
पृथिवी ( वि+उद्यते ) विविध प्रकार से गीली होती है। 


कृष्णं निरयणम्‌=रात्रिः आदित्यस्यमसूर्यं की काली रात>दक्तिण/यन 
में, हरय; सुपर्णो; त रसों को ] हरण करने वाले आदित्य रश्मि । वे 
[ रश्मिसमूह ] जब वहां [ सूर्य मण्डल.] से अर्वाञ्चः=नीचे की ओर 
पर्यावतन्तेजलोटते हैं, सहस्थानात्‌ उदकस्यम्आदित्यात्‌=आदित्य से, 
अथ्तब घृतेन-[ स्नेहमय ] उदक से प्रथिवी गीली होती है । घृतम्‌, 
यह उदक का नाम [ है । ] जिति, सिञ्चति अर्थ वाले से । ओर भी 
ब्राह्मण [ प्रवचन ] होता है । अग्नि: ही यहां [ पृथिवी | से वृष्टि को [धुम 
रूप में ] सम्‌+ईरयति=्ऊपर की ओर प्रेरता है।( धामच्छत्‌ दिवि ) धामों 
को ढांपने वाला द्यौ में खलु वै भूत्वा्हो कर वषेति=बरसता है । मरुत्‌ 
उत्पन्न की गई वृष्टि को ले जाते हें । जब वह आदित्य न्यङ्‌ रश्मिभिः= 
नीचे हुए रश्मियों के द्वारा पर्यावतेतेःलोटता है, अथन्तब वर्षा होती है । 


१. यथो एतत्‌=्जो [ पूर्व पक्ष में-- ] रोहात-चढ़ने से प्रतिउउलट 
अवरोहः=उतरना चिक्की षितः=[ कर्म का करना] चाहा गया है [वह सूर्य 
को वैश्वानर समझने में हेतु नहीं । ] आम्नाय के वचन से यह होता है। 


२, यथो एततूनऔर जो यह कहा कि-वेश्वानर का [ पुरोडाश ]बारह 
कपाल वाला होता है । [ यह भी युक्त तर्क नहीं। ] अनिवेचनम्‌=नहीं 
अर्थ द्वारा स्पष्ट पार्थवय दिखाने वाले कपाल होते हैं। [ क्यों कि-- ] होता 
ही है सूर्ये का पुरोडाश एक कपाल का, पञ्चकपाल का और । 
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3. यथो एतत्‌=और जो यह कहा क्रि- ब्राह्मण [ प्रवचन ] होता 
है । [ यह भी युक्त तर्क नहीं । क्योंकि-- ] बहुत भक्क्तिवादीनि=उपचार 
सेन गुणों का अति सूक्ष्म ] विभाग कर के कहने वाले ही ब्राह्मण 
[ प्रवचन ] होते हैं । परथिवी वेश्वानर है । संवत्सर वेश्वानर है । ब्राह्मण 
वैश्वानर है । 


४. यथो एतत्‌--और जो यह कहा कि--निवित्‌ सौर्य वैश्वानरी होती 
है । [ यह भी युक्त तक नहीं । वयोंकि-- ] इस [ पार्थि अग्नि: ] की ही 
वह होती है । [ यथा-- ] यह [ पार्थिव अग्नि: ] ही विड्भ्यः=प्रजाओं के 
लिए मानुषीभ्यः=्मानुपी के लिए दीप्यते=चमकता है। [ यदि वेश्वानर 
से सूर्य का ग्रहण होता; तो यह भी होता कि सूर्ये दैवी प्रजाओं के लिए 
चमकता है। ] 


५, यथो एतत्‌-और जो यह कहा कि- छान्दोमिक पूक्त सोय 
वैश्वानर होता है । [ यह भी युक्त तर्क नहीं । बयोंकि- ] इस [ पार्थिव 
अग्नि: ] का ही वह [ सूक्त ] होता है । [ क्योंकि उस सूक्त में-- ] 
जमदस्मियों से आहुतः=होम.किया गया । [ यह इसी अग्निः में होम है। 
सूर्य में नहीं। ] जमदझयः=प्रजमितन्प्रभूत अभियों वाले अथवा । प्रज्वलित 
अभियों वाले अथवा तैः=उन से अभिहुतः=होमा हुआ होता है । 
[ जमदशझिः पद का निर्वचन सूर्य अर्थ के विपरीत पडना है । ] 


६. यथो पतत्‌-और जो यह वहा कि-हुबिष्णःन्तीय सूक्त सौर्य 
वश्वानर होता है । [ यह भी युक्त तक नहीं | क्योंकि-- ] इस [ पार्थिव 
अप्नि: ] का ही वह होता है । [ यथा-अगले मन्त्र में- |॥ २४॥ 

भाषप--दक्षिणायन के दिनों में ही रश्मि जल ले कर उडते हैं, और. 
उत्तरायण में नहीं, यह बात परीक्षा कर के सममनी चाहिए । हरयः=रस 
खींचने वाले रश्मि | यह बात भी समभने के योग्य है । इस के विषय में 


बृहद्देवता में लिखा है-- 


हरणं तु रसस्यैतत्‌ कर्मासुत्र च रश्मिभिः । 
येन नातिविजञानन्ति सवेभूतानि चक्षुषा ॥ २ । १६ ॥ 
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अर्थात --रश्मिकमै नेत्रां से अधिक ज्ञात नहीं हो सकता | इस के लि 
सूच्म यन्त्र बना कर परीक्षण होना चाहिए । सूर्यरश्मि ऊपर क्यों जाते हैं, 
कौन से रश्मि हैं । क्या प्रतिदिन के संहार होने वाले रश्मियों से वे मित्र हैं, ये 
सब प्रश्न चेदविद्या पढ्ने वाले को जानने चाहिएं । न्यङ्‌. रश्मि का प्रकार भी 
जानने योग्य है । 


प्‌ 
चे 


लगभग इसी भाव वाला एक दूसरा मन्त्र तै० सं० ३।३।११ म हे— 
असित वर्णा हरयः सुपर्णा मिद्दो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 

` ८ © ~ 
त आववृत्रन्त्सदनानि कृत्वा ऽऽदित्‌ पृथिवी घृतेव्युद्यते ॥ 


इस मन्त्र में हरय; का स्वरूप कहा है। चे असित वर्ण होते हैं । 


वर्षाकम और मरत आदि की तत्सग्बन्धी क्रिया ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार में 
वर्णित है । डा 

इस से आगे यास्क ने यह दशने का प्रयत्न किया है कि चैश्वानर अभ्निः 
सूर्यस्थ अप्लिः नहीं है । यह पार्थिव असिः ही है । पूर्वपक्ष के छः तकों का उत्तर 
उस ने दे दिथा । पर इतने मात्र से कदाचित्‌ पाठक को सन्तोष न हो, इस लिये 
इस अध्याय के अन्त तक यारक ने अन्य अनेक प्रमाणा से यह सिद्ध क्या है कि 
सूक्तमाक वैश्वानर यह अशनिः ही है ॥ २४ ॥ 


हविष्पान्तमजरै स्विदि दिविस्पृश्याहुत जुष्टमग्नौ । 
तस्य भमेणे भरुवनाय देवा धणे क॑ खधया 5पप्रथन्त ॥ 

[ ऋ० १० | 5८। ९ ॥ ] 
हवियैत्पानीयम्‌ । अजरम्‌ | सूयेविदि । दिविस्पृशि । अभिहुतं 


जुष्टमग्नौ । तस्यः भरणाय च भावनाय च धारणाय . च. एतेभ्यः 
सर्वे भय: कग्ीभ्यो देवा इममझिमन्नेरापप्रथन्त | अथाप्याह ॥ २५॥ 


अर्थ--( हविष्पान्तम्‌ ) जो पीने योग्य [ सोम ] हवि ( अजरम्‌ ) जो 
जरा-रहित, ( खर्बिदि ) सूये को जानने वाले ( दिविस्पृशि ) द्यौ को स्पर्श 
करने वाले, ( आहुतम्‌ ) जो होमी गई ( जुष्टम्‌) [ और जो ] सेवित है, 
( अग्नौ ) अञ्न में । ( तस्य ) उस [ हवि ] को ( भर्मणे ) भरण पोषण 
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के लिए ( भुवनाय ) भावनस्वृद्धि के लिए ( देवा! ) देवों ने ( धर्मणे ) 
धारण के लिए ( खधया ) [ अपने | स्मथा रा अन्न क द्वारा (अप 
प्रथन्त ) फेलाया । 


हवि जो पीने योग्य [ और ] जरा रहित [ है ]. सूर्य को जानने वाले, 
दिविस्पृशिस्द्यो को स्पर्श करने वाले अभिडुतम्‌=भौर जो होमी गई 
जुष्रम्‌त्मेवित किए गए अग्तोज्अप्नि में । उस [ ह्‌वि ] - के भरण पोषण 
[ और ] भात्रनन्त्रुद्धि और धारण के लिए, इन सारे कर्मों के लिए देवों ने 
इस [ पृथिवी स्थानो ] अग्नि को अन्न के द्वारा अपप्रथन्तन्कलाया ॥ २५॥ 


भाष्य--पार्थिव अञ्चि खरमिदुऱ्सूये को जानता है, श्रथोत्‌ वहाँ सूर्य तक 
पहुंचना हे. और दिविस्पूशून्ययो को भी स्पशै करता हे । यह श्निः किस 
प्रकार वहाँ तक पहुँ बता है, यह जानना चाहिए । वह जरा रहित है, अथोत्‌ सदा 
एक समान दना रहता है । इस का गम्भीर अभिप्राय भी ज्ञातव्य है | देवों का 
अन्न स्वधा है । स्वधा-अन्न के द्वारा भरण, बृद्धि और धारण के लिए देवों त उस 
अभ्निः को फेलाया, यह भी सूचम रहस्य है । अभिः फैलने से क्या परमाणु फेनञते 
ह, अथवा विरले होते हैं, इन सब क्रिग्राओं को जानना चाहिए ॥ २९ ॥ 


अपामपस्थै महिपा अग्रभ्णत विशो राजानपुप॑ तस्थुऋग्सियम्‌ । 
` आ दतो अभिमभरख्थिस्व॑तो वैश्वानर मातरिश्वा परावतः | 
oe [ ऋ०९।८।४॥ ] 
अपाझुपस्थे उपस्थाने । महत्यन्तरिक्षलोक्रे आसीनाः । महान्त इति 
चा । अशुह्ृत माध्यमिका देवगणाः । विश इब राजानं उपतस्थुः । 
नर्मियमृम्मन्तमिंति वा । अचेनीयमिति वा । [ पूजनीयमिति वा । | 
आहरद्यं दूतो देवानां विवखत आदित्यात्‌ । विवखान्विवासनवान्‌ । 
प्रेरितवतः | परागताद्वा । [ अपि वा ] अस्यारतेः वेश्वातरस्य मातरि- 
शवानमाहर्तारमाह । मातरिश्वा वायु: । मातरि अन्तरिक्ते श्वलिति | 
मातरि आशु अनिति इति वा । 
अधैनम एताभ्यो सर्वाणि स्थानान्यभयापादं स्तौति ॥ २९॥ 


अथै ~~ अपाम्‌ उपस्थे ) आपः के स्थान [ अन्तरित ) में ( महिंषां:) 
महान्‌ [ माध्यमिक देवंगणों ] ने (` अगुभ्णत )-अगृह्त्माहँण कियो 
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[ इस अग्नि: को विद्युत्‌ रूप में ], ( विशः राजनम्‌ ) प्रजाएं जेते [ अपने ] 
राजा को ( उप तस्थुः )न्यास खड़ी हुई [ हों वेसे ], ( ऋग्मियम्‌ ) 
ऋचाओं वाले अथवा पूजनीय [ राजा अग्नि: को] । (दूतः ) [ वागु ] 
दत (आ भरत्‌) ले आया ( अग्निम्‌ ) अग्नि: को ( मातरिश्त्रा) [ वह 
वाथु जो ] मातरिश्वा-अन्तरित्ष में होने वाला है, ( परावतः ) बहुत दूर 
से। 

अपाम्‌ उपध्येज्आप. के उपस्थान में । महा! अन्तरिश्न लोक में 
आसीनाः-ठहरे हुए । मदान्तः=स्वयं जो महान्‌ हैं अथवा । अग्रह्तन्प्रहण 
किया [ ऐसे ] माध्यमिक देवगणों ने । विश; इवस्प्रजाओ के समान राजा 
को उपतस्थुः समीप हो कर ठहरे । ऋग्मियम्‌+ऋचाओं वाले को अथवा । 
अर्चास्स्तुति के योग्य को अथवा । [ पुजनोय को अथवा । ] आइरत्‌त 
लाया जिप्त को दूत देवों का आदित्य से । विवस्वान्‌=वि+घासनवान्‌= 
निक्रालने वाला [ आप; और रश्मियों को । ] प्रेरितबतः=परणा करने 
वाले से । दूर गए हुए से अथवा । [अथवा ] इस अझ्निः वैश्वानर के 
मातरिश्वा को आहर्तारमू=लाने वाले को आहजू्कहा [ ऋक्‌ में । ] 
मातरिश्वाच्वाथुः [ है। ] मातरिन्माता रूप में अन्तरिक्ष में श्‍वसितिर्‌ 
श्वास लेता है। अन्तरिक्ष में आशु त्रनितिरशीध्र प्राण लेता है अथवा । 


अथ एतम्‌-अब इस [ वेश्वानर ] अग्नि: को एताभ्यामर्न अगली ] 
दो ऋचाओं से सारे स्थानों में अभ्यापादम्‌=सत्र ओर से व्याप्त को सुति 
करता है ॥ २६ ॥ 


भाष्य- रपरः का स्थान अन्तरिक्ष है। महिषा: का अर्थ मैंसा भी होता 
है | क्या ये आपः परमाणु ही अन्तरिच में मैसा आदि पशु रूपों में वर्तमान 
'रहते हैं भ्रप्निः ऋचाओं वाला हें । किस प्रकार से, यह जानना चाहिए | 
मातरिश्वा वायु भअ्निः वैश्वानर को बिवध्वान्‌ से कैसे लाता है । पराघत; का यास्क 
ने एक अर्थ प्रेरितवतः किया है। आदित्य की यह प्रेरण शक्ति कैसे उत्पन्न हो 
रही है, यह रहस्य खोलने योग्य है । 


खणड २५ और २६ में इन दो ऋचाओं को उद्धत कर के यास्क ने अपने 
असाधारण वेद ज्ञान का परिचय दिया है | ऐसे उदा[एथि: यासक पर चुद्र बुद्धि 
राजवाडे और सिद्ध श्वर बमो ने अपने श्रज्ञान के कारण बथा दोष लगाया है॥२६॥ 
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मधी भुवो भेवति नहममिस्ततः सयौँ जायते प्रातरुयन्‌ । 
मायाम्‌ तु यक्चियांनामेतामपो तत्तूर्णश्वरंति प्रजानन्‌ ॥ 
[ ऋ० १०॥ ८८। ६॥ ] 
मूर्धा सूतैमस्मिन्धीयते । मूर्धा यः सर्वेषां भूतानां भवंति नक्तमझिः । 
तत: सूर्यो जायते प्रातरूद्यन्त्स एवं । प्रज्ञां त्वेतां मन्यन्ते यज्ञियानां 


देवानां यज्ञसम्पादिनाम्‌ । अपो यत्कर्म चरति प्रजानन्‌ । सर्वाणि 
स्थानान्यनुसञ्चरति त्वरमाणः । 


तस्योत्तरा भूवसे निवेचनाय ॥ २७ ॥ 


अर्थ--( मूर्धा ) प्रधान अङ्ग ( मुख; ) भूमि अथवा सब प्राणियों का 
( भत्रति ) होता है, ( नक्तम्‌) रात को ( अग्नि: ) अग्नि; ( ततः) इसी से 
( सूर्य: ) सूर्य ( जायते) हो जाता है, प्रातः काल उदय होता हुआ । 
( मायाम्‌ ) मायाउप्रज्ञा को ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ योग्य अथवा [ सृष्टि यज्ञ 
को ] सम्पादन करने वाले [ देवों की ] ( एताम्‌ ) इस [ माया को ज्ञानवार्‌ 
पुरुष मानते हैं ] ( अपः तत्‌ ) उप्त कर्म को ( तूणि; ) अति शीघ्र 
( चरति ) करता है ( प्रजानन्‌) [ असिः ] जानता हुआ । , 


_ _ सूर्धान्मूर्तेम्‌ऽशरीर इस पर रखा जाता है । मूर्घात्मुख्य स्थान जो 
सारे. भूतों का होता है रात्रि को अग्नि: । तदनु सूय होता है, प्रातः उदय 
होता हुआ, वह ही । प्रज्ञा इस को मानते हैं यज्ञिय देवों की, [ सृष्टि यज्ञ ] 
सम्पादन करने वालों की । अपः जो कर्म करता है, पूर्ण जानते हुए । - सारे 
स्थानों में अनुसच्चार करता त्यरमाणः=अति शीघ्रता करता हुआ। -- 


उस को [ बताने में ] अगली ऋचा अधिक मि्चत के लिए [है] 
र कु ॥ २७॥ 
भाष्य - भूमि की मूंघों यंह अक्षिः रांत को क्यों होता है । एक कारणे है, 
रात्रि समय इसी के योग से भूमि पर प्रकाश किधों जाता है । इस के अतिरिक्त 
और कारण भी होंगे, चे हमें खोजने चाहिएं | यह सारी माया देवों की है । 
यह श्निः अति शीघ्र सवेत्र संचार कर जाता है, यह भी ध्यान रखने योग्य है 
र | द्‌ ॥ २७ 
44 र 
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स्तोमेनः हि -दिवि देवांसो-अग्निमजींजनञ्छक्तिंभी रोदसिप्राम्‌ । 


तमू अकृण्वन्त्रधां भवे क स ओषधीः पचति विश्वरूपा! ।। 
[ ऋ० १० | == । १०॥ ] 


स्तोमेन हि यं दिवि देवा अझ्िमजनयन्‌ । [ शक्तिभि; ] कर्सभिः । 
द्यावापृथिव्योः [ आ पूरणम्‌ । तमकुर्वेस्त्रेयाभावाय । पृथिव्याम्‌ 
अन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि 


यदस्य दिवि तृतीयं तदसावादित्यः | इति [हि ] ब्राह्मणम्‌ । 
दग्नीछत्य स्तौति । 
अधैनमेतयादित्यीकृत्य स्तोति ॥| २८ ॥ 


` आअर्थ-( स्तोमेन ) स्तोम से ही ( दिवि ) द्यौ में ( देवासः ) देवों ने 
( अझिम्‌ ) अग्नि को ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया ( शक्तिभिः )[ अपने ] 
कर्मी से ( रोद्सिप्राम्‌ ) द्यावापृथिवी को पुर्ण करने वाले को । ( तमू उ) 
उस ही को ( अकृएवन ) कर दिया ( त्रेधा) तीन प्रकार का (सुवे कम्‌ ) 
होने के लिए ( खः) वह [ अग्नि: ] ( ओषधीः ) ओषधियों को ( पचति 
पकाता है ( विश्वरूपाः ) सारे रूपों वालियों को । 


स्तोम से=्छन्द विशेषो से ही [ यम्‌ ]-जिस दो में देवों ने अभि को. 
अजनयन्‌=उत्पन्न क्रियो, शक्तिभिः=क्रमभिः= अपने | कर्मों से,. द्यावा- 
परथिवी के सब ओर से पूर्ण करने वाले को | तम्‌=उस [ अग्नि: | को अकुर्वेन्‌ 
=किया त्रेधांभावांयन्तीन प्रकार कां होने के लिए । पृथिवी में, अन्तरिक्ष 


में, दो में, यह. शाकपुणि [ त्रेधा का भावं कहता है। ] जो इस [अझ्निः]का _ ७ छ 


द्यो में तृतीय [ प्रकार है ] जो वह आदित्य [ है । ] यह ब्राह्मण [ प्रवचन 
है |] तत्‌5उसे अभ्निकृत्यर[ वेश्वानर ] अग्नि; बना कर स्तुति करता है । 
अब इस [ अग्नि; ] को एतया-इस [ अगली ऋक्‌ ] से आदित्य बना कर 
स्तुति करता है । २८॥ | 


- भाष्य- एक ही अञ्चि! के तीन प्रकार कैसे हुए । उत्तर है, देवों के कर्म 
से | देवों ने-पहले अभ्निः को थो में उत्पन्न किया । स्मरण रहे कि उस. समय 
परथिवी और दो साथ साथ थे | तब वह श्रप्मिः द्यावापृथिवी में भर गया । तब 
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उसे तीन प्रकार का कर दिया | एथिवी और यौ एथक.एथक्‌ हो रंहे थे । उसी 
समय उस मूल अभ्निः के पावक और शुचि रूप भी बन रहे थे । विद्युत्‌ के 
प्रभाव से पावक रूप पृथक हो रहा था । मन्त्र की विद्या श्रद्धितीया है । अधां 
के शर्थ में यास्क ने शाकपूणि का अर्थ प्रमाण मान का उद्घत किया है । उस 
अर्थ को उस ने अपने पक्ष के लिए समर्थन माना है | इस अर्थ: में ब्राह्मण . का 
प्रमाण है। यदु अस्य का अभिप्राय्र है, जो इस अमि .का द्यौ में रूप है.। 
ब्राह्मण के अस्य. पद से इस अभिः का ही तात्पर्य है ॥ र८ ॥ 

यदेदेनमदधु्यङ्गियांसो दिवि देवाः सयमादितेयम्‌ | | 

यदा चरिष्णू मिंधुनावभूतामादिस्रापश्यन्युवनानि विश्वा ॥ 

[ ऋ० १०। =८। ११॥ ] 

यदैनमदधुर्थ क्षिया: सर्वे दिवि देवाः सूर्यम्‌ । [ आदितेयम्‌ । ] अदिते;' 
पुत्रम्‌ । यदा चरिष्णू मिथुनौ प्रादुरभूताम्‌ । सवेदा सहचारिणो । 
उषाश्चादित्यञ्च । मिथुनौ कस्मात्‌ । मिनोतिः श्रयतिकर्मा ।. थु इति 
नामकरण; । थकारो वा | नयतिः परः | वनिः वा । समाश्चितावन्योन्यं 
नयंत; । बनुतो वा । मनुष्यमिथुनाउप्पेतस्मादेव । मेथन्तावन्योन्यं वनुत 
इति वा। ु 

'अथैनमेतयाझीकत्यस्वौति॥२६॥ 

अर्थ-( यदा) जब ( इत्‌ ) ही (एनम्‌) इस [ सूर्य ] कों 
( अद्युः ) स्थापित किया ( यक्ञियास; )` यज्ञिय-यज्ञ सम्पादन करने 
वालों ने ( दिवि ) दौ में ( देवा: ) देवों ने (सर्यम्‌) सूर्य को ( आदि- 
तेयम्‌ ) अदिति के पुत्र को । ( यदा) जब ( चरिष्णू ) सदा साथ, घूमने 
वाला ( मिथुनो ) युगल=जोड़ा ( अभूताम्‌ ) हुआ (आत्‌ इत्‌ ). तब ही 
( प्र+अपश्यन्‌ ) पूर्ण रुपेण देखा ( भुवनानि ) भूतों ने ( विश्वा ) 

गने) प 
लन इस को स्थापित किया यज्ञिय सारे देवों ने दो में सूर्य को, अदिति 
के पुत्र को । जब सहचर युगल प्रादुरधूत हुआ । सदा साथ घूमने वाले उषा 
और आदित्य और । मिथुन किस [ कारण ] से । मिनोति=्आश्रय करता 
है, अर्थ वाला [ है । ] थु, यह प्रत्यय हे ।. थःकार अथवा । नयतिः प्रे 
[ है। ] बनिः अथवा [.परे है । ] समाथितोन्एक दुसरे से आशित्सेटे 
हुए नयतः=लिए चलते है । चचुतःन्सेवते हैं [ एक दूसरे को | -अथवाः। 
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मनुष्यों का युगल भी इस [ कारण ] से ही । मेथन्तो एक दूसरे से मिलते 
हुए बनुत:=पेवते हैं अथवा । अब एनम्‌=इस को [ ऋक्‌ | के द्वारा अग्नि 
कर के स्तुति करता है ॥ २६॥ 

भाष्य--जब सूर्य को स्थापित किया यौ में | यज्ञ करते हुये देवों ने । इस 
विषय में देखो पूर्व ४ | २८ में 'जवारू.पद | इस तथ्य का सूचम रहस्य समझने 
के लिए अगले दो वचन ध्यान में रखने चाहिएं-- 


१. असावादित्यो ऽस्मिन्‌ लोक आसीत्‌ । तै० संश ७ । ३। १० ॥ 
२, इह वा असा आदित्य आसीत्‌ | तमितो ५ध्यमु लोकमहरन्‌ । 
हि भै० सं १। ११ | १७ ॥ 
तत्पश्चात देवों द्वारा सूयं ऊपर चढ़ाया गया | इस विषय में निम्नलिखित 
प्रमाण देखने चाहिएं-- 
१. सो [ आदित्यो ] ऽञ्चिमस्तोत्‌ स एनं स्तुतः सुवगं लोकम्‌ 
अगमयत्‌ | तै० सं० १ | ₹। १ || 
२. एकर्विश एषः । एतेन वे देवा एकर्विशेन आदित्यम्‌ इतः खगं 
लोकम्‌ आरोहयन्‌'"` `` । काठक सं ३३ । ६ || 


३. इन्द्रो दीर्घाय चच्चस आ सूर्य' रोहयद्‌ दिवि। ० १।७।३॥ . 


४. सूर्य' दिव्या रोहयो दशे | ऋ० १। ४१। ४ ॥ 

४. यत्सूर्य' दिव्यारोहयन्ति । ऋ० ४ ।.१४। २ ॥ 

६. सूर्यो अरुहत्‌ शुक्रमण: | ऋ० ७ | ६० | ४॥ 

७, आ सूर्य रोहयो दिवि। ऋ० ८। ८६ | ७ ॥ 

८. बृभियेतः सूर्यमारोहयो दिवि | ऋ० ६ | ८६। २२ ॥ 

६. य ऋतेन सूयेमारोहयन्‌ | ऋ० १० | ६२। ३ | 

१०. सूर्थ' दिवि रोहयन्त; | ऋ० १० । ६४ | ११ ॥ 

संख्या ३-१० में दिए गंपू निगर्मो और संख्या १ तथा २ मे दिए गए 
प्रवचने में एक महान्‌ ज्ञान की अपूर्वे छटा है । संसार में कौन सा विज्ञान का 
ग्रन्थ है, जहां इतना ज्ञान भरा पढ़ा है | सूर्य के ऊपर चढ़ने की सारी माया एक 
पृथक पुस्तक में लिखी जा सकती है | तुलना करो निरुक्त ६ १७ में जबारूः 
पद्‌ का व्याख्यान । ; 


= 
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पूवं प्रमाणों में उल्लिखित घटनाओं के उत्तर काल की अवस्था का -निदशेन 
निरुक्त के इस खरड २६ में उद्धत वेदमन्त्र में विद्यमान है | अर्थात्‌ -- 
एनम्‌ सूर्यम्‌ आदितेयम्‌ यज्ञियासो देवा दिवि अदुः । 


इस आदितेय सूर्य को यज्ञिय देवों ने द्यौ में स्थापित कर दिया | वे यज्ञिय 

देव कौन थे, इस पर भी लिखा जा सकता है, पर विस्तरभय से इतने पर ही 

अलम्‌ । सृष्टि बनते समय देव यज्ञ में व्यापृत थे | क 

_ उपा और आदित्य मिथुन हैं । चे साथ ही घूमते हैं । इस वेदिक ज्ञान के 

सामने संतार नतशिर होगा । पक्षपाती और अज्ञानी इंसाई-यहूदी ` लेखकों ने 

वेद-ज्ञान को कलुपित करने का जो आन्दोज्ञन किया है, उस पर वज्रप्रहार का 
अभी प्रारम्भ ही है ॥ २६ ॥ 


यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद. । 

आ शेंकरित्संधमाद सखायो नच॑न्त यज्ञं क इद वि वोचत्‌ ॥ 
दे [ ऋ० १०॥ ८८) *७ ॥ ] 

यत्र विवदेते देव्यो होतारौ । अयं चाश्निरसो च मध्यमः । कतरो 


नो यज्ञे भूयो वेदेति । आशक्नुवन्ति तत्सहमद्रनं समानख्याना 
ऋत्विज; । तेषां यज्ञं समश्नुवानानां को न इदं पित्रच्यति इति । 


तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय ॥ ६० ॥ 


अर्थ--( यत्र ) जहां ( वदेते ) विवाद करते हैं, ( अवरः ) नीचे का 
[ होता अभिः ] ( परः च ) और परला [ वायु ] ( यज्ञन्योः ) कि यज्ञ ` के 


` _ नेताओं में से ( कतरः ) कौन ( नौ ) हम दोनों में से ( विवेद ) विशेष 


जानने वाला है । (आ शेकुः ) समर्थ हो सकते हैं (इत्‌) [वे] ही 
( सधमादम्‌ ) साथ आनन्द लेने लेने ( सखायः) सखा ( नचन्त ) ओर 
जो ] प्राप्त करते हैं ( यक्षम्‌ ) यज्ञ को, ( क इदं विवोचत्‌ ) उन में से 
कौन इसे विशेष रूप से कहेंगा । । 


जहां विवाद करते हैं, दोनों दिव्य होता । यह श्रौर अग्नि! वह्‌ ओर 
मध्यम स्थानी वायु । कौन हम दोनों में से यज्ञ: के विषय में दा 
जानता है | समर्थ हो सकते हैं, वहाँ साथ आनन्द को [ लेने वाले ] 
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समान ख्याति वाले ऋत्विक्‌ लोग । उन यज्ञ के प्राप्त करने वालों में से 
कौन हमें यह कहेगा ।-इस [ प्रसङ्ग ] को अगली [ ऋक्‌ ] अधिक निर्वचन 
के लिए [ कहती है । ] ॥- ३० ॥ | 

... . भाष्य--वेद की परम्‌ काव्यमयी शेली का यह एक उत्कृष्ट निदर्शन है । 
सृष्टि में एक महान्‌ यज्ञ हो रहा है | उस में ऊपर और नीचे के दो होता सब के 
उपकार में रत हैं । वे परस्पर विवाद करते हैं | हम दोनों में से कौन अधिक 
जानने वाला है | उन के साथ अन्तरिक्षस्थ ऋत्विक्‌ भी हैं । वे साथ मिले 
आनन्द करते हैं, और सोचते हैं कि कौन इस यज्ञ को कह सकेगा । वस्तुतः सृष्टि 
यज्ञ की प्रत्येक क्रिया आश्चर्योत्पादक हैं ॥ ३० ॥ 


यावन्मात्रमु सो न प्रतीक सुपर्ण्योई वसंते मातरिश्वः । 
॥ च ९ ~ 
ताबदधात्युप यज्ञमायन्त्राह्मणो होतुख॑रों निषीदन्‌ ॥ 
[ ऋ १०। ८८ | १६ ॥ ] 


. यावन्मात्रमुषस; प्रत्यक्त भवति | प्रतिदशंनमिति वा । अस्त्युप- 
मानस्य सम्प्रत्यर्थ प्रयोगः | इहेव निधेहीति यथा । खुपण्येः सुपतनाः। 
एता रात्रयः । बसते मातरिश्वङज्योतिवैणेस्य । तावत्‌ उपदधाति 
यश्चमागच्छुन्त्राहणो होतास्याग्नेहोतुरवरो निषीदन्‌ । 


होतृजपस्त्वन पभिर्वैश्वानरीयों भवति । . 


-` देव सवितरेतं त्वा वृणतेऽग्नं होत्राय सह. पित्रा वैश्वानरेण । 
[.ऐ० ब्रा०२। ५। ५॥ आश्व० थ्रौ० १। ३। २३ ॥ ] इति । इममेत्र 
अथि सबितारमाह । सर्वस्य प्रसवितारम्‌ । मध्यमं वोत्तम वा पितरम्‌ । ... 

` यस्तु सक्त भजते यस्मै विनिरुप्यतेऽयमेव सः अझिवेश्वानर: । 
निपातमेवते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते । भजते ॥ ३१ ॥ 

इति सप्तमोऽध्यायः । 

:” अर्थं -( याबत्‌ मात्रम्‌ ) जितना मात्र-परिमाण ( उघस; ) उषा के 
( प्रतीकम्‌ ) मुख को ( न ) इव=पम्प्रति=अबः ( खुवण्येः ) शोभन पतन 
गीला [ ये रात्रियां ] (बसते ) ढांपती हैं ( मातरिश्वः ) हे वायो ।. 
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तात्‌ ) उतना ही ( दधाति) धारण करता है, ( यश्म्‌ ) यज्ञ को 
( आयन्‌ ) आकर ( ब्राहमणः ) [ वह ] ब्राह्मण ( होतुः अबरः ) [जो ] 
होता [ अग्नि: ] का ( अवर ) छोटा [ है ] ( निषीदन्‌ ) बैठता हुआ । 


जितना मात्र उपा का प्रतीकमूमप्रत्यक्तम्‌=्मुख होता है, प्रतिदर्शन 
अथत्रा । है उपमान का सस्प्रति=अतर' अर्थ में प्रयोग । [ अत: न=अव । ] 
हृ इत्र निधेहिन्यहां अव रख दे, यथा। खुपणयैः सुंपतनाः= गोमन पतन 
शीला । थे रात्रियां । बसतेन्डाँपती हैं, हे मातरिश्वर्‌, ज्योतिः वणुस्यर 
ज्योति को रंग की । उतना ही उप द्धाति-वारण करता है. यज्ञ को आता 
हुआ ब्राह्मण होता. इस अभिः [रूप] होता.से छोटा, वेठता हुआ । [ परन्तु] 
होता का जाप तो अनञ्िः=अिः से पृथक्‌ वेश्वानर का होता है । [ यथा- ] 
हे देव ( सवितः ) सवितः इस तुमे (वृणते) वरते हैं अग्नि को ( होत्राय ) 
होता के कर्म के लिए, साथ पिता वेश्वानर के | इम ही [ पाथिव ] अग्नि 
को सविता को कहा है । सब के प्रेरक अथवा उत्पादक को । मध्यम [वायु ] 
को उत्तममू=उत्तम [स्थ ] को अथवा पिता को | . 


जो तो सूक्त का भागी है, और जिस के लिए हवि दी जाती ही 
वह [ पाथिव ] अग्नि; [ है ] वेश्वातर । निपातम्‌=्गौण भाव को ही ये 
दोनों ऊपर के ज्योति [ पावक और सूर्य ] इस नाप्रधेय से सेवन करते हैं, 
सेवन करते हैं ॥ २१ ॥ 


भाष्य--यास्क ने शाकपूणि का पक्ष स्वीकार किया है । खण्ड २३ के मध्य 
में यास्क ने शाकपूणि का पक्ष उपस्थापित किया.। अपमेयाप्नमिवेश्वानर: इति 
शाकपूणिः । पर पक्ष के खण्डन में उस ने सब तर्क उपस्थित कर यह दिखाया 


है कि यह अभिः ही वैश्वानर है । परन्तु ऊपर के दोनों ज्योति अर्थात्‌ पावक और 


` सूर्य भी गौण भाव से वैश्वानर कहे जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः 
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अथाष्टमो ऽध्यायः 


द्रत्रिणोदाः कस्मात्‌ । धनं द्रविणसुच्यते । यदेनमभिद्रवन्ति । वलं 
वा द्रविणम्‌ । यदेननेनाभिद्रवन्ति । तस्य दाता द्रविणोदाः । 

तस्येषा भवति ॥ १ ॥ 

अर्थ-द्रविणोदस्‌ क्रिस [ कारण ] से धन को द्रविणम्‌ [ यह ] 
कहा जाता है | यत्‌=जिस कारण पनत्‌=इम की ओर दौड़ते हैं । बल 
अथवा द्रविणम्‌ [ है। ] यत्‌=जिप्त कारण एनेन=इस [ के ऐश्वर्य ] से 
अभिद्रवन्ति-दौढ़ते हैं । उस का दाता द्रविणोदा:। उस की यह ऋकू 
होती है ॥ १॥ 

भाष्य--शतपथ ब्रा० ६ | ३। ३ । १३ में यजुः ११ । २१ पर दर्शाया 
गया अगला निर्वचन भी ध्यान देने योग्य है-द्रविणोदा इति । द्रविण 
ह्येभ्यो ददाति । 

द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासों अध्वरे । यज्ञेषु देवमींळते ।। 

[ ऋ० १। १५।७॥ ] 
द्रविणोदा यस्त्वम्‌ । द्रविणस इति द्वविणुसादिन इति वा । 


द्रविणसानिन इतिवा। द्रविणसस्तस्मात्पिबत्विति वा । यक्षेषु देवमीळते। 
याचन्ति । स्तुवन्ति । वर्धयन्ति । पूजयन्तीति बा । ` 


_ तन्को द्रविणोदा; । इन्द्र इति क्रोष्डुकिः । स बलधनयोः दातृतमः । 
तस्य च सर्वा बलक्कतिः । 
ओजसो जातम्रत मन्य एनम्‌ || [ ऋ १०।७३।१०॥ ] 
ति चांद । अथाप्यञ्चि द्राविणोदसमीदं । एव पुनरेतस्मात्‌ आायते। 


ग्रथै= ( द्र विणोदाः ) धन दाता [को] (-द्रविणश्षः) धन की 
इच्छा करने वाले ( ग्रावहरतासः ) [ सोम कूटे के ] ग्रात्र हाथों में लिएँ 
- [ ऋत्विक ] ( अध्वरे ) [ ज्योतिष्टोम आदि ] हिंसा रहित में, ( यज्ेषु ) 
यज्ञों में ( देवम्‌ ) देव को ( इळते ) स्तुति करते हैँ । 
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धनेदाता जो त्वमन्त [ उस की ] द्रविणसःच्धन पाने की इच्छा 
वाले, [ धना यज्ञ में ] बेठने वाले अथवा, ठविण-सानिन:-धन [ हवि ] 
को देने वाले अथवा । द्रविणस:-[ पञ्चमी विभक्ति का रूप ] तस्मात्‌= 
उस से पिए अथवा । यज्ञं में देव को, याचना करते हैं, स्तुति करते हैं, 
बढ़ाते हैं, पुजते हैं अथवा । 


तो कोन [ है ] द्रविणोदाः । इन्द्र [ है ] यह क्रोष्टुकिं [ कहता. है ] 
वहू बल और धन का दातुंतमः=सब से अधिक देने वाला [है।] उस” 
[ इन्द्र ] की सारी बल की कृति [ है ।-] 


( ओजसः ) ओज से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए को ( उत्‌ ) ( मन्ये.) 
मानता हूं ( पनम्‌ ) इस को । इति च=और ऐसा आहन्क्रहा [ मन्त्र ने। ] 


और भी अग्नि; को द्राविणोदसम्द्रविणोदा से उन्न कहा । 

यह्‌ [ असिः ] पुनः एतस्मात्‌=इस [ इन्द्र ] से उत्पन्न होता है 

भाष्य-द्रविणोदाः पद का देवम्‌ पद के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
अतः यास्क ने भ्र्थं में यस्त्यम्‌ अथवा तम्‌ [ जो कतिपय हस्तलेखे। में ही है ] 
का अध्याहार कर के अर्थ किया है | इसी प्रकार अध्वर और यज्ञेषु पर्दो में 
हुआ । स्कन्द स्वामी ने ऋग्वेद भाष्य में इन दोनों पर्दा के विषय में अगला 

स्पष्टीकरण दिया है । श्रध्प्ररशब्दः समस्तज्योतिष्टोमाःद्‌्चनः । यज्ञश्च 

तदवयग्रभूताभ्यासविशेषवचनः । 

यो अएमनोरः्तरग्निं जजान । [ ऋ० २। १२।३॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । अथाप्युतुयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवादा 
भवन्ति । तेपां पुनः पात्रस्पेन्द्र पानमिति भवति । 

अथाप्येनं सोम्रपानेन स्तौति । अथाप्याह FEE 


द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः | [ ऋ० २।३७।३॥ | 
इति । 

अयमेवाञ्चिद्रेविणोदा इति शाकपूणिः । आशझेयेष्वेत्र हिः सक्त षु 
द्राविणोदसाः प्रबादा भवन्ति। ....  ... -.- 

शद्‌ iE 


CER 
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ग्रथाष्टमो ऽध्यायः 
द्रविणोदाः कस्मात्‌ । धनं द्रविणमुच्यते | यदेनमभिद्रवन्ति । बलं 
वा द्रविणम्‌ । यदेन्नेनाभिद्रवन्ति । तस्य दाता द्रविणोदाः । 
तस्यैधा भवति ॥ १॥ 
अर्थ-द्रविणोदस्‌ किस [ कारण | से। धन को द्रविणम्‌ [ यह 
कहा जाता है | यत्‌=जिस कारण एनत्‌=इम की ओर दौड़ते हैं । बल 
अथवा द्रविणम्‌ [ है । ] यत्‌-जिस्त कारण एनेन=इस [ के ऐश्वर्य ] से 
अभिद्रवन्ति-दौढ़ते हैं । उस का दाता द्रविणोदा: । उस की यह ऋक्‌ 
होती है ॥ १ ॥ 
भाष्य-शतपथ ब्रा’ ६।३। ३ । १३ में यज्ञः ११ । २१ पर दर्शाया 
गया अगला निर्वचन भी ध्यान देने योग्य है द्रविणोदा इति । द्रविण्छ 
ह्येभ्यो ददाति । | 
द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवमीळते ।। 
[ ऋ० १। १५।७॥ ] 
द्रविणोदा यस्त्वम्‌ । द्रविणुस इति दविणसादिन इति बा । 
द्रविणसानिन इतिवा। द्रविणसस्तस्मात्पिवत्विति वा । यज्ञेषु देवमीळते। 
याचन्ति । स्तुवन्ति | वर्धयन्ति । पूजयन्तीति बा । ` 
तत्को द्रबिणोदा; । इन्द्र इति क्रोष्डुकिः.। स बलधनयोः दातृतमः । 
तस्थ च सर्वा बलकृतिः ॒ 


जसो जातमत मन्य एनभ्र्‌ || [ ऋ (० ।७३। १० ॥ ] 
१ति चाइ । अथाप्यञ्चि द्राविणोदसमद्ं। एव पुनरेतस्मात्‌ जायते। 


्रथै=( द्रविणोदाः ) धन दाता. [को ] (द्रेविणक्षः) धन की 
इश्छा करने वाले ( ग्रावहर्तासः ) [ सोम कूटने के ] ग्राव हाथों में लिए 
“[ ऋत्विक्‌ ] ( अध्वरे ) [ ज्योतिष्टोम आदि ] हिसा रहित में, ( यज्ञेषु ) 
यज्ञं में ( दैवम्‌ )दैव को ( इळते ) स्तुति करते हैं । 
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धनेदाता जो त्वमूऱ्तू [ उस की ] द्रविणसः=धन पाने की इच्छा 
वाले, [ धनां यज्ञ में ] वेठने वाले अथवा, ठ्विण-सानिन:-धन [ हवि ] 
को देने वाले अथवा । दूविणस:-[ पञ्चमी विभक्ति का रूप ] तस्मात्‌= 
उस से पिए अथवा । यज्ञं में देव को, याचना करते हैं स्तुति करते हैं, 
बढ़ाते हैं, पुजते हैं अथवा । मटा 

तो कौन [ है ] द्रविणोदाः । इन्द्र [ है ] यह ष्टु [ कहता. है ] 
बह्‌ बल आर धन का दातृतमः-सब से अधिक देने वाला [ है।] उस” 
[इन्द्र | की सारी बल की कृति [ है।] ः 


( ओजसः ) ओज से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए को ( उत्‌) ( मन्ये ) 
मानता हूं ( पनम्‌ ) इस को । इति च=और ऐसा आद्दन्करहा [ मन्त्र ने। ] 


और भी अग्नि; को द्राविणोद्सम्द्रविणोदा से उत्न्न कहा । 

यह | अग्नि: ] पुनः पतस्मात्‌=इस [ इन्द्र ] से उत्पन्न होता है । 

भाष्य-ट्रविणोदाः पद का देवम्‌ पद के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
अतः यास्क ने अर्थ में यस्त्यम्‌ अथवा तस्‌ [ जो कतिपय इस्तलेखों में ही है ] 
का अध्याहार कर के अर्थ किया है | इसी प्रकार अध्वर और यज्ञेषु पर्दो .में 
हुआ । स्कन्द स्वामी ने ऋग्वेद भाष्य में इन दोनों पदों के विषय में अगला. 
स्पष्टीकरण दिया है । श्रध्यग्शब्दः समस्तज्यो तिोमा/दवचन: । यज्ञश्च 
तद्वयत्रभूताभ्यासविशेषवचनः । : 

यो अएमनोरन्तरग्नि जजान । [क्र०२। १२।३॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । अथाप्यूतुयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवादा 

भवन्ति । तेपां पुनः पात्रस्पेन्द्रपानमिति भवति । 

अथाप्येनं सोमपानेन स्तोति । अथाप्याह १2 निल 


द्रविशोदाः पिंबतु द्राविणोद॒सः | [ ऋ० २। ३७।४॥ ] 
क सक) 7.7 ति 
अयमेवाझ्िद्रेविणोदा इति शाकपूणिः । अझियेष्धेत्र हिः स्त षु 
न द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति । ...... .... ... 
५६ 


~ हल 
SEC TE 
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पट लकने 
धै--( यः ) जिस ने ( अश्मनोः अन्तः ) दो पत्यरोन्‌ मेघों ] के 
बीच में ( अग्निम्‌ )-अमिः को ( जजान ) उत्पन्न किया । 
यह भी निगम होता है। और भी ऋतुयाजेषु-ऋतुयाजों में द्राचि 
णोदसाः=द्रविणोदा के प्रवादाः=कथन होते हैं । तेषां=उन [ ऋतुयाजों ] 
के पुनः पात्रस्यन्पात्र की इन्द्रपानम्‌=इन्द्रपान, यह [ संज्ञा ] होती है। 
और भी, पनम्‌=इस [ द्रविणोदा ] को सोमपान से स्तौतिनस्तुति 
करता है। 
और भी, कहा है-द्रविणोदा पिए ( द्राविणोदसः ) द्रविणोदा का 
पुत्र अग्नि: । 
[ यहाँ पर क्रौष्टुकि के पक्ष के पांच तर्क समाप्त हुए । ] 
यह ही अग्नि: द्रविणोदाः है, यह शाकपुरण [कहता है । ] आप्नेयो में 
ही सूक्तं में द्राविणोदसाःन्रविणोद सम्बन्धी कथन होते हैं। 
भाष्य- प्रतीत होता है, यास्क पर शाकपूणि का प्रभाव अधिक है । पहले 
भी निरुक्त ७ | २२, २३ में आचायों और पूर्वेयाज्षिकों का वैश्वानर विषयक 
पक्ष लिख कर यास्क ने शाकपूणि का पत्त ही माना है । उसी प्रकार यहां 
क्रोष्टुकि का पक्ष दे कर अब पुनः शाकपूणि का पच मान्य रूप से दिया है । पर 
ये विषय अति गम्भीर हैं । जब वेद के आधिभौतिक पच्छः का - निर्मल ज्ञान द्वो 
जाएगा, तब ये विचार पूणे स्पष्ट होगे | _ 
देवा अग्निं धारयन्द्रबिशो दाम्‌ । [ ऋ १।६६। १॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति। ` 
' यथो एतत्‌ । स बलधनयोर्दात्‌तमः । इति । सर्वाखु ` देवतास्वेश्वयं 
बिद्यते । ; 
यथो पतत्‌ | 
ओर्जसो जातम॒त म॑न्य एनम्‌ | [ ऋ० १०। ७३।१०॥ ] 
. इति चाहेति। | 
अयमप्यझिरोजसा बलेन मथ्यमानो जञायते । तस्मादेनमाह-- ` 
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४४३ 
सहसस्पुत्रभू । [ क०२।७। ६॥ A 

सहसः घूनुम्‌ | | ऋ० ८। ७५।३॥ ] ` 

सइसो यहुम्‌ । [ ऋण १।७६।४॥] `. 


अर्थ--( देवाः) देवों ने ( अञ्चिम्‌ ) अग्नि को ( धारयन्‌ ) स्थापित 
किया ( द्रविणोदाम्‌ ) [ हवि नामक ] धन के देने वाले को ।.. 


यह भी निगम होता है । [ अब क्रोष्टुकि-पक्ष का खण्डन ] . 


१, यथो एतत्‌--जों यह [ कहा ]--वह बल और धनं का सब से 
अधिक देने वाला [ है, ] इति । सारी देवताओं में ऐश्वर्य विद्यमान है। 


यथो पततू--जो यह [ कहा ]--ओज से उत्पन्न हुए को ओर (मन्ये) 
मानता हूँ ( एनम्‌) इस को । यह और कहा, इति । 


यह भी असिः ओंज [ और-] बल से- मथ्यमानः=मथन किया गया 
जायते=उत्पन्न होता है । इस लिए इस को कहा--( सहसे: पुत्रम्‌) बल 
के पुत्र कों, ( सदसः सूचुम्‌ ) बल के सूनु को, ( सहसः यहुम्‌ ) बेल के 
सन्तान को । 


भाष्य-यथो पतत्‌ लिख कर आगे'जो वचन दिया है, उस से अन्त में 
इति पद है । इस से निश्चित है कि इति पदं से पूर्वं का वाक्य क्रौष्टुकि के 
` निरुक्त में था। इस से पूवे भी. इति चाह । अथाप्याह - आदि. पर्दा. द्वारा 
कौष्टुकि का लेख ही प्रायः उद्धत है । यास्क से पूं शाकपुणि और उस से भी 
_ पूर्व क्रोष्टुकि था । निरुक्त १३ । ११ के अनुसार यास्क से पहले. शाकपूणि के 
पुत्र का पाणिडत्य भी प्रख्यात हो चुका था । उस -का.प्रमाण देते हुए--इति पुत्र 
शाकपूरोः, यह: लेख यास्क का है | इस प्रकार १. यास्क, २. उस से पूर्वे-- 
, शाकपूणि पुत्र,-३. उस से भी पूर्ववति-शाकपूणिं और ४. शाकपुणि से पूवे-- 
कौष्टुकि हो चुका था । वायु पुराण में मेरु के वणन में उस की करिका के 
विषय में ऋषियों के जो मत दिए हैं, वहां कहा है, क्रोष्डुकि: परिमएडलम्‌-॥ 
'३३-]-६३.|| नहतं की -परम्परा अति प्राचीन कालसेहै। . $: 
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४४४ निरुक्तम्‌ [८॥२] 

यथो एतत्‌ । अभि द्राविणोद्समाहेति । ऋत्विजो5ज - दविणोद्स 
उच्यन्ते । हविषो दातारः । ते चेनं जनयन्ति) ` ¦ | 

ऋषींणा पत्रो अंघिराज एपः । [ अथव ४।.३६।६॥ मे०.सं० 

१।२।७॥] 
. इत्यपि निगमो भवति। 

यथो एतत्‌ । तेषां पुनः पात्स्येन्द्रपानमिति- भवतीति । भक्तिमात्रं 

तद्भवति । यथा वायब्यानीति सर्वेषां सोमपात्राणाम्‌। 


. यथो पतत्‌ । सोमपानेनेनं स्तौति इति। अस्मिन्नप्येतडुपपद्यते । 
) सोम पिब मन्दसानो गंणश्रिमिंः | [ ऋ० ५। ६०।८॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
यथो एतत्‌ । 


द्रविणोदा पिंबतु द्राविणोदसः || [ ऋ० २ । २७। ४॥ ] इति । 
अस्यैव तद्भवति ॥ २॥ 

अर्थ--२. यथो एतत्‌-जो यह [ कहा ]-अग्निः को द्राविणोदस 
कहा, इति । ऋत्विज यहां द्रविणोदसः कहे जाते हैं । विषः=हवि-रूप 
[ धन ] के देने वाते । ओर वे इस [ अग्नि; ] को उत्पन्न करते हैं। 
( ऋषीणाम्‌ ) ऋषियों का पुत्र [ यज्ञों का] ( अधिराजः ) अधिराज 
(एब: ) यह [ अग्नि: ] । यह भी निगम होता है । 
` ३. यथो एतत्‌ =जो यह [ कहां |--उन के पुनः पात्र की, इन्द्रपान 
यद्द [ संज्ञा ] होती है, इति । भक्तिमात्र=उपचारमात्र वह होता है। यथा-- 
वायव्यानिच्वायु के ये, [ यह ] सारे सोमपात्रों का [नाम है। ] 


४. ग्रथो एतत्‌-जो यह [ कहा ]-सोमपान से इस [ द्रविणोदाः ] 
'कों स्तुति करता है, इति | इस [ अभिः ] में भी यह उपगन्नः्युक्त होता 
ह । [ यथा-- ] ( सोमं पि ) सोम को पी, ( मन्दसानः ) प्रसन्न होता 
2 ( गणश्रिभिः ) गणों में रहते हुए [ मरुतो के ] साथ। यह भी निगम 
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भाष्यसहितम्‌ [ ८ । ३ ] ४३५ 

५. यथो पतत्‌ -जो यह [ कहा ]- द्रविणोदा पिए द्रविणोदा का 
पुत्र असिः, इति । इस [ अग्नि: ] का ही वह [वर्णन ] होता है ॥ २॥ 

.. आध्य--यास्क ने शाकपुणि का पक्ष उचित समझा है । शाकपूणि ने 


क्रौप्टुकि के पांचों तकं कारे हैं । सोमपान मध्यम स्थान से सम्बन्ध रखता है । 
अतः सोमपान्र वायव्य्र कहे जाते हैं पार्थिव सोमपान उस की प्रतिकृति है ।!२॥ 


ेद्न्तु ते बह्यो येभिरीयसेऽश्पिणयन्‌ वीळयस्त्रा वनस्पते । 
[a Q 


आपूरयां धृष्णो अभिगूयो लै नेशतसोमं द्रविणोदः पिव ऋतुभिः || 
` [ऋ०२.।३७।३॥ ] 


मेद्यन्तु ते बह्वयः । वोढारः । येर्यास्यरिष्यन्‌ । डढीभव । आयूय 
धृष्णो | अभिगूर्य त्वं नेष्ट्रीयाद्धिष्णयात्‌। धिष्णो धिष्णयो धिषणा- 
भवः । धिषणा [ वाक्‌ । ] धिषेदेधात्यर्थे । धीसादिनीति वा । धीसानि- 
नीति वा । वनस्पते इति एनमाह । एष हि घनानां पाता वा पालयिता 
चा । बनं वनोतेः । पिवतु भिः काले; ॥ ३॥ 

अर्थ--( मेद्यन्तु ) मेदयुक्तच्मोटे बने' ( ते ) तेरे ( बह्वयः ) वाहकन्लें 
जाने वाले ( येभिः) जिन के द्वारा (ईयसे ) [तू ] प्राप्त होता है, 
( अरिषण्यन्‌ ) न हिसा करता हुआ, ( ब.ळयस्व ) दुढ होवो ( वनस्पते ) 
हे वनस्पते । ( आयूय ) मिला कर ( श्वुष्णो ) हे धर्षकऱ्दवाने वाले 
( अभिगूर्य ) तय्यार हो कर ( त्वम्‌ ) तू ( नेप्ट्रात्‌ ) नेष्ट्रा के [ याग ] से ` 
( सोमम्‌) सोम को ( द्रविणोदः ) हे द्रविणोदा ( पिब ) पी ( ऋतुभिः ) 
ऋतुओं के साथ । | ॥ 


` - भैद्यन्तु तेन्मोटे अथवा तृप्त हों तेरे वाहक । जिन के द्वारा जाते हो, 
न हिंसा करते हुए । वृढ होवो, मिला कर हे धर्षक । तय्यार हो करं तुम 
नेष्ट्रीयातूऱ्नेष्टा नामक ऋत्विक्‌ के ( धिष्ण्यत्‌ ) धिष्णा नामक अग्नि: 
के स्थान से ध्रिष्ण्यः=धिषण्यः=विषणा से होने वाला । धिषणा=वाक्‌ 
[है । ] धिषि से धारण करता- है, इस अर्थ वाली से। धीसादिनी-बुद्धि में .. 
बैठते वाली अथवा । बुद्धि का सेवन करने वाली अथवा । हे वनस्पते । यह 
इस [ द्रविणोदा को ] कहा । यह ही वनों का पाता है अथवा, पालयिता है 

१ अथवा ।:बनम्‌, वनोति से.। पिओ ऋतुन्करलों के साथ ॥ २ ॥ कमन 
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४४६ निरुक्तम्‌ [ ८ । ४] 


भाष्य--त्रीव्यखा, आयूया, अभिगूर्या । इस एक मन्त्र में ये तीन पद संहिता 
पाठ में आकारान्त हैं । पदपाठ में वर्तमान व्याकरण की इष्टि से दीर्घ अस्य्रा- के 
स्थान में सर्वत्र इस्व अनभ्र रह जाता है । ऐसा चेद में प्रायः देखा जाता हे । जिन 
ऋषियों ने मूल में अर्थोपयोगी न होते हुए भी. इस आकारान्त रूप का संरक्षण 
किया, श्रौर मूल पाठ को अणुमात्र भी न बदला, वे वेद॒ के वास्तविक पाठ को 
ठीक नहीं जानते थे. यह आक्षेप राजवाडे. ऐस्टैलर और विश्वबन्धुजी आदि ने 
वेदिक परम्परा के न जानने के कारण किया है । 


धिषणा--ब्राह्मण ग्रन्थों में वाग्वै धिषणा । शत० ६ | ५] ४ । ३६ ॥ 
विद्या वे धिषणा । तैत्ति० ३ । २। २ | २ ॥ और अन्तो चे धिषणा । ऐ० 
१ । २ ॥ निर्देश हैं । शतपथ ३।३।३।११ में--खानः, भ्राज', अडःघारिः, 
बस्भारिः, हस्तः, सुहस्तः, कृशानुः, ये सात नाम घिष्ण्या के पढ़े हैं । 
धिषणाभवः पद के साथ वायु पुराण के अगले वचन की तुलना कोजिए--- 
श्रिष्णीषु जज्षिरे यस्माद्‌ धिष्णयस्तेन कीतिता; ॥ २६ | १६ ॥ ३ ॥ 


अथात आप्रियः । आप्रियः कस्मात्‌ | आप्नोतेः । प्रीणातेर्वा । 
आप्रीभिराप्रीणाति । [ ऐ० ६। ४ ] इति च त्राह्मणम । तासामिध्मः 
प्रथमागामी भवति | इध्मः समिन्धनात्‌ | तस्यैषा भवति ॥ ४॥ 


अर्थ--अब आप्री [ देवता हैं। निघ० ५ । २ । २-२३ तक! ] 
आप्रियः किस [ कारण ] से । आप्नोति से । प्रीणाति से अथवा । 
( आध्रीभिः ) आप्री ऋचाओं से ( आप्रीणाति ) [ आप्री देवताओं को ] 
तृप्त i है । यह और ब्राह्मण [ पाठ है। ] उन में इध्मः," प्रथमागामी: 
होता 


[-१. आप्री ] इध्मः, ठीक चमकने से [ है । ].उस-की यह [क्क]. 


है॥ ४॥ - ` 
` आष्य- श्ाप्री ऋचाओं में बारह देवता स्तुत हें। वे इध्मः आदि हैं । 
एकादश श्राप्री सूक्त आगे ८ । २२ में कहे गए हैं । ; 


समिंद्रो त्रदं मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः |- _ 
आ. च वह मित्रमहश्रिकिलान्‌ छ दूतः कविरसि प्रचता; || 
OT ॥ 092 [ ऋ 0० १०. ॥ :१.१०-॥. १ जा हू 
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भाष्यसहितम्‌ [.८। ४ | ४४७ 
समिद्धोऽद्य मनुष्यस्य मनुष्यस्य शृहे देवो . देवान्यजसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहः । चिकित्वाश्चेतनावान्‌ । त्वं. दूतः कविरसि । 
[ प्रचेताः ] प्रवृद्धचेता; | ` 


यज्ञेध्मः इति कात्थक्ष्यः । अझिः इति शाकपूणिः । 


तनूनपात्‌ [ आज्यमिति कात्थक्यः । ] नपादित्यनन्तरायाः 
प्रजाया नामधेयम्‌ । निणेततमा भवति । गोरत्र तनूरुच्यते। तता अस्यां 
भोगाः । तस्याः पयो जायते । पयस आज्यं जायते । 


अञ्िरिति शाकपूणिः । आपोऽत्र तन्व उच्यन्ते । तता अन्तरित्ते । 
ताभ्यः ओषधित्रनस्पतयो ज्ञायन्ते । ओषधिवनस्पतिभ्य एष जञायते । 
तस्यैषा भवति ॥ ५॥ 


अर्थ-( समिद्धः ) प्रदीप्त हुआ ( अद्य ) आज ( मनुषः ) मानुष के 
( दुरोणे ) घर में ( देवः ) देव [ तू ] ( देवान्‌) देवों को ( यजसि ) 
पुजता हैं ( जातवेद: ) हे जातवेद: । ( आ-बह च ) लाओ और 
( मित्रमहः ) हे मित्रों का आदर करने वाले ( चिकित्यान्‌ ) जानते हुए 
त्यम्‌ ) तू, दुत, कवि हो ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट ज्ञान वाले । 


प्रदीप्त आज मनुष्य के मनुष्य के घर में, देव, देवों को तू पूजता है, हे 
जातवेदः । और.लाओ हे मित्र का आदर करने वाले । चिकित्वान= 
चेतना वाला । तू दूत कवि हो । [ प्रचेताः ] बढ़े हुए ज्ञान वाला । 
यज्ञेध्मञ्यज्ञ की समिधा, [ यह आप्री देवता है | इतिच्यह कत्थक का पुत्र 
कात्थक्य [ कहता. है । ] अग्नि: यह शाकपूणि [ कहता है। ] 

[ २. आप्री], तनूनपात्‌=आज्यमु=पिघला हुआ घृत, यह कात्थवय 
[ कहता है । ] नपात्‌ यह्‌ अन्‌+अन्तरायाःऽविना व्यवधान वाली का 
प्रजा का नामधेये [. है । ] निणेततमाऱ्सब से अधिक नतम्झुका हुआ 
[ तीसरी पीढ़ी में ] होता है। गो, यहां ततू कही जाती है ॥ तता!=विस्तृत 
<फौले हुए इस में भोग [ होते हैं। ] उस [ गो ] से दूंघ उत्पन्न होता है। 
पयसः=्दूध से आज्यम्‌नघृत उत्पन्न होता है। 
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४४८ निरुक्तम्‌ [ दा ६]: हर 
. [तनूनपात्‌ ] अग्नि: [है । ] यह शाकपुणि-[. कहता हा । ] आप: यहां 
तन्त्रः कही जाती हैं । तताः=विस्तृत होती. हैं. अन्तरिक्ष में के । उन [ आपः | 
से ओषधि, वनस्पति उत्पन्न होते हैं। ओषधि वनस्पतियों से, एष:न्यह 
[ अग्नि: ] उतत्र होता. है। उप्त [ तनूनपातु ] की यह [ ऋक ] होती 
हे॥५॥ 

माष्य--सारा अन्तरिच्च आप्य परमाणुओं से परिपूर्ण हे । अन्तरिक्ष में 
अवकाश [ -5]0906 ] नहीं है | शाकपूणि और यास्क आदि इस सिद्धान्त को 
जानते थे । उन ऋषियों को विज्ञान का अद्वितीय बोध था ।। ९ ॥ 


तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्मध्या समञ्चन्त्खदया सुनिह । 


~) न्दे | + ७ ||. 
मन्मानि धीमिदत यज्ञमन्धन्देव॒त्रा च कृशुब्मध्व॒र न; | 
[ ऋ० १०। ११०॥२॥ ] 


तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्‌। यज्ञस्य यानान्‌ । मधुना समञ्च 
त्स्त्रदय कल्याणजिह्न। मनतानि च नों धीमिर्यक्ञ च समर्धय । देवान्नो 
यक्ष गमय । 

नराशांसो यज्ञ इति कात्थक्यः | नरा अस्मिन्ञाखीनाः शंसन्ति । 
अप्निरिति शाक्रपूणिः । नरैः प्रशस्यो भवति । तस्यैषा भवति ॥ ६ ॥ 


अर्थ--( तनूनपात्‌.) हे तनूनपात्‌ ( पथः ) मार्गो को ( ऋतस्य ) 
ऋत के ( यानान ) पहुँचाने वालों को { मध्या ) मधु से ( सम्‌ अञ्जन्‌ ) 
चुपड़ कर ( दय ) स्वादु बनाओ ( सुजिह्व ) कं हे सुन्दर जिह्वा वाले । 
( मन्मानि ) मनन योग्य ( धीभिः उत ) प्रज्ञाअ से और ( यज्ञम्‌) यज् को 
( ऋन्धन्‌ ) समृद्ध करते हए ( देवत्रा ) देवों को और ( कृणुद्दि ) पहुंचाओ 
( अध्वरं न; ) अध्वर को हमारे । न्हा [ 

हे तनूनपात्‌ मार्गो को, ऋतस्य-ऋत केत्यज्ञ के यानानन्पहुँचाने: 
वालों को मधुना-मधु से समञ्जन्‌=चुपड़ कर खदयन्स्वादु बनाओ; 
हे सुन्दर जिह्वा वाले । मननानि=मनन के योग्य और हमारे. [ छन्दों को ] 
धीमि/-प्रज्ञाओं तथा कर्मों से समथ॑यन्समुद्ध करो । देवों को हमारे यज्ञ 
को पहुंचाओ । 76 कह इक SS BER 
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भांष्यसहितम्‌ [ द । ७ ] 


[ रै, आप्री ] नराशंसः, यज्ञ [है], यह कात्यवर 
इस में वठ हुए शंसन्ति-स्तुति करते हैं। 
अ SE 
निः [ है ] यह शाकपुणि [ कहता है । ] नरों 
स्तुति के योग्य होता है । 


उस [ नराशंस ] की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ६७. 


_ भाष्य-तनूनपात्‌ के कर्म किल प्रकार हो रहे है, यह ज्ञातव्य है | ऋत, के 
सागा का यह केले स्वादु बनाता है। मनन योग्य छन्दो को कैसे समृद्ध करता 
है, देवों को यज्ञ को केसे पहुंचाता है, ये विषय साधारण नहीं हैं । इन का 
यथाथ ज्ञान करना चाहिए | उपनिषद्‌ में मधु विद्या का व्याख्यान है | इस -मन्त्र 
म मध्या समञ्जन्‌ पद उसी प्रकार के मधु का संकेत कर रहे हैं ।। ६ || 


७ | [५५ च च ६ 
नराशंधस्य महिमानमेवामुप स्तोषाम यजतस्प यज्ञ: | 
| ~ ७ A ८२ 
ये सुक्रतुः शुचयो धियंधाः स्तरद॑न्ति देवा उभयानि हव्या || 
| [ ० ७।२।२ ॥ ] 
नराशंसस्य महिमानमेषामुपस्तुमो यज्ञियस्य यक्ष: । ये सुकर्माणः 


शुचयो धियं धारयितारः | खद्यन्तु देवा उभयानि हवोषि । सोमं 
चेतराणि चेति वा । तान्त्राणि चावापिकानि चेति वा | 22 


इळ;, ईट्टे; स्तुतिकर्मणः । इन्धतेर्वा । तस्यैषा भवति ॥ ७॥ 


अर्थ--( नराशंसस्य ) नराशंत की (महिमानम्‌) महिमा की 

( एबाम्‌ ) इन में से ( उप स्तोषाम ) हम स्तुति करते हैं, ( यजतस्य ) जो 

यज्ञिय है, उस की ( यज्ञ; ) यंज्चो के द्वारा । जो [ देव ] ( सुक्रततरः ) 

सुन्दर कर्मो वाले ( शुचयः ) पवित्र और प्रदीप्त ( धियंधाः ) कर्मों के 

धारक ( दन्ति ) स्वादु बनाते हैं ( देवा: ) देव ( डभयात्रि ) दोनों प्रकार 
के ( हव्या ) हृव्यों को । | 5 


` नराश॑स की महिमा की इन में से हम -उपस्तुम.=वूरी स्तुति करते 

हैं.। [ केसा नराशंस ], यक्षियस्य-जो यज्ञ के योग्य है, यज्ञों के द्वारा । जो 

सुकर्मा, पवित्र और प्रदीप्त धियम=प्रज्ञा और कर्मों को धारण करने वाले। 
५७ 
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; नेरुक्तम्‌ [ ८। ८ ] 

, देव, दोनों प्रकारं के हवि पदार्थों क्रो सोम को और अन्यं 

॥ । तान्त्राणिनस्वतन्त्र मिद्ध और आवापिकानि-आवाप द्वारा 

में विशेषतया डालने से सिद्ध अथवा । 
(४. आप्री ) ईळः, ईटि से, स्तुति अर्थ वाले से इन्धति से अथवा । 
उस [ ईळ ] की यह [ ऋक ] होती है || ७ ॥ 

भाष्य-दोनों प्रकार के हव्य पदार्थों को सोम स्वाभाविक अथवा स्वतन्त्र 
ही हन्य है । वह जगत्‌ में व्यापक है | एथिवी पर गौ आदि में और अन्तरिच्च 
और यौ में परमाणु रूप में । दूसरे हव्य पदार्थ यज्ञ में डाले गए स्वादु होते 
हैं ॥ ७॥ | 


आजुह्वान ईड्यो वन्यश्ना यांने बसुंमिः सजोर्षाः । 
त्वं ढेवानांमसि यह होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ || 
[ ऋ० १०। ११०।३॥ ] 


आहूयमान ईळितव्यो बन्तदितव्यश्च । आयाह्यग्ने वसुभिः सहजो- 
षण: । त्वं देवानामलि यह होता । यह: इति महतो नामधेयम्‌ । यातश्च 
हतश्च भवति । स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌। इषितः प्रेषितः इति वा । 
अधीएः इति वा । यजञीयान्यष्टुतरः । 


बर्हिः परिबर्हणात्‌ । तस्यैषा भवति ॥ ८ ॥ 


अर्थ--( आजुह्मानः ) बुलाया हुआ ( इडः ) स्तुति योग्य ( बन्दः 

च ) ओर नमस्कार योग्य (आ याहि ) आओ ( अग्ने ) हे अग्ने (बसुभिः) 
वसुओं के साथ (सजोषाः ) समान प्रीति वाला हुआ । (व्वम्‌) तू 

( देवानाम्‌ असि यह्व) देवों का है, हे महान्‌ (होता) होता, बुलाने वाला, 

` (सः) वह | तु ].( एनानि) इन [देवों] को ( यक्षि ) यजन कर 
( इषितः ) [ हमारे द्वारा ] प्रेरा हुआ ( यजीयान्‌) अधिकतरः पूजने 

वाला है। 

बुलाया हुआ, स्तुति योग्य, वन्दना योग्य और, आओ हे अभ्रे वपुओ के 

साथ, समान प्रीति वाले हुए । तुम देखो के हो महाग्‌ होता । यह् यह 
महान्‌ का नामधेय हूँ । यातः च=पहुंचा हुआ और बुलाया हुआ होता है । 


~ 
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भाष्यसहितम्‌ [८ । ६ ] ४५१ 


वह [तू ] इन [ देवों.] को (यक्षि) यजन कर | इषितः=्चाहा हुआ 
यजीयान्‌ [ है। ] इषितः-प्रेरा हुआ अथवा । अधि+इष्टः=्सत्कार पूर्वक 
प्रेरा हुआ*मप्रार्थैना किया गया अथवा । यज्ञीयान-अधिक्रतर पूजने वाला 
[है। ] 

[ ५. आप्री ] बर्हिः, परिवहंणात्‌=्चारों ओर से काटने, [ अथवा ] 
बढ्ने से [ >कुशा । ] 

उस [ बहिः ] की यह [ ऋक, ] होती है॥ ८ ॥ 

भाष्य--ये आम्रेय परमाणु केसे आते हैं । इन की गति किस प्रकार काम 
करती है । यह प्रक्रिया विज्ञान से सम्बद्ध है । अभि: ही होता और अनेक देवों 
को अधिकतर पूजने वाला है । इष्ट:-चाहा हुआ वा प्रार्थना किया गया, एक ही ` 
अर्थं में है ॥ ८॥। 


पराचीनं बढि; प्रदिशां प्रथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्ने अह्म्‌ । 
व्यु प्रथते वित्रं बरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ।। 

् [ ऋ० १०। ११०।४॥ ] 

प्राचीनं बहिः प्रदिशा एथिव्या वसनाय । अस्याः प्रवूज्यते ग्र ५ह्वां 

बहिः पूर्वाह्े । तद्विप्रथते । [ वितरं] विकीणेतरमिति वा । विस्तीणेतर- 

मिति वा । वरीयो वरतरम्‌ । उरुतर वा । देवेभ्यश्चादितये च स्योनम्‌ । 

स्योनम्‌ इति सुखनाम । स्यतेः | अवस्यन्ति एतत्‌ । सेवितः्यं भवतीति 


वा । 
द्वारो जवतेर्वा । द्रवतेर्वा । वारयतेर्वा । तासामेषा भवति ।। ६ ॥ 
शर्थ--( प्राचीनम्‌ ) पूर्व दिशा में मुख की हुई ( बहिः ) [ जो] कुशा 
[उसै ] ( प्रदिशा ) विधि पुर्वक ( परथिवयाः) पृथिवी [ स्नेदी ] के 
( बस्तो! ) वसन=ओढ़ने वा ढांपने के लिए ( अस्याः ) इस के ( ज्यते ) 
काटा जाता है, ( अग्रे अह्वाम्‌ ) पूर्व हृ समय में । ( वि-डःप्रथते ) [ वह्‌ 
कुरान्दर्भ ] फैलता है, ( वितरम्‌ ) काटा वा बिछाया हुआ, ( वरीयः ) 
[ जो ] अत्यन्त श्रे होता है ( देवेभ्यः ) देवों के लिए ( अदितये ) अदिति 
के लिए ( स्योनम्‌) सुखरूप होता है। 


FEDS व पक ससिर सितल 
१. अधीष्ट: सत्कार पूर्वको व्यापारः । काशिका ३ । ३ । १६१ ॥ 
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४५२ ; निरुक्तम्‌ [ ८। १० ] 

पूर्वे दिशा की ओर मुख किया हुआ दर्भ प्रदिशा-विधिपूर्वक पृथिव्याः 
झस्याः=इस पृथिवी के वसनायज्डाँपने के लिए प्रबरुज्यतेन्क्राटा जाता है, 
अग्ने अह्वाम्‌=पूर्वाह्न नपूर्वाह् काल में । वह बहुत फेलता है । 
वितरमू=्बहुत फैला हुआ अथवा । वरीयः=वरतरमूनजो अधिक श्रेष्ठ 
[ होता है । ] उरुतरम-बहुत घना अथवा । देवों के लिए और, अदिति के 
लिए और स्योनम्‌=मुखक्रारक । स्योनमु, यह सुख का नाम [ है । ] स्यति 
से । अवस्यन्ति=अवसान में करते हैं एतत्‌-इसे । [ सारे कर्म का फल 
अन्त में सुख इष्ट होता है ।.] सेवा योग्य होता है अथवा । 


[ ६. आप्री ] द्वारः । जवति सें अथवा । द्रवति से अथवा । वारयति 
से अथवा | उन की यह [ ऋक्‌ ] है ॥ ९॥ 


भाष्य बहि की महिमा पहले भी कही गई है । यहां पूवं दिशा की ओर 
सुख की हुईं बहि की अधिक महिमा दिखाई गई है। उस बरहि को विधिपूर्वक 
कारना चाहिए | वह विधिः सूत्र ग्रन्थों में उल्लिखित है | बर्हि को सदा पूर्वाह्ण 
काल में काटना चाहिए | देवों में आधिभौतिक दृष्टि से वैद्यत्‌ प्रभाव अधिक है। 
उस के प्रभाव को भूमि स्वायत्त कर के देवों को निस्तेज न करे, अतः यज्ञों में वेदी 
के चारों ओर बहि बिछाया जाता है | वहां बहि पर देवों की आधिभौतिक साया 
प्रकट हो सकती है, ऐसा इस बहि के प्रयोग का रहस्य प्रतीत होता है । यही 
बहि अन्तरिक्ष में हो सकता है, पर अति सूचम रूप में | अतः इस बहिं पर 
वैज्ञानिक परीक्षण होने चाहिएं । जो बर्हि दक्षिण आदि की ोर मुख किए है, 
उस का प्रभाव भी देखना चाहिए । तब वेदविद्या में प्रवेश हो सकेगा | 


` बरहि अदिति के लिए किस प्रकार सुखकारक है, यह भी देखना चाहिए । 
अदिति मध्यम स्थानी है | अदिति का केवल एथिवी अर्थ मान कर सन्तुष्ट नहीं 
होना चाहिए ॥ ६ ॥ 


.-_ व्यचस्वतीरुविंया वि शरयन्तां पतिभ्यो न जन! शुम्भमानाः । 
' देवीदरों बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः || 


नु क [ ऋ० १०।११०।५॥ ] 
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भाष्यसहितम्‌ [ ८ । १०] ४५३ 


व्यञ्चनवत्य उरुत्वेन विश्रयन्ताम्‌ । पतिभ्य इच जाया; । ऊरू 
मेथुने घर्मे शुशोभिषमाणाः । वरतममङ्गमूरू । देव्यो द्वारः । बृहत्यो 
महत्यः । विश्वमिन्वा विश्वमाभिरेति यज्ञे । गुहद्वार इति कात्थक्यः । 
अञ्ञिरिति शाकपूणिः । 


उषासानक्ता । उषाः च नक्ता च | उषा; व्याख्याता । नक्ता इति 
राज्रिनाम । अनक्ति भूतान्यवश्यायेन । अपि वा नक्ताव्यक्तवर्णा । 
तयोरेषा भवति ॥ १०॥ 


अर्थ - ( व्यचस्यतीः ) विशेष आने जाने वाले [ कर्म, में सहायक ] 
( उविया ) विस्तार से ( विश्रयन्ताम्‌ ) खुल जाएं, ( पतिभ्यः ) पतियों के 
लिए (न ) जेसे ( जनयः ) खिया ( शुम्भमानाः ) शोभा युक्त बनी हुई' । 
(देवी; द्वार: ) हे द्वार-देवियो, ( बृहती: ) विशाल ( विश्वम्‌ इन्याः ) 
सर्वत्र गमनागमन वाली ( देवेभ्यः) देवों के लिए-.( -भत्रतः.) होवो 
( खुप्रायणाः ) श्रेष्ठ प्रकार से जाने आने योग्य । 


वि+अञ्चनवत्यः=विरेष आने जाने वाली. उरुत्वेन=विस्तार से 
बिश्रयन्ताम्‌=खल जाएं । पतियों के लिए जेसे स्तलियां [ खुलती हैं । | ऊरू 
=ज़ंवाओं को मैथुन धर्म में [ जेमे खुना करती हैं | ] शुशोभिषमाणा:= 
शोभायमाना बनाने की इच्छा करती (ई । वरतमंम्‌-अङ्गम्‌-ऊरू््रेःतमं 
अङ्ग हैं जंघाएं । देव्य; द्वारः=हे द्वार देवियो, बृह्दत्यः=मद्दत्यः=विशाल, 
विश्वम्‌+इन्वाः=सारे आभिः=इन के मार्ग से एतिन्प्राप्त होते हैं यक्षेऱ्यज्ञ 
में । गृह द्वार=घर के अथवा यज्ञशाला के द्वार हैं यह कात्यक्य [ कहुंता 
है । ] अग्नि; है, यह शाक्रपूणि, [ कहता है। ] 


[ ७. आप्री ] उषासानक्ता । उपा और रात्रि और । उषा [ पहले 
२। १८ में ] व्याख्या की गई है। नक्ता यह रात्रि का नाम [ है। ] 
अनक्ति=्गीला करती है, भूतानिम्प्राणियों को अबश्यायेन=ओस से । 
अथवा न।अत्तान्नहीं व्यक्तन्स्पष्ट रंग वाली । उन दोनों की यह [ ऋक्‌ ] 
होती है ॥ १० ॥ 


भाष्य--देवों के आने जाने के मार्ग और द्वार हैं । उसी प्रकार यज्ञा में 


और शालाओं में विद्वांनो आदि के आने जाने के भी द्वार हैं । वे द्वार वि 
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४५४ निरुक्तम्‌ [८। ११] 


श्रयन्तामू=खुल जाए' । ये द्वार साधारणतया त'ग होते हैं, अतः श्रुति में कहा 
कि दे खुल जाएं । कैत छुले' | उस का उदाहरण खरी की जंधाओं के खुलने से 
दिया है | खी, जो शोभना बनने की इच्छा वाली होतो है। यहां कात्थक््य और 
शाकपूणि इन दोनों के सत प्रशस्त हैं । शाकपूणि सूक्ष्म भौतिक अर्थ को दशोता 
है॥ १०॥] 

आ सुष्वय॑न्ती यज॒ते उपके उषासानक्ता सदतां नि योना । 

दिव्ये योषे बृहती सुरुकमे अधि श्रियं शुक्रपिशं दाने ॥ 

[ ऋ० १०। ११०।६॥ ] 

सेष्मीयमाणे इति वा | सुष्त्रापयन्त्याविति वा । . आसीदतामिति 
वा । न्यासीदतामिति वा । यज्ञिये । उपक्रान्ते । दिव्ये योषणे । बृहत्यौ 
महत्यो । खुरुक्मे सुरोचने । अधिदधाने शुक्रपेशसं श्रियम्‌ । शुक्र 
शोचतेज्वैलतिकमेण्‌ः । पेशः इति रूपनाम । पिंशतेः । विपिशितं 
भवति । 

देव्या होतारा । देव्यो होतारौ । अयं चाञ्मिरसौ च मध्यमः । 
तयोरेषा भवति ॥ ११ ॥ 

अर्थ-( सुष्वयन्ती ) [ परस्पर ] सुलाती हुई । ( यज्ञते ) यज्ञ कराने 
वालीऽ्यज्ञ के योग्य ( उपाके) एक दूसरे के निकट लाई गई ( उषासा- 
नक्ता ) उषा और रात्रि ( आ सदताम्‌ ) बेठे ( योनो ) [ यज्ञ ] स्थान 
में । ( दिव्ये ) चुलोक में उत्पन्न हुई ( योषणे ) खरी रूपिणियां ( बृद्दती ) 
बड़ी ( सुरुक्मे ) सुन्दर चमकने वालियां ( श्रियम्‌ ) शोभा को शुक्रपि- 
शम्‌ ) चमकने के रूप को ( अधिदधाने ) धारण करती हुई । । 


सेष्मीयमाणे=मुस्क्रराती हुई अथवा खु+खापयन्त्यौ-सुन्दर प्रकार से 
सुलातो हुई अथवा । आ सीदतामून्रेठे अथवा । नि+आमसीद्ताम्‌= 
पकड़ी हुई बेठे अथवा । यजते-यज्चिये-यज्ञ के योग्य, उपक्रान्ते=एक दूसरे 
के निकट लाई गई' दिव्ये योषणे=दिव्य ख्रियां, बृहत्यौ-प्रहत्यौ-बड़ी, 
' खुरुक्मेऊलुरोचने=पुन्दर दीप्ति वालियां, अधि दधाने=भ्रारण करती हुई, 
शुक्रवेश नङचमक्रने के छम की श्रियमूशोभा को । शुक्रम्‌, शोचति से, 
चमक्रने अ वाले से ।-पेश: यह रूप का नाम [ है । ] पिंशति से । विशेष 

रंगा हुआ होता है। 
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[ =, आप्री ] देव्या होतारा-देव्यौ होतारौस्यह [ पृथिवी खानी ] 
अग्नि: और, वह मध्यमः=अन्तरिक्त स्थानी [ वायु । ] उन दोनों की यह 
[ ऋक, ] होती है॥ ११ ॥ - 

भाष्य--उपा और रात्रि सुरुकमे हैं | रात्रि भी अपना रुक्म-रोचन रखती 
है । पूर्ण अन्धेरी रात में अन्तरिक्ष स्वल्प चमक वाला सदा दिखाई देता है । यह 
रात्रि में मर्तो का प्रकाश है । मरता के कारण रात्रि रुक्म वाली है । ऐसे 
शुक्रपिश को रात्रि धारण किए रहती है || ११ ॥ 


देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांना यज्ञँ मनुषी यज॑ध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदर्थेषु कारू प्राचीन ज्योति; ्रदिश। दिशन्ता || 
a [ ऋ० १।११०।७॥] 
दैव्यो होतारौ प्रथमौ सुवाचौ निर्मिमानौ यज्ञ' मनुष्यस्थ [ मनुष्यस्य ] 
यजनाय । प्रचोद्यमानो यज्ञेषु कर्त्तारौ पूषेस्यां दिशि यष्टव्यमिति 
प्रदिशन्तो । 
तिस्रो देवी: । तिस्रो देव्यः | तासामेषा भवति ॥ १२ ॥ 


अर्थ-( देव्यो होतारो ) देव्य होता [ असिः और वायु ], ( प्रथमौ ) 
[ देवों में ] मुख्य अथवा पहले जन्मे, ( सुवाचो ) सुन्दर वाणी वाले : 
( मिमानो ) निर्माण करने वाले ( यश्चम्‌ ) यज्ञ को ( मनुष; ) मनुष्य के 
( यजध्यै )=यजनायः्यज्ञ के लिए । ( प्रचोदयम्तौ ) प्रेरणा करने वाले 
( विदथेषु ) यज्ञों में ( कारू ) कर्म कर्ता ( प्राचीनं ज्योतिः ) पूर्व दिशा 
में होने वाले [ आहवनीय ] अग्नि: को ( प्रदिशा) विधि के अनुसार 
_ ( दिशन्तो ) [ यज्ञ करने का ] उपदेश करने वाले [ हैं। ] 


दिव्य गुण युक्त दोनों होता, प्रथमौ-मुख्य, खुवाचोऽसुन्दर वाणी वाले 
[ मिमानौ ]=नि्भिमानो=निर्माण करने वाले यज्ञ को मनुष्य के मनुष्य के 
यज्ञ के लिए । प्रेरणा करने वाले यज्ञों में कर्मकर्ता पूषेस्यां दिशिन्मूव दिशा 
में यज्ञ करना चाहिए यह विशेष बेताने वाले [ हैं,। ] 


[ ९, आप्री । ] तिस्रो देवी: | तीन देवियां । उन की यह [ ऋक्‌] ` 
होती हैं ॥ १२॥ दु 
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३५६ निरुक्तम्‌ [ ८। १३] 


` ` भाष्य -अन्निः और वायु देव्य होता हैं \ ये सुखप्र डा के पद 
अपेक्षा पुर्व जन्मे हैं । इन्द्र बहुत उत्तर कार्म जवल हत डन da १ इन 
तेज, जो वायु से वेष्टित है । अतः वायु का अस्तित्व पहले ड त 
का आदेश है कि आहवनीय ञ्चिः में यज्ञ करना चाहिए । अपर 

यज्ञ भी. प्वोभिसुख होना चाहिए || १२ ॥ 


~ |_ 
आ नों यज मारती तूयमेखिळो मनुष्वदिह चतर्यनती । 
मो 6 था स्त्रपस सदन ; 
तिष्ठो देवी हरदं स्योनं, सरस्त्रती स्त्रपस; सदन्तु । 
ह = 5 + Er [ ऋ० १०। १,०।८॥ ] 
छत नो यजं भार, म : आदित्यः । तस्य भाः । इळा 
नो यज्ञ भारती च्तिप्रम्‌ । भरत: आ त्य: । तस हक 
च। न दिह चेतयमाना । तिस्थो देव्यो बहिरिद्‌ सुखं सरस्वती च 
सुकर्माण आखीदन्तु^ | 32 
त्वष्टा तू्रीमश्‍्चुत इति नैरुक्ताः । त्विषेवाँ स्याद्‌ दीस्षिकमणः । 
त्वक्षतेर्ा स्यात्करोतिकर्मणः । तस्यैषा भवति॥ १३ ॥ 
अर्थ-( नः बम, ) हमारे यज्ञ को ( भारती ) न व 
भादीपि (तूयंम्‌) शीघ्र (एतु) आत्रे ( इळा) इळा [ न्हा 
( मंनुष्वत्‌ ) मछष्य के समान ( चेतयन्ती ) संज्ञान रखती हुई । ( बु 
देवी; ) तीनों देविंयां.( बदिः इदम्‌ ) इस कुशा ५९ ( कु ) क री 
पर ( सरखती ) सरस्वती [ और ] ( खु+अपसः )=सुकम।ण =उ 
बाली (आ।संदन्ठु) बे [ | | 
चै आत्रे हमारे यज्ञ को भारती शीघ्र । भरतः, आदित्य [ है] उसकी .. 
भा:-दीपि! । इक्रा और । मचुष्य के समान यहां चेतना वाली, संज्ञान न 
हुई । तीनों देवियां इस कुशा पर सुखपूर्वैक, सरस्वती और, श्रेष्ठ क 


बालियां बैठे । 


[ १०. आप्री ] त्वष्टा । शीघ्र व्याप्त करता है, यह नैरुक्त [ कहते हैं । ) 


2: 'स्विषि से अथवा होते; दीप्ति अर्थ वाले से । त्वक्षति से अथवा होते करोति 


अय वाले से । उसकी यह [ ऋक, ] होती है ॥ १३ ॥ 
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भांष्यसहितम्‌ | ८। १४] ९५७ 


भोष्य--सरूप जी के पाठानुसार यास्क के भाष्य में--एंतु पाठ है | तद- 
नुसार आ उपसर्ग सदन्तु क्रिया के साथ जुड़ना चाहिए । यास्क ने अपने भाष्य 
में अर्थ भी ऐसा ही दशोया है । राजवाडे ने ऐतु पाठ रखा है । तिसन: देवी:-१ 
भारती, आदित्यस्थाना | २. इळा, एथिवी-स्थाना | ३. सरस्वती, मध्यम- 
स्थाना=्वाक्‌ । बहि पर बैठने वाली ये तीनों देवियां-दिव्य रूप वाली हैं । इन 
में परमाणु संघात केस है, यह ज्ञातव्य है ॥ १३॥ 

य इभे द्यावाप्रथित्री जनिंत्री रूपैरपिंशद्भगनानि विश्वां । 

तमद्य होतरिषितो यजीयान्देव तवष्टारमिह यचि विद्वान्‌ ॥ 

[ ऋ० १०। ११०। ६॥ ] 

य इमे द्यावापृथिव्यौ जनयिश्यो -रूपैरकरोत्‌। भूतानि च सर्वाणि । 
तमद्य होतरिषितो यज्ीयान्देवं त्वष्टारमिह यज विद्वान्‌। 

माध्यमिकस्त्वष्टेत्याहुः । मध्यमे च स्थाने समाञ्नातः | अग्निरिति 
शाकपूणिः । तस्यैषापरा भवति ॥ १०॥ स्तन 


अर्थ--( य: ) जिस ने ( इमे ) इन दोनों ( द्यावापृथिवी ) द्यावा- 
पथिवी को ( जनित्री ) [ अनेक भुवनों को ] जनने वालियो को ( रूपैः ) 
नाना रूपों से ( अपिंशत ) किया, ( भुवनानि विश्वा ) [ और ] सारे भूतो 
को । ( तम्‌) उस को ( अद्य ) आज ( होतः ) हे होतः ( इषितः ) चाहा 
गया ( यज्ञीय़ान ) बहुत यज्ञ करने वाला [तू] ( देवं त्वष्टारम्‌) देव 
त्वश को ( इह ) यहां [ यज्ञ में ] ( यक्ति यज्ञ करो (विद्वान्‌) [ तू 
जो ] जानने वाला [है] । 

जिस देव ने इन दोनी द्यावांपृथिवी को [ जो अनेक भुवनो की ] जन॑ने 
वाली हैं रूपैः=विविध रूपो' से अकरोत्‌=किया । और सम्पूण भूतो को | 
उस [ देव ] को आज हे होतः इषितः प्रेरा हुआ=्चाहा हुआ, बहुत यज्ञ 
करने वाला [ तू ] देव त्वष्टा को यहां यज्ञ करो [ तु जो ] विद्वान्‌=जानने 
वाला [ है। ] 


माध्यमिक [ है ] त्वष्टा, यह [ वेदज्ञ ] कहते हैं । मध्यम स्थान में 
[ अनेक निघण्टु समाम्रायो' में | समाश्नात ह । [ त्वष्टा ) अभिः [हे] 
यह शाकपूणि [ कहता हे। ] उस की यह दूसरी [ ऋक] होती ह ॥ १४॥ 
LNT 
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४५८ निरुक्तम्‌ { ८। १५] 


57 भांष्य--द्यावाएथिवी अनेक भुवरना=भूतों की जनने वालियां हैं। एथिवी ने 
शतशः भूर्तो को जन्म दिया है । और यो ने भी सहस्रशः भूतों को जना है । 
पर इन दोनों को त्वष्टा ने ही अनेक रूपो से सजित किया है । आदित्य, उस के 
रथ और उस रथ के श्रश्वो को त्वष्टा आदि ने ही यह रूप दिया है । त्वष्टा नेतो 
-सूयं का तक्षण भी किया था । यह त्वष्टा. मध्यम-स्थानी है। उस मध्यम स्थान 
से ऊपर जाते हुए ही सूर्य का तक्षण हुआ था | शाकपूणि इस अभिः को भी 
_ त्वष्टा मानता'है ॥ १४ ॥ 


आिष्टयों बधते चाररासु जिह्ानामरध्वः स्वयशा उपस्थे । 
उभे त्व्ट्विभ्यतुजायमानात्‌ प्रतीची सिंह प्रतिं जोषयेते ॥ 
5 73% [ ऋ०-१। ६५।५॥] 
` आविरावेदनात्‌। तस्यो वर्धते चारुरासु | चारु चरतेः । जिह्यं 
जिहोते; । ऊध्व॑सुदु्ववं भवति | खयशा आत्मयशाः | उपस्थ उपस्थाने । 
उभे त्बष्ड्बिभ्यतुर्जायमानात्‌ । [ प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते । ] द्यावा- 


पृथिव्याविति वा। अहोरात्रे इति बा।. अरणी इति वा । प्रत्यक्ते । 
सिंहं सहनम्‌ । प्रत्यासेवेते ।। १४ | 


` अर्थ--( आविष्टयः )-आविः+त्यः=प्रकाश का विस्तार करने वाला 
(बधते ) बढ़ता है ( चारुः ) चलने वाला ( आखु ) इन [ क्रियाओं ] में 
( जिह्यानाम्‌ ) तिरछों में ( ऊध्वेम्‌ ) ऊपर को ( खयशाः ) अपने ही यश 
वाला ( उपस्थे ) उपश्यान में । ( उभे ) दोनों [ द्यावापृथिवी | (त्वष्टु: ) 
त्वष्टा से बिभ्यतु ) डर गई' ( जायमानात्‌ ) उत्पन्न हुए से । (प्रतीची )= 
प्रत्यक्तन्द्स[ त्वष्टा के ] सामने गई हुई' वा लौटती हुई' [ द्यावापृथिवी ] 
( सिं प्रति ) सहने को, उस सिंह की ( जोषयेते ) सेवा करती हैं। 


आविः=प्रकाश, आघेद्नात्‌=आवेदन करने=जतामे से । तत्‌ व्य!=उस 
में होनें से, अथवा वह विस्तृत हुआ, बढ़ता है, सुन्दर, इन [ क्रियाओं ] में। 
'चारुः=चरति से। जिह्म, जिद्वीति(=ओहाक त्यागे) से | ऊध्वैम्‌=उद्रधृत होता 
है। खयशा:; अपने ही थश वाला । उपस्थे-उपस्थान-गोद में । डभे-दोनों 
ह्यावापूथिवी अथवा | अहोरात्रे अथवा । दोनों अरणियां अथवा । प्रत्यक = 
सामने गई । सिहन्सहन करना । प्रतिःआसेवेते=सेवा करती है ॥ १५॥ 
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भाष्यसहितम्‌ | ८। १७ ] | ४५६: 


भाष्य--देवजन्स में त्वष्टा भी द्यावाएथिवी के पश्चात्‌ जन्मा । उस के जन्म 
से ये दोनों डरी, ओर उस की सेवा में लग गई ॥ १९॥ . | 


वनस्पतिः व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ १६॥ 


अर्थ--[ ११. आप्री ], वनस्पति: । [ निरुक्त ८ । रे में ] व्याख्या 
किया गया है । उस की यह [ ऋकू ] होती है ॥ १६॥ 
उपावसृज त्मन्यां समञ्जन्देवाना पार्थ ऋतुथा हवीषि । 
वनस्पतिः शमिता देवो अग्नि! स्वरदन्तु हव्यं मधुना घृतेन॑ ॥ 
| [ ऋ० १०। ११० | १०॥ ]. 
उपावसजात्मनात्मानं समञ्जन्‌ देवानामन्नसृताबुतो हवीषि काले काले। 
वनस्पति: शमिता देवो अझिरित्येते त्रयः खद्यन्तु हृव्य मुना च 
घृतेन च । | 
तत्को वनस्पति: । यूप इति कात्थक्यः । अञ्चिरिति शाकपूणिः । 
तस्यैषापरा भवति॥ (७।। ` 48 
अर्थ--[ हे वनस्पते ] ( उप अचसाज ) समीप हो कर उत्पन्न करो=' 
दो; ( त्मन्या ) आत्मा से [ आत्मा को=अपने आप को ] ( समञ्चन ) प्रकट 
करते हए ( देवानाम्‌) देवों के ( पाथः ) अन्न को ( ऋतुथा ) कालकाल में 
( हृषि ) [ और ] हवियों को । वनस्पति, ( शमिता ) शमिता' [ ओर ] 
( देव: अझि: ) अग्नि; देव ( खदन्तु ) स्वाढु बनाए, ( हव्यम्‌ ) हव्य न को. 
मधु से [ और ] घृत से | वि 
[ हे वनस्पते | उप+अवखज-पमीप हो कर उत्पन्न करोन्दो कि 
, आत्मानम्‌=अपने द्वारा अपने को, समञ्चनलप्रकट करते हुए -देवानाम्‌ः 
अन्नमूत्देवो के अन्न को । ऋतु में, ऋतु मेंडप्मय-समय पर हवियों को । 
बनस्पति, शमिता, देव अभिः, ये तीनों सवा बनाएँ हव्य को, मधु से ओर, 
घृत से और । मरा ला 2 
तो कौन है वनस्पति । यूप [ है ], यह कात्यक्य [ कहता है।. ] अधि: 
[ हे], यह शाकपुणि [ कहता है। | उस की यह. दूसरी_[- ऋक्‌]: होती 
हैं। १७ = --- 2 
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४६० निरुक्तम्‌ [ ८। १८ ] 

भाष्य--चेद में दैवी यज्ञं के संकेत और उन यज्ञां की क्रियाएं भरी पड़ी 
हैं | देवों का अन्न और हवियां बहुधा वर्णित हैं । उपस्थित मन्त्र के मधु और 
घृत पार्थिव समके जा सकते हैं, पर हैं अन्तरिचस्थ || १७ | 

अजन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना देव्येन । 

यदूथ्वेस्तिष्टा द्रविणेह थत्तायदा चृयौ मातुरस्या उपस्थे । 

[ ऋ० ३।८।१॥] 

अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवान्‌ कामयमाना वनस्पते मधुना दैव्येन च 
घृतेन च । यदृध्वे स्थास्यसि । द्रविणानि च नो दास्यसि । यद्वा ते 
कृतः क्षयो मातुरस्या उपस्थ उपस्थाने । 

अश्निरिति शाकपूणिः । तस्येषापरा भवति ॥ १८॥ | 

अर्थ--( अञ्जन्ति ) चुपडते है ( त्वाम्‌ ) तुझे ( अध्वरे ) अध्वर में 
( देवयन्तः ) रेवों की इच्छा करने वाले ( वनस्पते ) हे वनस्पते ( मधुना 
दैव्येन ) देव्य मधु से [ और घृत से | ] ( यत्‌ ऊध्वै:) जो [तू ] ऊपर 
की ओर उठा हुआ ( तिष्ठ) खड़ा होगा, ( द्रविणा ) धनों को (इद ) 
इस लोक में ( धत्तात्‌ ) देगा । ( यत्‌ वा) जो ओर [तेरा ] (क्षयः ) 
घररनिवास स्थान ( मातुः अस्याः ) इस [ परथिवी ] माता की (उपस्थे ) 
गोद में [ हो ] 

. चुपडते हैं तुझे अध्वर में देवों की इच्छा करने वाले हे वनस्पते, मधु 
देव्य से और, घृत से और । जो ऊवे ठहरेगा । धन और हमें देगा । जो 
और तेरा किया गया क्षयः=निवास इस [ प्रथिवी ] माता की गोद में। 

`` आम्निः [ है। | यह शाकपुणि [ कहता है। ] उस की यह अपरा=और 
(ऋक ] होती है ॥ १८.॥ । 

_ भाष्य-इस मन्त्र का तात्पर्य यूप और अभ्निः इन दोनों से सम्बन्ध रखता 
है॥ ३८॥ ` 


| .,देवेभ्यो वनस्पते हवीषि हिरंण्यपण्‌ प्रदिवस्ते अर्थ्‌ । 
[ मे० सं० ३। १३। ७॥ ]: 
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देवेभ्यो वनस्पते हवीषि । हिरण्यपणे ऋतपर्ण । अपि वा-- 
उपमार्थे स्यात्‌ । दिरणयतरणुपर्णेति । प्रदिवस्ते अर्थम्‌ । पुराणस्ते 
सोऽथों यं ते प्रत्रूम: । यज्ञस्य वह पथिभिः । रजिप्ठेऋ जुतमेः । रजः 
खल्लतमैः । तपिष्ठतमैरिति वा । तस्यैषापरा भवति ॥ १६ ॥ 

अर्थ --( देवेभ्यः ) देवों के लिए ( बनस्पते ) हे वनस्पते ( हबींषि ) 
ह॒वियों कों ( हिरण्यपणे ) हे हिरण्य [ सदृश ] पत्तों बाले, ( प्रदिवः ) 
पुराना-सदा से चला आया [ यह ] ( ते ) तेरा ( अर्थम्‌ ) अर्थ [ है। ] 
( प्रदक्षिणित्‌ ) प्रदक्तिण जाते हुए-देवहवि ले जाने के मार्गे से (रशनया ) 
रस्सी से ( नियूय ) बांध कर ( ऋतस्य ) यज्ञ को ( बक्ति )न्च॒हन्ले 
जाओ ( पथिभिः ) मार्गों से ( रजिष्ठेः ) सरलतमों से । 

देवों के लिए हे वनस्पते हवियों को, हे हिरण्य-[ सदुश | पत्तों वाले, 
ऋत+यज्ञ रूप पत्तों वाले । अथवा उपमा अर्थ में होवे । हिरण्य रंग के 
पत्तों वाले, इति । प्रदिवः=पुराणः=सदा से चला आया तेरा वह्‌ अर्थ, 
जिस को तेरे लिए विशेष कहते हैं । [ ऋतस्य ]न्यक्षस्यऱ्यज्ञ के ले 
जाओ मार्गों से । रजिष्ठेः-सरलतमों से | रजखलतमे!नआपः से अत्यन्त 
आई हुए [ मार्गों से], तपिष्ठतमेः=अत्यन्त आग्नेय मार्गों से अथवा । उस 
की यह अपरा=और [ चौथी ऋक्‌ ] होती ॥ १९ ॥ 
` ` भ्राष्य-देवों को इवि ले जाने के मार्ग रजिष्ठतम, रजखलतम और: 
तपिष्ठतम हैं । हवि ले जाना अझिः का सदा से चला आया कमे है । ऊपर के मार्गो 
में दो स्तर हैं | एक आप्य परमाणुओं से आद्र और दूसरा आग्नेय परमाणुओं 
से अस्यन्त तपा हुआ ॥ १६ || 

वनस्पते रशनया नियूर्य पिश्त॑मया वयुनांनि विद्वान्‌ । 

ब देवत्रा दिधिषो हवीषि प्र च॑ दातारममतेषु वोचः ॥ 

कि [भै० सं० ४ । १३।७॥ ] 

वनस्पते रशनया नियूय । खुरूपतमया । वयुनानि विद्वान्‌ । 

प्रज्ञानानि प्रजानन्‌ | वह देवान [ यज्ञे ] दातुद्देवीषि । प्रजूहि च दाता: 


ममृतेषु देवेषु । HS 
खाहाकृतय: । खाहा इत्येतत्छु आहेति वा । खा बागाहेति वा । 
स्व प्राहेति वा। खाइतं इविलु होतीतिःवा ।. तासामेषा भवति॥ २०॥ 
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अर्थ--( वनस्पते ) हे वनस्पते ( रशनया ) रस्सी से ( नियूय ) बांध 
कर ( पिष्टतमया ) सुरूप वाली से ( वयुनानि ) प्रज्ञानोंनपरकृष्ट ज्ञानों को 
(विद्वान्‌ ) जानता हुआ । ( वह ) ले जाओ (देवत्रा) देवों के प्रति 
( दिधिषः ) दाताऽ्देने वाले की (हवींषि) हृवियों को (च) ओर 
( दातारम्‌ ) दाता कों (अमृतेषु )-देवेपुञ्देवों में ( प्रबोचः) कहो= 
उद्दघोषित करो । | 
` हे वनस्पते रस्सी से बांध कर सुरूपतमया=अत्यन्त रूप: वाली से 
वयुनानि-उत्कृष्ट ज्ञानों को विद्वान्‌=प्रजानन्‌=पूर्णं जानता हुआ, ले जा 
देवों को [ यज्ञ में ] दाता की हवियों को । प्रत्रृहि-विशेष कहो और दाता 
को [ =दाता के विषय में ] देवों में । ! 


[ १२. आप्री ] खाह्याक्रतयः । स्वाहा, यह सु+आह-न्सुन्दर कहना 
अथवा । खा वागू<अपनी वाक कहती है अथवा । स्वमुत्अपने को प्राह= 
कहता है अथवा । सु+आइतम-सुन्दर होम योग्य हाव कों जुहोतिर 
- होमता है अथवा । तासाम>”उन [ स्वाहाकृतियों ] की यह [ ऋक्‌ ] 
होती है ॥ २० ॥ 


भाष्य वनस्पति अथवा अग्निः की सुरूपतमा रशनाएं=रस्सियां क्या हैं, 
यह जानना चाहिए | हवि-वाहक ग्रझिः का इन रशनाओं के साथ कैसा रूप 
है यह अ्रन्वेष्टव्य है । ये हवियां अमुतोंन्देवों में क्यों कही जाए, ये प्रश्न 
विचारणीय हैं ॥ २० ॥ ` 


सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमप्रिदेवानामभवत्पुरोगा। । | 

अस्य होतुः प्रदिश्यतस्य बाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥ 
[ ऋ० १०। ११०] ११॥ ] 

सद्यो जायमानो निरमिमीत यज्ञम्‌ । अश्निर्देवानामभवत्‌ पुरोगामी । 


अस्य होतुः प्रदिशि ऋतस्य वाचि आस्ये .खाहाकूतं हविरदन्तु देवाः 
[ इति यज्ञन्ति ] । 


इतीमा आप्रीदेवता अनुक्रान्ता! | . 


__ अथ किदेबताः मयाजाउुय़ाजा; !.झारतेया इस्पेके ।। २१॥ 
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अर्थ--( सद्यः ) तत्काल ( जातः) उत्पन्न हुआ (वि अमिमीत ) 
बनाता है ( यज्ञम्‌) यज्ञ को ( अझ्िः) अग्नि; ( देवानाम्‌) देवों का 
( अभवत्‌ ) हुआ ( पुरः गाः ) आगे जाने वाला । ( अस्य होतुः ) इस 
होता की ( प्रदिशि ) पूर्व दिश में [ =आहवनीय में ] ( ऋतस्य ) आए हुए 
की ( वाचि ) वाक्‌ में ( खाहाकृतम्‌ ) स्वाहा की हुई को (हविः) हवि 
को ( अदन्तु ) खाएं ( देवा: ) देव । 


तत्काल उत्पन्न हुआ हुआ बनाता है । अझिः देवों का हुआ पुरोगामी 
=अग्रगामी । इस होता की प्र-द्शि<प्रक्ृष्ट दिशा मेंन्मू्व दिशा: में, आए 
हुए की वाकू में, मुख में स्वाहा की हुई हवि को खाएं देव । [ इस अभिप्राय 
से यज्ञ करते हैं । ] | a 


थे आप्री देवता अनुक्रम से कह दिए । 


अब किस देवता वाले प्रयाज और अलुयाज [ हविर्याग होते हैं। ] 
` अस्निः देवता वाले हुँ, यह एक [ पक्ष के आचार्य कहते हैं ]॥ २१॥ : 


भाष्प--ब्राह्मण ग्रन्थों में संसार के मूलभूत अभ्निः की उप्पत्ति कई वार 
हुई, कही गई है यह किस वार की अभिः की उत्पत्ति का उल्लेख है, यह 
विचारणीय है। पुरोगा: पद के आधार पर अभिः का अग्रणी निर्वचन 
विचारा गयां ॥ २१ ॥ [ | 
' प्रयाजान्मे अनुयाजॉँ्र केवलानूजस्वन्त हविषो दत्त भागम्‌ । 
घृतं चापां पुरुषं चोषथीनामम्रेश्र दीर्घमायुरस्तु देवाः || 
[ [ [ ऋ० १० । ५१.। ८ ॥ ] 
तंत्र प्रयाजा अजुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः । 
'तबाग्ने यज्ञोईयमस्तु सवेस्तुग्य नमन्तां प्रदिशश्वतस्; ।। . 
समक ¬ [ऋः १०।५१।६॥] 
` _ आग्नेया वै प्रयाजा आग्नेयो अनुयाजा; । इति च ब्राह्मम्‌ । 
न्दो देवता इत्यपरम्‌। 
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< $ द ` 

. छन्दाँसि वै प्रयाजाशछन्दाँस्यनुयाजा; । इति च ब्राह्मण 
ऋतुदेवता इत्यपरम्‌ । | 
ऋतवो वै प्रयाजा त्रतवोड्युयाजा! । इति च ब्राह्मणम्‌ । 
पशुदेवता इत्यपरम्‌ । 

॥ 

पशवो वै प्रयाजा; पशवो$्युयाजाः । इति च ब्राह्मणम्‌ 
प्राणदेवता इत्यपरम्‌ । | 
प्राणा बै प्रयाजाः प्राणा वा अनुयाजा; । इति च त्रम 
आत्मदेबता इत्यपरम्‌ 


FR भी 
आत्मा वै प्रयाजा आत्मा वा अनुयाजा; । ति cn ८ 
आझेया इति तु स्थितिः । भक्तिमात्रमितरत्‌ । किमथे पुर्नारदसुच 


यस्पै देवतामै इविग्रेहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्रपटूकरिष्यन्‌ । 
[ ऐे० ब्रा० ११ । ८ ] इति ह विज्ञायते । [ 
तान्येतान्येकादशाप्रीसक्तानि तेषां । वासिष्ठम्‌ आश्रेयं वाध्यशवं 


[ देधेतससं प्रेषिकम्‌- 
इति नाराशंसबन्ति । मेधातिथं सं 
वध । अतोऽन्यानि तनूनपात्वन्ति तनूनपात्वन्ति ॥ २२ ॥ 


इत्यष्टमो ऽध्यायः । 


जे सोचीक अभिः औरं विश्वेदेवा के संवाद में सौचीक अभिः 
कहता है। ] ( प्रयाजान, ) प्रयाज होमों कों (अचुयाजान च ) और 
अनुयाज होमों को ( केवलान्‌ ) केवल [ मेरे निमित्त, नहीं और देवताओं 


' के लिए ] ( ऊजेलन्तम्‌ ) ऊर्वात्‌=तत्व रूप सारभूत ( हविषः ) हवि के 


दो ( आगम्‌ ) भाग को । ( घृतम्‌ ) घृत कों और (अपाम्‌) आपः 
माम ) और सारभूत भाग को [दो] ओषधियों 
के । ( दीर्घम आयुः अस्तु ) दीर्घ आयु [ मेरा ] हो ( देवाः ) हे [ विश्वे ] 
देवाः । 
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[ उत्तर में विश्वे देवा ने कहा--] 

( तव ) तेरे प्रयाज होम और अनुयाज होम ( केवला: ) केवल ( ऊर्ज- 
सन्तः ) | और ] सारभूत ( हविषः ) हवि के ( सन्तु ) हों, भाग । तेरा 
हे गा यज्ञ यह हो ( सव: ) सारा । तेरे लिए ( नमन्ताम्‌ ) भुके दिशाएं 
चारों । 

_ [ इस प्रकार प्रयाज और अनुयाज आझेयअभिः -देवता के हुँ । ] 
आग्नेय निश्चय ही प्रयाज [ और ] आग्नेय अनुयाज [ हैं।| यह और 
ब्राह्मण [ है । ] 

छन्दो देवता [ वाले ] यह अपर [ दूसरा ] मत [ है। ] 

छन्द निश्चय से प्रयाज: [ और ] छन्द अनुयाज [ हैं । ] यह और 
ब्राह्मण [ है ] : 

ऋतु देवता [ वाले ] यह अपर [ तीसरा ] मत [ है। ] 

ऋतुएं निश्चय से प्रयाज [ और ] ऋतुएं अनुयाज [ हैं।] यह और 
ब्राह्मण [ है। ] 

पशु देवता [ वाले ] यह अपर [ चौथा ] मत [ है। ] 

2 ॥। निश्चय से प्रयाज [ और ] पशु अनुयाज [ हैं.। ] यह और ब्राह्मण 

। 

प्राण देवता [ वाले ] यह अपर [ पाँचवां ] मत [ है । ] 

प्राण निश्चय से प्रयाज [ और ] प्राण अनुयाज [ हैँ। ] यह और 
ब्राह्मण [ है । ] 

आत्म देवता [ वाले ] यह अपर [ छठा ] मत [ है। ] 

आत्मा निश्चय से प्रयाज | और ] आत्मा अनुयाज [ है । ] यह और 
ब्राह्मण [ है। ] 

आझेय [ हैं ], यह बस्तुस्थितिः=निष्कर्ष है । भक्तिमात्रम्‌ऽउपचार 
मात्रन्गुणों का चूंक्ष्म विभाग मात्र इतरत्‌नदूसरे [मत हैं । ] 

किस लिए फिर यह कहा जाता है १, जिस देवता के लिए हवि ग्रहण 
की हुई हो, उस का मन से ध्यान करे वषद्‌ करिष्यनुन्वषट्‌ [ कार ] 

करते हुए । यह विशेष ज्ञान है । 

५९ 
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तो ये एकादश आप्री सूक्त [ हैं । ] तेषाम्‌=उन में से वासिष्ठम्‌= 
वस्षिष्ठका [७।१।३] त्रात्रयमून्ञअत्रि का [ ५ । १ । ५ | 
वाध्यश्वम-वध्यश्व का [ १०।६।२] और गात्संमदम्‌न्गुत्समद का 
[२।१।३]. ये नराशंस देवता वाले [ हैं । ] मेधातिथि का [ १।४।२], 
दीर्घतमा का [ १। २१ । ३], [ और ] प्रेषों [ मे० सं० ३ ' ११।१॥ ] 
में कहा, ये दोनों देवता [ =नराशंस और ततूनपात्‌ ] वाले [ हैं। ] इन से 
भिन्न [ अर्थात्‌-अगस्त्य वा अङ्गिरा का १ । २४। ६, विश्वामित्र का 
३ | १ | ४, कश्यप का ९ । १ । ५, जमदि का १०।९। ११] तनूनपात्‌ 
वाले हैं ॥ २२॥ 


भाष्य--सौचीक अ्रप्मिः और विश्वेदेवाः ग्राधिदृविक वा आधिभौतिक हैं । 
अपां घृतम्‌, संसार में स्नेहांश आपः का ही एक रूप है । अन्तरिक्ष ओर थौ 
में यह केसे बनता है, यह जानना चाहिए । श्राप्री देवता में नराशंस और. 
तनूनपात्‌ देवता का विकल्प माना गया है। अतः वेद में आप्री सूक्तों भी में कहीं 
नरारांस, कहीं तनूनपात और कहीं दोनों ही देवता हैं ॥ २२ || 


इत्यप्टमो ध्यायः । 
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अथ नवमोऽध्यायः 


अथ यानि पृथिव्यायतनानि सत्त्वानि स्तुति लभन्ते तान्यतो5नु- 
क्रमिष्यामः । तेषामश्वः प्रथमागामी भवति । अश्वो व्याख्यातः । तस्यैषा 


दे 


भवति ॥ १॥ 


अर्थ--अब जो पृथिवी मण्डल के आश्रय वाले सच्तरानिन्पदार्थ स्तुति 
को प्राप्त करते हैं, उन्हें यहां से आगे क्रम से कहेंगे । 


१. अश्वः । उन में से अश्व प्रथमागामी [ निघण्टु ५ । ३। १ ] होता 
है । अश्व व्याख्यात हो चुका है [ निरु० २। २७ ॥ ] उन की यह [ आक्‌ ] 
होती है ॥ १॥ 


भाष्य--अ्रब निघण्टु के पांचवें अध्याय: के तीसरे खण्ड से यास्क का भाष्य 
आरम्भ होता है । निघण्टु का पांचवां श्रध्याय देवत प्रकरण का है । उस का 
आरम्भ श्रप्मि: देव से हुआ है। अभिः एथिवी स्थानी है अब इस दैवत प्रकरण में 
उन दिव्य पदार्थों की व्याख्या है । जिन का आयतन प्रथिवी मण्डल तक है । वेद 
में अश्वः, शकुनिः, मण्ड्ककाः आदि ऐसे अनेक पद हैं, जो दिव्य पदार्थों के 
द्योतक हैं । उन की गणना दैवत प्रकरण में ही ठीक थी | 


. उन पदार्थों का आयतन पृथिवी तक है । प्रथिवी के प्रसङ्ग में उन की स्तुति 
देवतावत्‌ नहीं, प्रत्युत साधारण पदार्थवत्‌ होती है | उन की स्तुति प्रयुक्त नहीं 


` _ हु, पर उन को स्तुति प्राप्त हो गई है । अतः यास्क ने स्पष्ट लिखा कि-- 


यानि पृथिव्यायतनानि सत्त्वानि स्तुति लभन्ते | इस पृथिव्यायत- 
नाति पद की व्याख्या शौनक ने बृहद्देवता में की है | यथा-- 


यद्यत्र पृथिवीस्थानं पार्थिवं चाप्निमाश्रितम्‌ । १ । १०१ ॥ 


इन पदार्थों की पहुंच एथिवी तक इस लिए है कि चे पार्थिव अग्नि का आश्रय 
भी लिए हुए हैं । इसी अभिप्राय से द्यावापृथिवी भी पार्थिव अझिः के आश्रय को 
सेते हैं । अन्यथा थौ का प्रथिवी आयतन हो ही नहीं सकता । पार्थिव अग्नि के 
आश्रय पर होने से ही ये ३६ पदार्थ जिन में द्यावाएथिवी आदि भी हैं, निघण्टु 
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के इस ₹। ३ खण्ड में पढ़े गए हैं ।.हां, इतना ठीक है कि इन में से कई एक 
पर्दो से पार्थिव पदार्थों के नाम भी सगोरम्भ में रखे गए थे। इस विषय पर विचार 
करते समय पूर्वे निरुक्त २ | २४ का हमारा भाष्य भी देखना चाहिए । 


इन सब पर्दा का दिव्य अर्थ वेदविद्या की सूचमता पर आश्रित है । नब 
इन्द्र दिव्य है, तो उस का धनुः, ज्या और इषुः भी दिव्य हैं । वे दिव्य होते हुए 
भी देवता नहीं हैं | इसी लिए निरुक्त ७ । ४ में कहा अपि ह्यदेवता देवता- 
चत्‌ स्तूयन्ते । यथा_-अश्वप्रभ्रतीन्योष धिपर्यन्तानि ।'' `" ``" ``" 
इतरे तरजन्मानो भवन्ति । 

अर्थोत--यथा सूर्यं के ग्रथ और रथ सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, वैसे इन्द्र के 
घनु आदि भी इन्द्र से ही उत्पन्न हुए हैं। पर यह धनुः एथिवी और पार्थिव अग्निः 
प्र आश्रित है । अतः देवता न होने पर भी परथिवी अ्प्निः पर आश्रित पदार्थों ने 
भी स्तुति प्राप्त की है ।। १ ।। . 


अश्वो वोळ्हा सुखं रथं हसनामुंपमन्त्रिणः । ॒ 
शेपो रोमण्वन्तौ भेदौ वारिन्मरडूक इच्छतीन्द्रायेन्दो परि सव ॥ 
[ ऋ० ६। ११२।४॥ ] 
अश्वो वोहा । सुखं बोढा [ रथं बोढा । ] सुखमिति कल्याण- 
नाम | कल्याणं पुण्यम्‌ | सुहितं भवति । [ सुहितं गम्यतीति वा । 
हसता वा पाता वा पालयिता वा । शेपसुच्छुतीति । वारि वारयति । ] 
मा नो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ।। २ ॥ 

. अर्थ--[ इस मन्त्र का ऋषि शिशु आङ्गिरस है । देवता, बृहृद्व देवता 
के अनुप्षार इन्द्र ओर अन्यत्र पवमान सोम. है । ] ( अश्व: ) अश्व, 
( वोळ्हा ) वाहक=खंचने वाला ( सुखम्‌), सुन्दर कल्याणयुक्त और 
पुण्य ( रथमु ) रथ को । ( हसनाम्‌ ) हसना को (उप मन्त्रिणः ) मन्त्रणा 
वाले का (शेपः ) शेप | ( रोमएबन्तौ भेदौ ) रोमों वाने दो भेद। 
 (बारिनि ) वारि को (मण्ड्रक; ) मण्डक (इच्छुति ) चाहता है। 


॥ 22. & “ ( इन्द्राय ) इन्द्र के लिए ( इन्दो.) हे सोम ( परि स्व ) बह जाओ । 


ya Maha Vidyalaya Collection. 


TY 


ats 4 *, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाष्यसहितम्‌ [ &। ३ ] ४६६ 


अश्वः बोढा=अश्व वाहक । सुखपूर्वक वाहक ।. [ रथ को खींचने 
वाला । ] सुख यह कल्याण का नाम है । कल्याण पुण्य [ है। ] सुहदितम्‌= ` 
सुन्दर हित होता है। [ सुन्दर हित को गम्यतिन्महुँचाता है अथवा । 
हसता वा । पालक अथवा, रक्षक अथवा । शेप को प्राप्त होता है । वारिः 


[ तृषा को निवारण करता है।] मा नो व्याख्यात है । उस की यह [ ऋक ] 
होती है॥ २॥ । | प 


भाष्य --इस मन्त्र में अनेक संकेत हैं । इन्द्राय इति पाठ इस सूक्त के 
चारों मन्त्रां के भरन्त में हे | उस से पूर्व का सारा पाठ एक अनुष्टुप सा है । 
इस मन्त्र के भाष्यांश का कोष्ठगत पाठ भी निरुक्त की एक शाखा सें नहीं हे | 
दुर्गवृत्ति इस सारे पाठ पर नहीं है । संभवतः यं खण्ड किसी अन्य निरुक्त से 
यहां समाविष्ट हुआ है । इस के विषय में सरूप के संस्करण का टिप्पण १ द्रष्टव्य 
है॥२॥ 


मा नो मित्रो वेरुणो अयेमायुरिन्द्र ऋभुचा मरुतः परि ख्यन्‌ । 
यडाजिनो देवजातस्य समं प्रवक्त्यामों बिदथ वीयोणि ॥ 

[ ऋ० १। १६२। १॥ ] 

यद्वाजिनो देवैर्जातस्य सप्तः सरणस्य प्रवच्यामो यज्ञे विदथे 


वीर्याणि । मा नस्त्वं मित्रश्च वरुणश्चार्यमा चायुश्र वायुः । अयनः । 
इन्द्रश्वोरूक्षयण: । ऋभूणां राजेति वा । मरुतश्च परिख्यन्‌ । 


शक्कुनिः । शक्तोत्युन्नेतुमात्मानम्‌ | शक्रोति | नदितुमिति वा । 
शक्तोति तकितुमिति वा । सवेतः शङ्करोऽस्त्विति वा । शक्तोतेर्वा । 
तस्यैषा भवति.॥ ३ ॥ 


अर्थ--( मा मत ( नः) हमें, मित्र, वरुण, अर्थमा, आयु, इन्द्र 
[जो ] आस्रु क्ता=विस्तृत निवास वाला, [ और ] मरुतः ( परिख्यन्‌ ) 
प्रतिवाद करे । 3 2 

.( यत्‌ वाजिनः ) जो वाजी के ( देवजातस्य ) देवों से उत्पन्न हुए के 
( सक्ते; ) अश्व के ( प्रवच्यामः ) भले प्रकार कहेंगे (विदथे ) यज्ञ में 
( वीर्याणि ) पराक्रमों को। जो वाजी के, देवों से उत्पन्न हुए के, ससेः=अश्व 
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के सरण॒स्यन्सरकने वाले के, भले प्रकार कहेंगे, यज्ञ में पराक्रम को । मत 
हमें तुम, मित्र और, वरुण और, अर्थमा ओर, आयु=त्रायु और अयनः । 
इन्द्र और, उरुक्तयणः=विस्तीरणं अन्तरिक्ष में निवास बाला । ऋभुओं का 
राजा अथवा, मरुत और, परिख्यन्‌=प्रतिवाद करें । 


२. शक्कुनिः । शक्कोतिम्समर्य होता है उन्नेतुम्‌=ऊपर ले जाने को 
आत्मानम्‌=अपने आप को । समर्थ होता है नदितुम्‌ऽनाद करने कोर 
बोलने को अथवा । समर्थ होता है तकितुम्‌=उड़ने को अथवा । सब ओर 
से कल्याणकारी हो अथवा । शक्रोति से अथवा । उस की यह [ ऋक्‌ ] 
होती है ॥ ३ ॥ 

भाष्य- श्रश्ववाची वाजी शब्द गन्धर्वो में प्रयुक्त होता है ।यथा-- 


[ अश्वो ] वाजी [ भूत्वा | गन्धर्वान्‌ [ अवहत्‌ | 
: शत० १० | ६।४।१॥ 
अयन; पद अस्पष्ट है । अथवा वायुरयनः इन्द्रश्च, दोवे | इन्द्र ऋ भुं 
का राजा है। प्रवच्याम: बहुवचन का प्रयोग द्रष्टव्य है । वेदमन्त्र स्पष्ट कहता 
है कि यहां देवजातस्य वाजी का वर्णन है | वह वाजी सूर्य से सम्बन्ध रखता 
है । पर उस का श्राश्रय पार्थिव अग्निः देव भी है । जिस प्रकार चेश्वानर अप्नि: 
सूयं से सम्बन्ध रख कर भी यह पार्थिह अझ्निः होता है, देसे ही इस अश्व के 
विषय में समफना चाहिए | अवर कालीन याज्ञिकों ने इस मन्त्र का सम्बन्ध 
यज्ञ में घोड़े के काटने आदि के साथ जोडा है, यह पक्ष प्रशस्त नहीं || ३॥ 


कनिक्रदज्जनुष प्रब्रुवाण इय॑तिं वाचमारितेव नार्वम्‌ । 
सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा खा का चिंदमिभा विश्व्यां विदत्‌ । 
` [ऋ०२।४२। १॥ ] 


न्यक्रन्दीजन्म प्रत्रुवाणः । यथास्य शब्दस्तथा नाम । ईरयति 
वाचम्‌ । इरयितेव नावम्‌ । सुमङ्गलश्च शकुने भव | कल्याणमङ्गलः । 
मङ्गलं गिरतेग णात्यर्थे । गिरत्यनर्थानिति वा । अङ्गलमङ्गवत्‌ । मज्जयति 
पापकमिति नेरक्ता: | मां गच्छत्विति वा | मा च त्वा काचित्‌ । 
_ भिभूतिः सेतो बिदत्‌ः। _ [ 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६।४ ] | ४७१ 


गुत्समदमर्थमभ्युत्थितं कपिञ्जलोऽभिववाशे । तदभिवा दिन्येषग्भं 
यति ॥ ४ ॥ 


अर्थ--( कनिक्रदत्‌ ) वार-वार कूजता हुआ ( जनुषम्‌) [ अपने ] 

म को ( प्रत्रबाणुः ) कहता हुआ ( इयति ) प्रेरता है ( वाचम्‌) वाणी 

को, ( रिते ) नाविक जेसे ( नावम्‌) नाव को । ( सुमङ्गलः च) 

सुन्दर मङ्गल वाला ( शकुने ) हे शकुने ( भवासि ) हो, ( मा त्वा) मत 

तुझे [ हे शकुने ] (का चित्‌ ) कोई भी ( अभि भा ) तिरस्कारः 
( विश्ब्या ) किसी ओर से ( विदत्‌ ) जाने । 


नि+अक्रन्दीत्‌=्वार-वार कूजता है, जन्म को बहुत कहता हुआ । 


जेसा इस [ शकुनि ] का शब्द है, वेसा [इसका ] नाम [ है। ] 
ईरयति वाचमूऽप्रेरता है वाणी को, ईरयिता इव=नाविक के समान नाव 
को । सुन्दर मङ्गलमय हे शकुने-चिड़े होवो । कल्याणन्सुन्दर मङ्गल 
वाला । मङ्गलमू=गिरति से, गणातिःस्तुति करता है, अर्थ में । गिरति= 
निगलता है अनथों को अथवा | अङ्गलम्‌=अङ्ग वाला । मञ्जयति=डुबा 
देता है पाप को, यह नेरुक्त [ कहते हैं । | मुझे प्राप्त हो अथवा । मत और 
त्वास्तुके कोई [ अभिभा ]=अभिभूतिः किसी ओर से विद्तू=्जाने । 


गृत्समद को अर्थम्‌ अम्युत्थितम्‌, किसी अर्थ के लिए उठ कर तय्यार 
ए को [ शकुनि: ]-कपिजल-चिड़ा ने अभिववाशे | सिद्धि सूचक | शब्द 
किया । उस की कहने वाली यह ऋक्‌ होती है ॥ ४ ॥ 
भाष्य-जैसा कूजन शब्द वैसा कपिञ्जल नाम | शब्दानुकृति की छाया 
इस नाम में दिखाई देती है । इर यितान्मेरक=नाविक। अरित, यावनी अपभ्रंश 
९९६९४=नाविक | अङ्गरेजी अपञ्र श ०॥!=चप्पु इसी से सम्बन्ध रखता है । 
मङ्गल पद के निवंचन में यास्क ने अपूव उहा प्रदर्शित की है । पक्षियों के वाशन 
विषय में पराशर आदि की ज्योतिष संहिताओं में उल्लेख मिलता है ॥ ४ ॥ 


भद्रं बंद दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो वंद ! 
भद्रे पुरस्तान्ो वद मद्र पर्थात्कपि्ञलंः ॥ 
[ खिल--२। ४३। १॥ ] 
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४७२  - निरुक्तम्‌ [६।६] 


इति सा निगदव्याख्याता । शुत्समदो गृत्समदनः । त्स इति 
मेधाबिनाम । शृणातेः स्तुतिकर्मणः । 


मणडूका मज्जुका मज्जनात्‌ । मद्तेर्वा मोदतिकर्मण: । मन्द्रतेर्वा । 
तृत्तिकर्मण: । मण्डयतेरिति वैयाकरणाः । मएड एघामोक इति वा 
मणडो मदेर्ता । मुदेवा । तेषामेषा भवति ॥ ५॥ 


, अर्थ-भद्र कहो दक्षिण से, भद्र उत्तर से कहो । भद्र सामने से हमारे 
लिए कहो, भद्र पीछे से, हे कपिज्ञल । 


यह वह [ऋक ] स्पष्ट व्याख्यात है । ग्रत्समदः-मेधा और हृष वाला। 
गुत्स यह मेधावि का नाम [ है । ] ग्रणाति से स्तुति अर्थ वाले से । 


३. मण्डूकाः । मञ्जूकाः=डुबकी लगाने से । मदति से अथवा । 

- मोदतिन्हषित होता है, अर्थ वाले से मन्दति से अथवा, तृप्ति अर्थ वाले 

से । मण्डयति से, यह वैयाकरण [ बताते हैं। ] मण्डेनजल में इन का 

आकः=निवास [ है ] अथवा । मण्डः मद=्हषे से अथवा मुद से अथवा । 
उन की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ५ ॥ 


भाष्य- चैयाकरणो नें मण्ड धातु कल्पित किया है । भद्रं वद प्रतीक 
वाला मन्त्र खिल पाठ में मिलता है | यास्क ने पूर्वं खण्ड के अन्त में इसे ऋक्‌ 
कहा है.। निसन्देह यह मन्त्र किसी आच शाखा में था ॥ ९ ॥ 
संवत्सरं शंशयाना ब्राह्मणा त्रतचारिणंः । 
वाचं पर्जेन्यजिन्विता प्र. मण्डूका अवादिषुः ।। 
[ ऋ० ७ ।१०३। १॥ ] 
संवत्सरं शिश्याना ब्राह्मणा ब्रतारिणोऽत्रवाणाः | अपि वोपमार्थे 
स्यात्‌ । ब्राह्मणा इव व्रतचारिण इति । वाचं पर्जन्यप्रीतां प्रावादिषुर्म 
ण्ड्का, 


वसिष्ठो वर्षेकाम; पर्जन्यं तुष्टाव । त॑ मण्ड्रका अन्वमोदन्त । स ` 
मण्ड्रकाननुमोदमानान्‌ डष्टवा तुष्टाव । तदभिवादिन्येषग्भवति ॥ ६ ॥ 
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अर्थ~( संवत्सरम्‌ ) संवत्सर पर्यन्त ( शंशंयांनाः ) [ मुक ] लेटे 
रहने वाले ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण ( ब्रतचारिणः ) ब्रतचारी । ( वाचम्‌ )` 
बॉणी को ( पजन्यजिन्यिताम्‌ ) मेघ से प्राति की गई को [ अनुमोदन करते 
हुए ] ( मण्डूकाः ) मण्डूक ( प्र अत्रादिषुः ) बोले । 
संवत्सर पर्यन्त शिश्याना:लेटे हुए बाह्मणानब्राह्मण, [ मौन ] व्रत 
पर आचरण करने वाले । अथवा उपमा अर्थ में होते । ब्राह्मणों के समान 
ब्रतधारी । वाणी को पर्जन्य से प्रीति की गई को बोले मण्डक । वसिष्ठ . ने 
वर्षा की कामना वाले ने पर्जन्य की स्तुति की । उस को मण्ड्को ने 
अनुमोदन किया । वह [ वसिष्ठ ] मण्डूकों को अनुमोदन करते हुओ को देख 
कर लुष्टाबनस्तुति करता हुआ। उस के कहने वाली यह ऋक होती 
है ॥ ६ ॥ | 
भाष्य--संवत्सर पद का उपचार मात्र है | अधिक से अधिक मण्डूक दस 
मास लेटे रहते हैं ये मण्डूक मध्यम स्थान के देवी ब्राह्मण है । दे ही सोमिनः 
है | इसी लिए इस सूक्त की आठवीं ऋक में कहा है-- | 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाच॑मक्रत ब्र कुखन्तः परित्सरीणम्‌ । 
अध्वर्यवों घर्मिएँ; सि्विदाना आविभवन्ति शुद्या न के चित्‌ ॥ 
अर्थात्‌ --ब्राह्मणौ ने सोम वालों ने [ वेद ] वाक्‌ को किया । ब्रह्मवेद को 
करते हुए वार्षिक को । श्रध्वयुं तपे हुए, स्वेद वाले होते हुए प्रकट होते ई, गुह्य 
नहीं कोई भी । 
इस सरल पर श्रत्यन्त गूढ रहस्प्र वाले मन्त्र का एच, .डी, वेलङ्करजी ने 
निम्न उद्धत अनुवाद अंग्रेजी में किया है-- 
«These Somaroffering priests have raised their - 
voice, reciting their aunual prayer, These perspiring 
prlests surrounded by het, ‘all come out, none lie 
conceald.?” १ ॥ कुछ र 
यहां व्राह्म णास: ओर अध्ययेव:ः टन दो भिन्न पदों का एक ही अथे 
९३४७ उचित नहीं ठहरता । और ब्रह्म पद का अर्थ भो ठीक नहीं. क्या 
गया । यदि वेलकरजी को वेद ज्ञान का सूल त्व ज्ञात होता, और वे सन्त्रो 
की उत्पत्ति का दिव्य क्रम ध्यान में किए होत, तो ऐसा भद्दा अर्थ ने करते । 
मरण्डूकों को केवल पार्थिव मण्डूक समझना ही इस भूल का शष है। 
६० 


w 
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४७४ निरक्तम [ ९। ६ ] 


मैकडानल ने त्राह्यणास! और अध्वपेवः पदों का अर्थ नहीं किया | यह भ्रच्छां 
किया | पर ब्रह्म का .0/996/ अथ उस ने भी युक्त नहीं किया। यहां ब्रह्म पद 
मन्त्र के लिए और वाचम्‌ पद मन्त्रों अथवा वाणी के लिए ही हैं। यह भाव 
समझते ही वेद का देवी स्वरूप सामने आ जाता है । मैकडातल और वेलङ्कर ने 
वाचमक्कत का भ्रष्ट अनुवाद किया-- ‘raised their voice.’ 

. इस के साथ तुलना कीजिए द्वितीय, सप्तम और दशम मण्डल के अगले 
मन्त्रों की -- 


१ उस्रा इव सूर्या ज्योतिषा महो विश्वेषामिज्जनिता ब्रह्मणामसि । 
२।२३।२॥ 


२. ब्रह्म स्तोमं गृत्समदासो अक्रन्‌ || २। ४० । ८॥ 


३. ये च पूवे ऋषयो ये च नूतना इन्द्र र्माणि जनयन्ति विप्राः । 
- ७।२२।३॥ 
` ४. प्र ब्रह्मैतु सदनाइतस्य || ७ । ३६। १ ॥ 


- ५, ब्रह्म कृण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः ॥ ७ । ३७। ४ ॥ 
६. न्यु्ताश्च चश्रवः वाचमक्रत ॥ १० । ३४ । ४ ॥ 
७, बसिष्ठासो पितृवद्‌ वाचमक्रत ।' १० | ६६। १४॥' 
८. खुपर्णा वाचमक्रत । १० । ३४ । २ 
` जो मण्डूक दिव्य धाक के करने वाले हैं, वे वेतस आदि के साथी भौतिक 


परमाणुओं के संघात अन्तरिक्षस्थ हैं । उन्हीं के कुछ गुणों के आधार पर एथिवों 
पंर के मण्डकी का नामकरण हुआ है । इन का आश्रय पार्थिव अझिः पर है। 


अतः मण्डूक सूरत में पार्थिव मण्डूको का अंशतः ग्रहण है, पर सर्वत्र आकर्षेण | 


नहीं हो सकता । यास्क की महती सूच्मेक्तिका है । अतः उस ने पार्थिव अंश के 
जानने के लिए प्रस्तुत मन्त्र का एक दूसरा अर्थ भी बता दिया । वेह है-- 
ब्राह्मणा इव व्रतचारिण इति । ब्राह्मणों के समान ब्रत का आचरण करने 
वाळे । इस उपमा. से मन्त्र में पार्थिव मण्डूकों का कुछ आभास मिल जाता है। 

. आधिभौतिक मरडूका का वर्णन शतपथ में है । यथा-- ; 


१. बृहद्देवता ७ | १०७ के श्रनुतार यह-- स्तोति''' '”' बाच॑ च मध्यमाम्‌ । 
मुमा गा वाकू की स्तुतिं हे । 
२. पूर्व २ । २४ के भाष्य में भी उद्धृत । तथा देखो पूर्व ६ । ९ ॥ 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६ । ७ ] ४७५ 


पतङ्गे यत्रैतं प्राणा ऋषयो ऽग्रे ऽसि समस्कु्वस्तमङ्भिरवोत्तंस्ता 
अपः समस्कन्दंस्ते मण्ड्रका अभवन्‌। ६।१।२।२१॥ 

सन्त्र में ब्राह्मण के ब्रत की महती प्रशंसा है । इस सन्त्रगत ब्राह्मण पद्‌ के 
निर्वेचन का उद्धरण देते हुए, भट्ट कुमारिल ने--ब्राह्मणोः"'""""`` त्रवणात्‌ 
इति, पाठ निरुक्त से उद्धत किया है । इस पर कुमारिल ने व्यङ्ग से उपहास भी 
किया हे । यह बात सरूप जी के संस्करण के ४० १६० के १६ टिप्पण में 
व्यक्त की गई हैं । वह टिप्पण मेरे द्वारा लिखाया गया था । निरुक्त के उपलब्ध 
पाठे में यह निर्वचन बदल कर, और अन्रवाणाः निवेचन दिखा कर, उस का 
व्रतचारिणः पद से सम्बन्ध जोड़ा गया है | संभवतः कुमारिल की चोट से 
भयभीत हो कर यह पाठ बदला गया है । पर कुछ हस्तलेखों से उस पुराने पाठ 
का अस्तित्व अब भी ज्ञात हो जाता है। 


यहां पूरे प्रसङ्ग में वसिष्ठ और मण्डूक दोनों दिव्य हैं ॥। ६ ॥। 
उप प्र बंद मण्डूकि वरमा बंद तादुरि । 


मध्ये हदस्य॑ प्लवर्ख विग्रं चतुर; प॒दः ॥ | 
श [ अथ० ४। १५। १४॥ ] 
इति सा निगदव्याख्याता । 


अच्षाः। अश्नुवत एनानिति वा । अभ्यश्चुवत एभिरिति वा । 
तेषामेषा भवति ॥ ७ ॥ 

अर्थ---समीप में बोल, हे मण्डूकि, वर्षा को कहो है तैरने वाली, 
मध्य में हृदन्तड़ाक के तैरो पृथक्‌ ( =फेला ) कर के चारों पैरों को । 

यह स्पष्ट व्याख्यात है । कु 

४, अक्षा: । व्यापते हैं इन को [चूत खेलने वाले | अथवा । सब ओर 
से प्राप्त करते हैं, | धन को ] इन [ अब्षों ] के हारा अथवा । उन की यह 
[ ऋक्‌ ] होती है ॥ ७॥ 

प्रवेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे. वजुँताना; । 

सोमस्येव मौजत्रतस्मं भतो विदो जाइविमहमच्छान्‌ ॥ 

> .... [ऋ०१०।३९।१॥] 
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, प्रबेहिणो मा मरतो विभीदकस्य फलानि मादयन्ति । प्रत्रातेज्ञाः 
प्रवत्तेजा; । इरिणे बर्तेमानाः | इरिणं नि णम्‌ | ऋणातेः । अपाणं 
भव ति । अपरता अम्मादोष थय इति वा । [ सोमस्येव मौजवतस्य 
भक्षः । ] मौजवतो मूजवति जातः | भूजवान्‌ पर्वतः । सुञ्जवान्‌ । मुञ्जो 
विमुच्यत इषीकया | इषीका इषतेगेतिकर्मणः । इयमपीतरे षीका 
एतस्मादेव | विभीदको विभेदनात्‌ । जागुविर्जागरणात्‌ । मह्यमच- 
च्छुदत्‌ । 
प्रशंसत्येनान्प्रथमया । निन्दत्युत्तराभिः । क्रषेरक्षपरिद्यूनस्यै- 
तदाष वेद्यन्ते । 
: , ग्रावाणो हन्तेर्चा | शृणातेर्वा । गृह्णातेर्वा | तेषामेषा भवति ॥८॥ 

अधे--/ प्रावेपाः ) आगे पीछे हिलते हुएन्कांपते हए (मा): मुझे 
( बृहत: ) महान्‌ [ वृक्ष के फल, अक्ष | ( मादयन्ति ) मद युक्त करते हैं 
( म-वात+जाः ) प्रकृष्ट वात-स्थान में जन्मे ( इरिणे ) नित्रण स्थान में 
( वद्च ताना: ) वर्तमान । ( सोमस्य ) सोम के ( मौजवतस्य ) मूजवान्‌ 
पर्वत के ( भक्तः इव ) भत्तन्ग्रास के समान ( विभीद्क; ) विभीदक [ वृत्त 
का फल=्अच्न ] ( जाशुविः ) जगाने वाला (मह्यम्‌) मेरे लिए (अच्छान्‌ ) 
प्रशांसा करता है । 

प्रवेषिण/-कांपते हुए मान्मुझे महान्‌ विभीदक वक्ष के फल हृषित 
करते हैं । प्रवातेजा:=प्रवतेजाः=उत्तम वातस्थान में जन्मे, _इरिशे= 
निऋ णेन्छूण रहित [ जहां का ऋण. पुत्र पोत्र में नहीं जाता ] स्थान में 
"चली गई हैं इस [ स्थान ] से ओ .थियां अथवा । सोम के मूजत्रान्‌ पर्वत 
पर उगे के भक्ष के समान | मौजत्रतः-मुजवान्‌ में जन्मा । मुजवान्‌ पर्वत 
[ है । ] मुअव्रान-मुख वाला । सु्गः=विमुक्त की जाती है इषीकया= 
इषीका=तिली से । इपीका, इषति से, गति अर्थ वाले से । यह भी दूसरी 
इषीका इस से ही [ है। ] बिभीदक!=विेष भेदनञतोड़ने-फोड़ने से । 
जागवि:-जागरण से । मुके अचच्छुदत्‌=उत्साहित किया। | 

प्रशंसा करता है एनान-इन [ अक्षों ] को पहली ऋक से । -निन्दा 
करता है अगली [ ऋचाओं ] से । ऋषि का अच्-परिचनस्यन्अक्षों से 
उदास हुए का यह आर्ष [ है, ऐसा ] बताते हैं । छै 
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वतमान | ऋणाति से अप+अरं>जल रहित [ भूमि ] होती है। अपरता २ 
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४. ग्रावाणः । हन्ति से अथवा । गुणाति से अथवा । गृह्हाति से 
अथवा । उन की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ८ ॥ 


भाष्य--प्रावेपा मा इति, मन्त्र का ऋषि कवष ऐलूष, अथवा अन्त 
मोजवत है । यह कवप दाशराज युद्ध में स्मरण किया गया है । यह युद्ध एक 
विशुद्ध आधिभौतिक घटना है । उस में भाग लेने वाले भी आधिभौतिक हैं । 
अक्ष मौजवत भी आधिभौतिक है । वह दयत का ठीपा अथवा नदुँ नहीं । मूजवान्‌ 
पर्वत पृथिवी और अन्तरित्त दोनों स्थानों में है.। सोम उसी से सम्बन्ध रखता 
है। वेद में बताया अच का ठीपा मूजवान पवेत के वृत्त से बना माना गया है । 
निस्सन्देहं यह समस्त वणन साधारण पार्थिव द्युत-विषयक नहीं । हाँ, पार्थिव 
द्यूत की छाया इस में अवश्य हे । इसी लिए यास्क ने अच्छाः को पार्थिव 
आयतन का कहा है । [ 

यास्क के अनुसार इस सूक्त में द्यूत निन्दा और कृषि प्रशांसा है । सवौनुक्र- 
मणी में अन्तरि प्रशांसा और 'प्रक्षकितव निन्द्रा दोनों हैं । इसी से स्पष्ट है कि 
अ प्रशंसा का अंश दिव्य और निन्दा चाला पार्थिव है। 


अत्यूक्त में, न्युस्ताश्च बञ्चरो वाचमक्रत । ४ ॥ तरिपञ्चाशः क्रीळति 
त्रात एषां देव इव सविता सत्यधर्मा । ८॥ दिव्या अङ्गारा इरिणे 
युप्ताः । ६ ॥ पूर्वाह्न अश्वान्‌ युयुजे हि बश्ून्‌ सो अझरन्ते वृषल: 
पपाद ॥ ११ ॥ तन्मे वि चष्टै सत्रितायमयैः ॥ १३ ॥ ये पाठ द्रष्टव्य हैं । 


बभ्र अश्वो का सम्बन्ध इन्द्र से है। दिव्य अङ्गार क्या हैं । सविता का कवष 
एुलूषं से क्या सम्बन्ध है | ये सब तथ्य इस सूक्त के आधिदैविक अर्थे का संकेत 
करते हैं । नव क 


स से आगे म्रावार्णा का फला है॥ ८॥ 
प्रेते वैदन्त प्र बयं वदाम .ग्रावभ्यो वाचे वदता वदद्धयः 


_ यद॑द्रयः पर्वताः साकमाशवः 'होकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ 
[ ऋ०:१०.। ६४) १॥ ] 
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प्रवदन्त्वेते | प्रवदाम वयम्‌ | ग्रावभ्यो वाचं वदत वदद्भःथः । 
यदद्रयः पवेता: । अदरणीयाः । सह सोमम्‌ । आशवः क्षिप्रकारिणः । 
श्लोक; स्टणोते: । घोषो घुष्यतेः | सोमिनो यूयं स्थेति वा । सोमिनो 
गृहेष्विति वा। े 


येन नरा: प्रशस्यन्ते स नाराशांसः मन्त्र; । तस्यैषा भवति ॥ ६॥ 


अर्थ--[ अबु द काद्रत्रेय सर्प ग्रावाण को मूतिमान्‌ के समान मान कर 
स्तुति करता है। ] ( एते ) ये [ ग्राव ] ( प्रबदन्तु ) पुरा बोले ( बयम्‌) 
हम ( प्रबदाम ) पुरा बोले' ( ग्रावभ्यः ) ग्रावों के लिए ( वाचं वदत ) 
वाक्‌ कों बोलो ( वदद्धथः ) बोलते ₹ओं के लिए । ( यत्‌ ) जब ( अद्रयः 
पर्वैता; ) न दरण योग्य पर्वतांश ग्रावो ( साकम्‌ आशवः) साथ हो कर 
शीघ्रता करते हुए ( श्लोकं घोषम्‌) श्लोक रूप घोष को ( भरथ ) धारण 
करते हो ( इन्द्राय ) इन्द्र के लिए ( सोमिनः ) [तब ] सोम वाले (ठहरते 
हो। ] 

प्रवदन्तु पतेञ्भुरा बोले ये ग्राव। पूरा बोलें हम ग्रावों के लिए वाक को 
बोलो, बोलते हुआ के लिए | जो अद्रयः=अदरणीयाः=न दरण योग्य ग्राव 
सहःसाथ मिल कर सोम को, आशवःन्शीघक्रारी । स्छोकः, श्रृणोति से । 
घोषः घुष्यति से । [ तब ] सोम वाले तुम ठहरते हो अथवा । सोम वाले 
घरों में अथवा । 


६. नाराशंस; । जिस के द्वारा नर प्रशंसा किए जाते हैं, वह नाराशंस 
मन्त्र [ होता है । ] उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है.॥ ९ ॥ 


भाष्य- अबु द काद्रवेय सपो का राजा था । ऐसा लेख शतपथ ब्राह्मण 
१8 । ४ | ३ | ६ में है। उस की माता कदु थी । उस के विषय में बृहद्देवता 
में लिखा है-- : 2८ 


लत दुत्तरं तु यत्‌ । 
तत्राबु दस्तु ग्रावाणं मूतिमन्तमिवार्च्रति ॥ १४६॥ 


अर्थात्‌-प्र एते इति ऋक्‌ द्वारा ऋषि अदुः द आव को मूर्तिमान्‌ के समान 


. सान कर स्तुति करता है। 


3. प 
वक 
रक 
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ये सपे कोन हैं । पृथिवी पर एक नाग जाति थी | उन का राजा नागराज 
अनुद था | उन का देश भारत के उत्तर पश्चिम में था| और सूये की रश्मियों में 
भी सर्प हैं। मन्त्र में कहा है-- 
ये अमी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु । 
ये अप्छु षदांसि चक्रिरे तेभ्यः सपेभ्यो नमः || यज्ञुः १३। ३॥ 
इन का राजा भी अडुद काद्रवेय है । यह भौतिक माया है। इंस का 


सम्बन्ध अ्रन्तरिक्षस्थ ग्रावों से है । यौ और अन्तरित के सोम को ये ग्राव 
निचोढ़ते हैं , उन्हीं की माया का रूपक इस सन्त्र में वर्णित है । 


पृथिची पर भी यज्ञा में आवों द्वारा सोम निकाला जाता है । उन का पार्थिव 
सम्बन्ध बताने के लिए यास्क ने लिखा-सोमिनो भुद्देषु, इति चा ॥ ३ ॥ . ` 


अमन्दान्त्स्तोमान्प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य । 
यो में सहस्रममिमीत सवानतूतों राजा श्रव इच्छमानः । ' 
[ ऋ० १। १२६। १॥ ] 
अमन्दान्त्स्तोमान्‌। अबालिशाननठ्पान्वा | बालो बलवती भतंव्यो 
भवति। अ वा ऽस्मा अलं भवतीति वां । अम्त्रास्मै बलं भवतीति वा | 
बल्लो वा प्रतिषेधव्यवहित; । प्रभरे । मनीषया मनस इषया । स्तुत्यां 
प्रज्ञया वा | सिन्धावधि निवसतो भातरयेव्यस्य राज्ञः । यो मे सहस्रं 
` निरमिमीत सवान्‌ । अतूर्त्तो राजा। अतूणे . इति वा । अत्वरमाण 
इति वा । प्रशंसामिच्छुमानः ॥ १० ॥ 


` अर्थ--[ दिव्य कक्षीवान्‌ कहता है-- ] ( अमन्दान्‌ ) नहीं मन्द=थोड़े 
( स्तोमान्‌ ) स्तोमों को ( प्र भरे ) पूर्ण रूप से रचता हूं, ( मनीषा ) स्तुति 
अथवा प्रज्ञा से ( सिन्धौ ) सिन्धु पर ( अधि क्षियतः ) निवास करते हुए 
( भाव्यस्य ) भाव्य के । (यः मे सहस्जम्‌) जिसने मेरे लिए सहन्न को 
( अमिमीत ) बनाया ( सवान्‌) सोमयागों को ( श्रतूर्तः) न शीधता करने 
बाले ( राजा) ( बः) यश को ( इच्छमानः ) चाहने वाले ने | 
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४ं८० निरुक्तम्‌ [ ६। १०] 
अमन्दानं>अवालिशान-नहीं बच्चों के योग्य को, अनल्पान्‌=नहीं थोड़ों 
की अथवा । बाल:-बंल से वर्तता है, भत्य-भरण-पोषर्ण योग्य होता है 
[ माता पिता द्वारा। ] अम्बा=माता अलम-सर्याप्त अस्मैनइमके लिए भत्रति 
होती है, अथवा । माता इप के लिए [ सारा ] बल होती है अथवा प्रतिषेध- 
व्यवहित:ः-निषेध के व्यववान वाला । प्रभरेन्युर्णतया रचता हूं । 
मनीषया=मन द्वारा गतिशीला स्तुति से अथवा प्रज्ञा से सिन्धु पर निवास 
करते हुए भावयव्य राजा की । जिस ने मेरे लिए बनाए सहत्र सोम याग । 
अतूर्त राजा, न चञ्चल ने अथवा । न शीघ्रता करने वाले ने अथवा । 
प्रशंसा को चाहते हुए ने ॥ १० ॥ 
भाष्य विश्वामित्र, उशिक और कछीवान्‌ आदि का वर्णन वेद में बहुधा 
मिलता है । विश्वामित्र सूर्य मे हाने वाले ऋषियों में से कोई एक है । ऋषि 
-अथघा कवि सूर्य की रचा करते हैं । वेद स्वयं कहता है-- 


सहस्नणीथाः क्रयो ये गोपायन्ति सूयैम्‌ । ऋ० १० | १४४ | ९॥ 

उशिक और कक्षीवान्‌ का ज्ञान करना चाहिए | राजा धरुण की अनेक 
नदियां द्यौ और अन्तरिक्ष में है । उन में सिन्धु भी है । उस सिन्धु पर कोई दैवी 
सोमयाग हुए । उन का ज्ञान करना चाहिए । 

इन दिव्य राजाओं की स्तुति में जो मन्त्र हैं. वे नारारांस . कहाते हैं । भाव्य 
भी एक ऐसा राजा है । संभव है उसी के नाम पर किसी पार्थिव राजा ने भी | 
अपना नाम भावयव्य रखा । 


इस मन्त्र में और भी गृढ अभिप्राय है । यज्ञकर्म में शीघ्रता नहीं करनी ` 
चाहिए । यज्ञां सं यश भी प्रास करना चाहिए ॥ १० ॥ 


यक्षसंयोगाद्राजा स्तुति लभेत । राजसंयोगाद्‌ युद्धोपकरणानि। तेषां 
रथः प्रथमागामी भवति | 

रथः रंढतेर्गतिकर्मणः । स्थिय्तेर्वा स्याद्विपरीतस्य । रममाणोऽ- 
स्मिस्तिष्ठतीति बा । रपतेर्वा । [ रसतेर्वा । ] तस्यैषा भवति ॥ ११॥ 


- अर्थ-७. रथः। यज्ञ के संयोग से राजा स्तुति को प्राप्त करता है। 
राजा के संयोग से युद्ध के साधन । उन [ युद्ध के साधनों | मे से रथ प्रथम 


वाला होता है । 
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भष्यसहितम्‌ [ ६। १२] ४८१ 


रथः-रंहति से, गति अर्थ वाले से । स्थिरति से अथवा होवे, उलटा 
हुए स । रमण करता हुआ इस पर ठहरता है अथवा । रपति से अथवा । 
रसति से अथवा । उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ११॥ - 
भाष्य--दिव्य रथ के साहाय्य से पार्थिव रथ का भी वर्णन आगे किया 
जाता है || ११ ॥ 
hs SN TaN ] 
वनस्पते वीड्वङ्गो हि भया अस्पत्संखा पतरंणः यवीर! । 


गोभिः सद्व असि वीळय॑स्वाऽऽस्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥ 
है [ ऋ० ६ । ४७ | २६॥ ] 
वनस्पते डढाझी दि भत्र । अस्मत्सखा प्रतरणः । सुवीरः 
कल्याणवीरः । गोभिः सन्नद्धो असि । वीळ्यस्वेति संस्तम्भस्व । 
आस्थाता ते जयतु जेतव्यानि । 

दुन्डुभिः, इति शब्दानुकरणम्‌ । दमो भिन्न इति वा। दुन्दुभ्यतेर्वा 
स्याच्छुन्दकर्मणः । तस्येषा भवति ॥ १२ ॥ 

अर्थ--( वनस्पते ) हे वनस्पति के विकार रथ, ( वीड्वङ्ग: ) दृढ 
अङ्गों वाला ( हि भूयाः ) निश्चय से हो ( अस्मत्‌ सखा ) हमारा सखा 
( प्रतरणः ) [ संग्रामों से | भले प्रकार पार ले जाने वाला ( सुवीरः ) 
सुन्दर वीर [ स्वरूप हो । ] ( गोभिः सन्नद्ध: असि ) गोविकार चर्म और 
'चर्वीन्सरेश से जुड़ा हुआ तू है, ( बीळप्रस्व ) दृढ हो । ( आस्थाता ते ) 
=` ` ` चढ़ने वाला तेरे पर ( जयतु ) जीते ( जेत्वानि ) जीतने योग्य [ शत्रुओं ] 

को 02 

हे वनस्पते, दृढ अङ्गों वाला ही हो । हमारा सखा, [ संग्रामों से ] 
पार ले जाने वाला, कल्याण वीर [ हो । ] गोविकार चर्म से जुडा हुआ 
है । वीळयख=्संस्तम्भखऱ्धामो [ अपने को, दूटो मत । ] ठहरने वाला 
तुझ पर जीतने योग्यो को । 

८. दुन्दुभिः | यह शब्द के अनुकरण पर है । द्रुम-वृत्ष तोड़ा हुआ 
अथवा । दुत्दुम्यति से अथवा होवे, शब्द अर्थ वाले से । उस की यह 
[ ऋक्‌ ] होती है ॥ १२॥ द्‌ 

भाष्य--इस मन्त्र में भी दिव्य और पार्थिव दोनों अंशों की छाया है 
भध्यम स्थान तो है ही वानस्पत्य स्थान || १३ ॥ | 

६१ 
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४दरै निरुक्तम्‌ [ ९ । १३ ] 
उप श्वासय प्रथिवीमंत द्या पुरुत्रा तै मत्तां विष्टित जगत्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण दैबैदेराइवीयो अप सेथ शत्रून्‌ ॥ 
[ ऋ० ६।४७।२६॥ ] 
उपश्वासय पृथिचीँ च दिवं च | वहुधा ते घोषं मन्यतां विष्ठितं 


स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ । स दुन्दुभे सहजोबण इन्द्रेण च देवेश्च । दूराद्‌ 
दूरतरमपसेध शात्रून्‌.। 


इषुधिः, इषूणां निधानम्‌ । तस्यैषा भविति ॥! १३॥ 


अर्थ--( उप श्वासय ) अनु प्राशित कर दो=ुजा दो पृथिवो को 
और द्यो को, ( पुरुत्रा ) बहुत (ते ) तेरे [ शब्द को ] ( मजुताम्‌ ) माने 
( विष्ठितम्‌ ) स्थावर [ और ] ( जगत्‌ ) जङ्गम। ( खः) वह [तू ] 
( दुन्दुभे ) हे दुन्दुभे ( सजूः ) प्रीति युक्त हुआ ( इन्द्रेण ) इन्द्र के साथ 
[ और ] ( देवे: ) देवों के साथ ( दूरात्‌ दवीय: ) दूर से भी बहुत दूर 
( शत्रून ) शत्रुओं को ( अप सेध ) हटा दे। 

गुजा दो पृथिवी को और द्यौ को और । बहुत तेरे घोष को मानें 
स्थावर और जंगम और जो कुछ । वह [ तू ] हे दुन्दुभे दूर से अधिक दूर 
हटा दे शत्रुओं को । 

६. इषुधिः | तीरों का कोष । उस की यह | ऋक ] होती है॥ १३॥ 

भाष्य--यह मन्त्र स्पष्ट कह रहा है कि जिस दुन्दुभि का यहां वर्णन है, 
वह द्यौ तक को अनुप्राणित कर देता है । 'तेरे शब्द को मानें स्थावर और 
जङ्गम ।? स्थावर कैसे शब्द को माने । यह विज्ञान का विषय है | स्थावरो में भी 
शब्द की यात्रा होती है | वह दुन्दुभि इन्द्र और देवों के साथ प्रीतियुक्त होता है। 
वस्तुतः उस का स्थान इन्द्र और देवों का स्थान हैं | इन्द्र मध्यम स्थानी और 
देवों में से एक अभिः परथिवी स्थानी है । इस पार्थिव अप्लिः के कारण हुन्दुभि 
को परथिवी भ्राश्रित भी माना है । दिव्य दुन्दुभि से दूर से दूर तक के असुर 
हरते हैं । पार्थिव दुन्दुभि से साधारण प्रभाव होता है । 


तूण कोष का फारसी भपञ्र'श 'तरकश' है ॥ १३॥ 
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भाष्यसहितम्‌ [ ६ । १४ ] ४८३ 


बहीनां पिता बहुरस्य पत्रश्रिश्रा कुणोति समनावगत्य । 
इपुथिः सङ्काः प्रत॑नाश् सवा पृष्ठे निनेद्धो जयति प्रत; ॥ 
क र [ ऋ०६।७५।५॥] | 
बहूनां पिता । बहुरस्य पुत्रः । इतीषूनभिप्रे्य । प्रस्मयत इवापा- 
व्रियमाणः । शब्दानुकरणं वा । सङ्काः सचतेः । संपूर्वाद्वा किरतेः । 
पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः । इति व्याख्यातम्‌ । 


हस्तप्नः हस्ते हन्यते । तस्यैषा भवति ॥ १४॥ 


अर्थ--[ यह इपुधि ] ( बह्वीनाम्‌) बहुतों का (पिता) पिता [ और ] 
( बहुः ) बरत (अस्य ) इस का ( पुत्र; ) पुत्र [ है।] ( चिश्चा ) चिश्चा 
शब्द ( कृणोति ) करता है । ( खमना ) संग्राम में (अवगत्य ) पहुँच कर | 
( इषुधिः ) यह तूणीर ( सङ्काः ) संकटों ( पूतना: च ) ओर [शत्रू ] 
सेनाओं को ( सर्वा: ) सब को ( पृष्ठे ) पीठ पर ( निनद्धः ) बंधा हुआ 
( जयति ) जीतता है ( प्रसूतः ) [ धडुषधारी से | फका गया । 


बहुतों का पिता, बहत इस का पुत्र [ है । ] यह इषुओं को अभिप्रायः में 
रख कर [ कहा है । ] चिश्चा कृणोति-प्रस्मयते इब-बहुत हंसता है, जसे, 
अपात्रियमाणः खोला जाता हुआ । [ चिश्चाद्चि-चि-चा का ] 
शब्दानुकरण [ है] अथवा । सङ्काः सचति से । संपुर्वक किरति से । पीठ 
पर बंधा हुआ जीतता है फेंका गया ! यह व्याख्यात हुआ । 


` ~ १०. हस्तन्नः । हाथ पर [ बंधा हुआ धनुष की डोरी से ] ताडित ' 
होता है । उस की यह [ ऋक. | होती है ॥ १४ ॥ 


भाष्य-- मण्डल ६ का ७४. सूक्त पायु-भारद्वाज का है। भरद्वाज धनुर्वेद 
का महान्‌ ज्ञाता था उस के कुल वाले और शिष्य-प्रशिष्य भी घबुरवेद-वेतता थे। 
यह पायु भी इस विद्या में प्रवीण था । पायु नाम इतिहास में मेरो षटि में नहीं ४ 
आया । अतः पायु का अभिप्राय समझना चाहिए । पायु का एक अर्थ रक्षक भी 
है। इस सूक्त में धनुः, ज्या, इषुधिः आदि ही देवता हैं। रुद का इषु होता है । 
रुद्रस्य हीषु: | शत० ६।४। २ । १०॥ यद्यपि ये इषु आदि देवी भी हैं, 
पर इस मन्त्र में इषुधि: का वर्णन पार्थिव अर्थ में भी पूरा स्पष्ट हे ॥ १४॥ 
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४८४ निरुक्तम्‌ [ ६। १५] 

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं पारेबार्धमानः |... 

हस्तभो विश्वा बयुनांनि विद्वान्पुमान्पुर्मास परि पातु विश्वतः ॥ 

[ क्र०९॥७५॥ १४॥ ] 

अहिरिव भोगे; परिवेष्टयति बाहुम्‌ । ज्याया वधात्परित्रायमाणः । 
हस्तन्नः सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रजानन्‌ । पुमान्पुरमना भवति । पु सतेर्वा । 

अ भीशवो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ १५॥ 

अर्थ--( अहिः इव ) सर्प के समान ( भोगैः ) शरीरों से ( परि 
एति ) लपेरता है ( बाहुम्‌ ) भुजा [ की कलाई ] को ( ज्यायाः ) प्रत्यश्चा 
=डोरी की ( हेतिम्‌ ) चोट को ( परिबाधमानः ) सब ओर से रोकता हुआ 
[ यह ] ( हस्तघ्च ) हस्तन्न ( वयुनानि विद्वान.) सारे विज्ञानों को जानता 
हुआ ( पुमान्‌ ) पुरुष [ के समान ] ( पुमासंम्‌ ) [ इस योद्धा ] पुरुष को 
( परि पातु ) रक्षा करे ( विश्वतः ) चारों ओर से ॥ 


अहि के समान शरीरों से लपेटता है बाह [ की कलाई ) को । डोरी के. 
वघ से चारों ओर से रक्षा करता हुआ । हस्तन्न सारे विज्ञानों को जानता 
हुआ.। पुमान्‌=बहृत=उदार मन वाला होता है [ स्री की अपेक्षा । ] 
पु'सति से मथवा, पुरुषार्थ करता है। 


११. अभीशवः, [३।९ में] व्याख्यात किए गए हैं। उन की यह 
[ अक्‌ ] होती है ॥ १५॥ | 


. भाष्य-- अहिरिव भोगे: इति मन्त्र अन्तर्गत भोगे; पद का शारीरैः अथ 
व्याकरण महाभाष्य में दिया गया है || १४ ।। 
र [| [oN ~_ । | | ~ 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र॑यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशूनां महिमानं पनायत॒ मन॑ः पश्चादनु यच्छन्ति रमयः । 
[ ऋ० ६। ७५।६॥ ] 


रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरस्तात्सतः । यत्र यत्र कामयते । 
` सुषारथिः कल्याणसारथिः । अभीशूनां महिमानं पूजयामि । मनः 
पश्चात्सन्तोऽनुयच्छुन्ति रश्मयः। | | 
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धज: | धन्वतेगतिकर्मण: । वधकर्म णो वा । धन्बन्त्यस्मात्‌ इषवः । 
तस्यैषा भवति ॥ १६॥ 

अर्थ--( रथे ) रथ पर ( तिष्ठन्‌ ) ठहरा हुआ ( नयति) ले जाता है 
( वाजिनः ) अश्वों को ( पुरः ) [ रथ के ] आगे [ जुते हुओं को ] (यत्र 
यत्र ) जहां-जहां ( कामयते ) चाहता है ( खु-सारथि: ) चतुर सारथि । 
( अभीशूनाम्‌ ) रासों की ( महिमानम्‌ ) महिमा को ( पनायत ) पूजा 
करता हूं ( मनः पश्चात्‌ ) [ जो सारथी के ] मन के पीछे-पीछे (. अनु 
यच्छन्ति ) नियम से चलती हैं ( रश्मयः ) रासें । 


रथ पर ठहर कर ले जाता है अशो को [जो] आगे [जुते] हैं। 
जहां-जहां चाहता है । सु-सारथिःन्कल्याणखारथिः=चतुर सारथि, रास्तों 
की महिमा को पुजता हुँ। [ जो ] मन के अनुकूल होती हुई नियम में 
चलाती हैं रासे । 

१२. धनुः । धग्वति से गति अर्थ वाले से । वध अर्थ वाले से अथवा । 
धन्वन्ति<निकलते हैं इस से तीर। उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ १६॥ 


भाष्प-खु-सारथिः । ऐसे स्थानों में यास्क ने सु, उपसर्ग का अर्थ प्रायः 
कल्याण पद से किया है | कल्याण पद का अर्थ सुन्दर आदि है, पर यहां चतुर 
अधिक युक्त है । यहां चतुर ही सुन्दर है ॥ १६ ॥ 


धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्व॑ना तीव्राः समदो जयेम । 
धनः शब्रोसक्रामं कृणोति धन्वना सर्वी प्रदिशों जयेम ॥ 
६ [ ऋ० ६।७५।२॥] 
इति सा निगदव्याख्याता । समदः समदो वात्तेः । सम्मदो वा 
मदतेः। 
ज्या जयतेर्वा । जिनातेर्वा । प्रजावयतीषूनिति वा । तस्या एषा 
भवति ॥ १७॥ 


अर्थ-( धन्वना) धनु से (गाः) गएं ( धन्वना ) धनु से 
( आजिम ) शर्त वाली दौड ( जयेम ) जीतें ( धन्वना) धनु से ( तीव्रा, ) 
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तीव्र=तुमुल ( समदः ) युद्धो को ( जयेम ) जीतें । (धनुः ) धनुष ( शत्रोः ) 
शत्रु को ( अप कामम्‌ ) विगत काम ( कृणोति ) करता है । ( धन्वना ) 
धनुष से ( सर्वाः प्रदिशः ) सारी दिशाओं को ( जयेम ) जीतें । 


यह्‌. वह ऋक्‌ ] स्पष्ट ही व्याख्यात है । समदः=सम्‌+अद्‌ः= 
अथवा, अत्ति से, खाता है । सम्‌+मद्‌ः अथवा, मदति से, हृषित होता है। 


१३, ज्या। जयति से अथवा । जिनाति से; अथवा । प्रज्ञावयति 
की है तीरों को अथवा । उस. की यह [ आक्‌ ] होती 
॥ १७॥ 


वक्ष्यन्तीवेदा गनीगान्ति कण प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 
. योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वन्‌ ज्या इयं स्ने पारय॑न्ती ॥ 
[ ऋ० ६।७५।३॥] 
बच्यन्तीवागच्छति कणे प्रियमिव सखायमिषु' परिष्वजमाना । 


योषेब [ शिङ्क्तो । ] शब्दं करोति । वितताधि धन्नुषि ज्येयं समने 
सङ्ग्रामे पारयन्ती । पारं नयन्ती । 


इषुः । ईषतेगेतिकर्मणः । वधकर्मणो वा । तस्यैषा भवति ॥ १८॥ 


अर्थ-(वच्यन्ती'इव-इत्‌ ) कहेगी, इस के समान ही (आ गनीगन्ति) 
पास आती है ( कणेम्‌ ) कान कों, ( प्रियं सखायम्‌ ) प्रिय सखा [बाण ] 
को [ जैसे ] ( परिषस्वजाना ) आलिङ्गन करती हुई । ( योषा इव ) खी- 
के समान ( शिङ््तो ) शब्द करती है, ( वितता) तनी हई ( अधि 
धन्बन्‌ ) धनुष पर ( ज्या इयम्‌ ) यह धनुष की डोरी ( समने ) संग्राम 
में ( पारयन्ती ) पार पहुँचती हुई ॥ 


_ वष्यन्ती इवन्कहेगी, ऐसी आती है कान कों । प्रिय जैसा सखा 
| उस | को । इषु को आलिङ्गन करती हुई स्री के समान शब्द को करती 
` है। तनी {ई धनुष पर प्रत्यः्चा यह । संग्राम में पार ले जाती हुई। 


१४. इथु: । इंषति से गति अर्थ वाले से। वध अर्थ वाले से अथवा । 
उस की यह [ ऋक, ] होती है॥ १८॥ | 
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भाष्य--जब धजुप पर बाण रख कर डोरी को बल से खींचते हैं. तो वह 
धनुष के कोने पर लगी कान तक पहुंचती है मानो खी के समान प्रिय सखा 
को कान में कुछ कहेगी ॥ १८ ॥ 


| ] ० च ~ ~ [a 
सुपण वस्ते मगो अंस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रश्न॑ता । 

यत्रा नरः सं च बि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शै यंसन्‌ ॥ 
[ ऋ०६।७५।११॥] 
सुपण वस्त इति वाजानमभिप्रेत्य। सृगमयोऽस्या दन्तः । सृगयतेर्वा। 
गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूति व्याख्यातम्‌ । यत्र नराः सन्द्रबन्ति च 
विद्रवन्ति च | तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यच्छन्तु । शरणं सङ्ग्रामेषु । 
अश्वाजनां कशेत्याहुः। कशा प्रकाशयति भयमश्चाय । ऋृष्यते 


र्वाणभावात्‌ । वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यर्थान्‌ । खशया । क्रोशतेर्वा । 
अश्वकशाया एषा भवति ॥ १६ ॥ 


अर्थ-( खुपणम्‌ ) सुन्दर पंख को ( बस्ते) धारते हैं [बाण ], 
(सुगः ) मुग का [विक्रार] (अस्याः) इस का (गोभिः) दान्त 
[ =अगला तीक्ष्ण भाग ] (गोभिः) गोविकार=्से चर्म से ( सन्नद्धा ) 
लपेटा हुआ ( पतति ) गिरता है ( प्रसूता ) [ धानुष्क से] फेका गया । 
(यत्र ) जहां ( नरः ) नरवीर पुरुष ( संद्रवन्ति च ) मिल कर धावा 
करते हैं और ( वि-द्रवन्ति च ) पृथक्‌-पृथक्‌ धावा करते हैं ( तत्र ) वहां 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( इषवः ) बाण (शर्म ) कल्याण ( यंसन्‌ ) 
देव। 

खुपण वस्ते, यह वाजानः-अश्वों के अभिप्राय से [ कहा है । यथा 
सुन्दर पक्ष वाला बाज पक्षी उड़ता है, वेसे घोड़े संग्राम में दौड़ते हैं । ] 
सगमय.=मुग के दान्त का इस का दान्त=अगला भाग होता है । सूगथति 
से अथवा=हु ढता है [ शत्रुओं को ।] गोभिः"""""" । यह [पुर्व २। ५ में ] 
व्याख्या किया गया है । जहां वीर पुरुष एकत्र धावा करते हैं और, पृथक, 
धावा करते हैं और वहां हमारे लिए बाण शरण देवें संग्रामों में । 


१५. अश्वाजनी, कशा [ है ], ऐसा कहते हैं । कशामप्रकाशित करती 
है भय को अश्व के लिए । कृष्यति से अथवा, अरभावातूनसूक्ष्म होने के 
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अर्थ से | वाक्‌ पुनः [ कशा है । ] प्रकाशित करती है अथा कों। ह 
[ मुख के ] आकाश में लेटतो है । क्रोशति से अथवा । शब्द करती है 
गे जे 
अश्वकशा की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १६ ॥ 


१ w/ ] «~ = 
आ ज॑ङघन्ति सानेपा जघनॉ उप जिन्नते । 
टर दु ~ ok 
अश्वांजनि प्रचेतसो व्थान्त्समत्सु चोदय ॥ 
र [ ऋ० ६।७५। १३ ॥ ] 


आश्नन्ति सानून्येषाम्‌ । सरणानि सक्थीनि । सक्किथ स 
आसक्तोऽस्मिन्कायः । वनानि चोपञ्नन्ति । जत्रन॑ अ 
अश्वाजन्ति ! प्रचेतसः प्रवृद्भचेतसोऽश्वान्‌ । समत्खु समरणेषु सङ्ग्रामेषु 
चोद्य । | 


उलूखलम्‌ । उरुकर वा । ऊध्वेखं वा ऊ करं बा । | 

उरु मे कुर्वित्यत्रवीत्तदुलूखलमभवत्‌ । उरूकरं चतत्‌ | उल्लः 
लमित्याचच्षते परोक्षेण । [ शत० ब्रा० ७ । ५। १। २२ ॥ ] इति च 
ब्राह्मणम्‌ । तस्यैषा भवति ॥ २० ॥ 

अर्थ -( आ अङ्घन्ति ) आघात करते हैं ( सानू ) उठे हुए ऊरुओं 


~ 


को ( एषाम्‌ ) इन [ अश्वों | के ( जघना ) [और ] जघनों को ( उप 


जिप्नते ) ताड़ित करते है, [ जिस से | ( अश्वाजनि ) हे कशे=्हे चाबुक, 


[ वह तू | ( प्रचेतसः ) बढ़े हुए दिल वाले ( अशान्‌ ) अश्वो को 
( समत्सु ) संग्रामों में ( चोदय॑ ) प्रेरित कर ॥ 

आम “चोर पहुँचाते हैं सानूनि=उठे हुए ऊरुओं को इन [ अशो ] 
के | सानूनित्सरणानित्सरकने वाले सक्थीनि=ङऊरुओं को । सकि 
सचति से । लगी होती है इस में काया । जघनों को और ताड़ित करते हैं । 
जघनम्‌=जङ्धन्यति सेन्बहुत ताड़ा जाता है। हे gs 
` प्रच्ेतसःमप्रबृद्धचेतसःनबढ़े हुए दिल वाले, अश्वों को । समत्खु=संग्राम 
... गै प्रेरित कर ( 
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. १६. उलूखलम्‌ । बहुत करने वाला अथवा, ऊपर खमून्छेद वाला 
अथवा, ऊर्कू=अन्न को करने वाला अथवा । उरूनबेहुत मेन्मेरे लिए कुरु 
>करो, यह बोला [ प्रजापति । ] अतः वह उलूखल हो गया उरूकरं । 
और यह [ है । ] उलूखल यह कहते है परोक्ष से । यह ओर ब्राह्मण 
[ प्रवचन है । ] उस को यह [ ऋक ] होती हे ॥ २० ॥ 

भाष्य--ब्राह्मण का प्रवचन किसी बहुत पू की अवस्था को बताता है । 
तब उलूखल सृष्टि में बना | यह अवश्य देवी है । ब्राह्मण ग्रन्थ कहता है-- 
अन्तरिक्षं वा 5 उलूखलम्‌ | श० ७ | ₹। १। २६॥ यह अन्तरि ही 
कभी विस्तृत हुआ था । यह पार्थिव उलूखल उसी की छाया पर बना और इस 
ने भी स्तुति प्राप्त की ॥ २० ॥ 
यबिद्धि स गृहेग्रंह उलूंखलक युञ्यसें । | 
इह द्युमत्तमं बद्‌ जयतामिव दुन्दुभिः ॥ [ ऋ० १।२३। ४॥ | 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ २१॥ 
अर्थ-( यत्‌ चित्‌ हि ) जो ही ( त्वम्‌) तुम ( ग्रहे गूहे ) घरघर 
में ( उलूखलक ) हे उजूखल ( युज्यसे ) काम में: युक्त होता है, ( इह ) 
यहां ( द्यमत्‌-तमम्‌ ) अत्यन्त तेजोमय ( बद्‌ ) शब्द करो, ( जयताम्‌ इव 
दुन्दुभिः ).जय प्राप्त करते हुए [ राजाओं की | दुन्दुभि के समान ॥ 
यह वह स्पष्ट ही व्याख्या की गई है ॥ २१॥ 
भाष्य--यह ऐन्द्र सूक्त की ऋक है । वहां का वर्णन सर्वथा मध्यम स्थान 
का है। उसी सूक्त में दुन्दुभि का भी कथन है। वस्तुतः ये पदार्थ दिव्य हैं। पर 
“पार्थिव स्थान से भी इस दुन्दुभि का सम्बन्ध जुड़ जाता है ॥ २१ ॥ 
वृषभः । प्रज्ञं वर्षतीति वा। अतिबृद्दति रेत इति वा। तदुवरषेकर्मा। 
` बर्षणाद्‌ वृषभ: । तस्यैषा भबति ॥ «२ ॥। 

१७, वृषभ: । प्रज्ञा को बरराता है अथवा । बहुत बढ़ कर रेतः, यह 
बरसाता है अथवा । तो वर्षकर्मान्बरसाने अर्थ वाला । बरसने से वृषभ 
[ है। ] उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है॥ २९॥ 

नयक्रन्दयन्तुपयम्तं एनुममेहयनवूषभै मध्यं आजेः । 


९ ॥ प्रधन 
[ गवा मृदगल, प्रधन जिगाय ॥ 
तेन सभ शुतबरसुह गया चुल [ऋ० १०। १०२।४॥ ] 
६९ 
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न्यक्रन्द्यन्जुपयन्त एनमिति व्याख्यातम्‌ । अमेहयन्वृषभं मध्ये । 
[ आजे; ] आजयनस्य । आजवनस्येति वा । तेन [ तं ] सूभर्वं राजानम्‌। 
भवेतिः अत्तिका । तद्वा। सूभव' सहस््र॑ गवाम्‌ । सुद्गलः प्रधने 
जिगाय । प्रधन इति सङ्ग्रामनाम । प्रकीर्णान्यस्मिन्धनानि भवन्ति । 


दुघणः । द्रुममयो घनः । तत्रतिहासमाचच्षते मुद्गलो भाम्येश्व 


८ ७ ° 
ऋषिवर षभं 'च दुघणं च युक्त्वा सङ्ग्रामे व्यवह्ृत्याजिं जिगाय । 
तद्भिवादिन्येषग्भंवति ॥ २३ ॥ 


अर्थ--( नि अक्रन्दयन्‌ ) [ उन गत्रुओ ने ] भुरि क्रन्दन किया=शोर 
मचाया, ( उप यन्तः ) समीप जा कर ( एनम्‌ ) इस के ( अमेहयन्‌ ) मूत्र 
कराते हुए ( वृषभम्‌ ) वृषभ के ( मध्ये ) मध्य में (आजे: ) शर्त वाली 
दौड़ अथवा संग्राम के । (तेन) इस [ बेल ] से ( सूभर्व ) समर्य से 
( शतवत्‌ ) सौ वाला ( सहस्रम्‌ ) सहस्र ( गवाम्‌ ) गौओं को ( मुद्गल ) 
मुद्रल ने ( प्रधने ) संग्राम में ( जिगाय ) जीता ॥ A क्य 

न्यक्रन्द्यन्‌=शोर मचाया, उप यन्तः=समीप जा कर इस के, यह 
व्याख्यात हे । मूत्र कराया वृषभ को मध्य में । आजैः-आजयनस्य-संग्राम 
के । वेग वाली दौड़ के अथवा । उस [ बैल ] से उस को सूभर्व राजा को | 
भवतिः, खाता है, अर्थ वाला है। उस [ खाता है अर्थ वाले से ] अथवा । 
सुभव को सह्न गोओं का । मुद्र ने संग्राम में जीता प्रधन यह संग्राम 
का नाम | है। ] बिरे हुए इस में धन होते हैं । 

१८. दुघण; । =[ मुद्र | दुममबः=वृक्तमय ठोस । इस विषय में 
इतिहास को कहते हैं--मुद्रल, भृम्यश्व का पुत्र ऋषि ने वृषभ को और 
मुद्दगर को जोड़ कर संग्राम में व्यबहृत्य=त्यवहार ला कर, शर्त वाली दौड 
अथवा संग्राम को जीता | उस [ घटना के ] कहने वाली यह ऋकू होती 
है॥ २३॥' हँ 

भाष्य--न्यक्रन्दयन्‌ इति मन्त्र ऋग्वेद के दशम मरडल के १०२ सू 
का है | इस सूक्त १०२ के विषय में शौनक के बृहद्देवता अध्याय ८ का लेख 
द्रष्टण्य है-- 

प्रतीतिद्ाससृक्त' तु मन्यते शाकटायनः । 
यास्को द्वोघणमेन्द् 'वा बैश्वदेवे तु शौनकः ॥ ११ ॥ . 
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आजावनेन भास्येश्व इन्द्रासोमी तु सुद्दल: । 
अजयद्‌ चृषभं युक्तवा ऐन्द्रं च ठ्रघणं रथे ॥ १२॥ 


अर्थात्‌ घ्र इति सूक्त इतिहास का स्वरूप लिए है, ऐसा मानता है 
शाकटायन । यास्क इस सूक्त को ट्रौघण अथवा इन्द्र देवता-परक मानता है । 
शौनक स्वयं इसे देश्वदेव सूक्त कहता है ॥ ११ ।। इस सूक्त से भाग्यश्व मुद्दल ने 
आजि में इन्द्र और सोम देवों को जीता, वृषभ को और ऐन्द्र दुधण को रथ में 
जोड़ कर !। १२ ॥ : 


जो पुण्यात्मा यत किञ्चित भी वेदाभ्यास करता है, वह इस वर्णन से सहसा ' 
कह उठेग कि इन्दरासोम के जीतने की आजि आधिदैविक है । उस में भाग 
लेने वाला भार्म्यश्व मुद्दल भी मानव ऋषि नहीं हो सकता । वह भाम्यंश्व सुदल 
कौन है, यह जानना चाहिए । सूक्त में कही गई सुद्ठलानी भी दिव्य है। 


इस सूक्त के विषय में शाकटायन सारे सूक्त में इतिहास को प्रकट करने की 
छाया मानता है । यास्क इस को ट्रौचण अथवा ऐन्द्र मानता है । यास्क ने 
दघण का वर्णन बताने के लिए ऐसा माना है । और शौनक इसे विश्वदेवा का 
सूक्त मानता है । सूक्त में वर्णित आजि के विषय में सब सहमत हैं । ऐसी 
दैवी आजियां ब्राह्मणों के प्रवचर्नो में बहुधा बताई गई हैं। शौनक धन्यवाद का 


पात्र है, जिस ने आजि-बाज़ी में भाग लेने वालों का स्पष्ट परिचय दिया है । 


इतने लेख के पश्चात्‌ यह कहना भी युक्त है कि भाग्येश्व मुद्दल एक मानव 
ऋषि भी हुआ है । उस का एक मत भी बृहद्देवता में सुरक्षित है-- ; 


महानेन्द्रं प्रलवत्याम्‌ अझ वैश्वानरं स्तुतम्‌ । 
मन्पत्ते शाक पूणिस्तु भाम्यैश्वश्चैव सुद्गलः ॥ ६॥ ४६॥ 
अर्थात--महान्‌, ऋ० ८। ६ सूक्त इन्द्र का है। उस की प्रत्न प्रतीक 


वाली छठी ऋक में अभि वैश्वानर स्तुत है, ऐसा शाकपूणि मानता और भास्यंश्च 
मुद्दल भी | 


मानव मुद्दल आदि का वृत्तान्त जानने के लिए सद्दचित भारतवर्ष का बृहद 
इतिहास, भाग २, ४० १२८-१३३ देखना चाहिए । मानव ग्युम्यश्च उत्तर पाञ्चाल 
का राजा था । उसका पुत्र था सुद्दल | यथा- 
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भृम्यश्च 
न 000... डि 
| | | | | 
काँपिल्य यवीनर सृञ्जय मुद्दल बृहदिछु 


अ्रह्मिष्ठ वभयश्व ( पत्नी मेनका अप्सरा ) 


दिवोदास 


. सरस्य के कुल के अनेक जनों के सृञ्जय आदि नाम वेद मन्न्नों के आधार पर 
बदले गए प्रतीत होते हैं । वेद मन्त्रों में इन ऐतिहासिक पुरुषों का वर्णन नहीं 
है । इस में एक प्रबल तके है । वेद इन से बहुत पहले विद्यमान थे | यह तथ्य 
इतिहास से ही ज्ञात होता है । इतिहास को न जानने वाला वेदाध्ययन से यथार्थ 
लाभ नहीं उठा सकता । 


शतवत्सहस्नम्‌ । राजाराम इस का अर्थ करता है, ११०० । सीताराम 
शास्री, एक लक्ष । सूभवे पद वेद में ही है। यह नाम किसी मानव राजा ने भी 
रखा था, वा नहीं, इस का पता नहीं चलता | यास्क ने सामान्य रूप से 
सूभवे' राजानम्‌ प्रयोग किया है। सूभर्वो राजा वभूव, ऐसा नहीं लिखा | 
ग्रतः इस प्रसङ्ग को मानव इतिहास से आंशिक रूप से भी जोड़ा नहीं जा 
सकता ॥ २३ ॥ 


इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्ज काष्ठाया मध्ये हघएं शयानम्‌ । .- 


a Las 


यन ।जगाय शतवत्सहर्र गवा मुद्गलः प॒तनाज्यघु ।। 
[ ऋ० १०। १०२।६॥ ] ` 
इमं तं पश्य वृषभस्य सहयुजं काष्ठाया मध्ये द्र घणं शयानम्‌ । येन 
जिगाय शतवत्सहस्रं गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु । पृतनाज्यम्‌ इति 
सङ्ग्रामनाम | एतनानामजनाद्वा | जयनाद्वा । सुद्‌गलो मुद्गवान्‌ । 
मुदिगलो वा । मदनं गिलतीति वा । मदङ्किलो वा । मुदङ्किलो वा । 


 _ आग्येश्वो म्रम्यश्वस्य पुत्रः। भरम्यश्वः। भ्रुमयोऽस्याश्चाः | अश्वभरणाद्वा। 


तुः इति अन्ननाम । पातेर्वा । पिबतेर्वा । प्यायतेर्वा । तस्यैषा 
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अर्थ--इस को उस को देखो वृषभ के साथ ( युञ्जम्‌ ) संयुक्त 
काष्ठाया:-आज्यन्त के' (मध्ये) मध्य में ( दुघणम्‌ ) मुद्रर को 
( शयानम्‌ ) लेटे हए को ( येन ) जिस के द्वारा ( जिगाय ) जीता सौ 
सहित सहस्र गौओं का मुद्रल ने ( पृतनाज्येषु ) पृतनाओंन्सेनाओं के 
गमन स्थानत्युद्धो में ॥ 


इस को उस को देखो वृषभ के साथ जुड़ने वाले को । आज्यन्त के 
मध्य में द्र घण को लेटे हुए को । जिस के द्वारा जीता सौ सहित सहत्न गौओं 
का मुद्रल ने युद्ध में । पृतनाज्यम्‌, यह संग्राम का नाम [ है। ] सेनाओं के 
[ ऊपर ] अजजनात्‌=चढ़ने से अथवा । जीतने. से अथवा । मुदट्वलन्मूग 
वाला । मू'ग निगलने=खाने वाला अथवा । मदनम्‌ः=काम को निगलता है 
अथवा । मद को निगलने वाला अथवा। हर्ष को निगलने वाला । भाम्यैश्वः 
=भृम्यश्व का पुत्र । भम्यश्वः=घूमने वाले इस के श्वाः । अश्चों .के भरण 
पोषण से अथवा । 

` १६. पितुः । यह अन्न का नाम [ है। ] पाति से अथवा । रक्षा करता 

है । पिवति से अथवा । प्यायति से अथवा । उस की यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती 
है॥ २४॥ 

भष्य- मुद्दल पद के पांच निवेचन हैं । यदि यह किसी पुरुष का नाम 
विशेष होता, तो उस संज्ञा के इतने निवेंचन न होते | 


पितु जु स्तोषं महो धमोशं तत्रिषीम्‌ । 
` यस्य त्रितो व्योज॑सा वृत्रं विपंवेमदेयंत्‌ || 
[ ऋ० १। १८७।१॥ ] 
तं पितुं स्तोमि महतो धारयितारं बलस्य । तविषीति बलनाम । 
तवतेर्वा बृद्धिकर्सणः । यस्य त्रित ओजसा बलेन । जत्रितस्व्रिस्थान इन्द्रो 
त्रं विपर्वाणं व्यर्दयति | 
नद्यो व्याख्याताः | तासामेषा भवति ॥ २५ ॥ 


अर्थ- ( पितुम्‌ ) अन्न को ( स्तोषम्‌ ) स्तुति करता हूं, (महः ) 
बड़े ( घर्माणम्‌ ) धारण करने वाले (. तविषीम्‌ ) बल के । ( यस्य ) जिस 
ee SR क 


. १. आ्यन्तोऽपि काष्ठोच्यते । निरुक्त ९ । १५ ॥ 
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के ( चित: ) त्रिस्थान में [ प्रभाव करने वाले=इन्द्र ने ] (ओज्ञसा) बल 
से ( वृत्रम्‌ ) वृत्र को ( विपवैम्‌ ) विविध=अनेक पर्व को ( वि अदेयत्‌ ) 
विशेष रूप से मारा । 


उस अन्न की स्तुति करता हूं, महान्‌ धारण करने वाले बल के । 
तविषी, यह बल का नाम [ है। ] तवति से अथवा, वृद्धि अर्थ वाले से । 
यस्य त्रितः । अओजसा=बलेन=बल से अथवा, वृद्धि से। त्रितः, तीन स्थानों 
वाला इन्द्र । वृत्र को विविध पर्व को वि अदयति=विशेष मारता है । 


२०. नद्यः | व्यास्यात [ हँ, निरुक्त २। २४ में।] उन की यह 
[ ऋक ] होती है ॥ २५॥ 


भाष्य--इस मन्त्र वाले सूक्त का देवता--ओधधयः हैं । वैद्युत तेज जो 

वायु से आवेष्टित है, वह इन्द्र है । वह मध्यमस्थानी हे । पर उस का प्रभाव 

तीनों स्थानों में है । उस का अन्न यह पार्थिव अन्न नहीं है । उस का अन्न तो 
पावक अझिः, वायु और मध्यम स्थाना चनस्पतियों से पूर्ण होता हे । उसी इन्द 

ने वृत्र का अर्दन किया । उस दिव्य अन्न के व्याज से यह पार्थिव अन्न भी स्तुति 

को प्राप्त कर लेता है। अतः इस अध्याय के आरम्भ में कहा-यानि पृथिव्या- 

यतनानि सत्वानि स्तुतिं लभन्ते | यास्क ने मानव जीवन के साथ मन्त्रों का 

सम्बन्ध जोड़ने के लिए ये ३६ सरव, निघण्टु के देवत प्रकरण में पढ़े 

॥ २५॥। 


७, कन ~ च [aS [oe al 
इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमे सचता परुष्ण्या ।. 
असिक्न्या गरुदृधे वितस्तयाऽऽजीकीये श्रृणद्या सुषोमया ॥ 
[ ऋ० १०। ७४। ४॥ ] 
इमं मे गङ्गे यमुने सरखति शुतुद्रि परुष्णि स्तोममासेवध्वम्‌ । 


असिक्न्या च सह मरुदुवृधे । वितस्तया चाजीकीये । आण्टणुद्दि 
सुषोमया च । इति समस्तार्थः । 


अथैकपदनिरुक्तम्‌--गङ्गा गमनात्‌ । यमुना प्रयुवती गच्छतीति 
वा । प्रदियुतं गच्छतीति वा । सरखती । सर इत्युदकनाम । सर्तेस्त- 
डती | शुतुद्री श॒द्राविणी । क्तिप्रद्राविशी । आशु तुन्न व द्रवतीति वा । 


न इरावतों परुष्णीत्याडु; । पवती [ भाखती.] कुटिलगामिनी । असङ्गी 
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अशुङ्का असिता । सितमिति बर्णनाम । तत्प्रतिषेधोऽसितम्‌ । मरुदु- 
वृधाः सर्वाः नद्यः | मरुत एना वर्धयन्ति । वितस्ताविद्ग्या । विवृद्धा 
महाकूला । आर्जीकीयां विपाडित्याहुः । ऋजीकप्रभवा वा । ऋजुगा- 
मिनी वा । विपाड्‌ विपाटनाद्वा । विपाशनाद्वा । विप्रापणाद्वा । 

पाशा अस्यां व्यपाश्यम्त वसिष्ठस्य मुमूर्षत; । 

तस्माद्विपाइच्यते पूवेमासीहुरुञ्जिरा ॥ ` 

सुबोमा सिन्धुः । यदेनामभिप्रखुवन्ति नद्यः । सिन्धुः स्यन्दनात्‌ । 

आपः । आप्नोतेः तासामेषा भवति ॥ २६॥ 

अर्थ--( इमं मे ) इस मेरे को, हे गङ्ग, हे यमुने, हे सरस्वति, हे 
ुतुद्रि, स्तोम को ( आ सचत ) सेवो, हे परुष्णि । ( असिक्न्या ) असिक्की 
के साथ (मरुद्बुधे) हे मख्दवृधे, ( वितस्तया ) वितस्ता के साथ 
( आर्जीकीये ) हे आर्जीकीये, ( आश्टणुद्दि ) सुनो ( खुषोमया ) साथ 
सु-सोमा के ॥ 

[ प्रियमेध का पुत्र सिन्धुक्षित्‌ कहता है-- ] इस मेरे को, हे गङ्गे, 
यमुने, सरस्वति, शुतुद्रि, परुष्णि स्तोम को सेवो । असिक्री के साय हे 
मरुद्वृधे । वितस्ता के साथ हे आर्जीकीये । सब ओर से सुनो, सुसोमा के 
साथ और । यह समस्तार्थै [है । ] 

अब एक-एक पद का निर्वचन-गङ्गा, गमन करने से । यमुना [ दूसरी 
नदी के साथ ] मिलती हुई जाती है अथवा । [ मिल कर भी पृथक्‌ हुई ही 
जाती है अथवा । सरस्वती, सरः यह उदक का नाम [ है। ] सति से, 
उस [ उदक ] वाली । शुतुद्रीन्श॒+द्राविणी=क्षिप्र+द्राविशी=शीघ्च बहने 
वाली । शु+तु+द्रमआश॒+तुन्नेव+द्रवतिन्शीध् बन्धी हुई के समान बहती 
है, अथवा । इरावती को परुष्णी कहते हैं [ भूगोल-ज्योतिष के आचार्य ] 
पर्वों वाली, भासो वाली कुटिल गामिनौ । असिक्को= अ्रशुङ्का=असिता=नहीं 
श्वेत । सित यह वर्णन्रङ्ग का नाम [ है ] उस का प्रतिषेध असित [है। ] 
मरुदुच्रधाः=सारी [ अन्तरिक्षस्थ ] नदियां [ हैँ । ] मर्तः इन को बढ़ाते 
हुं । वितस्ता-नहीं दग्ध हई । बढ़ती हुई, महाकूलो वाली । आर्जीकीया 


अंग गत के WERT न कवन 
१. निघृद्‌ अनुष्ठुप्‌ । प्राचीनमतानुसार लौकिक छन्दो के मी निचुदू, भुरिक्‌ 
भेद होते थे । द्र० वैदिक खर मीमांसा एड २१३-२१७। 


/ 
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को विपाट्‌ यह कहते है [ ज्योतिष आ्राचार्थ । ] ऋजीक [ पर्वत ] से निकली 
हुई अथवा । ऋजु चलने वाली अथवा । बिपादू=विशेष पाटन से । [भूमि 
को फाडती है। ] फांस से पृथक्‌ कर देने से अथवा । विशेष प्राप्ति से 
अथवा । 

फांस इस में वि+अपाश्यन्त-विशेष खुल गई वसिष्ठ की मरने को 
इच्छा करते हुए की । इस लिए विपाद कही जाती है । पूर्व [ युगों में ] 
थी उरुज्जिरा [ नाम वाली । ] सुषोमा=मिन्धुः। जो इस की ओर वही 
जाती हैं नदियां । सिन्धुः=स्यन्दन=्ब्रहने से । 

२१. आप; | आप्नोति से, व्याप्त हो जाते हें। उन की यह [ऋक | 
होती है ॥ २६ ॥ 

भाष्य -१. गङ्गा, २. यमुना, ३. सरस्वती, ४. शुतुद्री, ४. परुष्णी, 
६. असिक्तो ,? ७. मरुदब॒धा, म. वितस्ता, ६, ्रार्जीकीया, १०. सुपोमा । ये 
दस नदियां इस मन्त्र में वर्णित हैं | यदि मरुद्त्रुधा सब नदियों का विशेषण 
है, तो सब नौ नदियां यहां गिनी गइ हैं । इन में से-- 

१ इरावती को परुष्णी) और 

` २. आर्जीकीया को विपाट्‌, कहते हैं । 

. पर पहले यह नदी न विपाट्‌ और न श्रार्जीकीया कही जाती थी । इस का 
प्राचीन नाम उरुक्षिरा था । मन्त्र के अर्थ को पार्थिव भूगोल विषय में घटाने के 
लिए ही परुष्णी का ऊपर नाम इरावती मान लिया गया । 

इस से यह स्पष्ट है कि मन्त्र में वर्णित नदियां उत्तर भारत की गङ्गा आदि 
प्रसिद्ध नदियां नहीं हैं । मन्त्रस्थ नामों का साम्य पार्थिव नदियों से उत्तर काल में 
जोड़ा गया है । तभी सब नामों का साम्य़ जुड़ नहीं सका | पार्थिव नदियों ने 
उत्तर काल में स्तुति प्राप्त की है, पर वह स्तुति भी पूरी युक्त नहीं बैठी । 

सरस्वती नदी का मन्त्रा में वरुण के साथ सम्बन्ध है | वह भी पार्थिव नहीं 
हे । ये नदियां अन्तरित में हों, अथवा एथिवी'तल से ऊपर वायव्य घेरे में, हैं 


१, श्रसिक्रि एक श्रोषधि भी है। तुलना करो--पैप्पलाद संहिता ११६) १, ३) 
अथवं--१ । २३ | १ ॥ 

३. ऋ० ८ । ६३ | १३ में परुष्णीषु, तथा ८। ७४। १४ में महेनदि 
परुष्णी देखिए । 
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ये एथिवी पर की नदियों से भिन्न हे । इन का सरुद्वृधा विशेषण सवेथा ठीक है । 
-ये मरुतों के कारण बढ़ती हैं | सिन्धुच्तित्‌ इन्हीं नदियों को पुकारता है .। यह 
दवी साया विचित्र है । वेद में पार्थिव नदी. पूजा नहीं है । 


इसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में सूक्तवण्ति नदियों के विषय में कहा है-- 
प्र सप्त-सप्त अधाहि चक्रमुः । - 


एथिची के वायव्य घेरे म, ओर अन्तरित में आझेय भोर आपः परमाणुओं की 


नदियां -है।' पृथिवी की नदियों में स्थूल जल है । यह भेद समझना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 3 
आपो हि ष्टा म॑योभुवस्ता न ऊर्जे द॑धातन । महेरणाय चक्ष॑से ॥ 
'. ([ञऋ० १० | ६. १॥] 
आपो हि स्थ सुखभुवः । ता नोऽन्नाय धत्त। महते चं नो रणाय । 
रमणीयाय [ च ] दशनाय । 


' ओषधयः । ओषद्धयन्तीति वा । ओषत्येना धयन्तीति वा । दोषं 
धयन्तीति वा तासामेषा भवति ॥ २७ ॥ 


_ अर्ध--( आपः हि स्थ) हे आपः, [ तुम ही व्याप्त होने वाले ] हो, 
( मयोभुवः ) सुख के उत्पादक हो, ( ता; ) वे [ तुम ] ( नः ) हमें ( ऊजे ) 
अन्न के लिए ( दधातन) धारण करो ( महे रणाय चक्षसे ) महान्‌ 
रमणीय दर्शन के लिए ॥ 


व्याप्त होने वाले ही हों, सुख के उत्पादक, वे [तुम ] हमें अन्न के 
लिए धारण करो । महान्‌ के लिए और हमें रणाय=रमणीय के लिए और 
दर्शन के लिए । र 
__ २२, ओषधय:। ओषत्‌=अमि [ समान दाह करने वाले रोग] को 
घयन्तिस्पी जाती हैं अथवा । ओषति=अभि समान [ रोग से ] संतप्त होने 
पर पना:=इन को घयन्ति-मीते हैं अथवा | दोष को पीती हैं अथवा । 
उन की यह [ ऋक्‌] होती है ॥ २७ ॥ 

६३ 
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भाष्य--अन्न का एक अति सूच्म अ'श ऊक' होता है। आपः का दर्शन 
होने में क्या भाग है, यह जानना चाहिए | श्राप; व्याप्त हो जाते हैं । गैसों 
( ४७३९8 ) में व्याप्ति इन आपः के कारण ही होती है। गैसों में आपः का 
झंश भरपूर होता है | 

अन्तरिक्ष में आपः की ही माया है यौ में भी, द्योर्वाउअपां सदनम्‌ । * 
श० ७ | ४ | २ | १६ || पार्थिव जल उसी का स्थूल रूप है। 


शतपथ ब्राह्मण में ओषधयः के विषय में कहा--ओष॑ धये ति । २।२।४।१ ॥ 
अर्थातू--ताप॒ को धारण करो । वनस्पति आदि में आभ्नेय परमाणु नहीं थे । 
पश्चात्‌ वेण, शमी आदि में ये परमाण प्रविष्ट हुए । तभी से काष्ठ जलने लगे । 
` जहां जितने न्यूनाधिक परिमाण में आझेय परमाणु हैं, वहां उसी परिमाण में 
अप्तिः जल्नता है। चनस्पतियां आदि अन्तरिक्ष में हैं, और थिवी पर भी ॥२७॥ 


या ओष॑धीः पूर्वी जाता देवेम्यंखियुग पुरा । 
मनै नु बच्नू्णामई शतं धार्मानि सप्त च ॥ 
[ ऋ० १०।६७।१॥] 
या ओषध्यः पूर्वा जाता देवेभ्यस्जीणि युगानि पुरा । मन्ये चु तद्‌ 
बभ्रणामहम्‌ । बञ्नवर्णानां रणानां भरणानामिति वा। शतं धामानि 
सप्त च [इति ] । धामानि त्रयाणि भवन्ति । स्थानानि नामानि 
जन्मानीति । जन्मानि अन्नाभिप्रेतानि । सप्तशतं पुरुषस्य मर्मणाम्‌ ।, 
तेष्वेना दधतीति वा । 


रात्रिः । व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ २८॥ 
अर्थ--जो ओषधियां पहले उत्पन्न हुई, देवाँ से तीन युग पहले । 


( मनै ) मानता हूं, ( बञ्नणाम्‌ ) [ उन ] भूरे रंग वालियों को ( अहम्‌ ) 
मैं ( शतम्‌) सो ( घामानि ) जन्म=्जातियां, ( सप्त च ) सात और ॥ 


जो ओषधियां पुर्वा [ काल में ] उलन्न हुईं, देवों से तीन युग पहले । 
मानता हूँ निश्चय से उन भूरे [ रंग वालियों को ] मैं | बश्रणाम-भूरे रंग 
शा लियौं को । रोग [ हरने वालियों को ], भरणानामू-पालने वालियों को. 
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अथवा ! १०७ धाम [ उन के हैं। ] धाम तीन होते हैं। स्थान, नाम और 
जन्म । जन्मानि=्जातियां यहां अभिप्रेत [ हैं। ] १०७ पुरुष के मर्म [ होते 
.हैं। ] उन में इन को स्थापन करते हैं अथवा । 
२३. रात्रि: । [ निरुक्त २। १८ में ] व्याख्यात [ है। ! उस की यह 
* [ ऋक ] होती है ॥ २८ ॥ 
भाष्य--ओषधय: । मबुस्म्रृति १। ४७-४६ में उद्भिज स्थावरं का 
निम्नलिखित विभाग है-- 


उद्धिज 
| 
| | | | 
झोषधि वनस्पति वृत्त - वीरुध 
| | | | | 
. गुच्छ गुल्म तृण प्रतान वल्ली 
म हाभारत, अनुशासन पर्वे अ० ३३ में स्थावरों की पट्‌ जातियां कही हैं-- 


स्थावराणां च भूतानां ज्ञातयः घट प्रकीतिता; । , 
वृक्ष 'गुटम-लता-वल्ल्य:-त्वकसारा:-तृणजातय, ।। २३ | 
तृणं के ८४ भेद सुवनदेवविरचित अपराजितच्छा में कहे [पे 
वृण्यास चणानि जाताति चतुरशीतिः संख्यया। 
ठुणानां दूविकादीनां समस्तानां ततो भवः ॥ ७।१०॥ 
उद्भिज शाख के विस्तृत ग्रन्थ कभी अवश्य थे । 
ग्रोषधियां देवों से पहले उत्पन्न हुई, इस का उए्लेख मद्दाभारत, शान्ति 
पर्वे अ० ३१६ में भी है | यथा-- 
सृजत्योषधिमेवाग्रे जीवनं सवेदेहिनाम्‌ ॥ २॥ 
ततो ब्रह्माणमस्जद हैरण्याएडसमुद्भवम्‌॥ २॥ 
इस से स्पष्ट है कि ओषधि-सष्टि ब्रह्मा से पूर्वे हो चुकी थी । निस्सन्दे यह 
सृष्टि प्रथिवी पर की ओषधियों से पूर्व अन्तरित में थी । प्रस्तुत वेदमन्त्र की 
ब्याख्या ही शान्तिपं के इस झोक में मिलती है | ब्रह्मा आदि देवों से तीन युग 
पहले ओषधियां सलिल रूप आपः में उत्पन्न हो चुकी थीं | 
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या ओषधी, इति मन्त्र की एक दूसरी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में है. । 
यथा--या. ओषधीः पूर्वा जाता: । देवेभ्यत्तियुगं पुरा इति । । ऋतवो 
वे देवाः । तेभ्यः एताख्रिः पुरा जायन्ते | बसन्ता प्रावृषि: शरदि । ` मने 
जु बश्रणामहमिति | सोमो वे बश्चः ।. सौम्या ओषधयः । औषध 
पुरुषः । शतं धामानि सक्त चेति । यऽपवेमे सत्त. शीषन्‌ 'भाणास्ताने 
तदाह ॥ ७ । २। ४ । २६ ॥ 


अोषधि-लक्षण--मनुकृत लक्षण आगे लिखा जाता है-- . 
झषध्यः फलपाकान्ताः बहुपुष्पफलोपगाः ॥ १ । ६६ ॥ 


पालकाप्य संहिता ३ | ६, ए० ३८८ प्र यह लक्षण ऐसा है- तत्र 
स्तम्भवत्य; फलपाकान्ता ओषध्य; ।* 


आ रात्रि पार्थिव रज; पितुरप्रायि धार्मामः 


दिवः सदोसि बृहती बि तिष्ठस आ त्वेषं बते तम॑ः ॥ 
[ अथ० १६। ४७ । १॥ ] 


आपूपुरस्त्वं रात्रि पार्थिवं रज; । स्थानैरमध्यमस्य। दिवः सदांसि । 
ब्रहती महती । वितिष्ठसे । आवत्तते त्वेषं तमो रज; । | 


अरण्यानी अरण्यस्य प्ली । अरणयमपाणाँ ग्रामात्‌ । अरमणं 
भवतीति बां | तस्या एषा भवति ॥ २६॥ 


अर्थ-( रात्रि ) :हे रात्रि, ( पार्थिवम्‌ ) परथिवी लोक के ( रज्ञः) 
रज को ( पितुः ) पिता अन्तरिक्ष के साथ (आ अप्रायि) सत्र 
ओर से भर दिया है, ( धामभिः ) स्थानों के साथ [तू ने।] ( दिव 
सदांसि ) दो के स्थानों को [ भी ] (बृद्दती ) बड़ी [ तू ] (वि तिष्ठसे ) 
विशेष ठहरती है, ( त्वेषम्‌ ) महान्‌ ( आ बतेते) लोटता है ( तमः ) 
अन्धकार ॥ 


१, इस लक्षण में फलपाकान्त लताश्र से भेद करने के लए स्तम्मवत्य 


i 4 7, i>) ९ ५ STH FR 2 A) ५ | 
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आपूपुर:-भर देती है, तू हे रात्रि, पृथिवी लोक को, स्थानों सहित 
मध्यमन्अन्तरिक्ष के । यौ के स्थानों को । बढी ठहरती है । लोटता है 
महान्‌ अन्धकार, इस लोक में । 22? 


४. अरण्यानी । अरण्य की पत्नी | अरण्य-परे होता है ग्राम से । 
अरमणम्‌-नहीं रमण योग्य होता है अथवा । उस की यह [ ऋक्‌ ] होती 
है ॥ २९ ॥ 


अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि । 
कथा ग्राम न पृच्छसि न त्या भीरिव विन्दती३ ॥ 


[ ऋ० १०। १४६।.१॥ ] 


अरण्यानि, इति एनामामन्त्रयते | यासावरण्यानि वनानि पराची 
इव नश्यसि । कथं ग्रामं न पृच्छसि । .न त्वा भीविन्दतीवेति। इवः 
परिभयार्थे बा। . 


श्रद्धा । श्रद्धानात्‌ । तस्या एषा भवति ॥ ३०॥ 


अर्थ-( अरण्यानि ) हे अरण्यानि [ सम्बोधन एक वचन में ] 
( अरण्यानि ) [ द्वितीया, बहुवचन, नपु ० ] वनों के प्रति ` (असी ) वह 
[तू ] जो ( प्रे ) आगे-आगे जाती ( नश्यसि ) नष्ट हो जाती है. । -केसे 
ग्राम को नहीं पूछती, (न त्वा भी:) नहीं तुझे भय ( इब ) सा (विन्दति) 
प्राप्त होता ॥ | 


हे अरण्यानि, यह इस को सम्बोधन करता है। जो वह वनों के प्रति 
आगे-आगे जाती सी नष्ट हो जाती है । केसे ग्राम को नहीं पुछती हो । नहीं ' 
तुमे भय सा प्राप्त होता । इवः, डर के अर्थ में अथवा । 


२४, श्रद्धा । श्रत्‌न्सत्य के धानातूस्धारण करने से उस की. यह 
[ ऋक्‌ ] होती है॥ ३० ॥ | े 


ष्य--इस सूक्त का ऋषि ऐरस्मद्‌; देवमुनि है । (आधिदैविक पत्तं में वह 
कौन है, यह स्पष्ट नहीं । बृहद्देवता २ । ७४ के अनुसार अरण्यानी रूप है वाक्‌ 
का | ऋषि से सम्बोधित यह अरण्यानि, इनदर की इन्द्राणि के समान है। ३० || 
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श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य मुधेनि वचसा वेदयामसि ॥ 
[ ऋ० १०। १५१।१॥ ] 
श्रद्धयाञ्मिः साधु समिध्यते । श्रद्धया हविः साघु इयते । श्रद्धां 
भगस्य भागधेयस्य मूर्धेनि प्रधानाङ्गे वचनेनावेदयामः । 
पृथिवी व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३१॥ 


अर्थ श्रद्धा से अभिः प्रदीप्त किया जाता है, श्रद्धा से होमी जाती है 
हृविः । श्रद्धा को सेवनीय [ धर्म ] के मूर्धा पर, वचन द्वारा [हम ] 
'जनाते हुँ ॥ 
श्रद्धा से अभिः साधु रूप से प्रदीप्त किया जाता है । श्रद्धा से हवि साधु 
रूप से होमी जाती है । श्रद्धा को भगस्यन्भागधेय=सेव्य धर्म के मूधैनि८ 
प्रधान अङ्ग में वचन द्वारा आवेदयामः=आवेदन करते हैं । | 
२६. प्रथिवी । [ निरु० १। १४ में ] व्याख्यात की गई [ है। ] उस 
की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ३१ ॥ 
भाष्य बृहद्देवता २ । ७४ के अनुसार श्रद्धा भी वाक का रूपान्तर 
है॥ ३१ ॥ 
स्योना प्रथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥-- 
[ ऋ० १।२२। १४॥ ] 
सुखा नः प्रथिवि भवाबृक्तरा निवेशनी । ऋक्षरः कण्टकः । 
ऋच्छतेः! कएटकः कंतपो वा । क्षन्ततेर्वा । कण्टतेर्वा स्यादु गति 
कर्मणः | उद्गततमो भवति । यच्छ॒ नः शर्म । [ यच्छन्तु ] शरणम्‌ । 
सवेत; पृशु । 
अप्वा व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३२॥ 


अर्थ- ( स्योना ) सुखरूपा ( पृथिवी) हे पृथिवी (भव) हो 
(अन-ऋत्तरा ) नहीं कांटों वाली, ( निवेशनी ) वास योग्या । (यच्छ॒ ) 


 ३(नः) हमें ( शर्म ) शरणन्स्थान ( सप्रथः ) साय विस्तृत हुआ ॥ 
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सुख वाली हमारे लिए हे पृथिवी हो, अनुक्षरा [ और वास योग्या । 
ऋृक्ताः=कांटा । ऋच्छुति से । कण्टकः=कंतपः=किस को तपःच्तापित 
करने वाला अथवा । कृन्तति से अथवा | कण्टति से अथवा होवे, गति 
अर्थ वाले से । उद्गततमः=अत्यन्त ऊपर को उठा हुआ होता है। यच्छऱ्दो 
हमें शर्मेत्शरण । सब ओर से पृथु=विस्तृत । [पृथिवी कैसे विस्तृत हुई, यह 
पहले कहा गया है। ] 
२७. अप्या । [ निर ६। १२ में व्याधि वा भय अर्थ में ] व्याख्यात 
[ है। | उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ ३३ ॥ 
अ. fA ० |. 


अमीषाँ चित्तं प्रतिलोभयन्ती ग्रहाण ड्रिगन्यप्वे परेहि । 
अभि प्रहि 


(२ ९ 


हि निदे हृत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ || | 
[ ऋ० १०। १०३। १२॥ ] 
अमीषां चित्तानि प्रज्ञानानि । प्रतिलोभयमाना ग्रहाणाज्ञानि अप्वे । 
परेहि । अभिप्रेहि । निदं हैषां हृदयानि शोके; । अन्धेनामित्रास्तमसा 
संसेब्यन्ताम्‌ । ः 
आय़ायी । अग्न; पली । तस्या एषा भवति ॥ ३३॥ ` 


अर्थ-( अमीषाम्‌) इन [ शत्रुओं ] के ( चित्तम्‌) चित्तो को 
( प्रति लोभयन्ती ) उलटी ओर लोभित करती हुई, ( गृहाण ) पकड़ो 
-...( अङ्गानि ) [ इन के ] अङ्गों को ( अप्वे ) हे अप्वे, ( परेद्धि ) [ और ] 
परे चली जा । ( अभि प्रेहि) [ इन के ] अभिमुख जा, ( निदेद्द ) 
सर्वथा जला दे (हत्खु ) हृदयों में ( शोके; ) शोको से, ( अन्धेन 
अमित्राः तमसा ) अत्यन्त अन्ध-अन्धकार से शत्रुओं को ( सचन्ताभू ) 
सेवनन्युक्त कर ॥ 


इन [ शत्रुओं ] के चित्तों कोनप्रज्ञातों को प्रतिलोमन करती हुई ग्रहण 
कर अङ्गों को, हे अप्वे । परे जा, [ शत्रुओं के ] अभिमुख जा । सर्वथा जला 
दे इत के हृदय को शोको से । अन्धा करने वाले से, शत्रओं को, अन्धकार 
से युक्त कर। 


२८. झायी । अभिः की पत्नी । उस की यह [ अक्‌] होती है ॥३३॥ 
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द ळर री | ^ _ | ७ 
 हुहेन्द्रांणीमुप हये वरुणानीं स्वस्तमे । अग्नायी सोमपीतये । 
जवी `  [ऋ०१।२२५। १२॥ | 
` * इति सा निगदव्याख्याता ॥ ३४ ॥ ` | 
`` 'अर्थ--( इह) यहाँ [ यज्ञ कर्म में ] इन्द्र को पत्नी को (उप हये ) 
बुलाता हूँ, वरुण की पट्टी को कल्याण के लिए। अग्नि: की पत्नी को सोम 
पान के लिए । 


यह [ ऋक ] स्पष्ट व्याख्यात [ है। ] ॥ २४ ॥ 
अथातोऽष्टौ दरन्द्वानि । 


[ उलूललसुसले । ] उलूबलं व्याख्यातम्‌ | सुसलं मुहुः सरम्‌ । 
तयोरेषा भवति ॥ ३५॥ 
` अर्थ-अब आगे आठ इनदर [ निघण्टु ५ । ३। २६-२६ तक हैं। ] 
२६. [ उलूखलमुसले । ] उलूखल | निर ९। २० में ] व्याख्या 
किया गया [ है। ] मुसलम्‌ऱ्बार-बार [ नीचे-ऊपर ] सरकने वाला । 
उन दोनों की यह [ ऋक ] होती है ॥ ३५ ॥ 
आयजी बाजसार्तमां ता द्युशचा बिजर्भैतः । 


< 


हरी इवान्धीसि बप्स॑ता || [ ऋ० १।,२-।७। ] 

आय षटव्ये अन्नानां सम्भक्ततमे ते ह्य च्चेविह्रियेते इरी इवान्नानि 
भुञ्जाने । ह.) य र १ 

हृविर्धाने हविषां निधाने । तयोरेषा भवति ॥ ३६ ॥ 


` अर्थ-( आयजी ) चारों ओर से यजनीय ( वाजसातमा ) असों के 
बहुत अधिक दाता ( ता ) वे | उलूखल और मुसळ ]( हि) ही (उच्चा) 
उच्च ध्वनि से ( विजर्भ्नतः ) विहार करते हैं, [ =काम करते हैं। ] (हरी 
इव ) इन्र के दोनों अश्वों के समान ( अन्धांसि ) अन्नों को (बप्सता ) 
खाते हुए॥ `. TT 
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आयष्टव्येस्चारों ओर से यजनीय, अन्नों के बहुत अधिक दाता ते हिर 
वे दोनों उनुखल-मुसल ऊचे स्वर से विहार करते हैं, दोनों.अश्वों के समान 
अन्नों को खाते हुए 


३०. हविर्धाने । [ सोम रूपी] हवियों के रखने के दो शकट=्गाड़ियां । 
उन दोनों की यह [ ऋक ] होती है ॥ ३६॥ 
भाष्य--ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्त २८ में सारे ३ मन्त्र हैं। 
बृहद्देवता के लेख में १-४ की देवता भागुरि के अनुसार इन्द्र और यास्क और 
त्थक्य के अनुसार इन्द्र-उलूखल है । ४-८ की देवता उलूखल भौर उलूखल 
आर मसल है । शतपथ ७। १। १ । २२ के अनुसार सृष्टि बनते समय 
प्रजापति की वाक से उलूखल बना । आधिदैविक पक्ष में-अन्तरिंक्षं वा 
उलूखलम्‌ | श० ७। ६९ | १। २६ है। इन्द्र और उलूखल का सम्बन्ध 
अवश्य है । दोनों मध्यम स्थानी हैं । उसी प्रसङ्ग से पार्थिव उलूखज्ञ-मुसल ने 
भी स्तुति प्राप्त की है ।। ३६॥ 


आ वामपस्थमद्रहा देवा! सीदन्तु यज्ञियाः । इहाद्य सोमपीतये ॥ 
 [ऋ०२।४१।२१॥ 
आसीदन्तु बामुपस्थमुपस्थानम्‌ । [ अद्रोग्चब्ये इति व] यज्ञिया 
देवा: । यज्ञप्तस्पादिन; । इहाद्य सोमपानाय । 
द्यावापृथिव्यौ व्याख्याते । तयोरेषा भवतिं! २७ ॥ 


अर्थ -( वाम्‌) तुम दोनों की ( उपस्थम्‌ ) पीठं पर (अद्वेहा) है 
द्रोह रहित [ हविधनि ] ( देवा; ) देव ( आ सीदन्तु ) चारों ओर सें 
[आ कंर] बैठे । ( यज्ञियाः ) यज्ञ सम्पादिन [ देव ] (इह श्रद्यः) यहीं 
आजं ( सोमपीतये ) सोम पीने के लिए । 


बेठे' तुम दोनों की पीठ पर । [नहीं द्रोह के ये.ग्य अथवा । | यंज्ञिया 
देवा=यज्ञसम्पादिनः=यज्ञ सम्पादन करने वाले । यहाँ आज सोम पीने के 


लिए । 
३१. द्यावापृधिव्पी । [ निरुक्त १ । १२ में ] व्याख्या किए गए। उन 
दोनों की यह | ऋक ] होती है॥ २७ ॥ - 
६४. 
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‘७६ निरुक्तम्‌ [.६ । ३६ ] 
_- द्यावा नः प्रथिवी इमं सिध्रमद्य दिबिस्पृशम्‌ | 

` यज्ञ देवेषुं यच्छताम्‌ ॥ [ ऋ० २। ४१। २० ॥ ] 
¦ द्यावापृथिव्यो न इमं साधनमद्य दिविस्पृशं यज्ञं देवेषु नियच्छुताम । 

बिपादछुतुद्रयो व्याख्याते ।{तयोरेषा भवति ॥ ३८॥। 

ध्ये शथे -द्यावाप्रथिवी ('नः ) हमारे ( इमम्‌) इस (सिध्रम्‌) साधन 
[रूपी यज्ञ | को ( अद्य ) आज ( दित्रिर्पृशम्‌ ) द्यौ को छने वाले को 
(यज्ञम ) यज्ञ को देवों में ( यच्छताम्‌.) दे ॥ 


द्य.वापृथिव्री इस साधन को आज द्यौ को छने वाले यज्ञ को देवों में द । 


३२. विपाटछुतुद्रथो । [ निरुक्त २। २४, २५ में ] व्याख्या की गई । 
उन दोसों की यह [ ऋक_ ] होती है ॥ ३८ ॥ 


: भाष्य--शथिवी पर किए गए यज्ञ की आहुति द्यौ तक पहुँचती है । आपः, 
वायु, आझेय परमाणु और सूर्य की रश्मियां आदि पार्थिव हवि को द्यौ 
-तक के देवों में बांटतीं हैं | इस प्रकार यौ का सम्बन्ध पार्थिव अझ्निः के साथ भी 
रहता है.। इंसी अभिप्राय से द्यौ को पार्थिव आयतन का कहा है | ३८॥ | 


प्र पवतानामुशती उपस्थादश्वे इव॒ विषिते हासमाने.। 


गवेव शुभ्रे मातर रिहणे बिपाटछुतुद्री पर्यसा जबेते ॥ . 
- “ [क्र०३।३३। १.॥-] 

पवेतानामुपशात्‌ उपस्थानात्‌ ।. उशत्यौ कामयमाने । अश्वे इव | 
विमुक्त इति वा । विषण्णे इति बा । हांसमाने । द्वासतिः स्पर्धायाम्‌। 
हृषेमाणे वा | गावाविव [ शुभ्रे ] शोभने । मातरौ संरिहाणे । विपाट- 
छुठद्री पयसां प्रजवेतें । 

आली । अ्रतेन्यौ वा । अरण्यौ वा | आरिषण्यौ वा । 

तयोरेषा भवति ॥ ३६ ॥ 


अर्थे-( प्रपवेतानाम्‌ ) पर्वतों की, ( उशती ) कामना करती हुईं 
[समुद्र को ], ( उपस्थात्‌ ) गोद से ( अश्वे इव ), घोड़ियों के समान 
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( विषिते ) [ अश्व शाला से ] विमुक्त हुई, ( द्दासमाने ) स्पर्धा करती 
हुई ( गावा इवङ्गावौ इब ) दो गोओं के समान ( शुभ्रे ) शोमा वाली 
( मातरा-्मातरौ ) माताओं के समान ( रिहाणे ) चाटने की इच्छा करती 
हुई, ( विपाद शुत॒द्री दोनों विपाट्‌ और शुतुद्रि [ नदियां ] (.पयसा ) 
पयः से ( प्रजवेते ) पूरे वेग से दौड़ती हैं ॥ 


पर्वतों की उपस्थात्‌=उपस्थानातून्गोद से उशत्योऱ्दोनों कानना 
करती हुई, दो घोड़ियों के समान, [ अश्वशाला से ] विमुक्त ६ई अथवा, 
विषण्णे=इकटटी जुड़ी हुई अथवा । दासमानेल्हासति: स्पर्धा [ अ्ै ] में 
[ है। ] प्रसन्न होती हुई अथवा, दो गौओं के समान शोभा वाली, दो 
माताएं संरिहाणेर्च्‌ मानों वत्सों को ] चाटती हुई विपाट्‌ और शुतुद्रि 
पयः से वेग से दौड़ती हैं । ॒ 24 
३२. आली । अर्तन्योनप्रनुष के तिरेच्धनुष कोटि अथवा, [ चलाने 
वाली बाणों को ]। अणण्यौच्अरणीच्गमन योग्य अथवा, आरिषण्योन 
मारने वाली [ शत्रुओं को ] अथवा । उन दोनों की यह [ ऋक. ] होंती 
है॥ ३६ । : छ र 
भाष्य--पयः साधारण जल नहीं है । आगे खण्ड ४० में स्पष्ट है कि पयः 
धौ में वायु और आदित्य के कारण बनता है । पयः का अप्निः से साक्षात सम्बन्ध: 
हैं। समानजन्म वे पयश्च हिरण्यञ्च । उभयं ह्यझिरेतसम्‌ । श० 
३।२।४।८॥ सोमः पयः। श० १२ | ७ | ३। १३॥ अन्तरिक्षस्थ आपः 
भी पयः है | पयः का गम्भीर अर्थ हे । अतः पयसा जवेते, से साधारण जल 
अर्थ समझना युक्त नहीं । यहां प्रकरण नदियों का है । वे अन्तरिच में हैं, और 
पृथिवी पर भी । मन्त्रों का सम्बन्ध नित्य नदियों से है । नदियों पर कथन 
विशेष पहले २-२४; २४ के भाष्य में हो चुका है ॥ ३६ ॥ 


ते आचरन्ती सर्मनेव योषा मातेव पुत्र विश्वतामुपस्थे । , 
य्ह न ७ ती ] 
अपः शर्त्रन्विध्यता संविदाने आली इमे विष्फ्र्ती अमित्रास्‌ |. 
gE [ऋ० ६॥ ७५१ ४ ॥ है 
ते आचरन्त्यौ समनसाविव योषे । मातेव पुत्र बिभरतासुपस्थ - 
. उपस्थाने । अपविध्यता शत्रून्त्संविदाने. आत्न्याविमे विप्नत्यावमित्रान्‌ । 
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ढः ` निक्तम्‌ [ ६।४१]:- 


{शुनासीरो । शुनो वायुः । शु एत्यन्तरिक्षे.। सीर आदित्य: 
सरणात्‌ः। तयोरेषा भवति ॥ ४०॥। . er: 


/ <सर्थे--(ते.) वे दोनों [ . धनुष कोटी ] ( आचरन्ती ) आचरणः 
करती हुई ( समना इब योषा ) समान मन वाली दो खियो के समान 
( माता इव पुत्रम्‌ ) माता जेपे पुत्र को ( बिश्रुताम्‌ उपस्थे ) धारती है 
गोदे में । (शत्रुर्‌ ) शत्रुओं को (अप विध्यताम्‌ ) वीधें ( संविदाने ) 
[मानो ] संवाद करती हुई" ( आली इमे ) धनुषकोटी ये दोनों ( बि-स्फु- 
रन्ती ) नष्ट करती हुई ( अमित्रान्‌ ) बत्रुओं को ॥ 


वे दोनों आचरण करती हुई, समान मन वाली दो ख्नियों के समान 
माता जैसे पुत्र को धारती है गोद में । वींधे शत्रुओं को, संहार करती हुई 
आत्या इमेऱ्ये दोनों धनुषकोटी, बिप्नत्यौ-मारती हुई अमित्रों को। 

... २४. शुनासीरो । शुनः=वायु । शुँशीघ्र, चलता है अन्तरिक्ष में । 
सीरः=आदित्य । सरकने से । उन दोनों की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ४० ॥ 


भाष्य--वायु और आदित्य ऊपर के लोकों में है । ऐसा यास्कीय भाष्य से 
स्पष्ट है । पर उन का आयतन पृथिवी पर भी सम्बद्ध, है | अतः यह द्वन्द्व भी 
यहां. गिना गया है॥ ३० ॥ ` टश 


कि सीरा CN ० न ७ aS [ 

' शनासीरामिमां वाचं जुषेथां यावि चक्रथः पय॑ः । 

: तेनेमायुप॑ सिञ्चतम्‌ || [ ऋ० ४ । ५७। ५॥ ] NR 
` इति सा निगदव्याख्याता । ॒ 


देवी जोष्ट्री देव्यौ जोषयिञ्यो | याबापूथिव्याविति वा । अहोरात्रे 
इति वा । सस्यं च समा च इति कात्थक्यः । gE, eo 


तयोरेषः सम्प्रैषो भवति ॥ ४ १॥ 


- अर्थ--हे शुनासीरो=वायु और आदित्य इस वाणी को (जुभे 

ड ए जुषेथाम्‌ ) 
सेवन करो, जो दी में ( चक्रथुः ) तुम दोनों ने किया पय; । उस [ पयः ] 
से इस [ पृथिवी ] को ( उप सिञ्चतम्‌ ) सींचो ॥ | 


: / यह स्पष्ट ही.व्याख्यात [ है। कि a 5! जाच स क 
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`` ३४, देवी जोष्ट्री । दो देवियां,. तृप्त करनें बालियाँ: । द्यवावृथिवी 
अथवा । अहोरात्र अथवा । सस्यमुत्व।न्य आदि और. संवत्सर और, यह: 
कात्थक्य [ कहता है ।:] उन दोनों का यंह सम्प्रेष:न[.अध्वूयु का मन्वान्त : 
में यज इति पद बोल कर होता को प्रार्थना का कथन ] होता है ४१॥ - 


भाष्य--इने दोनों आधिदेविक पदार्थों का भी एथिवी का अभिः आश्रय है 
सम्प्रैषः । इस पर स्कन्द लिखता है-न क, न- यजुः न साम! 
हृति/॥/४१:॥: गळ्या येत्या pee 
देवी. जोश वसुंिती -ययोरन्याा द्वेषाँसि युयचदान्या 
` व्यु वायौशि यज॑मानाय वसुवने वसुधेयस्य वीता यजं ॥ . 
[ मे० सं० ४ । १३। ८ ॥-ते०.ब्रा० ३। ६) १३॥ }. 
-. देवी जोष्ट्री देव्यो. जोषयिञ्यो ।:चसुधिती. वसुधान्यी । ययोरन्या- 
घानि द्वेषास्यत्यावयति । आवहत्यन्या वसूनि वननीयानि यज्ञमानाय । 
वसुवननाय च वसुधानाय च । वीतां पित्रेताम्‌ । कामयेतां वा । यज्ञेति 
सम्प्रेषः t र न ८ र क कर 820: ८2%, ह र न | १ 
देवी ऊर्जाहुती ।, देव्या ऊर्जाहान्यो । द्यांवापृथिव्याविति वा..। 
अहोरात्रे इति वा । सस्यं च समा च इति कात्थक्यः । म 
तयोरेषः सम्प्रेषो भवति ॥ ४२ | 
--अर्थ--( देवी जोष्ट्री ) दो देवियां तृप्त करने वालियां, (वसुधिती ) . 
धन को रखने वालियां (ययोः अन्या) जिन दो में से एक ( अथा 
दवेषांसि ) पापों [ और ] द्वेषों को ( यूयत्रत्‌ ) दूर करती है (अन्या ) 
दुसरी ( आवक्षद्दखु ) लाती है धनों को ( वार्याणि) चाहने योग्यों को 
( यजमानाय ) यजमान के लिए .( वसुवने.) धन के भाग के लिए 
( वसुचेषस्य ) [ और ] धन के संग्रह के लिए । ठ ( वीताम्‌ ) : [ दोनों 
देवियां ] पिएं, कामना करें अथवा, ( यज ) [ हे होत; ] यज -। 
- कनल विय तप करणे वालिया । बस धित ताको वालियां। 
: *दोंदेवियां तृप्त करने वालियां। वसुधितीन्धन को धारण करने की 
ययो:-जिन दों में से अन्या-एक अघानिन्मापों को [ ओर ] द्वेषांसिऱ्द षो 
को अबयावयतिङदुरः करती है। आवहति-बहा लाती है दूसरी वस्निनधनो 
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४१० निरुक्तम्‌ [ ६ ।४३ ] 


. को बननीयानिः=चाहने योग्यों को यजमान के लिए । वसुवननाय च=धन 
के बांटने के लिए और: वसुधानाय च=्धन के संग्रह के लिए, ओर, 
बीताम्‌=पिबेताम्‌=पिएं, कामना कर 'अथवा । यज्ञ, यह कथन सम्प्रेष 

[ है।] 7 

` ३६, देवी ऊर्जाहुती । दो देविय़ां अन्न-रस के बुलाने वालियाँ । द्यावा 
पृथिवी अथवा । अहोरात्र अथत्रा । धान्य और संवत्सर ओर, यह कात्थवय 

[ कहता है । ] उन दोनों का यह सम्प्रेष होता है ॥ ४२॥ 


देवी ऊजोहंती इपमूर्जभन्या व्तत्सग्धि सपीतिमन्या नवेन पूर्व 
दयमानाः स्यामं पूराणेन नवं तामूज॑मृजाहुती ऊजेयमाने. अघातां 


वसवने वसधेयंस्य वीतां यंज ।। 
मे० सं० ४। १३। ८॥ तै० ब्रा०.३। ६। १३-॥ ] 


देवी ऊर्जाहुती देव्यो ऊर्जाह्वान्यौ । अन्नं च रसं चावद्दति [ आव- 
इति ] अन्या । सहजर्धि च सहपीर्ति चान्या । नवेंन पूर्वं दयमाना 
स्याम। पुराणेन नवम्‌ । तामूजमूर्जाहुती ऊजयमाने अधाताम्‌ । 
वसुवननाय च | वसुधानाय च। वीतां पिबेताम्‌ । -कामयेतां वा । 
यजेति सम्म्रेषः । यजेति सम्प्रेषः ॥ ४३. 


॥ इति नवमो ऽध्यायः | 


अर्थ--( देवी ऊर्जाहुती ) दो देवियां, अन्न-रस को बुलाने वालियां, 
[ अन्न पुर्णएं ] ( इषम्‌ ऊजम्‌ अन्या ) धान्य आदि इष को, ऊर्ज=रस को. 
( अन्या ) एक. ( आ बच्षत्‌ ) लाती है । ( स-ग्थिम्‌ )=सह जग्धिम्‌= 
- एकत्र खाने को ( स-पीतिम्‌ ) एकत्र पीने को ( अन्या) दूसरी .।. ( नवेन. 
` पूर्वम्‌) [ संवत्सर के ] नए [ धान्य से ] पूर्व के [धान्य को ] ( दयमानः). 
रक्षा करते हुए ( स्याम.) हम होवे । ( पुराणेन ) पुराने [धान्य | से 
( नवम्‌) नए को । ( ताम्‌ ऊजेम्‌ ) उस अन्न-रस को ( ऊर्जाहुती ) अन्नः 
रस के बुलाने वालियां (.अजेयमाने ) बल करती गईं , (अधाताम्‌ ) [हमें ] 
` देवें | (खसुवने ) धन के विभाग के लिए ( वसुधेयस्य ) [ और ] .धन 

के संग्रह के लिए ।.( बीताम्‌ ) पिएं, ( यज्ञ ) [ हे होतः ] यज.॥ 
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भाष्यसहितम्‌ | ६ । ४३ ] ५११ 


देवी ऊर्जाहुती=देव्यौ ऊर्जाह्णान्यो=्दो देवियां अन्न-रस को बुलाने 
वालियां, अन्न को और, रस को और लाती है एक । सहभोजन को और 
दूसरी । नए से पुराने को-रक्षा करते हुए होव । पुराने से नए को । उस 
ऊर्ज को ऊर्जाहुती, अन्न रस व।लियां, बल करती हुई' हमें देव । वसु को 
बांटने के लिए और, वसु के संग्रह के लिए और । पिएं, कामना कर 
“अथवा । यज, यह सम्प्रैप [ है । ] यज, यह सम्प्रेष [ है ]॥ ४३॥ 


भाष्य--ऊर्ज का अन्न रस केवल स्थूल अर्थ है । यह अत्यन्त सूच्म पदां 
है, और अन्न-रस में विद्यमान रहता है, | यह श्रर्थ मन्त्र और ब्राह्मण में प्रदर्शित 
हे । इस के लिए वेदवाणी में हमारा लेख द्रष्टव्य है ॥ ४३ ॥ 


॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ 
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अथे दशमोऽध्यायः ˆ | 

अथातो मध्यस्थाना देबता; । तासां वायु: प्रथमागामी भवति । 
वायुर्वातेः । वेतेर्वा स्याद गतिकर्मणः । पतेरिति स्थोलाष्ठीविः । 
अनर्थको बकारः । तस्यैषा भेवति। १॥ ' “ ` ` ` - 

अर्थ--अब मध्यमस्थान वाले देवता [ कहते हैं । | 

उन में से वायु; प्रथम आने वालाः होता है । वायु: वाति से । वेति से 
अथवा होते, गति अर्थ वाले से । एति से, यह स्थौलाष्ठीवि [ कहता है। ] 
[ =एति चलता है । ] अनर्षक [ है] वकारः [ वायुः=आश्रुः ]। उस की 
यह [ अक्‌ ] होती है॥ १॥ 

भाष्य--जब सृष्टि बनने लगी, तो पन्च मद्दाभूर्त के पश्चात्‌ 

भ्रमिः, आपः और वायुः अपमा काम करने लगे | तब प्रजापति-हिरण्यगर्भ 
=धुरुष उत्पन्न हुआ | प्रजापति पुरुष से पहले एथिवी और तदनु द्यौ के विभिन्न 
अङ्ग उत्पन्न हुए | तब द्यावापृथिवी साथ साथ थे । वे जब दूरं होने लगे, तब 
अन्तरि बरीय होने लगा | उस के कारण अन्तरिक के देवगण भी उत्पन्न हुए । 
दैव उत्पत्ति का स्वल्प निदर्शन हम ने पूवे २ । २२ के अपने भाष्य में किया है । | 
धन्तरिच के उश हो जाने पर देवग्निमोण का संकेत पूर्व २ | २२ में उद्धत 
भन्त्र में वर्णित है-- 


देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्‌ । #० १० । १७ | १३ ॥ 


हस मन्त्र पर यास्क का भाष्य है_ देवानां ; निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन्‌ । 
मिध्यिमिका देवगणः । प्रथम इति सुख्यनाम । 


माध्यमिक देवगण भी तब क्रमशः उत्पन्न हुए | वायुः पहले से था, पर 
उत्तर काल में अन्य देवों के साथ वह भी अमर हो गया । उस का वर्णन यहां 
किया गधा है ।' 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०। २] ५१३ 


त प्रजापति और देव ही ईश्वरीय नियम के अनुसार सन्त्र-उत्पत्ति का कारण 
थे | अतः इस देवविद्या को सममे विना वेदार्थ का ज्ञान और वेदतत्त्व की 
अचुभूति संभव है | योरोपीय ईसाई-यहूदी अध्यापको ने यह अनुभूति प्राप्त 
नहं की । फलतः उन की वेद-विषयक धारणाएं निस्सार हें । 


स्थौलाष्ठीविः का निर्वचन अद्भुत है | उस को ऐसा करने का अ्रधिंकार 
था | वस्तुतः व्याकरण शाख में सौकर्यं के लिए हो धातु और प्रकृति प्रत्यय की 
कल्पना की गई है ।। १॥ 


वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अर॑ङकृताः । 
तप पाहि श्रुधी इचम्‌ ॥ [ ऋ० १।२। १॥ ] 
वायवायाहि दर्शनीय । इमे सोमा अरडःकृता अलङ्कृताः । तेषां 


पिब । श्रु नो हानमिति । कमन्यं मध्यमाद्‌ एबमतरच्यत्‌ । तस्यैषापरा 
भवति ॥ २॥ 


अर्थ-( वायो ) हे वायो ( आ याहि ) आओ, ( दर्शत) हे दर्शनीय 
( इमे ) ये ( सोमाः ) बहुविध सोम ( ऊरडकुता:) अलङ्कृत किए गए हैं, 
( तेषां पाहि ) उन को पियो, स्वायत्त करो, ( श्रुधि ) सुनो ( इवम्‌) 
[ हमारे ] आवाहन को ॥ 


`~ हे वायो, आओ, हे दर्शनीय । ये सोम अलङ्कृत हूँ । उन को. पिथो । 
'सुनो हमारे आह्वान को । किस अन्य को [ इस ] मध्यम से ऐसा अवचपत्‌ 
=्कहता । उस की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती है॥ २॥ 


भाष्य--दशेत । यास्क इस का अर्थं करता है-दर्शनीग्र | श्या वायु 
दर्शन का विषय है। सोमा, यहां बहुवचनान्त है । अन्तरिश में बहुविध सोम 
होने चाहिएं । वे सोम अलङ्कृत किए गए हैं | वायु और इन्द्र उन्हें ग्रहण 
करते हैं । हमारे इस डुलावे को सुनो । देवता को मनुष्यवत्‌ मान कर यह प्राथना 
है । वायु का एक अद्भुत गुण है न खलु वै किंचन दायुना अनभिगतम्‌ 
अस्ति | मै० सं २। २। ७॥ २॥ 

६५ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१४ निरुक्तम्‌ [१०।३ ] 
च न क डु ] ] र: 
“ आसस्राणास; शवसानमच्छेन्द्रै सुचक्रे रथ्यासो अथ; । 
उ = [aS LN 0 ~ । ०० 
अभि श्रव ऋज्य॑न्तो वहेयुनू चिन्नु वायोरमृतं वि दस्येत्‌ ॥ 
ह [ ऋ० ६।३७।३॥] 


आससवांस: | अभिबलायमानमिन्द्रम्‌। कल्याणचक्रे रथे योगाय। . - 


रथ्या अश्वा! | रथस्य वोढारः । ऋज्यन्त ऋज्ञुगामिनः । अन्नमभिव- 
हेयुनंबं च पुराणं च श्रवः इत्यन्ननाम। श्रूयत इति सत; । वायोश्चास्य 


भक्षो यथा न विदस्येदिति.। 
इन्द्रप्रधानेत्येके । नेघण्ट्क वायुकर्म । उभयप्रधानेत्यपरम्‌ । 
बरुणः। वृणोतीति सतः | तस्यैषा भवति ॥ ३॥ 


. अर्थ -( आसस्राणासः ) चारों ओर से सरकने वाले, ( शवसानम्‌ ) 
अधिक बली मानते हुए ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र कों, ( खुचक्रे ) सुन्दर चक्र वाले 
[ रथ ] पर ( रथ्यासः ) रथ में जुड़े हुए ( अश्वा; ) अश्व ( श्रवः ) अन्न 
को ओर ( ऋज्यन्तः ) ऋजुगति वाले ( अभि बहेयुः ) ले जाएंच्वहन 
करें, (नू चित्‌ नु ) जिस से नहीं ( वायो; ) वायु का ( अस्तम्‌.) अमृत 
(वि दस्येत्‌ ) बुसे, घटे, विकृत होते ॥ 

' आसख्वांसः=चारों ओर से सरकने वाले, अभिबलायमानम्‌=अधिक 
बली मानते हुए इन्द्रमइन्द्र को, कल्याणचक्र सुन्दर पहियों वाले रथ 
पर योगायर्जुडने के लिए, रथ्याः<रथस्य बोढारः=रथ के ले जाने वाले 
घोड़े, ऋजुगति वाले, अन्न को [ अन्न की ओर ] नए को और, पुराने को 
ओर, अभिवहेयुः-ले जावे । श्रवः यह अन्न का नाम है । श्रूयतेनसर्वत्र 
सुना जाता है, ऐसा होते हुए से । इस वायु का भक्ष जेसे न विकृत हो। 

इन्द्रप्रधाना [ ऋक ] यह कई [ आचार्य कहते हैं । ] नैघणद्ककं्गीण 
हैं [ इस में: | वायु का कर्म । दोनों प्रधानों वाली, यह अपर [ पत्त है। ] 

२. बरुणः। घेरता ( =आच्छादित करता ) है, ऐसा होते हुए से । उस 
की यह [ ऋक ] होती है॥ ३॥ । | 

, भाष्य-्वृहददेवता | १०७ में पठित--आसस्राणास; पद का अर्थ 


मैक्डानल ने ‘Bringing hither’ किया हे | यह ठीक नहीं । इस मन्त्र की 
देवता के विषय में बृहद्देवता का लेख है- - ' 
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भाष्यसहितम्‌ [ १० । ४ ] ५१५ 


आसस्राणास इत्यस्यां वायुरिन्द्रश्च संस्तुतो । 
इन्द्रः प्राधान्यतो वात्र स्तुतो वायुनिपातमाक्‌ ॥ १ । १०७ ॥ 
सवौनुक्रमणी में ऐसा कोई संकेत नहीं है। 


वायो: अश्रुतम्‌ । वायु का अशृतन्भत्त कैसा है। वायु किस प्रकार दिव्य 
रूप धारण किए रहता है । इस का उत्तर है, सोम के भक्ष से वायु सदा असुत 
हे । वायु का वैद्युत रूप सोम के कारण है । यास्क के अनुसार सुचक्र = 
कल्याणचक्रे है । निरुक्त में मन्त्रगत सु उपसगे का यास्क प्रायः कल्याण 
अर्थ करता है॥ ३॥ 


नीचीर्यवारं वरुण) कन्थ प्र ससजै रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 

पट ता 9. [oe [aS भू | 
तेन विश्वस्य भुव॑नस्य राजा यवँ न बुश्व्युनत्ति भूम `| 

हि [ ऋ० ४।८४। ३॥ ] 
| नीचीनद्वारं वरुणः | कवन्धं मेधम्‌ । कवनसुदकं भवति । तदस्मिः 
न्धीयते । उद्कमपि कबन्धम्‌ उच्यते । बन्धिरनिश्चततवे । कमनिश्चत॑ च । 


` प्रखुज्ञति | द्यावापृथिव्यो चान्तरिक्षं च । महत्वेन तेन। सवैस्य भुवनस्य 
राजा । यवमिव बृष्टिव्यु नत्ति भूमिम्‌ । 


तस्यैषापरा भवति ॥ ४॥ 


अर्थ ~( नीचीनवारम्‌ ) नीचे बारन्द्वार वाले को ( वरुणः ) वरुण 
ने-( कबन्धम्‌ ) मेघ को [ कर के | ( प्र सस्तजे ) विशेष रूप से उत्पन्न 
क्रिया ( रोदसी ) .द्यावापृथिवी को [ और ] ( अन्तरिचम्‌ ) अन्तरिक्ष 
को । ( तेन ) इस [ महत्त्व ] से ( विश्वस्य ) म्ण ( सुवनस्य ) भुवन का 
राजा, ( यवम्‌ न ) जौ को जैसे [ सींचते हैं, वैसे ] वृष्टि ( वि-उनत्ति ) 
गीला करती है ( भूम ) पृथिवी को ॥ 


नीचे द्वार वाले को, कबन्धसून्मेच को । कवन उदक होता है । वह 
[ उदक ] इस [मेघ] में रखा जाता है । उदक भी कबन्ध कहा 
जाता दै । बन्घिः, अ-निम्नतत्वे-नहीं निभृत-गुप्त-बच्धा हुआ रखने के 
में। कमूत्सुख अथवा उदक, अनिश्रतं चन्नहीं बन्धान्चचल । उन्न 
- करता है „द्यावापृथिवी को और, अन्तरिच॒ को ओर । इस [कर्म के ] 
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4१९. निरुक्तम्‌ [ १०। ५ ] 


महत्त्व से | सारे भुवन का राजा। जो को जेसे, वृष्टि गीला करती है भूमि 
को । 

उस की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ४॥ 

भाष्य-बारम्‌, इस वैदिक पद से पञ्जाबी का बारी-खिड़की अपञ्र'श हुआ 
है । मेघ को नीचे द्वार चाला वरुण ने किया | मेघ का उदक एथिवी पर क्यों पड़ता 
है । क्या एथिवी के किसी आकर्षण से, अथवा आन्तर्यं सिद्धान्त के कारण । 
प्र ससज रोदसी अन्तरिच्तम्‌ । वरुण ने उत्पन्न किया द्यावाएथिवी को और 
भ्रन्तरि्ञ को | इस कथन में वरुण की वह महत्ता है, जिस के द्वारा ावापथिवी, 
दूर दूर हो कर अपना वर्तमान रूप धारण कर रहे थे, और अन्तरित वरीय हो 
: रहा था | प्रतीत होता इस कारण से वरुण सारे भुवन का राजा है । संभवतः 
इन्द्र आदि. ने इस कर्म में उतना भाग नहीं लिया ।। ४ ॥ 


तमू घु संमना गिरा पितृणां च मन्म॑भिः । 
नाभाकस्य प्रशरितिभियेः सिन्धूनामरुपोंदये सप्तसव॑सा 
स मध्यमो नभन्तामन्यके स॑मे || [ ऋ०८।४१।२॥ ] 


तं खभिष्टौमि | समानया गिरा । गीत्या स्तुत्या । पितणां च 
मननीयैः स्तोमैः । नाभाकस्य प्रशस्तिभिः । ऋृषिर्नाभाको बभूव । यः 
स्यन्द्मानानामासामपाझुपोद्ये । सप्तवसारमेनमाह वाग्भिः । स मध्यम 
इति निरुच्यते। अथैष एव भवति। नभन्तामन्यके समे। मा भूबन्नन्य करे 
सर्वे | ये: नो द्विषन्ति दुध्चियः पापधियः । पापसङ्गल्पा; । 


रुद्रः रौतीति सतः । रोरूयमाणो द्रवतीति वा । रोदयतेर्वा । 
यदरुदत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वमिति. काठकम्‌ः। यदरोदीत्तद. रुद्रस्य 
ुट्रत्वमिति दारिद्र विकम्‌ । तस्यैषा भवति ॥ ५॥ 

अर्थ--( तम्‌. उ).उस [ वरुण ] को ही (सु) सुन्दर [ स्तौमिः 
स्तुति करता हूँ ], (समना गिरा) [ उस के लिए] योग्याः वाणी: से 
('पित॒णां चः) ओर पितरों के ( मन्मभिः) स्तोमो से; ( नाभाकस्य). 
ऋषि /नाभाक की (“प्रशस्तिभिः ) प्रशंसाओं से; - (.सिन्धूनास्‌ः ) [ जो:]: 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०। ५] ५१७ 


बहती हुई नदियों के ( डपोदये) प्रकट होने पर ( सप्तसा ) सात 
भगिनियों वाला [ होता है । ] ( सः ) वह [ वरुण] ( मध्यमः) मध्यमः 
[ है। ] (नभन्ताम्‌) न होवें ( अन्यके समे) अन्य सारे [ हमारे 
द्वेषी । ] 
उस [ वरुण | को सुन्दर स्तुति करता हूँ। उसं को अनुरूप वाणी से 

न्गीति [ और ] स्तुतिं से । पितरों के और मनन योग्य स्तोमों से। नाभाक 
की प्रशंसाओं से । ऋषि नाभाक हुआ था। जो बहने वालियों 
कें इन के उपोदये=उदय पर, सात भगिनियों वाले को इस को बोला, 
वाशियों से । वह [ वरुण ] मध्यम [ है ], यह कहा जाता है [ मन्त्र में |, 
वह यही होता है। मत हों दूसरे सारे, जो हमें द्वेष करते हैं, पाप बुद्धि 
वाले, पाप सङ्कल्प वाले। 


३. रुद्रः ।-रोति=शब्द करता हैस्कोलाहल करता है, ऐसा होने से । 
रोरूयमाणः=बहुतः अधिक शब्द करता हुआ' द्रवति-दौड़ता है अथवाः। 
रोद्यति से [ रुलाता हैं ] अथवा । जो रोया; वह रुद्रका रुद्रपन है, यह 
काठक [ संहिता अथवा ब्राह्मण] है। जो रोया वहे रुद्र काःरुद्रपंन है,. यह. 
हारिद्रविक [ प्रवचन] हैं। 

उस की यह [ ऋक्‌ ],होती है ॥ १ ॥ 


भाष्य--पितरों के स्तोम क्या हैं। वरुण -मध्यम स्थानी है और पितर भी 
माध्यमिक देवगर्णों में हैं | वहां इन का परस्पर सम्बन्ध जानना चाहिए। 
 नाभाक कौन था | कोई ऋषि था | इस दिव्यः नाभाक और किसी मानव 
नाभाक का ज्ञान करना चाहिए | सप्तखसा--सात भगिनियों वाक्षा वरुण । ये 
ही मध्यम स्थानी सात सिन्डुएं हैं । 
द्र एक स्वतन्त्रः देव है । कई उसे मेघ कहते दै । सढ. का अप्िः से गहरा 
सम्बन्ध है ॥५..॥ ! 


इमां रुद्रायं स्थिरधन्वने गिर; लिग्रेषवें देवाय स्वधाव्ने । 


अषाळ्हाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शणोतु नः॥ 
[ऋण ७१ ४६३ १-॥ | 
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५१८ निरुक्तम्‌ [ १० । ७ ] ` ` 


इमा रुद्राय दढधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवायान्नवतेऽषाढायान्येः । 
सहमानाय ।-विधात्रे तिग्मायुधाय भरत । श्टणोत नः । तिग्मं तेजतेरु- 
त्साहकर्मण: । आयुधमायोधनात्‌ । ` 
तस्यैषापरा भवति ॥ ६ ॥ 
अर्थ--( इमाः ) इत को रुद्र के लिए, दुढ़-धलुष वाले के लिए, 
( शिरः ) स्तुतियों को ( क्तिप्रेषचे) अति वेग से बाण फेंकने वाले के 
लिए, देव के लिए ( खधाड्ने ) अन्न वाले के लिए, ( अषाढाय ) न दबने 
वाले के लिए ( सहमानाय ) [ शत्रुओं कों ] तिरस्कार करने वाले के 
लिए ( वेधसे )=विधात्रे=जगत्‌ बनाने वाले के लिए ( तिग्मायुधाय) तीक्ष्ण 
आयुध वाले के लिए ( भरत ) धारण करो, ( श्टणोतु नः) [ वह ] सुने 
[ हमारी स्तुतियों को ]॥ 
इमाः=इन को रुद्र के लिए, दुढधन्वी के लिए 'गिर:नस्तुतिओं को, 
* शीघ्र इषु वाले के लिए, देव के लिए, अन्नवान्‌ के लिए, न दबने वाले के 
' लिए दूपरों से, दबाने वाले के लिए, विधाता के लिए, तीक्ष्ण आयुध वाले 
. के लिए, भरत-धारण करों । सुने हमारी [ स्तुतियों को ]। तिग्मम्‌, तेजति, 
उत्साह अर्थ वाले से । आयुधम्‌ङआयोधनात्‌नः इस के साथ | युद्ध 
करने के [ कारण ] से । 
उस की यह दुसरी [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ६॥ ` 
` भाष्य- रुद्र के अनेक गुण इस मन्त्र में गिने हैं ॥ ६॥ 


या ते दिद्युदर्वसृष्टा दिवस्परि चम्या चरति परे.सा बूंणक्तु नश। 
सहसत ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ 
[ [ ऋ० ७।४६।३॥ ] 
या ते दिद्युदवरूष्टा । दिवस्परि दिवोऽधि । दिद्युद्‌ द्युतेवी । 
` | द्योततेर्वा । ] चमया चरति । च्मा पृथिवी । तस्यां चरति । तया 
चरति | विच्मापयन्ती चरतीति वा । परिवृणक्तु नः सा। सहस्नं ते 
स्वाप्तवचन भैषज्यानि । मा नस्त्वं पुत्रेषु च पौत्रेषु च रीरिषः । तोकं 
तुद्यते; । तनयं तनोतेः । क । 
अश्िरपि रुद्र उच्यते । तस्येषा भवति ॥ ७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आष्यसहितम्‌ [ १०। ८] ५१६ 

अर्थ--( या ते ) जो तेरी ( दिद्युत्‌) चमकने वाली शक्ति=अशनि 

( अवस्रष्टा ) छोडी हुई ( दिवस्परि ) द्यो से ( दमया चरति) पृथिवी 

पर चलती है (सा) वह (परि वृणकतु ) बचाए हमें । सहन्न तेरे 

( स्वपिवात ) हे सुन्दर आप्त वचन ( भेषजा )-भैषज्यानि औषध [ हैँ। ] 
मत हमारे पुत्रों में | और ] पौत्रो में ( रीरिषः ) हानि पहुँचा । 


- जो तेरी शक्ति छोड़ी हुई द्यो से दिद्युत्‌, द्युति से अथवा । द्योतति 
से अथवा । क्ष्मा=्पुथिवी । उस पृथिवी पर चलती है। उस [ पृथिवी ] के 
द्वारा चलती है । हिसा करती हुई विचरती है अथवा । बचाए हमें वह । 
सहस्र तेरे, हे सुन्दर आप्तवचन, औषध | हैं । ] मत हमारे तू पुत्रों में और 
पौत्रों में और हानि पहुंचा । तोकम्‌, तुद्यति से । तनयम्‌. तनोति से। - 


अग्नि; भी रुद्र कहा जाता है । उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ७॥. 


भाष्य--यौ से छोड़ी एथिवी पर चलती है । मध्यम स्थानी रुद्र की शक्ति 
द्य से केसे छोड़ी जाती है, यहं समझना चाहिए | यास्क के भाष्य में दूसरा अर्थ 
है-तया चरति । उस एथिवी के द्वारा चलती है | रुद्र की शक्ति का चलना 
द्यौ और एथिवी के किसी प्रकार के संग्रोग का फल है । यह बात भी ध्यान देने 
योग्य है । यास्कं एतद्विषयक कोई गम्भीर तत्त्व जानता था । 


ब्राह्मण प्रवचन में अशनिः को बहुधा रुद्र कहा है ॥ ७ ॥ 


- जरांबोध॒-तद्विविड्‌ढि विशेविशे यज्ञियाय । . 
स्तोम रुद्राय हशीकम्‌ ॥ [ ऋण० १।२७।१०॥] . 
जरा स्तुतिः । जरतेः स्तुतिकर्मण: । तां बोध । तया 'बोधयितरिति 


वा । तद्विविड्ढि । तत्कुरू । मनुष्यस्य मनुष्यस्य ` यज्ञनाय । स्तोमं 
छद्राय द्शनीयमू। ` ` | 


` `न्रः इरां डणातीति वा । इरां ददातीति वा । इरां द्घातीति बा । 
इरां दारयते, इति वा | इरां धारयते, इति वा । इन्दवे द्रवतीति वा.। 
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/%२० “निरुक्तम्‌ [१०१८] 

'इन्दौ समते, इति वा । इन्धे भूतानीति वा.) तद्यदेनं प्राण! समैन्धंस्त- 
दिनद्रस्येन्द्रत्वम्‌ । इति विज्ञायते । इदं करणादित्याप्रायण: । इद 
दशेनादित्यौपमन्यवः। इच्देतेवेश्वयेकर्म ण: । इन्दञ्छुचणाँ दारयिता वा । 
-द्वावयिता वा । आद्रयिता वा | आद्रयिता च यज्वनाम्‌ । 


तस्यैषा भवति ॥.८॥ 


अर्थ-( जराबोध ) हे स्तुति को जानने वाले ( तत्‌ विड्ढि ) वह 
“करो, 240 के मनुष्य के ( यक्षियाय ) यज्ञ के योग्य [ रुद्र के लिए। ] 
हि ) स्तोम को ( रुद्राय ) रुद्र के लिए ( दशीकम्‌ ) दर्शन योग्य 
॥ 


'जरा=स्तुतिः । जरति से स्तुति .अर्थ वाले से | उस को जान । उस से 
बोधयित;-जताने वाले अथवा । उसे करो । मनुष्य के मनुप्य के यजन के 
लिए.। स्तोम.को रुद्र के लिए दर्शनीय को॥ - ` 

४. इन्द्र; । इरां=[ अन्नः] अथवा पृथिवी.को इणाति=फाडता.है अथवा, 
थिवी को देता है अथवा, पृथिवी को.धारंणं करता है अथवा, प्रथिवी को 
'दारयतेन्फाइता है अथवा, प्रथिवी को धारण करता है अथवा । इन्द्वे= 
सोम के लिए द्रबतिऱ्दौइ़ता है अथवा । सोम में रमण करता है.अथवा । 
इन्घे-दीघ्त करता है प्राणियों को.अथवा । तत्‌ यत्‌ एनम्‌>तो जो इस को 
प्राणे/-आणों से समैन्धन्‌-्प्रदीप् किया, यह इन्द्र का इन्द्रत्व है । यह 
विशेष जाना जाता है । इद मकररणात्‌=इस क्रो करने से, यह -आग्रायण . 
[ कहता है । ] इस को देखने से, यह ओपमन्यव [ कहता है।] इन्दति से 
अथवा, ऐक्य अर्थ वाले से ।.इन्द्न>ऐेश्वर् वाला होता हुआ शत्रुओं का 
दारयिता-फाबने वाला अथवा । भगाने वाला अथवा । आदर देने वाला 
और यज्ञ करने वालों का। | 

उस की यह | ऋक्‌ ] होती. है ॥ ८ ॥ 

` भाष्य--इन्द्र;--इृत्तिकारों ने इरा का केवल अन्न शर्थ माना है । पर 
इरा-इळा का एथिवी अर्थ अधिक युक्त है | इन्द्र के वैद्युत .कमों से एथिवी 
मी आंख हो कर मनुष्य के लिए दी जाती है। इन्द्र थिवी 

धारण भी करता है |.इरा का .श्रन्न अर्थ | है, : t 
5 हु ही । निष्ट में दिया गया है, “पर यहाँ 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०। ६ ] ५२१ 


वायु से आवेष्टित वैद्युत तेज ही इन्द्र है । वह प्राणों से दीस होता है । प्राण 
दीप्ति का कारण हे | इस भाव को दृष्टि में रख कर ही इन्द्र का महत्कमें समक 
में आता है || =॥ 
~ ~ is ७/ ] 
अदंदेरुत्समसुजो वि खानि त्वमंशवान्बद्गधानाँ अर॑म्णाः । 
महान्तमिन्द्र परत बि यद्वः सृजो वि धारा अर्व दान ईन्‌ ॥ 
[ ऋ० ५।३२।१॥] 
अहणाः, उत्सम्‌ । उत्सः | उत्सरणाद्वा ] । उत्सद्नाद्वा । उत्स्य- 
न्दनाद्वा । उनत्तेर्वा । व्यस्ट्रजोऽस्य खानि । त्वमणुवानणस्वतः । एता- 
न्माध्यमिकान्त्संस्त्यायान्‌ वाबध्यमानानरम्णाः । रम्णातिः' संयमन- 
कर्मा । विसञ्जनकर्मा वा । महान्तमिन्द्र पर्वतं मेघं यद्‌ व्यब्ृणोः । 
व्यस्रजोऽस्य धारा अवाहन्नेनं [ दानवं ] दातकमाणम्‌ | 
तस्यैषापरा भवति ॥ ६ ।। 


अर्थ--( अददेः )=अदणाः=फाड़ा (उत्सम्‌) मेघ को (वि-अखजः ) 
खोल दिया ( खानि ) छेदौ को ( त्वम्‌) तू ने [ हे इन्द्र ], ( अणेवान्‌ )= 
अरणुस्वतः=उदक ,से भरे [ मेघों कों ] ( बद्गधानान ) :बंन्ये हुओं को 
अरम्णाः ) क्षारित किया, बहाया । ( महान्तम्‌) महान्‌ को (इन्द्र) हे 
इन्द्र ( प्तम्‌ ) मेघ को ( यत्‌ ) जो [तुने] (वि बः) खोला ( वि 
खजः ) बहा दीं ( धाराः ) धाराएं ( दानवम्‌) दानव असुर को अथवा 

. मेघ को ( अबहन्‌) मार गिराया ॥ 


फोडा उत्सन्‍मेघ को । उत्सः=अपर सरकने से अथवा । उभर रहने से 
अथवा । ऊपर बहने से अथवा । उनत्ति से अथवा, गीला करता है। 
वि-अखज:-खोल दिया इस के खानिम्छेदों कोऊआकाशों “को । त्बम्‌= 
तूने अर्णेचानः्जल . वाले इन माध्यमिक संस्त्यायानःमेघ समूहों को 
बाबध्यमानान-बंधे हुओं कोन्पीडित होते हुओं को अरम्णाः<बहाया । 
रस्णातिः, संयमन अर्थ वाला। विसर्जन अर्थ वाला अथवा । महात्‌ को इच 
ने पर्वेतम्‌=मेघ को जब खोला । बहाई इस की धाराएं। अबाइनून्मारा 
इस दानवमूल्दातं कर्म वाले को । 


उस की यह दुसरी [ ऋक ] होती है॥ ९ ॥ 
द्द 
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५२२ निरुक्तम्‌ [ १०। १० ] 

भाष्य-निघण्टु ३, २३ के अनुसार उत्सः, कूप वाची हैं । पर यहां 
उत्स पद मेघ अर्थ देता हे । संभवत 'ग्रन्तरिक्ष सें मेघो के अन्दर कूप भी. होते 
हैं । मेघ माध्यमिक हैं । मेघों में खानिःश्रवकाश वा छिद्र कितना है, यह जानना 
चाहिए । दानव का अर्थद्रदानकमो ध्यान योग्व है || % ॥ 


यो जात पव प्रयमो मर्नस्तान्देबो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नम्शस्य॑ मह्या स ज॑नास॒ इन्द्र; ॥ 
| ह [ ऋ० २। १२।१॥] 
यो जातः [ जायमान ] एव प्रथमो मनख्री देवो देवान्‌ । क्रतुना 
कर्मणा | पर्यभवत्‌ पर्येशुह्णात्‌ । पर्यरच्तत्‌ । अत्यक्रामदिति वा । यस्य 
बलाद्‌ द्यावाएथिव्यावप्यबिभीताम्‌ । बृम्णस्य महता बलस्य महत्वेन । 
स जनास इन्द्र: । इति । 
ऋषिर घार्थस्य प्री तिभेत्रत्याख्यान संयुक्ता । 
पर्जन्यः तुपे; । आद्यन्तविपरीतस्य । तपेयिता जन्यः । परः जेता 
धां । परो जनयिता वा । प्राजयिता वा रसानाम्‌ । 


तस्यैषा भवति ॥ १० ॥ 


अर्थ--जो उत्पन्न होते हुए ही. मुख्य हुआ, ( मनखान्‌ ) मेघावी 
(देवः ) देवं, ( देवान्‌ ) [अन्य ] देवों को (क्रतुना) अपने कर्म से . 
( परि-अभूषत्‌ ) सर्वोपरि हुआ । ( यस्य शुष्मात्‌) जिस के बल से 
( रोदसी ) द्यावापृथिवी ( अभ्यसेताम्‌ ) कांपते हैं, ( दृम्णुस्य महा ) 
[ जिस के ] बल के महत्त्व से | भी ], वह हे जनो, इन्द्र [ है । ] 

जिसने जातः=जायमान;=उतपन्न होते हुए ही मुख्यं, मेधावी देव ने, 
[अन्य ] देवों को | अपने | कर्म से तिरस्कृत किया, [ उन्हें अपने ] 
आधीन किया, | उन्हें अमुरों से ] रक्षित किया, अत्यक्रामत्‌=उल्लंघित 
क्रिया अथवा । जिस के बल से द्यावापृथिवी भी अबिभीतामू=भयभीत 
हुए, बल के महत्व से भी । वह, हे जनो इन्द्र है। ] ऋषे:-ऋषि के 
| इष्टार्थस्यन्देखे हुए अर्थ की प्रीति होती है, आख्यान से संयुक्त हुई। ` 
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है] 


भाष्यसहितम्‌ [ १० । ११] ५२३ 


५. पजन्य । तृपि से, आद्यन्त के [ वर्णो के | उलटे क्रम से । 
तर्पैयिता=तृप्त करने वाला, जन्यः=जनों का हितकर । परः जेता वाट 
श्रेष्ठ जीतने वाला अथवा । श्रेष्ठ उत्पादक अथवा । भरपूर अ्जयितान्क्माने 
वाळा रसों का । 

उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ १० ॥ 

भाष्य--आधिंदैविक इन्द्र की उत्पत्ति का संकेत मन्त्र में है । वह मनस्वी 
हे । सब देवों के ऊपर विराजमान हो गया । उस के बल से द्यावादृथित्री काँपते 
हैं । भ्यलरभय और वेपन अर्थ में है । स जनालः इति से पूर्व का मन्त्रभाग 
ऋषि के दृष्टाथ का मूल है । उस में इन्द्र के गुण और कमं व्याख्यात है । पर, 
स जनास इन्द्र: इति, भाग आ्यानवत है । जैसे कोई आख्यान कहने वाला 
श्रोताओं को कहता है, हे जनो, वैसे इस मन्त्र में यह अन्त का भाग आख्यान 
हे । वह ऋषि के इशर्थ में प्रीति उत्पन्न कराता. हे । जिस प्रकार निरुक्त ४ । ६ 
मै तत्र ब्रह्म, इतिहासमिश्रं, ऋङमिश्ं, गाथामिश्रं भवति से यास्क ने 
यह बताया है कि ऋ० १ । १०९ सूक्त में मन्त्र ही इतिहास का, मन्त्र ही 
सतुति मात्र का और मन्त्र ही गाथा का रूप लिए हैं, वैसे ही यहां भी यह 
बताया है कि मन्त्र के पूर्व भाग में उत्तर का आल्यान-समान भाग संयुक्त है 
मन्त्रो मे ऐसा ही इतिहास और आख्यान है, लौकिक इतिहास आदि नहीं || ०॥ 


८6० ४० le || 
वि वक्षान्हन्त्युत इन्ति रसो विश्वं बिभाय॒ भुवन महावधात्‌ । 
= ¬ ले वष्णयांवती यत्परजन्यं! स्तनयन्हन्ति दुष्कृतः ॥ 
उतानांगा ईषते वृष्ण्यावतो यत्पजन्य; स्तनय॒न्हान्त दु 
र [ऋ०४५।८३।२॥ ] 


विहन्ति वृच्तान्विहन्ति च रक्षाँसि । सर्वाणि चास्माद्‌ भूतानि 
बिभ्यति महावधात्‌ । महान्ह्यस्य वथः । अप्यनपराधो भीतः पलायते 
व्र्षकर्मवतः । यत्पजेन्यः स्तनयन्न्ति दुष्छृतः पापछतः I 


बृहस्पतिः बृहत; पाता वा । पालयिता वा । 
तस्यैषा भवति ॥ ११ ॥ 


बट ) वृक्षों को (वि दन्ति) पूर्णतया नष्ट करता है 
( तक ) रात्नसों को (वि न्ति ) मारता है । ( विश्वम्‌) 
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४२४ निरुक्तम्‌ [ १०। १२] 


सारे को ( बिभाय ) भय होता है (भुवनम्‌) भूत मात्र को ( महावधात्‌ ). 
[ इस | महान्‌ वधकर्ता [ पर्जन्य ] से । (उत) और ( अनागाः ) पाय 
रहित भी ( ईषते ) भागता है ( बृष्णयाबतः ) [इस ] वर्षाकर्म वाले 
से ( यत्‌ ) जो ( पजेन्यः ) पर्जन्य ( स्तनयन्‌ ) गर्जता हुआ ( हन्ति) 
मारता है ( ढुष्क्रतः ) पाप करने वालों को ॥ 


विहन्ति-विविध रूप से मारता है वृक्षों को, विविध रूप से मारता है 
और राक्षसों को । सारे और इस से भूत डरते हैं, महान्‌ वधकारी से ।. 
महान्‌ ही इस का वध [ है । ] अनपराधी भी डर कर भागता है [ इस ] 
वर्षाकर्म वाले से । जब पर्जन्य गर्जता हुआ मारता है पापकर्मकर्ता को ॥ 


६. बृहस्पति: । बृहतः-बडे का रक्तक अथवा । पालक अथवा । 


उस की यह [ ऋक्‌ | होती है॥ ११॥ 


भाष्य-मध्यम स्थानी पजेन्य, एथिवी मएडलान्तर्गत मेघ से पूर्व और 
ऊपर में होने वाली दृशा प्रतीत होती है | यह पर्जन्य अन्तरि को और अति- 
बृष्टि से पार्थिव वर्षी को मार देता है | इसी प्रकार वह अन्तरिचस्थ राक्षसा को 
सी मारता है | पजन्य जलबझ्लावन भी उत्पन्न कर देता है। अतः भूतमात्र उस से 
भय खाता है | वह महावध है । पर्जन्य की गर्ज भीं अध्ययन योग्य है । 
दुष्कत, जो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं ।। ११ ॥ 


अश्नापिनद्कं मधु पयेपश्यन्मत्स्य न दीन उदनिं त्रियन्तम । 
a [| ¢ 
निष्टज्जभार चमसं न वचचाद्‌ बृहस्पतिर्विरेणां विकृत्य॑ ॥ 
[ ऋ० १० | ६े८। ८॥ ] 


अशनवता मेघेनापिनद्ध मधु पर्यपश्यंत्‌ | मत्स्यमित्र दीने उदके 
निवसन्तम्‌ । निजेहार तब्ममसम्रिव बृज्चात्‌ । चमसः कस्मात्‌ । 
मन्त्यस्मिन्निति । बृहस्पतिविरवेण शाब्देन विक्कत्य। 


, ब्रह्मणस्पति; । ब्रह्मणः पाता वा । पालयिता वा | 
स्त : = :. तस्यैषा भवति ॥ १२॥ 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०। १३ ] ५२५ 


अर्थ--] बृहस्पति ने ] ( अश्ना-अपिनद्धम्‌ ) व्यापनशील [ मेघ ] 
से ढांपे गए ( मधु ) उदक को ( परि-अपश्यत्‌ ) चारों ओर से देखा, 
( मत्स्यं न ) मत्स्य को जेसे ( दीने उदनि ) क्षीण उदक में ( क्षियन्तम्‌ ) 
वास करते हुए को [ कोई देखे । ] ( निः तत्‌ जभार ) उसे [ देख कर ] 
निकाला, ( चमसं न वृक्षात्‌ ) चमस [ सोम पात्र] कों जैसे वृक्ष से . 
[तक्षक निक्रालता हैन्बनाता है ।-] बृहस्पति ने ( वि-रवेण ) विशेष 
शोर से ( विकृत्य ) काट कर ॥ 

अशनवता=व्यापन-शील मेघ से अपिनद्धम्‌=ढके हुए मधु5उदक को 
चारों ओर से देखा । मत्स्य को जैसे स्वल्प उदक में वसते हुए को [ देखते 
हैं। ] निक्राला उस को, चमस को जेसे लकड़ी से [ काट कर निकालते 


हुँ । ] चमस किस [ कारण ] से । चमन्तिःभीते हैं इस में । बृहस्पति ने 
विशेष शोर से=शब्द से काट कर । 


७. ब्रह्मणस्पति । ब्रह्मनमन्त्र समूह्‌ का रक्षक अथवा, पालक अथवा । 
उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १२॥ 


भाष्य--मेघ क्या है, और वह उदक को केसे ढांपता है, यह विद्या कोई 
गंभीर रहस्य रखती है । आधुनिक विज्ञान तो और प्रकार से मानता है.। वेद में 
अभ्यास करने वालों को ये रहस्य खोलने चाहिएं | बृहस्पति ग्रह अन्तरिछ में 
है, अथवा दो में यह भी निश्चय करना चाहिए | भौतिक अर्था में और कोई 
बृहस्पति नहीं हे । उस का रव=्शोर किन मुलभूत कारणों से उत्पन्न होता है । 
` वह अपने शोर से मेघ को केसे काटता है, में इन बातों पर आश्चर्य करता हूं, पर 
अमी वैज्ञानिक पद्धति से इन्हें समझा नहीं सकता | इस में प्रयोग शाला में 
परीक्षणों की आवश्यकता है । पुनश्च मधु कैसे उदक है, यह भी अन्वेषणीय है । 


याज्ञिक प्रक्रिया वाले चमस आदि पात्रो खे सुपरिचित होते हैं । बृहस्पति 
की कोई अवस्थाविशेष ही ब्रह्मणस्पति नाम वाली प्रतीत होती है । उस 
अवस्था से ब्रह्म मन्त्र=ज्ञान का सम्बन्ध है।। १२ || 


अश्मास्यमवतं बरक्मेणस्पतिर्मधुधारमभि यमोजसातणत्‌ । 


तमेष विश्वे पपिरे स्वदुशो बहु साकं सिंसिचुरुत्समुद्रिणंम्‌ ॥ 
[ऋ० २।२४। ४॥ | 
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५२६ निरुक्तम्‌ [ १०। १४ | कम: 


अशनवन्तमास्यन्दनवन्तम्‌ । अवातितं व्रह्मणस्पतिर्म घुधारम्‌ । 
अभि यमोजसा बलेनाभ्यतुणत्‌ । तमेव सर्वे पिबन्ति रश्मयः सूर्यदश; । 
बहन सह सिञ्चन्त्युत्सम्‌। उद्रिणमुदकवन्तम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ- ( अश्मास्यम्‌ )=अशनवन्तम्‌ आस्यन्द्नवन्तम-व्यापनशील 

[ और ] वहनशील को ( अवतम्‌ )-अव-अतितम्‌त्नीचे [ पृथिवी पर ] 

गिरे हुए को ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मणस्पति ने ( मधुधारम्‌ ) उदक धारण 

करने वाले को (यम्‌ ओज्ञसा)=बलेन=जिस को बल से ( अभि-अतणत्‌ )- 
सम्मुख फाड़ा ( तम्‌ एव ) उस को ही ( विश्वे )>सर्वे>सारे ( पपिरे )= 

'पिबन्दिऱ्पीते हैं ( खर शः )=रश्मयः सूयैदशः=रश्मि सूर्यवत्‌ दर्शन में 

हुए । ( बहु साकम्‌ )-बहु एनम्‌ सहनत्रहुत इस को साथ मिल कर 

( सिसिचुः )=सिञ्चन्ति=सींचते हैं [ ये रश्मि | ( उत्सम्‌ उद्विणम्‌)= 

उद्कवन्तम्‌=[ उस ] मेघ को उदक वाले को ॥ १३॥ 


[ भाष्य--मेघ के फाइने में ब्रह्मणस्पति का झोज-बल भी साधन बनता 
है । उस एथिवी पर गिरे उदक को रश्मि पीते हैं । क्या रश्मि उसे अपने अन्दर 
स्वायत्त करते हैं, अथवा उद्क परमाणु रश्मियों के साथ चिपक जाते हैं | उदक 
पी कर रश्मि का भार बढ़ता है, वा नहीं | एक रश्मि उदक का एक परमाणु 
पीती है, वा अधिक | ये सूचम बातें समने योग्य हैं। रश्मयः सूर्यदश!=यह 
भी अन्वेषणीय हैं ।१ मेघ को रश्मि सींचते हैं । ये सब तत्त्व ज्ञातव्य हैं । अभी 
वेद का अभ्यास आरम्भ मान्न है । इस ओर संसार. का ध्यान नहीं है || १३॥ 


ततेत्रस्य. पतिः । क्षेत्र क्षियतेनिवासकर्भणः । तस्य पाता वा । 
पालयिता वा । 


तस्यैषा भवति ॥ १४ ॥ 


८. श्षेत्रस्य पतिः | क्षेत्रम्‌, क्षियति से, निवास अर्थ वाले से, उस का 
रक्षक अथवा । पालक अथवा । 


उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १४॥ 


१. केतवः भी दुर्दृशा; कहे गए हैं- देवं वहन्ति केतवः | दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०। १६ ] ५२७ 
ेत्र॑स्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि | 
गामश्चै पोषयित्वा स नों मूळातीदृशें || [ ऋ० ४। ५७। १॥]. 
क्षेत्रस्य पतिना बयं सुहितेनेब जयाम: । गामश्व॑ पुर पोषयितृ 


चाहरेति । स नो सळातोटशे । वलेन वा धनेन वा। मूळतिर्दानकर्मा । 
तस्येषापरा भवति ॥ १४॥ 


_- अर्थ--( क्षेत्रस्य पतिना ) क्षेत्रपति के साथ ( बयम्‌ ) हम ( हितेन 
इव ) मित्र के साथ [ वेले ] ( जयामसि ) जय पाते हैं। गौ को अश्व को 
( पोषयित्चु ) पुष्ट और पोषक को (आ )=आ इरुऱ्ळा, (सः) वह 
( नः ) हमें ( म्रडाति ) सुख देवे ( इशे ) ऐसे कर्म में ॥ 


क्षेत्र पति के साथ हम सुन्दर मित्र के साय जैसे [ वैसे ] जय पाते हैं । 
गो को अश्व को पुष्ट को और पोषक को ला । वह हमें सुख दे, ऐसे कर्म में । 
बळ से अथवा, धन से अथवा । सुळतिऱ्दान अर्थ वाला [ है। ] 


उस की यह दुसरी [ ऋक ] होती है ॥ १५ ॥ 

भाष्य--ऋग्वेद ४ | १७ सूक्त के प्रथम तीन मन्त्रों की देवता चेत्रपति है । 
कौषीतकि ब्राह्मण ३० । ११ में प्रवचन है--इयं वे क्षेत्र पृथिवी । नहीं कह 
सकते कि प्रस्तुत मन्त्र में चेत्र और चेत्रपति का पूरा भाव कैसा है ॥ १४ ॥ 

ेत्र॑स्य पते मधुमन्तमामि धेनुरिव पया अस्मा धुच्च । 

मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य न; पत॑यो मुळयन्त ॥ | 

[ ऋ०४। ५७।२॥]. 
च्ञेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो5स्मासु धुच्वेति । 


मधुश्चुतं घृतमिबोदक सुपूतम्‌ । ऋतस्य नः पातारो वा पालयितारो 
वा सृळयन्तु । मुळयतिरुपदयाकर्मा । :पूजाकर्मा वा । 


तद्यत्समान्याएचि समानाभिव्याहारं भवति । तज्ञामि भवतीत्येः 
कम्‌ । मधुमन्तं मधुश्चुतमिति यथा । 


यदेव समाने पादे समानाभिव्याहारं भवति । तञ्जामि भवतीत्य- 
परम्‌। 
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५२८ निरुक्तम्‌[ १० । १६ ] 


हिरण्यरूपः स हिरण्यसंड्कू । [ ऋ २.। २४ | १०॥ ] 

इति यथा | 

यथाकथा च विशेषोऽजामि भवतीत्यपरम्‌ । 

मण्डका इवोदकान्मण्डूका उदकार्दिव !। 

क [ ऋ० १०। १६६।५॥ | 

वास्तोष्पतिः । वास्तुवैसतेनिवासकर्मणः । तस्य पाता वा पालयिता ` 
वा । तस्येषा भवति ॥ १६ ॥ 

अर्थे--( क्षेत्रस्य पते ) हे क्षेत्र के पति, ( मधुमन्तम्‌ ऊमिम्‌ ) 
अत्यन्त मधु स्वाद युक्त उदक संघात को, ( धेनुः इब पय: ) धेनु जेसे 
दुग्ध को [ वेसे | ( अस्मासु ) हमारे अन्दर ( धुच्घ )=[ स्कन्द-क्षारय ] 
बहाओं । ( मधुश्चुतम्‌ ) मधु जिस से चूता हो, उस को ( घृतम्‌ इव 
सुपूतम्‌ ) घृत के समान, जो सुन्दर पवित्र हों, उस को [ हमारे अन्दर 
बहाओ । ] ( ऋतस्य ) ऋत के, हमें, ( पतयः ) रक्षक, (मन्यन्तु ) 
सुख द ॥. bo 
[ पतयः ]=पातारो बाऽ=रक्षा करने वाले. अथवा, पालने. वाले अथवा । 
सळ्यन्तु । सुळ्यतिः उपदया कर्मा=रक्षा अर्थ वाला [ है। ] पुजा अर्थ 
वाला अथवा । [ अब मन्त्र में षुनरुक्त पद वा पदों पर विचार करते हैं। ] 
समान्याम्‌ ऋचि>एक ऋक्‌ में समान-अभिव्याहारमर्ज एक पद के ] 
समान अर्थ को कहने वाळा [ दुसरा पद ] होता है, वह जामिन्घुनरुक्त 
होता है, यह एक [ मत है । प्रस्तुत ऋक्‌ में ] मधुमन्तम्‌, [ इस प्रथम 
पद के ही अर्थ वा भाव को कहने वाला उत्तर पाद में दूसरा - पद ] 
मधुश्चुतम्‌, हे यह जिस प्रकार [ उदाहरण है । दोनों पदों में 'मधु' अंश 
समान है।] . 2 

जो ही समान पाद में समान-अभिव्याद्दारम्‌=समान अर्थ को कहने 
वाला, होता है, वह जामि होता है, यह दुसरा [ मत है। ] 


हिरण्यरूप वाला वह हिरण्यवत्‌ दीखने वाला [ है।] यह जिस . 
प्रकार | उदाहरण है । यहां एक ही पाद में श्रूयमाण दोनों पदों में 'हिरण्य' 
अंश समान है। ] 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०। १७] ५३६ 


यथा कथा च=ओर यथा कथित्‌ [ स्वल्पतम भी] जो विशेष 

[ कथन रहता है, वह ] अजाप्रिजअपुनरुक्त होता है, यह और [ मत है। ] 
( मण्डूका इव उदकात्‌ ) मण्डूक जैसे उदक से, ( मण्ड्रका उदकात्‌ इव ) 
- मण्ड्कक उदक से जेसे। यह जिस प्रकार [ उदाहरण है । ] [ यहाँ कथन में 
जो स्त्रल्पतम भेद हो गया है, उसी से अजामि है।] अर्थात्‌ उभयत्र 
मण्डूका; इव उदकात्‌ तीनों पद एक जेसे हैं तथापि प्रथम में इव का 
सम्बन्ध मण्डूक के साथ है दूसरे में उदकात्‌ के साथ । यह थोड़ा सा भेद है। 


६. वास्तोष्पतिः । वास्तु, बसति से, निवाप्त अर्थ वाले से । उप्त 
[ वास्तु ] का रक्षक अथवा, पालक अथवा ।- 


उस की यह [ ऋक्‌] होती है ॥ १६॥ 


भाष्य -स्कन्द-महेश्वर ने निरुक्त विवरण समुच्चय में इस पुनरुक्त के विषय 
में तुल्य श्रुति का कथन कर के भामह का यमक का लक्षण उद्छत किया है । 
भामह की प्रसिद्धि स्कन्द सहश वेदिक विद्वान्‌ तक पहुंच चुकी थी । अतः भामह 
कलिसंवत्‌ ३७४० से पूर्व का ग्रन्थकार है । | 
* पुनरुक्त विषय पर यास्क्र ने सब-मत दे दिये हैं । यास्क से पूवं इन विषयों 
पर सूक्ष्म विचार होते रहते थे । १६ ॥ 


अमीवहा वास्तोष्पते बिश्वा रूपाण्याविशन्‌ । 

सर्खा सुशेवं एधि न; | [ ऋ०७।६५। १॥ | 

अभ्यमनहा वास्तोष्पते सर्वाणि रूपाण्याविशन्‌ । सखा न; खु खुखो 
भव । शेव इति सुखनाम । शिष्यतेः । बकारो नामकरणोऽन्तस्थान्त- 


रोपलिङ्गी विभाषितगुणः । शिवम्‌ इत्यप्यस्य भवति । यद्यद्रूपं 
कामयते तत्तद्‌ देवता भवति । 


रूप॑रुप मघवां बोभवीति || [ ऋ० ३। १३।८॥ ] 


त्यपि निगमो भवति । 


धाचस्पतिः। बच: पाता वा । पालयिता वां । तस्यैषा भवति ॥१७॥ 


६७ 
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५३० निरुक्तंम्‌ [ १०। १८ ] 


अर्थे--( अमीब हा )=त्रम्यमनःा=रोगों का नाशक ( वास्तोष्पते ) 
हे वास्तोष्पते=हे वास्तु=निवास के स्वामित्‌ ( विश्वा रूपाणि ) सारे खुपों 
में ( आविशन्‌ ) आवेश-प्रवेश करते हुए ( सखा) सखा ( सुशेव: )= 
सुधुखः=ुन्दर सुखकारी ( एधि )=भव=होवो ( न: ) हमारा ॥ 


शेवः, यह सुख का नाम [ है । ] शिष्यति से । वकार प्रत्यय [ है। ] 
अन्तस्थ-अन्तरोपलिज्ञीःअन्त. में स्थित [ ष्‌ ] के स्थान में आता है, वि- 
भाषितयुण:-विक्रल्य से गुण होता है [ =शिषू+वङशिव, गुण हो कर 
शेव ] शिवम्‌, यह भी इस का [ रूप ] होता है । जो-जो रूप चाहता है 
वह वह देवता होता है । 


रूप को रूप को ( मघवा ऱ्ह ( बोभवीति ) हो जाता है। यह भी 
निगम होता है । 


१०. वाचस्पति: । वाकू का रक्षक अथवा, पालक अथवा । उस की 
यह [ ऋक ] होती है ॥ १७॥. 


भाष्य-घरों में नीरोगता और सुन्दर. सुख होने चाहिएं ॥ १७ | 


पुनरोहिं वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते नि र।मय मय्येव तन्व॑१ मम ।। 
इति सा निगदव्याख्याता | 
` अपांनपात्‌ | तनूनप्त्रा व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ १८॥ 
अर्थ--( पुनः ) फिर ( एहि ) आओ ( वाचस्पते ) हे वाचस्पते देव 


मन के साथ । ( बसोष्पते ) हे धन के स्वामिन्‌ ( नि रामय ) निरन्तर 
_ रमण कराओ ( मयि णव ) मुझ में ही (तन्वम्‌) शरीर ( मम) मेरा हो । 


यह वह स्पष्ट व्याख्यात है॥ 
११, अपांनपात्‌ । तनूनप्त्राउतनूनपात्‌ से व्यास्यात है। 
उस की यह [ ऋक] होती है ॥ १८ ॥ | 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०। १६ ] ४३१ 
भाष्य--पुनरेहि आथवंण शौनक संहिता का पाठ है-- 
वसोप्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ १ | १। २ ॥ 
पैप्पलाद संहिता १। ६ । २ का पाठ है-- 
उप न एहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते नि रमय मय्येव तन्वां मम ॥ 
यास्क उद्धत पाठ किसी अन्य आथवंण संहिता का है || १८॥ 
यो अनिध्मो दीद॑यदप्स्व रन्त्यं विग्रांस इळत अध्वरेषु । 
अपाँ नपान्मधुमतीरपो दा यामिरिन्द्रो बाबृधे बयौय ॥ 
[ ऋ० १०।३०।४॥ ] 
- योऽनिध्मो [ दीदयद्‌ ] दीप्यतेऽभ्यन्तरमप्सु । यं मेधाविनः 
स्तुवन्ति यज्ञेषु । सोऽपांनपान्म्चुमतीरपो देह्यभिषवाय । याभिरिन्द्रो 
वर्धते । वीर्याय बीरकर्मणे । 
यमः । यच्छतीति सतः । तस्यैषा भवति ॥ १६ ॥ 
अर्थ--( यः) जो ( अनिध्मः) विना इन्धन ( दीदयत्‌ )=दीप्यते= 
दीप्त रहता है ( अप्छु अन्तः )=अभ्यन्तरमप्खु=्आपः के बीच में, ( यम्‌ ) 
जिस को ( विप्रासः )=मेथाविनः=बुद्धिमान्‌ जन (ईकते )=स्तुवन्ति=स्तुति 
करते हुँ ( अध्वरेषु )ऱ्यक्षेपुन्यज्ञो में । ( अपां नपात्‌ )=सो=वह अपां 
नपात्‌ ( मधुमती: अपः ) मुधु से भरे उदक (दाः )-देहि-दो [ हमें] 
अभिषवाय=्सोम निकालने के लिए | ( याभिः ) जिन आपः से ( इन्द्र; ) 
इन्द्र ( वावृधे )=तर्धते=्मढ़ता है ( वीर्याय )=वीरक्मेणे=्वीर कर्म के 
लिए ॥ १ 
१२. यमः । यच्छति-नियम में रखता है, ऐसा होते हुए । 


उस की यह [ ऋक्‌ ] होती हे ॥ १६ ॥ 


भाष्य--पार्थिव अथवा पवमान अझिः काष्ठ आदि इन्धनो वाला हैं। पावक 
और शुचि अप्निः, तथा जठराभिः अपांगमं हैं । यह अपांनपात्‌ अनिध्म!= 
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५३२ निरुक्तम्‌ [ १० । २० ] 


अब्न्धिन है । यह होता ही आपः में है। वहीं दीप्त होता है । अपांनपात्‌ 
मधुमान्‌ आपः का दाता है | इन आपः से इन्द्र चीरकर्म के लिए बढ़ता है! ऐसा 
इन्द्र क्या कभी मानव हो सकता है | वह स्पष्ट भौतिक सत्ता मात्र और दिव्य : 
गुण युक्त होने से देव है । तदतिरिक्त इन्द्र जीवात्मा, परमात्मा और सूर्य आदि 
भी है ॥ १६ ॥ | 
परेयिवाँस प्रवतो महीरनु बहुभ्य; पन्थाम नुपस्पशानम्‌ । 
वचस्वत सङ्कमन जनाना यम राजान हावषा .दुवस्य ॥ 
द [ ऋ० १०। १४ । १॥ | 
परेयिवांसं पर्यागतवन्तम्‌ | प्रवत उद्वतो निवत इति । अवति- 
गतिकर्मा । बहुभ्यः पन्थानमलुपस्पाशयमानम्‌ । वैत्रखतं सङ्गमनं 
जनानाम्‌ । यमं राजानं हविषा दुवस्य । इति । दुवस्यतिराप्नोतिकर्मा । 
अञ्चिरपि यम उच्यते । तमेता ऋचो 5नुप्रवद्न्ति ॥ २० ॥ 


अर्थ- ( परेयिवासम्‌ )=पर्यागतवन्तम्‌=सब ओर से घेरने वाले को 
( प्रवतः ) मनुष्यों को, ( महीः अनु ) [ और ] भूमियों को, ( बहुभ्यः 
पन्थानमू ) सब के लिए मार्ग को ( अनु पस्पशानम्‌ )=अनुपस्पाशय- 
मानमू=दिखाने वाले को ( वैवस्वतम्‌ ) वैवस्वत को ( सङ्गमनम्‌ 
जनानाम्‌ ) सब जनों के संगति स्थान को ( यमं राजानम्‌) यम राजा को 
( हविषा )-हवि से ( दुवस्य ) आराधना कर ॥ 


प्रवतः, उद्वतः, निवतः [ इन में उपसर्ग के साथ वत्‌ प्रत्यय है। ] 
[ अथवा | प्र वतः, में, वतः, अबति से, गति अर्थ वाले से दुबस्यतिः= 
आप्रोति-प्राप्त करता है, अर्थ वाला है । [ पाठान्तर-राध्चोतिकर्मा 
आराधना अथ वाला । ] 


अग्नि: भी यम कहा जाता है । उस को ये ऋचाएं अनुप्रवचन करती 
हैं ॥ २० ॥ 


भाष्य--इस ऋक में सारे विशेषण यमराज के हैं | दुवस्यति का अर्थ दो 
“पाठो में है । प्रतीत होता है, यम को प्राप्त करने के भाव से भयभीत हो कर 
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भाष्यसहितम्‌ [ १० । २१ ] ५३३ 


राधोतिकर्मा वाला अर्थ पढ़ा गया है । दुर्ग वाले लघुपाठ में यही पाठ है। 
स्कन्द्‌ ने इस मन्त्रार्थ के अन्त में लिखा है-- 


दुवस्यन्परिचर। आप्नुहि यज्ञान्‌ हे वायो, हे अन्तरात्मन्‌, 
- यजमान वा । 


चेवस्वत यौ स्थानी है और उस का पुत्र यम मध्यम स्थानी है । मध्यम 
स्थान इन्द्र और वायु का है । वेद मन्त्रों में अभिः भी यम है ॥ २० ॥ 
[ १ ] सेनेंब सृष्टामं दधात्यस्तुने दिदुच्वेपप्रतीका ॥ 
[ २ ] यमो ई जातो यमो जनिं जारः कनीनां पतिजेनीनाम्‌ ॥ 
[ ३ ] ते वेश्चराथां वयं बसत्यास्तै न गावो नच॑न्त इद्म्‌ || 

इति द्विपदाः । [ ऋ० १।६६।७, ८, ६ ॥' ] gE 


[ १ ] सेनेव सरष्टा । भयं चा । दलं वा । ; दधाति । अस्तुरिव 
दिद्युरवेषप्रतीका । भयप्रतीका । [ बलप्रतीका यशःप्रतीका; । ] महा- 
प्रतीका । दीघ्तप्रतीका वा । 

[ २ ] यमो ह जात इन्द्रेण सह सङ्गत; । 

यमाबिहेई मातरा ॥ [ ऋ०६।४६।२॥ | 

इत्यपि निगमो भवति। 


यम इच ज्ञात: | यमो जनिष्यमाणः । जारः कनीनाम्‌ | जरयिता 
न्यानाम्‌ । -पतिञनीना[म्‌-। पालयिता जायानाम्‌ । तत्प्रधाना हि 
यक्षसंयोगन भवन्ति 


ततीयों अझिष्टे पतिः ॥ [क्र० १०८५ ४० ॥ ] 


इत्यपि निगो भवति । | 


न--->>>>>>>>> 


१, द्विपदागणानुसार यह मन्त्र संख्या दी है ।. मैक्समूलर ने खसग्यादित 
ऋग्वेद में दो दो दविपदाशरों को एक एक चतुप्पदा बना कर छापा है। 


ee 
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[३ ]तं बः । चराथा चरन्त्या पश्चाहुत्या । वसत्या च निवस- 
न्त्यौषधाहुत्या । अस्तं यथा गाव आप्नुवन्ति तथाप्नुयाम । इद्धं सम्बद्ध 
 भोगैः। 

मित्र: । प्रतीते ्रायतेः । सम्मिन्वानो द्रवतीति वा । मेदयतेर्वा। 
तप्यैषा भवति ॥ २१ ॥ 

अर्य- [सेनापति से ] ( सेना इव ) सेना जेसे ( (खष्टा) आज्ञा दी 
गई ( आमम्‌ ) भये को ( दधाति ) देती- है वा धारती है, [ तथा ] 
( अस्तुः न दिद्युत्‌ ) फेकने वाले की जेसे शक्ति ( तवेषप्रतीका ) दीप्त 
दर्शना=उज्ज्त्रला [ भय को देती है ]॥ 


( यमः ) जोडे ( ह )-इव-के समान ( ज्ञातः ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थ । 
( यमः ) जोडा है ( जनित्वम्‌ ) जो उत्पन्न होगा । ( जार: कनीनाम्‌) 
जीर्णकर्ता कनीनाम्‌=कन्याओं का । पतिः=रन्षक, पालक है ( जनीनाम्‌ ) 
न्भार्याओं=विवाहिताओं का ॥ 


( तम्‌ ) उस ( बःतत्वाम्‌ ) तुझ को । ( चराथा ) अवदानाहुति द्वारा 

( चयम्‌ ) हम ( वसत्या) [ ओर ] पुरोडाश आहुति से ( नक्षन्ते ) 

व्यापते हैं ( अस्तं न गाव: ) घर कों जेसे गोएं व्यापती हैं, जाती हैं 

( इद्धम्‌ ) दीप्त को ॥ 

ग्रे [तीनों ऋचाएं ] द्विपदा हैं । 

सेना जैसे आज्ञा दी गई, भय को अथवा, बल को अथवा द्धाति=देती 

है, वा धारण करती है । फे कने वाले की शक्ति जेसे त्वेषप्रतीका=भय- 

प्रतीका, [ अथवा बळःप्रतीका, यशः-प्रतीका |, महाप्रतीका, दीप्त मुख 

वाली अथवा ॥ 


यमो इ जातः, इन्द्र के साथ सङ्गत । [ अर्थात्‌ युगपज्जन्म अग्नि; और 
इन्द्र का यथा-- ] 


[ है इन्द्राग्नी ] ( यमौ ) तुम जोड़े [ हो ॥ यहां यहां ( मातरा ) माता 
[ अदिति ] के साथ ॥ 


यह भी निगम होता है । 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०। २१ ] ५३५ 

[ २] जौड़े के समान उत्पन्न । जौड़ा ( जनित्रम्‌ )-जनिष्यमाण:- 
जीर्ण कर्ता कन्याओं का । पालन करने वाला भार्याओं का । तत्प्रधाना= 
अग्नि: प्रधाना ही यज्ञ के संयोग से [ भार्याएं ] होती हैं । 

[ हे कन्ये ] तीसरा अग्नि; तेरा पति है । यह भी निगम होता है। 

[ ३ ] उस तुझ को ( चराथा )=चरन्त्या=पश्वा हुत्या=ज ङ्गम=अवदान 
आहुति से बसत्या चनौर वसती हुई सेननिवास करती हुई से, 
ओपधियों की आहुति से । घर को जेते गोऐं प्राप्त होती हैं, वेसे [ हम ] 
प्राप्त हों । इद्धमःसमद्धमस्समुद्द को भोगेः=भोगों द्वारा । 

१३. मित्रः । प्रमीतेः=मौत से बचाता है । सम्पक्‌=चारों ओर से 
मिन्यानः=मापता हुआ द्ववति-बहता है अथवा [ अन्तरिक्ष में ] मेद्रयति= 
ल्विग्व करता है अथवा । 

उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ २१ ॥ 

भाष्य-सेनेव, इति । यमो ह; इति। तं बः, इति। ये तीनों द्विपदा 
ऋचाएं हैं, अर्थात्‌ केवल दो पादों वाली एक ऋक्‌ । ऋगवेद मण्डल प्रथम, 
सूक्त ६६ में ये ऋचाएं हैं | यह नियम है कि संहिता के अध्ययन काल में ऐसी दो 
ऋचाओं को मिला कर एक ही ऋक्‌ पढ़ी जाती है । इसी लिए संहिता के 
कतिपय मुद्रित संस्करणों में दो ऋचाएं एक की गई हैं। आपस्तम्ब श्रौतसून्र भाष्य 
में आचार्यं धूतंस्वामी ने लिखा है-- 

द्विपदाखु अवलानप्रयोगो नास्ति। समास एव । 


उपचरणीयासु द्विपदात्वं नेष्यते । इति छन्दोविचिति वचनात । प्रश्न ६, 
पटल ९, खण्ड १७, सूत्र ७ ॥ 
निरुक्त में यास्क ने अध्ययन का नियम नहीं चती | 


आगे पाउ है-- 
यमो य ज्ञात इन्द्रेण सह सङ्गत; । 
हस पर निरुक्त विवरण समुच्चय में स्कन्द स्वामी लिखता है-- 


__ ब्राह्मणमस्त्रनिगमात्‌ । ब्राह्मण तावत्‌--यमो ह जातः । इन्ठ्रेण 
सह सङ्गत; । युगपदित्वर्थः । मन्तरं च यमाविदेद्द, इत्यस्य शेष! । 
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५२६ . निरुक्तम्‌ [ १०। २२] 


स्कन्द द्वारा उद्धत पाठ किस ब्राह्मण ग्रन्थ से है, यह मैं नहीं जान सका | 

यम अरत्निः है, इत का उदाहरण यास्क ने इन तीन ऋचाओं द्वारा दिया 
है | यम का अर्थ है जौड़ा । यह शर्थ कैसे हुआ | यास्क का अभिप्राय हि 
ब्राह्मण प्रमाण से | इसी लिए इन्देण सह सङ्गतः, कहा है । इन्द्र के साथ 
कौन जन्मा । उत्तर है, अभि: | अतः यम का अर्थ अप्लिः हुआ | 

'जारः कनीनाम्‌ । इस पर स्कन्द लिखता है —अञ्चिसन्निधो व्यूढानां 

A 0 उ र च 000 
कन्यात्वं व्यावतेते । एतद्तञउच्यते । यह भी एक भाव है । 

पश्चाहुति । मध्यम स्थानी यम के लिए मध्यम स्थानी चलते हुए पशुओं 
की आहुति । इस पर स्कन्द लिखता है-- पश्वाहुत्या पुरोडाशाहुत्या 
चेत्यर्थः । पार्थिव यज्ञा में पुरोडाश ही पशु स्थानी है ॥ २१॥ 


ट्र [| ~ ~ 
मित्रो जनान्यातयति ब्रुआशो मित्रो दाधार प्रथिवीमत याम्‌ । 


मित्रः कुष्टीरनिमिंपाभि चष्टे मित्रायं हव्यं प्रतज्जुहोत ॥ 
[ ऋ० ३। ५६।१॥] 
मित्रो जतानायातयति प्रत्रवाण; । शब्द्‌ कुर्वन्‌ | मित्र एव धारयति 
परथिवी च दिवं च । मित्रः कृष्टीरनिम्निषन्नभियिपश्यतीति । कृष्यः 
इति मजुष्यनाम । कर्मवन्तो भवस्ति । विदृष्टदेहा था । मित्राय हव्यं 
घृतवज्जुहोतेति व्याख्यातम्‌ । जुहोतिदानकर्मा । ` 
क; | कमनो वा | क्रमणो वा । सुखो वा । तस्यैषा भयति ॥ २२ ॥ 


अर्थ-( मित्रः ) मित्र (जनान्‌) लोगों को ( यातयति )>आयातयति ` 
न्कर्म में प्रयत्न कराता है, [ यती=प्रथल्ने-स्कन्द ] ( ब्रुबाणुः )=प्रत्रुबाणः= 
[ मेघ द्वारा ] खूब शब्द करता हुआ । मित्र ही ने ( दाधार )=धारण 
किया, धारयतिर्ज अथवा अब ] धारता है ( प्रथिवीम्‌ उत. द्याम्‌ )= 
पृथित्रीं च दिवं चःप्रथिवी को और, द्यौ को और । (भित्र ) मित्र 
( कृष्टीः )तक्रष्टय) इति मनुष्यनाम-मंनुष्यों को, कर्मवन्तो भवन्तिः 
कर्मवान्‌ होते हैं, बिक्नप्रदेद्वा:औले शरीरों वाले अथवा-। ( अ--निमिषा ) 
i ४4४ ( नो चष्टं ) देखता है । मित्र के लिए ( ह्यम्‌ ) हव्य 
राथा का ( घुतब्रत्‌ ) घत युक्त को ( जुहोत ) होमं 
र बला [३]. / ९ । द्यात 
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भाष्यसहितम्‌ [ १०।२३] ५३७ 


१४. कः । प्रिय अथवा । क्रमण करने वाला अथवा । सुल स्वरूप 
अथवा । 


उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ २२॥ 
€> 0 च ~ 
हिरण्यगर्भः सर्मवतताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
[| 2.0 ~ ७ >] अच ८२ ७३ 
स दांधार प्ाथवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषा विधेम ।। 
[ ऋ० १० १२१।१॥ ] 
हिरण्यगर्भो हिरणयमयो गर्भ: । हिरण्यमयो गर्भोऽस्येति वा । 
९ ¢ € 
गभों गरभेण णात्यर्थे । गिरत्यनर्थानिति वा । यदा हि स्री गुणान्ग- 
राति णुणाश्वास्या गर्मन्तेऽथ गभो भवति । समभवद्य्रे भूतस्य जातः 


पतिरेको बभूव | स घारयति पृथिवीं च दिवं च । कस्मै देवाय 
हविषा विधेम इति व्याख्यातम्‌ । विधतिः दानकर्मा । 


सरस्वान्‌ । व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ २३ ॥ 


अर्थ--हिरण्यगर्भ ( सम्‌ अवतत ) प्रकट हुआ ( अभ्रे ) पहले 
( भूतस्य ) भुवनमात्र अथवा भूतमात्र का ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( पतिः 
एक; ) स्वामी एक ( आसीत्‌ ) था, है । उस ने धारण किया ( पृथिवीम्‌ 
इमामू ) इस पृथिवी को, और द्यौ को । [ उस ] सुख स्वरूप देव के लिए 
हवि को दें ॥ 

हिरण्यगभः=हिरण्यमथ गर्भ । हिरण्यमय गर्भ इस का अथवा । गर्भ, 
गुभि से, गणाति-स्तुति अर्थ में । गिरति=निगलता है, अनर्थान-अनर्थों 
को अथवा । जब ही स्त्री वीर्ये के ] गुणानःपरमाणुओं को ग्रहण करती 
है, और गुण [ रज के परमाणु ] इस के ग्रहण किए जाते हैं [ वीर्य के 
परमाणुओं से ] तब गर्भ होता है । [ समप्रतेत ]-च्समभवत्न्ग्रकट हुआ, 
प्रादुर्भूत हुआ, पहले । भूतमात्र का प्रसिद्ध पति एक ही हुआ । वह धारण 
करता है पृथिवी को और, द्यो को और । सुख स्वरूप देव के लिए हवि दें, 
यह व्याख्यात है। वि्तिः-[ से ), दान अर्थ वाला [ है। ] 


१५. सरखान, । व्याख्यात [ है, ९ । २६ में । ] उस की यह [ ऋक ] 
होती है ॥ २३ ॥ | 
दद 
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शेः निरुक्तम्‌ [१० । १४ ] 


ha 


. भाष्य- वेद प्रतिपादित सृष्टि उत्पत्तिको सरलता से समने के लिए 
शतपथ ब्राह्मण का अगला प्रवचन ध्यान में रखना चाहिए | उस. में हिरण्यगर्भ 
की सुन्दर व्याख्या सन्निहित है-- 

आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त । कथं बु 
प्रजायेमहि इति । ता अश्राम्यन्‌ । तास्तपोऽतप्यन्त । ताखु तपस्तप्य- 
मानाखु हिरण्यमाएडं सम्बभूव । तदिदं `` ``" यावत्‌ संवत्सरस्य वेला 
तावत्‌ पर्यश्षवत । ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ । स प्रज्ञापतिः । 

 ११।१।६.।१,२।| ‘ 

अर्थात्‌ -आपः निश्चय ही आरम्भ में सलिलावस्था [ पकार्णवी भूतावस्था ] 
मे ही थीं। उन में [ स्वयम्भू बह्म द्वारा ] कामना हुई । केले हम प्रजाख्प में 
फेले । उन्होंने श्रम किया । उन्होंने तप तपा । उन तपती हुईं [ आपों ] में 
हिरण्यारड उत्पन्न हुआ । वह हिरण्याण्ड जब तक [ एक देव ] वर्ष का काल 
तब तक परि.प्रव ( =चक्र में तैरना ) करता रहा । तब संवत्सर दीत जाने पर 
पुरुष प्रकट हुआ । वह प्रजापति [ है। ]* 


प्रस्तुत ऋक में, प्रयुक्त कतिपय पदों और उन में यास्ककृत अथो के साथ, 
शतपथ के कतिपय पदों की तुलना आगे दी जाती है 


ऋक ` यास्क शतपथ 
हिरण्यगर्भ हिरण्यमय-गर्भः हिरण्यमाएडम्‌ 

समवतेत समभवत्‌ सम्बभूव न्न 
भूतस्यं पति . भूतस्य पति प्रजापति 


. जब शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन हो रहा था, तो प्रवचनकार के मन में यह 
और श्रन्य ऐसे मन्त्र उपस्थित थे । वेद के अनेक रहस्यों को समझने का यह 
मूल मन्त्र है । 

सृष्टि बनते समय कितनी शक्तियां थौ और एथिवी को धारण कर रही थीं, 
और अब कितनी यह काम कर रही हैं, इस का ज्ञान आवश्यक है । एतद्विषयक 
कुछ सामग्री आगे दी जाती हे-- 


क ४ ० 
hood In 


१, वेदविद्यानिदर्शन, ४०:७७ | इस पुस्तकं का गर्भे-श्रण्ड का सारा 
श्रध्याय पढ़ना चाहिए | - र 
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१. स [ हिरण्यगर्भ. ] दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ । 
ऋ० ३१० १२९१ [३ ॥ 
मित्रो दाधार पृथित्रीमुत द्याम्‌ । ऋ० ३। ४७ | १॥ 
३. अजो न क्षां दाधार पृथित्रों तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्ये: । 
ऋ० १।६७।३॥ 
४, उत्ता स द्यावापृथिवी विभति | ऋ० १० | ३१ | ८ ॥ 


वैदिक विज्ञान के सूच्म तत्वों का अध्ययन आरम्भ होना चाहिए ।। २३॥ 
ये तें सरख ऊर्मयो मधुमन्तो घतश्चुतः । तेभिंनोऽविता भवं ॥ 


[ ऋ०७। ६९।५॥ ] 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जो तेरे ( सरख ) हे सरस्वन्‌ (ऊर्मयः ) कल्लोल ( मधुमन्तः ) 
मधुयुक्त ( घृतञ्चतुः ) घृत को संरक्षरण करने वाले हैं, उन से हमारे रक्षक 
वो । | 
यह वह पाठमात्र से स्पष्ट व्याख्यात है ॥ २४॥ 
भाष्य-सरस्व रूप भी ठोक है और सरस्वन्‌ भी । कभी ये दोनों रूप 
- प्रसिद्ध थे । यह सरस्वान्‌ मध्यम स्थानी है । अतः अन्तरि में जो मधु और घृत - 
द्रव्य हैं, उन का ज्ञान करना चाहिए । | 


इस मन्त्र के अर्थ के टिप्पण में चेलङ्कर जी ने लिखा है-- 


` मधु &॥ घृत in the Rigveda usually stand for tasty 
and nourishing foods respectively. (9. 20 ) . 


यह बात युक्त नहीं । मधु और घृत का ऐसा अभिप्राय है, पर इस के साथ 
मधु और घृत यौ और अन्तरिच्च में पदार्थविशेष भी हैं । वेद पढ़ने वाले को 
उन का ज्ञान भी करना चाहिए ॥ २४ ॥ 


विश्वकर्मा । सवैस्य कत्ता | तस्यैषा भचति ॥ २५ ॥ 


अर्थ-विश्वकर्मा । सब का कर्ता । उस की यह [ ऋक ] होती 
है॥ २५॥ 
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४४० निरुक्तम्‌ [ १०। २६ ] 
श्रकमों विमना आद्विहाया धाता बिंधाता परमोत सन्हक | 


[eS 


तेषामिष्टानि समिषा मंदन्ति यत्रा सप्क्रपीन्पर एकमाहुः ।। 
[ ऋ० १०।८२।२॥] 
विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता । धाता च विधाता च । परमश्च 
सन्द्रष्टा भूतानाम्‌ | तेषामिष्टानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि 
बा मतानि वा नतानि वा । अद्भिः सह सम्मोदन्ते । यत्रेतानि सप्तऋ- 
षीणानि ज्योतींषि । तेभ्यः पर; आदिल्फ । तान्येतस्मिन्नेकं भवन्ती- 
त्यधिदेवतम्‌ । 


अ” ID 


अथाध्यात्मम्‌ । विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता धाता च विधाता च 
परमश्च सन्दशेयिते न्ट्रियाणाम्‌ । एषामिष्टानि वा कान्तानि चा गतानि 
वा मतानि वा नतानि वा अन्नेन सह सम्मोदन्ते । यत्रेमानि सप्त- 
ऋषीणानीन्द्रियारि। एभ्यः पर आत्मा । तान्येतस्मिन्नेकं भवन्ती 
त्यात्मगतिमाचष्टे । 


तत्रेतिह्दासमाचक्षते । विश्वकर्मा भोवनः सवैमेधे सर्वाणि भूतानि 
जुहवाञ्चकार | स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार । तदभिवादिन्ये- 


षग्भेवति | 
`य इमा विश्वा भुवनानि जुहृत्‌ ॥ [ ऋण १०।८१।१॥ ] 
इति । 


तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय ॥ २६ ॥ 


अर्थ- ( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा ( विमना ) विशेष मन वाला ( आत्‌ 
विद्यायाः ) अपि महान्‌=व्याप्ता=महान्‌ अतः व्याप्त, ( धाता ) धारण कर्ता 
( विधाता ) जीवन विधाता ( परम उत ) परम भी ( सन्हक्‌ ) सम्यक्‌ 
द्रष्टा [ भूतों का आदित्य वा आत्मा ] ( तेषाम्‌ इष्टानि ) उन [ जनों ] के 
प्रिय कार्य ( समिषा मदन्ति=इषा स्र॑-मदन्ति) आपः के साथ आनन्द 
मनाते हैं ( यत्र ) जहां ( सप्त ऋषीन्‌ ) सात ज्योतियों वा इन्द्रियों से 
(परः) परे ( एकम्‌ आहुः ) एक आदित्य वा आत्मा को कहते हैं ॥ 
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विश्वकर्मा, विभूतमनान्व्यापक, धाता और विधाता और, परमः चः 
सब से परे अथवा सब से.उत्तम और सम्यक द्रष्टा भूतों का । उन भूतों के 
इष्ट-प्रिय अथवा, कमनीय अथवा, क्ान्त=उल्लंधित अथवा, प्राप्त अथवा, 
माने हुए अथवा, झुक्रे हुए अथवा [कर्म ] आपः के साथ सम्मोद्न्ते=आनन्द 
प्राप्त करते हें । जहां ये सात ऋआषीणानि=ज्योतांषि=ररिम ज्योतियां 
[ है। ] तेभ्यः=उन से परे आदित्य [ है। ] वे [ सात ज्योतियां ] उस 
[ आदित्य में ] एक होती हें । यह अधिदेवत है । 

L 

अब अध्यात्मन्शरीर विषयक [ अर्थ में । ] विश्वकर्मा, विभूतमना, 
व्याप्त, धाता ओर, विधाता और, परम और, सन्दशेयिता=दिखाने वाला 
इन्द्रियों का । इन [ इन्द्रियों ] के प्रिय अथवा, कमनीय अथवा, उल्लंधित 
अथवा, प्राप्त अथवा, माने हुए अथवा, कुरे हुए अथवा [कर्म] अन्न के 
साथ आनन्द प्राप्त करते हैं जहां ये सात इन्द्रियां [ हैं। ] इन से परे 
आत्मा [ है । | वे [ सात इन्द्रियां ] इस [ आत्मा में ] एक होती हैं । यह 
आत्मगति=शरीर और आत्मा की गति:कों कहता है । - 


यहां इतिहास को कहते हें । विश्वकर्मा भौवन ने सर्वमेध में सारे भूतों 
को होम दिया । उस ने अपने शरीर को भी अन्त में होम दिया । उस के 
कहने वाली यह ऋक होती है। 


जो इन सारे भूतों को होंमता हुआ । इति । 
उप्त की अगली [ ऋक्‌ ] अधिक निर्वेचन के/लिए [ है ]॥ २६॥ 


भाष्प--( इषा ) आपः के साथ । इष आपः का कौन सा रूप है, यह 

अन्देषण योग्य है | सात रश्मि उन इषः आपः के साथ आनन्द मनाते हैं । 

ऋषि के सामने वह सारी मोदन-क्रिया प्रत्यक्ष हुई होगी | आदित्य का मण्डल 
आपः के विचित्र व्यापार का स्थान है | 


इस एक ही मन्त्र में दो अर्थ अत्यन्त स्पष्टता से यास्क ने दिखाए हैं । सात 
इन्द्रियां-पांच इन्द्रियां तथा बुद्धि और मन । 


इतिहास--शतपथ ब्राह्मण में प्रवचन है-- 
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तेन हैतेन विश्वकर्मा भौवन इंज । तेनेष्टबात्यतिष्ठत्‌ सर्वाणि 
भूतानीद्‌ सवैमभत्रत्‌ । अतितिष्ठति सर्वाणि सूतानीद& सवे' भवति 
य एवं विद्वान्‌ रुवेमेधेन यज्ते । यो वैतदेवं वेद ॥ १३।७। १) १४ ॥ 


यास्क छत इतिहास इस से भिन्न है २६ !। 


विश्वकर्मन्हविषा वातृधानः स्यं यजस्त्र प्रथिवीम॒त द्यम । 
मुग्नन्खन्ये अभितो जनांस इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ।। 
* [ ऋ० २१०।८१।६॥ |] 
विश्वकर्मन्‌ हविषा वर्धयमान: खयं यजख पृथित्रीं च दिवं च । 
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनाः सपत्ना:। इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु प्रज्ञाता। 
तादयः ।.त्वष्ट्रा व्याख्यातः । तीर्णे5न्तरित्त क्षियति । तूणमथे 
रच्तति । अक्षोतेर्वा । तस्यैषा भवति ॥ २७॥ 
अधै- ( विश्वकर्म न.) हे विश्वकर्मन्‌, हवि से (-वादृधानः ) बढ़ाता 
हुआ [ तू ] स्वयं यजन करो पृथिवी को और द्यौ को । ( मुहान्तु ) मोह 
को प्राप्त हों अन्य चारों ओर से [ अधामिक ] जन । यहा हमारा ( मघवा.) 
धनवान्‌ पूर्ण ज्ञाता हो ॥ 
हे विश्वकर्म, हवि से बढ़ाता हुआ स्वयं यजन कर पृथिवी को और 
दयौ को और । मोहयुक्त हों, दूसरे, चारों ओर से शत्रुजन । यहाँ हमारा इन्द्र 
प्रज्ञाता-पूर्ण ज्ञाता हो। 
`` १७. ताच्ये: । [ निरुक्त ८ । १३, १४ में सम निर्वेचन वाले ] त्वष्टा से 
व्याख्या किया गया [ है । ] फैले हुए अन्तरिक्ष मे निवास करता है । शीघ्र 
अर्थम्‌=उदक को रक्षा करता है । [स्कन्द पाठ-च्षरति। ] अश्नोति 
से अथवा, व्याप्त होता है।' , 
. उस की यह [ ऋक ] होती है॥ २७॥ 
भाष्य विश्वकर्मा की हवि जाननी चाहिए || २७ | 


` खम घु वाजिन देवजूतं सहावान तरुतारं रथानाम्‌ । 
हे व | च ~ हुवे 
` अरिष्टनेमिं एतनाजेमाशु स्वस्तये' ताच्येमिहा इवेम ॥ 
चि 05. BO TES ESI 
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. तं भ्रशमन्नवन्तम्‌। जूतिर्गतिः । प्रीतिर्वा । देवजूतं देवगतम्‌ ! 
दवप्रीतं वा । सहृस्वन्तम्‌ । तारयितारं रथानाम्‌ । अरिएनेमिम्‌ । 
पृतनाजितम्‌ । आशु' स्वस्तये ताच्ये मिह हथेमेति । कमन्यं 'मध्यमादेव- 
मत्रच्यत्‌ । तस्यैषापरा भति ॥ २२ ॥ 


अर्थ--( त्यमू=तम्‌ ) उस को ( सु वाजिनम्‌ ) सुन्दर अन्न वाले को 
; (देवजूतम्‌ ) देवों से प्रेरित वा देवों की प्रीति वाले को (.सह्दावानम्‌ ) 
बल वाले ( तरुतारमू ) चलाने वाले की ( स्थानाम्‌ ) रथों के (अरिष्ठन्ने- 
मिम्‌ ) अहिसित वन्न को ( पृतनाजम्‌ ) संग्रामों के जेता को ( आशुम्‌ ) ` 
शीघ्र ( खस्तये ) कल्याण के लिए ( ताच्यम्‌ ) मध्म स्थानी ताक्ष्मै को 
को ( इह ) यहां ( हुवेम ) बुलावें ॥ 

उस को बहुत अन्न वाले को । जूतिः, गति [है], प्रीति अथवा । 
देवजूतम-देवों को प्राप्त को, देवों से प्रीति वाले को अथवा खह्दस्न्तम्‌= 
बल वाले को । चलाने वाले को रथों के । अरिष्टनेमि को । संग्राम विजेता 
को । शीघ्र कल्याण के लिए, यहां बुल'वें । किस दूसरे को मध्यतम 
स्थानी से [ अन्य को ] इस प्रकार कहता । 


उस की यह दूसरी [ ऋक ] होती है ॥ २८ ॥ 


भाष्य--आदित्य, चन्द्र आदि रथों को तार्च्य चलाता है || २८॥ 


सद्यश्चिद्यः शवसा पत्र कृष्टीः स्ये इव॒ ज्योतिषापस्ततान । 

सहस्रसाः शतसा अस्य रहने स्मा वरस्ते युवतिं न शयींम्‌ ॥ 
[ ऋ० १०। १७८ | ३ ॥ ] 

सद्योऽपि यः शवसा बलेन तनोत्यपः सूर्य इव ज्योतिषा पञ्च 


मनुष्यजातानि । सहस्रसानिनी शतसानिन्यस्य सा गति: । न स्मैनां 
वारयन्ति प्रयुवतीमिव शरमयीमिषुम्‌ । 


मन्युः । मन्यतेर्दीतिकर्मणः । क्रोधकर्सणो [ वधकमैणो ] बा । 
मन्यन्त्यस्मादिषषः । तस्यैषा भवति ॥ २६॥ . | 


+ श्रर्थ---( सद्यः चित्‌) शीध्रे ही (यः) जो (शवसा) बल से 
(पञ्च कष्टी: ) पांच जन जातियों के प्रति ( सूरयः इव ज्योतिषा ) सूर्य जैसे 
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ज्योति से [ तीनों लोकों को वेसे ] ( अपः ततान ) [ वृष्टि रूपी | उदक 

को विस्तृत करता है । ( सहस्रसाः ) सहन्नों ( शतस्राः ) सेकड़ों [ मेघों 

की तोड़ने वाली ] ( अस्य ) [ उस ] इस [ ताक्ष्ये ] की (रंहिः) गति 

[ है ], ( न स्म चरन्ते ) नहीं कोई उमे रोक सकता ( युवति न शर्याम्‌ ) 
शत्र शरीरों में ] मिश्रण होने वाली वा धंसने वाली शरमयी इपु को ] जसे 

कोई रोक नहीं सकता-। ] 


शीघ्र ही जो बले से विस्तृत करता है उदक को, सूर्य जेसे ज्योति से । 
पांच मनुष्यों, समूहों के प्रति । सहत्रों को देने वाली, सेकडों [ मेघों ] को 
देने वाली इस [ ताक्ष्य ] की वह गति । नहीं इस [ गति को ] रोक सकते 
हैं। [ शरीर में ] खूब धंतती हुई को जैसे शरमग्री इषु को । 


१८. मन्युः । मन्यति से, दीप्ति अर्थ वाले से । क्रोध अर्थ वाले से, वध 
अर्थ वाले से अयवा । चमकते हैं, इस से [ निकलते हुए ] बाण । 


उप्त की यह [ क, ] होती है॥ २९ ॥ 


भाष्य-ताचर्यं उदक को विस्तृत करता है, यह अन्वेषण योग्य दै । वह 
मेघों को कैसे फाइता है, इस क्रिया का स्वरूप भी जानना चाहिए ॥ २६ ॥ 
त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासो ऽश्रषित। म॑रुत्वः । 
~ मेष | CO a I. क ~_l 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥ 
[ ऋर० १० | ८5४ | १॥ ] 


त्वया मन्यो सरथमारुह्य रुजन्तो हषमाणासोऽध्चिता मरुत्वस्ति- 
ग्मेषव आयुधानि संशिश्यमाना अभिप्रयन्तु नराः ।- अग्निरूपा 
अभ्निकर्माणः । सन्नद्धाः कवचिन इति वा । 


दधिक्रा: । व्याख्याताः । तस्यैषा भवति ३०॥ 


अर्थ--( त्वया ) तेरे साथ ( मन्यो ) हे मन्यो ( सरथम्‌) एक रथ 
पर( आ रुजन्तः ) चढ़ कर पीड़ा देते हुए [शत्रुओं को ] (हर्षमाणः ) प्रसन्न 
होते हुए ( अश्चुषिताः ) न दबते हुए ( मरुत्व; ) हे मरतो वाले [इन्द्र ] 
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( तिग्मेषवः ) तीक्ष्ण बाणों वाले ( आयुधा संशिशानाः ) शस्रो को तेज 
करते हुए ( अभि प्रयन्तु ) प्रबलता से जाएं [ शत्रुओं के ] प्रति, ( नरः ) 
(अञ्चिरूपाः ) जो अग्निरूप हैं ॥ 

तेरे साथ हे मन्यो, एक रथ पर चढ़ कर पीड़ा देते हुए, प्रसन्न होते 
हुए; हे मरुतों वाले [ इन्द्र ] तीक्ष्ण बाणों वाले, शस्रों को तेज करते हुए 
प्रवलता से [ शत्रुओं के ] प्रति जाएं नर: । अग्नि; के अथवा विद्युत्‌ के कर्मो _ 
वाले । तय्यार कवच धारण करने वाले अथवा । 


१९. दधिक्राः। [ निरुक्त २। २७ में ] व्याख्यात [ है । ] 
उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ ३० ॥ 
भाष्य--तप के पुत्र मन्यु का यह आर्ष है | इस सूक्त का देवता मन्यु है । 


ऋषि के विषय में प्रो० मेकडानल बृहद्देवता २ । १३ में लिखता है-- 


the name of the Rishi invented from the 
contents of the two hymns R. ४. X. 83, 84. बेद के ऋषि 
केवल मानव पुरुष नहीं हैं, इस साधारण बात को न समक कर मैकडानल 
ने यह लेख लिखा है । नरः मरतो में से एक श्रेणी है । वे अभिरूप 
होते हैं । इन्द्र मरुतों का साथी है.। मन्यु केवल क्रोध नहीं, प्रत्युत इस का अपना 
भौतिक अस्तित्व भी है | तप नाम का अप्निः भी है | तपो वा उप्मिः । शत० 
३।४।३।२॥ उस का पुत्र भी आझेय पदार्थ है । मानव राजधर्म में इन्द्र, 
मरुत, नर और मन्यु आदि के आधार पर सेनापति, सेना और शाखं के विषय में 
लुप्तोपमाओं को समर कर, उपनिबद्ध उपदेश जाने आते हैं ॥ ३० ॥ 


आ दधिक्राः शव॑सा पञ्च कृष्टीः रै इव ज्योतिषापस्ततान । 
` सहसाः शतसा वाज्यवी पुणक्तु मध्या समिमा वचसि ॥ 
जम [ ऋ० ४॥ २२॥ १०॥ ] 


आतनोति दधिक्राः [ शवसा ] बलेनापः सूये इव ज्योतिषा पञ्च 
मनुष्यजातानि । सहस्रसाः शतसाः । चाजी वेजनवान्‌ । अर्वेरणवान्‌ । 
सम्पूणकतु नो मधुनोदकेन वचनानीमानीति । मधु धमतेविपरीतस्य । 


संविता सबैस्य प्रसविता । तस्यैषा भवति ॥-३१ ॥ 
६६ 
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५४६ निरुक्तम्‌ [ १०। ३२] 


अर्थ--( दधिक्राः ) दधिक्रा ने (शवसा) बल से 
( पञ्च कृष्टीः 
२ मनुष्य समूहों के प्रति ( सुर्थः इव ज्योतिषा ) सूर्य जेसे ज्योति र 
[ से ] (अपः ) उदकों को ( आततान ) फेलाया | सहस्रो, सैकड़ों [ मेघों 
Dp ( तानी अर्वा ) देने वाला, कंपाने वाला, धकेलने वाला (सम्‌ 
कलु / मिलावे (मध्या) मधु उदक से (इ. 
( वचांसि ) वचनों को ॥ र किल] 
फेलाता है दधिक्रा बल से उदको को, सूर्य जेसे ज्योति से पां 
0 के कु र्त सैकड़ों वाजी=्वेजनवान्‌ क पाने बजा, जत 
ररात्ान्धकलने वाला, मिलावे हमें मधुूप उदक 
स हम मधुरूप उदक से इन वचनों को । 


२०, सविता । सब का प्रेरक । 
. उस की यह [ ऋक ] होती है॥ ३१ ॥ 


भाष्य --ताच्ये और दधिक्रा का स्वरूप बहुत सा समान है । अतः २६ 
खण्ड के मन्त्र का इस मन्त्र के साथ बहुत सा पाहैक्य है || ३१ || 


~ ~, sl थेवी I~ 
सविता यन्त्र; प्रथिवीमरम्णादस्कम्भने संविता ्ारमईंहत्‌ । 
अश्वमिवाधुत्तद्‌ धुनिमन्तारतमतूर्त बद्धं सविता संमद्रम ॥ 
मर कु [ ऋ० १०। १४६ | १॥ ] 
ता यन्त्र: पृ वीमरमयत्‌ । - अनारम्भणे 5न्तरिक्षे 
के | | न सविता 
ह अतिवाह ुनिमन्तरिच्षे मेधम्‌ । बद्धम्‌ अतूर्ते । 
म्‌ अतूण इति वा । अत्वरमारो इति वा । स 
कमन्यं मध्यमादेवमवच्यत्‌ । oo 


आदित्योऽपि सवितोच्यते । तथा च हेरण्यस्तू' 
णयस्तूपे स्ततः । अर्चनः 
हिरण्यस्तूप ऋषिरिद्‌ं सक्त प्रोवाच | Co । कर 


अर्ध--सविता ने यन्त्रो से पृथिवी को ( अरर 
( अस्कम्मने ) आश्रय रहित [ अन्तरिक्ष ] में पा ल 
( अद इत्‌ ) दृढ़ किया | ( अश्वम्‌ इव अधुच्तत्‌ ) अश्व को [ जैसे 


f 
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भाष्यसहितम्‌ [ १० । ३२ ] ५९७ 


झाडते हैं वैसे ] झाडा ( धुनिम्‌ ) हिलते हुए मेघ को ( अतूर्ते ) अचल 
[ अन्तरिक्ष ] में ( बद्धम्‌ ) बंये हुए को सविता ने ( ससुद्रम्‌) उदक के 
बहाने वाले को ॥ 


सविता ने यन्त्रों से पृथिवी को अरमयतूरस्थिर किया । आश्रय रहित 
=्स्कम्म-रहित अन्तरिक्ष में सविता ने द्यौ को दुढ़ किया । अश्व को जैसे 
[ झाडते हैं, वैसे ] झाड़ा- छुनि=मेघ को अन्तरिच में । बंधे हुए को 
अतूरते=अतूरे=अत्वरमाणे=अचल में अथवा । सविता ने [ समुद्रम्‌ ]- 
सस्ुुदितारम्‌=समय पर आने वाले को, गीला करने वाले को । किस दूसरे 
को [ इस ] मध्यम स्थानी के [ अतिरिक्त ] ऐसे कहता ॥ 


आदित्य भी सविता कहाता है । और वैसे हिरण्यस्तूप. ऋषिके सूक्त | 
में स्तुति किया गया है । अचेन-स्तुति करते हुए हिरण्यस्तूप ऋषि jn 
इस सूक्त को प्रवचन किया । 


उस की कहने वाली यह ऋक होती है॥ :२॥] 
भाष्य- सविता आदित्य से भिन्न है । इस खण्ड के अन्त में हो यासक 
लिखता है--आदित्योऽपि सवितोच्यते । अन्यत्र भी मन्त्र म कहा है-- 


हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिर्‌ उभे द्यावापूथिवी अन्तरीयते । 
अप--अमीवां बाधते वेति सूयेम्‌ । ऋ० १। ३५ । & | 
सविता सूर्य नहीं है । संभवतः रश्मि-विशेष रखने वाले केवल प्रातः समय के 
अवस्था-विशेष वाले आदित्य को सविता कहते हुँ। उस समय उसे सूर्य वा 
आदित्य पारिभाषिक अथं में नहीं कहते । 


अर्म्णात्‌ू-अरमयत्‌ कां अर्थ राजाराम ने किया है--रमण कराता है । 
यह ठीक नहीं । सविता ने कांपने वाली एथिवी को वर्तमान अवस्था म स्थिर 
किया था । थौ का स्कम्मन अथवा इ हण अनेक देवों द्वारा हुआ था । इस क्रिया 
का विषद वर्णन अनेक मन्त्रों में मिलता है यथा-- 
4. वरुण ने--अस्तस्नाद्‌ धाम्‌ असुरो विश्ववेदाः । ऋ० म। ४९। १॥ 
यही मन्त्र तैत्तिरीय संहिता में भी है-- 
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४४८ निरुक्तम्‌ [ १० । ३३ ] 


अस्तस्राद्‌ द्याम्‌ ऋषभो अन्तरिच्तम्‌ | ऋ० १। २। = ॥ 


२. इन्द ने-यो द्याम्‌ अस्तश्नाद स जनास इन्द्रः । 
ऋ० २।१२।२॥| 


अवंशे द्याम्‌ अस्तभायद्‌ बृहन्तम्‌ | ऋ० २।१४।२॥ 
अयं द्यावाएथिवी विष्कभायत्‌ । ऋ० ६। ४४ | २४॥ ` 
तत्‌ प्रथित्रीम्‌ अप्रथयः तद्स्तस्रा उत द्याम्‌ । ऋ० ८। ८६ | ४ ॥ 
३. सोम ने-' अयं महान्‌ महता स्कस्भनेन उदु राम्‌ अस्तस्नाद 
वृषभो मरुत्वान्‌। ऋ० ६। ४७। ४॥ 
४. विष्णु ने-व्यस्तम्मा रोदसी विष्णवेते | ऋ० ७ । ३६। ३ || 
. ९. वैधानर ने--वयस्तस्नादू रोदसी मित्रो अद्भुत: | ऋ० ६।८। ३॥ 
६. कः ने-येन द्योरग्रा प्रथिवी च दढा | ऋ० १० | १२१ । ₹ | 
७. इन्द्रासोमौ ने- उप द्यां सकम्भथुः स्कम्भनेन | ऋ० ६।७२।२। | 
=. विश्वेदेवाः ने- द्यावाभूमी पृथिवीं स्कम्भुरोजसा । 
४ ऋ० १० | ६४ | ४ ॥ 
९. सविता ने--यह प्रस्तुत मन्त्र मे कहा ही है । 
हमने यहां इस विद्या का संकेतमात्र किया है | थावाएथिवी के इढ होने में 
जो-जो क्रियाएं हुईं होंगी, उन का स्वयं बोलता चित्र चेद में ही है | उन 
अतीन्दिय घटनाओं का सत्य उल्लेख विज्ञान की एक अमूल्य निधि है । ऐसे वेद 
को इन ईसाई-यहूदी अज्ञानी लेखकों ने अस्पष्ट से अस्पष्ट कर देने का पूरा यत्न 
किया है । | 25 
 धुनिमदहिन्दी में घुनियां, (रूई पींजने वाला ) इसी से मिलता-जलता 
अपभ्रंथ है । हिरण्यपाणि कोई भौतिक सरव भी था | हिरण्यस्तूप आदि के 
समान ही यह शब्द भी है ॥ ३२ ॥ | ‘7 0: 
हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वाऽऽङ्गिरंसो जुह्व वाजे अस्मिन्‌ । 
एवा लाचेन्रसे वन्द॑मानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराइम्‌॥ | 
| | 5. . ... >> ऋ०.१०। १४६।४॥ ] 
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भाष्यसहितम्‌ [ १० । ३४.] ४४६ 


दविरण्यस्तूपो हिरण्यमयः स्तूप: । हिरण्यमयः स्तूपोऽस्येति वा । 
श स्त्यायतेः । संघात: | सवितः यथा त्वाङ्गिरसो जुद्ध वाज्ेऽन्नेऽ- 
मन्नेवं त्वार्चन्‌ । अननाय वन्दमानः सोमस्ये वांशु प्रतिजागम्येहम्‌ । 
त्वष्टा, व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ ३३ ॥ 


अर्थ -- हिरण्यस्तूप ने, हे सवितः, जिस प्रकार, तुझे ( आङ्गिरसः ) 
अङ्गिरा केनत ने ( जुह्वे ) बुलाया ( बाजे) अन्न रूप ( अस्मिन्‌ ) इस 
[ हवि ] में ऐसे तुझे ( अचेन्‌ ) स्तुति करतां हुआ [ मैं हैरण्यस्तुप ] 
( अवसे ) रक्षा के लिए ( वन्दमानः ) स्तुति करता हुआ [बुलाता हूं। ] 
( सोमस्य इव अंशु" ) सोम के सोम के प्रति ( जागर ) जागता हूं मैं । 


हिरणयस्वूपः=हिरणयमय स्तूप । हिरण्यमय स्तूप इस का अथवा । 
स्तूपः, स्त्यायति से | संघात=्ढेर [ हें । ] हे सवितः, जिस प्रकार तुझे 
आङ्गिरस ने बुलाया अन्नहूप इस [ हवि ] में, उसी प्रकार तुमे स्तुति 
करता हुया, रक्षा के लिए स्तुति करता. हुआ, सोम के सोम के प्रति . 
जागता हूं मैं । 
२१. त्वष्टा। [ ८। १३ में | व्याख्या किया गया । 
उस को यह [ ऋक्‌ ] होती है। ३३॥ 
भाष्य-श्रङ्किरा=्राप्नेय प्राण । उस का पुत्र आङ्गिरस । आङ्गिरस का पुत्र 
हिरण्यस्तूप । उस हिरण्यस्तूप का पुत्र अचंन्‌ हेरण्यस्तुप । इन्हीं नामों के 
अनुकरण पर मानव ऋषियों के नाम हुए ।। ३३ ॥ 
देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजा; पुरुधा ज॑जान । 
इमा च विश्वा सुर्वनान्यस्य महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ । 
ee र [ ऋ० ३ । ५५। १६॥ ] 
` देवस्त्वष्टा सविता सवेरूप; पोषति प्रजा रसाचुप्रदानेन । बहुधा 
चेमा जानयति । इमानि . च सर्वाणि भूतान्युदकान्यस्य । महद्चास्मै 
देवानामसुरत्वमेकम्‌ | प्रजावत्त्वं वा । अनवत्त्वं वा । अपि वासुः, इति 
प्रज्ञानाम । अस्यत्यनर्थान्‌। अस्ताश्चास्यामर्थाः। असुरत्वमादिलुप्तम्‌ । 


वात: । वातीति सतः । तस्यषा भवति॥ २४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४० निरुक्तम्‌ [ १०। ३४ ] 


अर्थ--देव त्वष्टा ने ( सविता ) उत्पादक ने ( विश्वरूपः ) सर्वरूप ने 
( पुपोष ) पुष्ट किया ( प्रजा: ) प्रजाओं को ( पुरुधा) बहुत प्रकार से 
( जजान ) उत्पन्न किया । ( इमा च ) और ये ( विश्वा भ्रुवनानि ) सारे 
भूत अथवा भुवन अर्थात्‌ उदक ( अस्य ) इस के [ हैं । ] (महत्‌ देवानाम) 
महान्‌ [ है ] देवों में इस का ( अखुरत्वम्‌ एकम्‌ ) प्राज्ञपन एक मात्र । 


देव त्वष्टा, सविता, सवैरूप, पुष्ट करता है प्रजाओं को रस के अशुप्रदान 
से । बहुत प्रकार से इन्हें उत्पन्न करता है । ये और सारे भूत उदक इस के 
[ हैं। | महान्‌ और इस के लिए देवों में एक असुरत्व एक मात्र । 
[ असुरत्व ]-प्राज्ञपन अथवा । प्राणूपन अथवा। अथवा असु: यह प्रज्ञा 
का नाम [ है। ] फेकता है अनर्थो को । अस्ताः चन्डाले हुए [ होते हुँ] 
इस में अर्थे । असुरत्वम्‌ में आदि लुप्त [ है। वसुरत्वम्‌, धन देने का गुण, 
जो उदक में है। ] 

२२. वातः । बहता है, ऐसा होते हुए । 

उस की यंह [ ऋक्‌ ] होती है॥ २४॥ 

भाष्य=त्वष्टा उदक की सहायता से सारे रूप बनाता है । यह रहस्य 
विज्ञान द्वारा खोलना चाहिए || ३४ ॥ 


वात आ वांतु भेष॒जं शम्थ्ु मयोथ नों हृदे । 

प्रं ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ | ऋ० १० । (६ १॥ ) 

वात आवातु मैषज्यानि । शम्भु मयोभु च नो हृदयाय । प्रवर्धयतु 
च न आयुः । 

ञ्चिः, व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ ३५॥ | 

'र्थ--( वात; ) वात ( आ वात) [ हमारी ओर ] बहा लाए 
( भेषजम्‌ ) रोगनिवारक पदार्थ को, कल्याणकारी, सुखकारी हुआ (न: ) 
हमारे ( हृदे ) हृदय के लिए। ( नः ) हमारे ( आयूषि ) आयुओं को 
(प्र तारिषतू ) बढ़ाए । 

वात बहा लाए भैषज्यों को । कल्याणकारक, सुखकारक और हमारे 
हृदयो के लिए [ जो हों.। ] ब्रढ़ाएं और हमारा आयु। 
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२३. अञ्चिः । [ निरुक्त ७। १४ में ] व्याख्या किया गया। 
उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है॥ ३५ ॥ 
भाष्य - वात में हृदय के रोगों का मैपज्य है । वायु द्वारा धमनियों में रक्त 
की गति होती है । प्राणायाम आदि. उसे ठीक और शुद्ध करते हैं । इस पर पूरी 
खोज करनी जाहिए ॥ ३६४ ॥ 
प्रति त्यं चारुमध्वरै गोपीयाय प्र यसे । मुरुरूरप आ महि ॥ 
[ ऋ० १।१६।१॥] . 
तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे । सो5झे मरुद्भिः सहाग- 
च्छेति । कमन्यं मध्यमादेवमव्यत्‌ । तस्यैषापरा भवति॥ ३६ ॥ 


अर्थ--( त्यम्‌न्तम्‌) उस ( चारुम्‌ ) सुन्दर ( अध्वरम्‌ प्रति) 
अध्वर के प्रति ( गोपीथाय ) सोमपान के लिए ( प्र हृयसे ) बुलाया जाता 
है। मरुतों के साथ हे अग्ने (आ गहि) आओ ॥ 
किस अन्य को मध्यम स्थानी [ के अतिरिक्त ] ऐसा कहता । 
उस की यह दूसरी [ ऋक] होती है ॥ ३६ ॥ 
भाष्य--यह पावक अझिः का प्रकरण है । इस में देवी अध्वर का कथन है | 
बही. मुरुतों के साथ श्रप्निः बुलाया जाता हे । यह मध्यसस्थान विषयक ऋक्‌ 
है॥ ३६ ॥ 
अभि त्या पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं नर्घु । मरुरैरप आ गहि ॥ 
| [ ऋ० १।१६। ६॥ ] 
अभिसजामि त्वा पूर्वपीतये पू्वपानाय सोम्यं मधु सोममयम्‌ । 
सोऽग्ने मरुद्भिः सह्दागच्छेति ॥ ३७ ॥ | 
आ य ie पहले पीने के लि ( अभि 
थै--( त्वा ) तेरे लिए ( पूर्वपीतये ) पहले पीने 
क ) तय्यार करता हूँ (सोम्यं ) सोम से युक्त ( मश्च ) मधु को । 
मरुतों के साथ हे अझे आओ ॥ : 
यार करता हँ तेरे लिए, पहले पीने के लिए सोमयुक्त मधु को । 
वह [तू ) हैं अग्ने मरतो के साथ आ ॥ ३७॥। 
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वेन: वेनतेः कान्तिकर्मणः । तस्यैषा भवति ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--२४. वेनः, । वेनति से, कान्ति अर्थ वाले से। 
उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ३८ ॥ 


७ नश्चं | [a 
अयं वेनश्रोदयत्यृश्लिंगभो ज्योतिंगेराय रज॑सो विमाने | 
e | | NN ७ cl [aN i 
इममपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विग्रा मतिभी रिहन्ति ॥ 


SO [ ऋ० १०।१२३।१॥] | 
७. नव दियतू। पृश्षिगर्भा: । प्रावणँगर्माः आप इति 
ज्योतिजेरायुः । ज्योतिरस्य जरायुस्थानीग्र भवति । वाच ब 
प । जरया यूयत इति वा । इममपां च सङ्गमने सूर्येस्य च । 
मिब विप्रा मतिभी रिहन्ति । लिहन्ति । [ स्तुवन्ति । ] वर्धयन्ति । 
पूजयन्तीति बा । शिश॒ः शंसनीयो भवति । शिशीतेर्वा स्याद्‌ 
दानकर्मणः । चिरलब्धो गभो भवति। ' | हर 

अखुनीति: । अखून्नयति । तस्यैषा भवति ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--इस वेन ने ( चोद्यत्‌ ) प्रेरित किया, ( ; 
€ में हैं र पश्चिग | 
पृशने गर्भ [ में हैं उन को और ] ( ज्योतिः ) ज्योति ही ही आ 
(बत ) जेर [ स्थानी ] है, ( रजसः ) अन्तरिक्त के ( विमाने ) स्थान 
। ( इमम्‌ ) इस [ वेन ] को आप; के संगम में ( सूर्थस्य ) और सूर्य के 
ह 5 ) शि को तं पालन कर के ] बढ़ाती: हैं वैसे » 
; वी जन ( मतिभिः) बद्धियों न 
जा एज भः ) बुद्धियों से ( रिहन्ति) बढ़ाते हैं, 
इस वेन ने प्रेरित किया, पृश्चिगर्भा:-प्राष्वर्णगर्भा:-पश्ियों 
रे != :-पृश्नियों- 
के गर्भ में थित आपः को । प्रकृष्टतया अष्टवर्ण गर्भ वाले आपः न 
ज्योति ही य जरावु स्थानीय होता है । जरायु-्जरा के साथ गर्भ कौ, जरा 
छ साथ मिश्रित होता क | इस [ वेन ] को आपः के और संगम में 
सुय के और । शिशु को जेसे [ माता ] बढ़ाती है, वैसे विप्रजन बुद्धियो से 
बढ़ाते हैं। रिहन्तिसलिहन्ति, [ स्तुवंन्ति ], वर्धयन्ति, पुजते हैं अथवा । 
शिशः=शंनीय 'होता.है। झिशीति से अथवा होवे, गति अर्थ वाले से। चिर 
से प्राप्त उदक [ ररिमयों को ] गर्भ होता है। Md न 
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२५. असुनीतिः । प्राणों को ले जांता है। 
उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ३९॥ 
भाष्य-वेन मध्यम स्थानी देव है | वह आपः र सूर्ये के संगम में 
अपनी क्रिया करता है । यह संगम कहां पर हे, यह अभी में नहीं कह सकता । 
एक ऐसा संगम श्रादित्य मण्डल में सदा बना रहता है । चेन वाला संगम 


जानना चाहिए । वेनस्तत्पश्यन्‌ इति श्रुति में वेन पद ईश्वर वाची है । चेन 
आपः को प्रेरण करता है । यह प्रक्रिया भी श्रध्ययन योग्य है । 


प्राएवणेगर्भा आप; । प्रकृष्ट भ्रष्ट वणं हैं गभं में जिन के ऐसे आपः को | 
इस का अथे समझना चाहिए ॥ ३६॥ 

असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्रातिरा न आयुः । 

रारन्धि न; छू्येस्य सन्दृशि घृतेन त्ये तन्वं वर्धयस्व ॥ 

[ ऋ० १०। ५९ ॥५॥] 

असुनीते मनो5स्मासु धारय । चिरं जीवनाय प्रवर्धय च न आययुः । 
रन्धयं च नः सुरथस्य सन्दशेनाय । रध्यतिवेशगमनेऽपि इश्यते । 

मा रधाम द्विवृते सोम राजन्‌ ॥ [ ऋ० १०। १२८। ५॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 

घृतेन त्वमात्मानं तन्वं वधेयख । 

ऋतः; व्याख्यातः | तस्यैषा भवति ॥ ४० ॥ 

अर्ध -हे असुनीते, प्राण, मन को हम में धारण करो, [ चिर काल 
तक ] जीने के लिए ( खु प्र तिर) सुन्दर रूप से बहुत बढ़ाओ (न!) 
हमारा ( आयुः ) आयु । ( रारन्धि ) साधो ( नः ) हमें जूर्य के [ दीर्घकालं 
तक ] सम्यक्‌ दर्शन के लिएँ । घृत से तू [ हे अंधुनीते ( तस्वम्‌ ) [ अपने ] : 
शरीर को ( वर्धयख ) बढ़ाओ ॥ 

हे असुनीते, मने हम में धारण करो, चिरजीवन के लिए । बहुत 
बढ़ाओ और हमारा आयु | सफंल करो और हम सूये के सम्यक दर्शन कें. 
लिएं । रध्यतिः-वशगमने, वश पड़ने के अर्थ में देखा जाता है । 

मत ( रधाम ) वश में पड़े ( द्विषते ) शत्रु के, हे सोम राजन्‌ ॥ . 

७० 
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यह भी निगम होता है । घृतेन-[ अन्तरिक्षस्थ ] घृत से तू अपने 


शरीर को बढ़ाओ। 
२६. कत: । [ निरुक्त २। २५ में ] व्याख्या किया गया । 


उसकी यह [ क्‌ ] होती है ॥ ४०॥ 


भाष्य--अखुनीतिः । प्राण अथवा प्राण को ले जाने वाला सत्त्व । प्राण 


ही जीवन है । अतः असुनीति का दीर्घ आयु से सम्बन्ध है । यह असुनीति 
सत्त्व धृत से बढ़ता है और वह भी एक मात्र गोधृत से ।। ४० ॥ 


~ AI [a | 


ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पर्वीऋतस्य॑ धीतिवृजिनानिं हन्ति । 
ऋतस्य श्लोकों बधिरा तंतद कणों बुधानः शुचमान आयो} ।। 

| [ ऋ० ४।२३।८॥ ] 
` तस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी; । ऋतस्य प्रज्ञा वजनीयानि हन्ति। 


ऋतस्य २छोको बधिरस्यापि कर्णावातृण्त्ति । बधिरो बद्धश्रोत्रः । 
कर्णौ बोधयन्‌. दीप्यमानश्चायोरयनस्य । मनुष्यस्य । ज्योतिषो वा । 


उदकस्य वा। | 
इन्दुः । इन्धेरुनत्तेवो । तस्यैषा भवति ॥ ४१ ॥ 


अर्थ--ऋत की [ मध्यम स्थानी की ] ही ( शुरुधः) आप हु 
( पूवीः ) पहले से संचित, ऋत की प्रज्ञा ( बूजिनानि ) वर्जन योग्य कामा 


कोऱ्पार्पो को मारती है । ऋत की वाक्‌ ( बधिरा ) बहरे के भी ( ततर्द): 


खोलती है ( कर्णा-कर्ों ) कानों को ( बुधानः) बोधन कराती हई 
( शचमानः') दीप्त होती हुई ( आथो; ) मनुष्य के ॥ 


ऋत की ही आपः हैं पुर्व संचित । ऋत की प्रज्ञा -वर्जनीय कर्मों को 
मारती हँ । ऋत की वाक्‌ बहरे के भी कानों को आतृणत्तिखोल देती 
है । बधिरः=बंे हुए-बन्द कान वाला । कानों को बोधन कराती हुई, 
का आयोः=गाति शील मनुष्य के । ज्योति के अथवा । उदक 
के अथवा । * =A 
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२७, इन्दुः । इन्धति से, उनत्ति से अथवा । चमकता है, वा गीला 
करता है। 
उस की यह [ ऋक ] होती है॥ ४१ ॥ 


भाष्य-ऋत पद्‌ के अनेक अर्थ हैं | इस प्रकरण का ऋत मध्यम स्थानी 
हे । ऋतञ्च सत्यञ्च इति मन्त्र में ऋत मध्यम स्थानी नहीं है । उस मन्त्र 
में सृष्टि बनने के आरग्भ व्हा वृत्तान्त है । तब मध्यम ऋत उत्पन्न भी नहीं हुआ 
भा । ऋत और आपः का घनिष्ट सम्बन्ध है । ऋत की वाक से गतिशील मनुष्य 
के कान खुलते हैं । ज्योति वा उदक के कान जानने चाहिएं ।। ४१ ॥ 


प्र तद्रेचिय भव्यायेन्दवे इव्यो न य इषवान्मन्म रेजति रक्षोहा 
~ le ७ ~ Nl 0०५७५ [| 

मन्म रेजति । स्वयं सो अस्मदा निदो वधेरजेत दुमातिम्‌ । अब 

ख्ुवेदघर्शसोञ्चतरमत चुद्रमिंव स्रवेत्‌ ॥ | ऋ० १। १२८। ६॥ ] 


'प्रत्रवीमि तद्भव्यायेन्द्वे | हवनाहे इव य इषवानन्नवान्‌ कामवान्वा । 
मननानि च नो रेजयति । रक्तोहा च वलेन रेजयति । खय॑ सोऽस्मद्‌- 
भिनिन्द्तारम्‌ । वधैरज्ञैत दुर्मतिम्‌। अवस्नवेदघशंसः । ततश्चावतरं 
` ह्ञुद्रमिवावस्त्रवेत्‌ । अभ्यासे भूयाँसमर्थं मन्यन्ते | यथाहो दशेनीयाद्दो 
दर्शनीयेतिं। तत्परुच्छेपस्य शीलम्‌ । परुच्छेप ऋषिः । पवेवच्छेप: । 
परुषि परुषि शेपोऽस्येति वा । 
इतीमानि सप्तविंशतिर्देवतानामधेयान्यनुक्रान्तानि । सूक्तभाजि 
दविर्भाञ्जि। तेषामेतान्यहृविर्भाञ्जिन्वेनोऽखुनी तितर त इन्दुः । | 


प्रजापति: । प्रजानां पाता वा पालयिता वा । तस्येषा भवतिं ॥४२॥ 


` आर्थ- ( तत्‌ ) [ स्तुतिरूप इष्ट | ( प्रवोचेयम्‌ ) कह सकू ( भव्याय ) 
बृद्धि ओर हानि वाली कला से युक्त के लिए ( इन्दवे) चन्द्रमा के लिए 
( हव्य: ) हवनाई ( न ) के समान ( यः) जो (इषवान ) स्तुति की इच्छा 
वाला, अथवा स्तोंताओं के लिए देने योग्य अन्न वाला '( मन्म ) [ हमारे ] 
स्तवन को ( रेजति ) कंपाता है, ( रक्षोहा ) राक्षसों का हन्ता ( मन्म 
रेजति ) [ राक्षसा के ] मनन=चित्त को कंपाता है । (खयं सः) स्वयं 
वह ( अस्मतू.) हम से .( आ निदः ) सामने निन्दा करने वालों को 


4 
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( बघे: ) प्रहारों से ( आज्ञेत ) जीते ( दुर्मतिम्‌ ) पाप बुद्धि को । (अव 
-खवेत्‌ ) नीचे जावे=च्तीण होवे ( अघशंस; ) पाप की प्रशंसा करने वाला 
( अवतम्‌) [ और ] अधिक क्षीणता को ( चुद्रम्‌ इव ) चत्र द्रव्य 
[ =उदक आदि ] के समान ( अव स्रवेत्‌ ) नीचे बहे ॥ र 
भले प्रकार कहता हूं वह भव्य चन्द्रमा के लिए, हवनाह के समान जो 
इषवान्‌=अन्न वाला, [ स्तुति की ] इच्छा वाला अथवा । मननों को और 
हमारे कंपाता है, राक्षस हन्ता और बल से कपाता है। स्वयं वह हम से 
` सामने निन्दा करने वाले को । वघे:-प्रहारो.से जीते पापबुद्धि को, नीचे 
गिरे-बह जाए पाप का शंसक । उस से भी अधिक नीचे क्षुद्र [ वस्तु ] के 
समान नीचे बहे । अव स्रवेत्‌--अव खवेत्‌, [ इस ] अभ्यासे-दो वार 
कथन में भूयासमूजअघिक अर्थ को मानते हैं ।. यथा-अहो दर्शनीयः, 
अहो दर्शनीयः, इति । यह परुच्छेप का स्वभाव [ है । ] परुच्छेप ऋषि 
है। ] पर्ववत्‌ [ महान्‌] प्रजनन वाला । पश्रि 'परुषिन्सर्वाङ्ग सन्धियों 
में शेप [ है ], इस का अथवा। | 
यह २७ देवता नाम [ वायु से इन्द्र तक ] अछुक्रम से कहे गए 
देवता ] सुक्तमागी [ हैं और ] हविभागी भी । उन में से ये [ वी 4 
भी हृविर्भागी नहीं, वेनः, असुनीतिः, आत, इन्दुः | | 
१८. प्रजापतिः । प्रजाओं का रक्षक अथवा, पालक अथवा । . 
उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ ४२॥ 
भाष्य--परुच्छेप पद पर लिखते हुए थाचार्य स्कन्द स्वामी ने कौषीतकि 
ब्रा २३ ४ का वचन लिखा है-उस के अन्त में इन्द्र उ वे परुच्छेपः 
पाठ है । इन्द्र ही परुच्छेप है वही इस मन्त्र का वास्तविक ऋषि है । उसी 
नाम के अनुकरण पर मानव ऋषि का भी वैसा नाम हुआ । यास्क .ने परुच्छेप 
-नाम का जो दूसरा निर्वचन दिखाया है, उस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि परुच्छेप 
मानव नहीं है । परुष्छेप ऋषि के साथ यास्क ने बभूव क्रिया नहीं लगाई ॥४२॥ 


मजात न तदेतान्यन्यो विश्वां जातानि पारे ता बंभूव । 
_- यत्कामास्ते जुहुमस्तत्ना अस्तु व॒यं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ - 
`` ` `. [ऋ०१०।.१२१।१०॥ ] 
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प्रजापते न हि त्वदेतान्यन्यः सर्वाणि जातानि तानि परिबभूव । 
` यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु । वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । इत्याशीः। 

अहिः, व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ ४३ | 

अर्थ--हे प्रजापते, नहीं ( त्वत्‌ ) तुझ से ( एतानि ) इन पर (अन्यः) 
कोई दूसरा ( विश्वा जातानि ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थ [ जो हैं, ] (ता) उन 
ह 2 बभूव ) fs हुआ । ( यतूकामाः ) जिस इच्छा वाले (ते) 

जुहुमः ) होम करते हैं, ( तत्‌ न; ) वह हमारी 

हम हो स्वामी धनों के । ठे क केक 
3 हे प्रजापते, न ही तुझ से इन [ पदार्थों पर ] दूसरा, सारे उत्पन्न [जो 
हुए ] उन पर सर्वोपरि हुआ । जिस कामना बाले तेरे लिए होम करते हँ 
वह हमारी हो । हम हों स्वामी धर्नो के । यह प्रार्थना [ है । ] 


२६. अहिः । [ निरुक्त २। १७ में ] व्याख्या किया गया । 
उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है॥ ४३॥ 


भाष्य-- ऋग्वेद के कः देवता वाले सूफ की यह अन्तिम ऋक है । सब 
प्रकार के सांसारिक और पारलौकिक धर्नो की कामना के लिए, इस में तदर्थ 
होम करने का उपदेश है। इस ऋक का ईश्वर अर्थ भी अति स्पष्ट है॥ ४३॥ 


अब्जामुक्यैरहिं गणपे बुझ्ने नदीनां रज!सु षीद॑न्‌ ॥ 
| `  [ ऋ०७।३४। १६॥ ] 

अप्सुजमुक्थैरहि गृणीषे बुध्ने ` नदीनां रजस्सूदकेषु घीदन्‌ । 
बुभमन्तरिक्षम्‌ । बद्धा अस्मिन्धृता आप इति वा । इदमपीतरदु 
बुभमेतस्मादेव । बद्धा अस्मिन्थृता; प्राणा इति। . . ः 

यो5हि;- स बुध्न्यः .। बुभमन्तरिक्षं तन्निचासात्‌ -। तस्यैषा 
भवति ॥ ४४॥ 

अर्थ-( अब्जाम्‌ ) [ स्कन्द--वृष्टिलक्षणाखप्सु ] आपः में उत्पन्न 
को ( उक्थैः ) स्तोत्रों से ( अहिम्‌ ) [ स्कन्द--मध्यमस्थानम्‌ ] अहि को 
( गृणीषे ) स्तुति करता हूं। ( बुध्ने ) बन्धन स्थान वाले अन्तरिन्च_ में 
(नदीनाम्‌) नदियों के ( रज:खु सीदन्‌ ) उदको में बैठता हुआ [ है |॥ 
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अप्सुज्ञमूत्आप; में जन्मे को, स्तोत्रों से अहि को स्तुति करता हूं । 
बन्धन स्थान में नदियों के रजःसुनडदकेषु=उदकों में बेठता हुआ [ मैं । ] 
बुभमअन्तरिच्षम्‌ । बंधे हुए इस में ठहराए गए आप: अथवा । यह भी 
दूसरा बुज्न [ “शरीर ] इस [ कारण ] से ही । बंधे हुए इस में ठहराए गए 
प्राण [ होते हैं । ] 

३०. [ अहिबु ध्न्यः । ] जो अहि वह बुष्न्यः । 'बुन्न अन्तरिक्ष है, 
उस में निवास से । उस की यह [ ऋक्‌ ] होती हे॥ ४४॥ 


भाष्य- बैद में अहि पद दो अर्थौ में है । एक अहि इन्द्र से मारा जाता 
है-यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌। ऋ० २। १२।३॥ अहि का 
दूसरा रूप स्तुतियोग्य है । अन्तरिक्त खम्बन्धी अहि पद्‌ का साधारण अथं मेघ 
है.। पर बृहद्देवता के एक पाठ का निम्नलिखित छक जो इस देवता विषयक है, 
देखने योग्य है-- 

अहिराहन्ति मेघान्स पति वा तेषु मध्यमः । 


यो ऽहिः स बुष्न्यो बुध्ने हि सो ऽन्तरिच्ते ऽभिजायते ॥ १११३ ॥ 


'यह अहि मेघों कों मारता भी है। उस की उत्पत्ति भी अन्तरिक्ष में है । 
प्रस्तुत मन्त्र. का वेलङ्कर जी का अंग्रेजी अनुवाद देखना चाहिए 


“T praise with my hymns Ahi, born of Waters, 
‘he ( is ) seated in the regions at the bottom of the 
. rivers 


इस अनुवाद में उत्तराधं के अनुवाद पर ध्यान देना चाहिए-- 
tin the regions at the bottom of the rivers.” 


रज;सु का अनुवाद किया गया है=“7 ६।९ 7९४००5. और बुध्ने 
नदीनाम्‌ का “86 ।he bottom of the rivers,” 


or . अब वेलङर जी को बताना होगा कि. नदियों के 00/६00 पर. कौन से. 
क 7९07४ होते £। वे! सम्पूर्ण नदियों को रेक्डानल़ आदि का, अनुकरया, कर क्के 
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पार्थिव मानते हैं ।' फिर उन्हें बताना होगा कि उन का अहि पार्थिबं नदियों के 
तल पर कौन से !९९।078 में बैठा है । 


वेलंकर जी की महती भूल का कारण स्पष्ट है । उन्होंने बुध पदे के योस्कं 
प्रदर्शित दोनों अथे त्याग कर, एक अन्य अर्थ मांन लिया है । वंह अंथ 
है-चुझ्षम्‌=b०६६०॥, यही अर्थ मैक्डानल ने वैदिक रीडर में माना है 
(४० २१५, ऋ० १० | १३५ | ६ ॥ ) बुध्नम्‌ पद का यह अर्थ नहीं है | 
- अधिक से अधिक बुधन०0०$ है । बुन्न का अन्तरिक्त अर्थ अति प्रसिद्ध है । 
अतः यास्क ने प्रसिद्ध और प्रकरणानुकूल अर्थ लिखा है। इसी प्रकार रज सु 
का अर्थे यहां उदकेषु है। वेलङ्कर जी ने--लोका: रजांसि उच्यन्ते से 
7९80753 अर्थ का अनुमान किया हे । पर वह अर्थे यहां संगत नहीं होता । 
ईंसाई-यहूदियों की शेली वस्तुतः वेदार्थ को भ्रष्ट करने की है | चेलङ्कर जी सहश 
परिश्रमी पुरुष यदि भारतीय प्रक्रिया को समक कर देदार्थ में प्रवेश करता तो 
उन का अपना और भारत का कल्याण होता | अन्तरित्तस्थ देवता को पार्थिव नदी 
में जन्मने वाला बताना वेदार्थ में अहंमन्यता के अतिरिक्त कुछ नहीं। 


आपः अन्तारिक्त में उसी प्रकार व्यास हैं, जिस प्रकार शरीर में प्राण ।।४४ ॥ 


मा नो5हिंबुध्न्यों रिषे धान्मा यज्ञो अस्य खिघदृतायो; ॥ 
[ ऋ० ७। ३४ । १७॥ ] 
मा च नो5हिबु ध्न्यो रेषणाय धात्‌। मा अस्य यज्ञोखा च खिघद्‌ 
यक्षकामस्य । 
सुपणेः, व्याख्यातः । तस्येषा भवति ॥ ४५॥ 


अर्थ--मत हमें अहिबु ध्य ( रिषे ) हिसा के लिए ( धात्‌ ) देवे । 
- मत यज्ञ इस का ( खिघत्‌ ) बह्‌ जाए-क्षीण हो-भष्ट हो ( ऋतायोः ) यज्ञ 
की कामना वाले का.॥ 


, ब. “This (Rig. VIL 95,2) is surely the description , 
of an earthly rivers,” p.xxx.. Intro. Rigveda Man: 
dala VII. ed. 4968: 


श्न्तरि के पर्वतो और समुद्र का श्रशान ही ऐसे लेख का कारण है। 
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` ३१. सुंपणेः, [ निरुक्त ३। १२ में ] व्याख्या किया गया । उस कौ 
यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ४५॥ 
भाष्य- यह वसिष्ठ की ऋक है | उस के प्रकरण में अधियज्ञ अर्थ में नः 
और अस्य पद किन का संकेत करते हैं, यह अध्ययन योग्य है । सुपर्णं का 
अनिः के साथ सम्बन्ध अगले मन्त्र में है ली 
` अभि युनज्मि शत्रसा. घृतेन दिव्यं सुपणेँ वयसा वृहन्तम्‌ । 
यु । तै० सं० ४।.७। १३ ॥ 
, सोमं वै राजानं यत्‌ सुपणै आहरत्‌ समभिनंत्‌ तस्य वा विप्रंषो 
अपतंस्ता एवेमा ओषधयो ऽभवन्‌ | नै० ब्रा० १ । ३९९ ॥ 24 
सुपर्णं ही अन्यत्र शयेन अथवा गायत्री छन्द कहा; गया है । सुपर्णं की 
महिमा जाननी चाहिए ॥ ४१ ॥ 


एक; सुपर्णः स समुद्रमा विषेश स इदै विश्वं भुर्वन वि टे । 
तं पाकेन मन॑सांपश्यमन्तितस्त॑ माता रॅळ्हि स उं रो&ह मातरम ॥ 
| [ ऋ० १०। ११४।४॥ ] 


. एकः सुपणे: । स समुद्रमाविशति । स इमानि सर्वाणि भूतान्य- 
भिविपश्यति । तं पाकेन मनसाऽपश्यमन्तितः। इति । अ षेद ष्टा्थंस्य 
प्रीतिभेवत्याज्यानसंयुक्ता । तं माता रेदि । वागेषा माध्यमिका । स उ 
भातरं रेढि । 3772 । 


पुरूरवाः | बहुधा रोरूयते । तस्यैषा भवति ॥ ४६ ॥ 


अथी-( एकः ) असहाय, अकेला ही ( सुपर्ण: ) [ मध्यमस्थानी ] 
सुपण, ( खः ) वह ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष को (आ विवेश ) प्रविष्ट हुआ, 
वह इस सारे ( भुवनम्‌ ) भूतजात कोस्भूत-परिणाम को ( विचष्टे ) 
विशेष देखता है। ( त॑ पाकेन मनसा ) उस को पके हुए, पक्कप्रज्ञ मन से 
( अपश्यम्‌ ) मैने ला ( अन्तितः ) निकट से ( तम्‌ ) उस को ( माता ) 
न्य वाकूतउदको की निर्मातृ ने ( रेळ्हि ) चाटा, उसने और चाटा 
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भाष्यसहितम्‌ [ १० । ४७.] -५६१ 


एक सुपर्णं । वह अन्तरिक्ष में प्रविष्ट होता है । वह इन सारे भूतों को 
चारों ओर से देखता है । उस को पक्क मर्न से मैंने देखा समीप से । इति । 
ऋषि के देखे हुए अर्थ की प्रीति होती है आख्यान से संयुक्त । उस को माता 
=वाक्‌ वह माध्यमका) चाटती है । उस ने और माता [ वाकू ] को चाटा। 


३२ वाः ऐरूयते 
१२. पुरूरवाः १ बहुत प्रकार से रोरूयते=्शोर करता है । उस की 
यह | ऋक्‌ ] होतो है ॥ ४६ ॥ 


भाष्य--तं पाकेन मनसापश्यस्‌'”” “` । यह आख्यान है। सुपर्णं विद्या 
का भी अन्वेषण होना चाहिए । भ।प्यकारों ने सुपण को वायु माना हे । वस्तुतः 
इतने मात्र से काम नहीं चलता । वायु का कौन सा रूप सुपर्ण बनता है, यद 
ज्ञातव्य है । उज में परमाण-संघात विभिन्न हो जाता है ॥ ४ ३ ॥ 


lm [| च 

समस्मिञ्जायमान आसत ग्ा उतेमवधन्नद्य१ स्रत । 

~ “लिय | कोर 

महे यत्त्वां पुरुषों रणायाज्य॑धयन्दस्युहत्याय देवाः || 

| [ ऋ० १० ६९॥७॥ ] 

समासत । अस्मिञ्जायमाने । झा गमनादापः । देवपत्न्यो वा । अपि 
चैनमवद्धयन्‌ । नद्यः [ खगूर्ता; ] खयंगामिन्यः । महते च यत्त्वा 
पुरूरवः | रणाय रमणीयाय संग्रामायावर्धयन्‌। दस्युहत्याय च देवा: 


देवा; ॥ ४७ ॥ 
॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ 


अर्थ--( अस्मिन्‌ जायमाने ) इस [ पुरूरवा ] के उत्पन्न होने पर 
( सम्‌ आसत ) [ उस के चारों ओर ] भले प्रकार ठहरीं (झाः) आपः 
रूपी [ देवपन्नियां ]=ज्रियां, ( उत ईम्‌ ) और इस को ( अवर्धन्‌ ) 
बढ़ाया ( नद्यः ) नदियों ने ( स्वगूर्ता; ) स्वयं गमनकारिण्यों ने | (महे) 
महात्‌ के लिए ( यत्‌ त्वा ) जो तुमे ( पुरूरवः ) हे पुहरवः ( रणाय ) 
संग्राम के लिए ( अवधेयन्‌ ) बढ़ाया ( दस्युद्दत्याय ) दस्युहत्या के लिए 
( देवाः ) देवों ने ॥ 

सम्‌ आसत-चारों ओर सम्यक्‌ ठहरीं, अस्मिन्‌ जायमाने=्इस के 
उत्पन्न होने पर, झा!-आमन के कारण आपः, देवपल्नियों अथवा | और भी 

७१ 
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५६२ निरुक्तम्‌ [ १० । ४७] 
इस को बढ़ाया नदियों ने, स्वयं गामिनियों ने । महान्‌ के लिए 
ओर जो तुझे, हे पुरूरवः रणाय-रमणीय संग्राम के लिए, बढ़ाया । 
दस्थुहत्या के लिए और देवों ने; देवों ने ॥ ४७ ॥ 


भाष्य--मध्यमस्थानी पुरूरवा को नदियों ने बढ़ाया। चे भी मध्यस्थानी 
हैं | नदियां स्वयं गति करती हैं, पुनः उन्हें स्वगूर्ता; क्यों कहा | कोई और भाव 
भी इस में गूढ:हो सकता है | पुरूरवा के कई अर्थ हैं | उन में से एक अर्थ : 
मैत्रायणी संहिता में कहा हे--उवेश्यसीति । वाग्वा उर्वशी । पुरूरवा । 


असीति। प्राण एवतत्‌ मिथुनम्‌ । ३ । ९ | १ ॥ ४७ ॥ 
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अथैक्रा दशोऽध्यायः 
श्येनो व्याख्यातः । तस्येषा भवति ।। १ ॥ 


_ १. श्येनः । [ निरुक्त ४। २४ में | व्याख्या किया गया | उस की यह 
वी; [ ऋक्‌ ] होती है॥१॥ 
भाष्य---श्येन का अति स्पष्ट व्याख्यान ब्राह्मणग्रन्थों में है | यथा-- 
१, यदाह शयेनो ऽसीति । सोमं वा एतदाह | एष ह वा अद्चि- 
भू त्वा ऽस्मिंटलो के संशयायति | तद्यत्‌ संशयायति तस्माच्छुथेनः । 
गो० षू० | १२ ॥ 
२. तृतीयस्यां वै दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायत्र्याहरत्‌ । 
काठक सं० ३० | १०॥ | 
३. यद्वायत्री शयेनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्‌ । तेन सा श्येनः । 
शत० ३।४७।१।१२॥ 5 
४. भागवत पुराण ८ । ३। ३१ में छुन्दोमय गरुड का कथन है | 
पूव निरुक्त १० | ४९ के भाष्य में सुपण द्वारा सोम आहरण का प्रमाण 
दिया गया है । अब यहां श्येन द्वारा भी वैसी घटना का प्रमाण दिया है । निघण्टु 
में सुपण और श्येन दो थक सरव गिने गए हैं । ग्रत: इन दोनों का सूचम 
अन्तर जानना आवश्यक है । इन सूचमताओं के ज्ञान के विना वेदार्थं का सम्यक्‌ 
* बोध नहीं हो सकता || १ ॥ 
आदायं श्येनो अभरत्सोमं सहसे स॒वाँ अधुतं च साकम्‌ । 
अत्रा पुर॑न्धिरजहादरातीभेदे सोमस्य मूरा अमूरः || 
[ ऋ० ४। ६२।७॥ ] 
आदाय शयेनोऽहरत्सोमम्‌। सहस्रं सवानयुतं च सह । सहस्र 
सहस्रसाव्यमभिम्रेत्य। तत्रायुतं सोमभक्षाः । तत्सन्बन्धेनायुतं दक्षिणा 
इति वा । तत्र पुरन्धिरजहादमित्रान्‌। अदानानिति वा । मदे सोमस्य 
- मूरा अमूरः [ इति ]। पेन्द्रै च सुक्त सोमपानेन च स्तुतः। तस्मादि्द्रं ` 
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५६४ निरुक्तम्‌ [ ११। २] 


ओषधिः सोमः । सुनोतेः । यदेनमभिषुएवन्ति । बहुलमस्य 
घरक वृुत्तम्‌ । आश्चयेमिव प्राधान्येन । तस्य पावमानीषु निदर्शना- 
योदाहरिष्यामः ॥ २॥ 


अर्थ--( आदाय ) ला कर ( श्येनः ) श्येन ( अभरत्‌ ) आहरण कर 
लाया ( सोमम्‌ ) सोम को ( सहस्ज' सवान्‌ ) सहुत्न यज्ञ को । ( अयुतं 
च) अयुत को और ( साकम्‌) [ इस के ] साथ । ( अत्न ) वहाँ 
( पुरन्धिः ) बहुप्रज्ञ ( श्येनः ) श्येन ने ( अजहात्‌ ) मारा, त्याग दिया 
( अरातीः ) शत्रु सेना को, [ अथवा ] अदान बुद्धियों को, ( मदे सोमस्य ) 
मद में सोम के (मूराः) मूढ=अज्ञ [ अरातीः ] शत्रु [ नष्ट हुए ] 
( अमूरः ) अतिरोहित ज्ञान श्थेन [ द्वारा ] ।] ; 


ला कर श्थेन ने हरा सोम को । सहनन सर्वो को, अयुत को और एक 
सहस्त्र =सहस्र-साव्य संज्ञा वाले सत्र के अभिप्राय को [ लेकर कहां ], 
उस में अयुत=्दस सहस्र सोम भक्ष होते हैं [ एक सव में दस चमस, अतः 
एक सहत्न में दस सहस्र ]। इस सम्बन्ध से दस सहन्र दक्षिणा - [ है] 
अथवा । वहां पुरन्धि ने त्यागा वा मारा अमित्रानःन्शत्रुओं को । अदान 
[ बुद्धियों ] को अथवा । मद में सोम के मूढ नष्ट हुए अभूरः=श्येन द्वारा । 


इति । ऐन्द सूक्त में, सोमपान से तथा स्तुत है। इस कारण [ श्येन को ] : 


इन्द्र मानते हैं । | 
` २. ओषधिः सोम: । सुनोति से । जो इस को अभि+सन्वन्ति 
दे सुन्व = 
निचोडते हैं । बहुन है इस [ सोम ] का नेघणटुक प्रयोग | आश्चर्य के समान 
[ =थोढ़ा ] प्रधानता से उस [ सोम ] का [प्रधान प्रयोग ] पावमानी 
[ ऋचाओ ] में निदर्शन के लिए उदाहरण देंगे ॥२॥ ` [ 


a भाष्य-सोम की देव संज्ञा है | ओषधिः सोम गौण पार्थिव सत्त्व हे । जिस 
प्रकार निघण्टु ५ | ३ के रश्च आदि ३६ सत्त्वो का अग्निः के आश्रय वाला मान 
कर, पार्थिव श्रथों में भी ब्याष्यान कर दिया गया है, उसी प्रकार सोम की भी 
गौणता से पार्थिव अर्थ में व्याख्या प्रायः मिलती हे । सोम वस्तुत; अपां सारः 
मध्यम स्थानी है । नेरुक्त केवल तीन देवता मान कर निर्व चन- विद्या द्वारा मन्त्र 


पर्दा का सारा अर्थ दृशा देते हैं, अतः वे अति सूचम वैज्ञानिक विभाग वाले. अथो. 
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भाष्यसहितम्‌ [ ११ ।४] ५६५ 


कजत । ये अति सूचम अर्थ ब्राह्मणों के प्रवचनों में मिलते हैं। नेरुक्तों ने 
का भी इन्द्र मान कर काम चलाया है | पर वस्तुतः विज्ञान की ते 
श्येन एक एथक्‌ पदार्थ है || २ || मः 


स्वार्दिष्ठ्या मर्दिष्ठया पख सोम धार॑या । इन्द्राय पावे सतः || ` 
[ ऋ°१६।१।१॥] 
इति सा निगदव्याख्याता | 
अथैषाऽपरा भवति । चन्द्रमसो वा । एतस्य वा ॥ ३॥ 


अर्थ--( खादिष्ठया ) अतिशय स्वादु से ( मदिष्ठया) अतिशय मद 
कराने वाली से ( पवख ) बहो, ( सोम ) हे सोम ( धारया ) धारा से । 
इन्द्र के लिए पीने के निमित्त ( खुतः ) उत्पन्न किए गए हो=संस्कृत 
हुए हो ॥ > 

यह स्पष्ट पाठमात्र से व्याख्यात है । और यह दूसरी होती है चन्द्रमा 
की अथवा । इस [ सोम वल्ली ] की अथवा ॥ ३॥ 


सोमे मन्यते पपिवान्यत्सम्मिम्त्योष॑धिम्‌ ॥ 
सोम ये ब्रह्माणों विदुने तस्याश्नाति कश्चन ॥ 
| ककन. [ ऋ० १० | ८५१ ३ ॥ ] 
सोमं मन्यते पपिवान्यत्संपिंषन्त्योषधिमिति | वृथासुतमसोममाह । 
सोमं यं ब्रह्माणों विदुरिति न तस्याइनाति कञ्चनायज्वा , इत्यधि- 
यज्ञम्‌ । । > 
अथाधिदेवतम्‌-सोमं मन्यते पपित्रान्यत्सस्पिषन्योषधिमिति 
यजुःखुतमसोममाह । सोमं यं ब्रह्माणो विदुश्चन्द्रमसं न तस्याश्नाति 
कश्चन अदेव इति । 
अथेषापरा भवति । चन्द्रमसो वा । एतस्य वा ॥ ॥ 


अर्य-( सोमम्‌ ) सोम को ( मन्यते ) मानता है ( पपिवान्‌ ) पीने 
वाला ( यत्‌) जब (सं पिंषन्ति) सम्यक्‌ .पीसते हैं ( ओषधिम्‌ ) 
ओषधिरूप [ सोम ] को । (सोमम्‌) सोम को ( यम्‌.).जिस-को (ब्रह्माणः ) 
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५६६ निरुक्तम्‌ [ ११। ५] 


ब्राह्मणों [ =ऋत्विजो ] ने (विद: ) जाना, नहीं उस क 
है ( कः चन ) कोई अयज्वा सणा 


सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंषन्त्योषधि । में 
हक न म्‌, इस [ अर्घ भाग में 
दगा उत्पन्न किए=निचोड़े [ यज्ञ के अतिरिक्त निचोड़े | सोम को कहा 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुः, इति | न तस्य अाति कश्चन-अयज्वा, यह 
अधियज्ञम-यज्ञ परक [ अर्थ है । ] 


अब अधिदेवत [ चन्द्रमा अर्थ में |--सोम॑ मन्यते पपिः 
न वान्‌ यत्‌ 
षन्स्योषधिम्‌, इस से यजुः से निचोडे हए सोम को कहा। सोम जिस 


रश्मियों के विना अन्य | टा उन क लाता कोई अदेव- 


अब यह दुसरी [ ऋक्‌ ] होती है, चन्द्र 
की अथवा ॥ ४ || [ ऋ ] होती है, चन्द्रमा की अथवा, इस [ ओषधि ]. 


> भ अधिदेवत तथा अध्यात्म अर्थ की परम्परा चेदिकों 

सदा से चली था रही है । श्रधिदेवत अर्थ में आधिभोतिक अर्थ भी 
सम्मिलित है । पञ्च भूतो की माया वेद में सदा स्वीकृत रही है। इस के लिए 
रगा ममाण ष्य है-पञ्चभिरस्तुवत भूतान्यसज्यन्त । तै० सं० 
४ । ३ । १० || इस प्रवचन का एक अर्थ पञ्चमदाभुतों के विषय का है । इतने 
ह के व देने वाला वेद वस्तुतः अनन्त हे | सायण आदि ने वेद का 
ह ह अधिकांश किया है, | अतः वे इस का विज्ञान पक्ष प्रस्तुत नहीं 


| ~ 
यत्वा देव परपिबन्ति तत॒ आ प्यायसे पुर्न; । 
वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आति? || . 
[ऋण १०।८५।४५॥ ] 


यस्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनरिति .नाराशां 
-नाराशंसानभिप्रेत्य । 
पूर्व पक्तापरपक्षाविति वा । वायुः सोमस्य रक्षिता । वायुमस्य व. 
ला । साइचर्याद्रसहरणाद्वा । समानां संवत्सराणां मास आकृति; 
सोमे पविशेषेरोषधिः । चन्द्रमा वा । 
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चन्द्रमा; । चायन्‌ द्रमति । चन्द्रो माता । चान्द्र मानमस्येति 
आ कान्तिकर्मणः । चन्द्नमित्यप्यस्य भवति । चारु रमति | 
चर द्रमति । चमेर्वा पूर्वम्‌ । चारु रुचेर्विपरीतस्य । तस्यैषा भवति ॥५॥ 


अर्थ-( यत्‌ ) जब ( त्वा ) तुझे ( देव ) हे देव [ सोम - 
पु ) खुव पीते हैं [ ऋत्विकू-यजमान ] (ततः ) क्र Fe 
पयसे ) वृद्धि को प्राप्त होते हो ( पुनः ) फिर। वायु; सोम का रक्षक 
[ है । ] ( समानाम्‌ ) संवत्सरो का (मास; ) [ स्कन्द-मास्‌ 


क्र 


ना. षष्ठी, मासस्य च ] मासों का [ और ] ( आकृति: ) तुम कर्ता 

यत्त्वा''' '“'पुनरिति, [ ओषधि पक्ष में ] नाराशंसों के अभिप्राब से । 
पूर्वपक्ष-अपर पक्ष अथवा [ चन्द्रमा के अभिप्राय से । ] वायुः सोमस्य 
रक्षिता । वायु को इस का रक्षक कहा । साहचर्थ से रसों के हरने से 
अथवा । समानां-संवत्सराणाम्‌, मासो का कर्ता सोम, रूपविशेषों से 
ओषधिः, चन्द्रमा अथवा, [ >चन्द्रमा भी प्रतिदिन के रूपविशेष से ओर 
ओषधि भी पर्ण के घटने बढ़ने से । ] 

है. चन्द्रमाः । चायन-देखता हुआ द्रमति-जाता है । चन्द्रः=चन्द्र 
माता=निर्माता मासों का । चान्द्रम्‌त्चन्द्र सम्बन्धी मानम्‌ अस्य-माप इस 
का अथवा। चन्द्रः, चन्दति से कान्ति अर्थ वाले से । चन्दनम्‌, यह भी 
इस का होता है । चारुःन्सुन्दर जाता है। चिरम<चिर काल तक जाता 
है । चाम से अथवा पूर्व [ पद ] । चारुनरुचि से उलट हुए से। उस की 
यह होती है ॥ ५॥! . 

भाष्य-चायन्‌ द्रमति, यहां द्रमति प्रयोग का अभिप्राय विचारणीय है | 
द्रमति, भह जाने की कैसी क्रिया होता है, इस पर प्रकाश पढ़ना चाहिए ॥ १॥ 


नवोनवो भवति जाय॑मानोऽहां केतुरुपसमित्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि दघात्यायन्प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्षमायुँ; ॥ 
[ ऋ० १०।८४। १६॥ ] 
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“नचो नवो भवति जाययानः” । इति पूर्वपत्तादिमिभिप्रेत्यं । “अह्ना 
केतुरुषसामेत्यग्रम्‌? । इति अपरपक्षान्तमभिप्रे्य । आदि त्यदैचतो 
द्वितीयः पाद इत्येके । “भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌” । इति अर्थमासे- 
ज्यामभिप्रेत्य । प्रवर्धयते चन्द्रमा दीर्घमायुः । 


मृत्यु: । मारयतीति सतः । स्तं च्यावयतीति [वा ] शतवल्लाच्चो 


मौदुगल्यः । तस्यंषा भरति ॥ ६ ॥ 


अर्थ-( नञ्जः नश्रः ) नया नया होता है [ प्रत्येक दिन की कळा से ] 
(जायमान; ) उत्पन्न होता हुआ [ शुक्न पक्ष में । ] ( अह्वाम्‌ ) दिनों का 
( केतु: ) झण्डा ( उषसाम्‌ ) उषाओं के (ऐति ) चलता है ( अग्रम्‌) 
आगे । ( भागम्‌) भाग को (देवेभ्य: ) देवों के लिए ( विदधाति) 
विशेषतया धारण करता है ( आयन्‌) आता हुआ ( चन्द्रमा; ) चन्द्रमा 
( प्र तिरते ) बढ़ाता है ( दीधम्‌ आयुः ) दीर्घ आयु को ॥ 


नवो नत्रो भवति जायमानः । यह पूर्वे पत्त=्शुक्ल पक्ष के आद्म्‌ट 
आरम्भ को अभिप्राय में रख कर [ कहा है । ] अह्णां केतुरुषसाम्‌ पत्य- 
ग्रम्‌ । यह अपर पक्षः्कृष्ण पक्ष के अन्त को अभिप्राय में रख कर [ कहा 
है । ] भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ । यह अर्धमास की इज्याम्‌=इष्टि. को 
अभिप्राय में रख कर [ कहा है । ] बढ़ाता है, चन्द्रमा दीर्घ आयु को । 


४, मृत्यु: । मारता है । ऐसा होते हुए से मरे हुए को च्यावयतिः 
ले जाता है अथवा, यह शतबलाज्ञ मोद्रल्य [ कहता है। ] उस की यह 


[ ऋक ] होती है ॥ ६॥ 


भाष्य-उत्तर भारत में चान्द्र मास में कृष्ण पक्ष पहले माना जाता है 
आर शुक्र पक्ष अन्त में । यह प्रवृत्ति चिर काल सेहे । दक्षिण भारत में 
'्वान्द्र मास में शुक्र पक्ष पहले होता है और कष्ण पन्च अन्त में | यास्क ने भी 
शुक्र पत्तं को पूर्वं पक्ष कहा है और कृष्ण पक्ष को अपर पक्ष | उत्तर भारत के 
पञ्चाङ्गो में आज भी पूर्णिमा के लिए १९ संख्या का निर्देश होता है और 
अमावास्या के लिए ३० संख्या का । इस से भी यही प्रतीत होता है कि कभी 
उत्तर भारत में भी शुक्र पक्ष आरम्म में और कृष्ण पक्ष अन्त में माना जाता 
था । उत्तर भारतीय गणना के परिवर्तन का कारण और काल ज्ञातव्य है । 
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चन्द्रमा आयु को बढ़ाता है, इस के लिए स्पष्टीकर ने 
वर के ी i ल रण करने वाले प्रमाण . 
त । सृत्युः, भौतिक सत्त्व विशेष » वा नहीं, इस की खोज अभीष्ट 
| च रे [oN 0 च 
र झेत्या अनु परेहि पन्यां यसते स्व इतरो देवयार्नात्‌ । 
चजनुंष्मते शपत तें ब्रवीमि मा न; परजां शैरिषो मोत वीरान्‌ ॥ 
| | [ ऋ० १०। १८। १॥ ] 
पुर मृत्यो भुं सृत्यो भ्रुवं परेहि मृत्यो । कथितं तेन सत्यो । 
शत च्यावयते । भवति मृत्यो । मदेर्वा मुदेर्वा । तेषामेषा भवति ॥ ७ ॥ 
अर्थ-( परम्‌ ) दूसरे ( मृत्यो ) हे मृत्यो ( अनु परेहि ) पीछा कर 
के परे जा ( पन्थाम्‌ ) मार्ग को । जो तेरा ( खः ) अपना है ( इतरः ) 
दूसरा ( देवयानात्‌ ) देवयान से [ पितृयाण ]। ( चज्चुष्मते ) नेत्र वाले के 
लिए ( श्टरवते ) सुनने वाले के लिए (ते) तेरे लिए कहता हुँ । (मा न: 
प्रजाम्‌ ) मत हमारी प्रजाओं को ( दीदिषः ) हिसा करो (मा उत वीरान्‌) 
मत ओर वीरों को ॥ 
परं सत्यो । निश्चय हे मृत्यो, निश्चय परे जा हे मृत्यो । 
3 कहा इस 
[ कारण ] से हे मृत्यो । मरे हुए को ले जाता है । होता है, हे मृत्यो । 
मदि से अथवा । मुदि से अथवा । उन की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ७॥ 
भाष्य- ब्राह्मण ्रन्थों में-संवस्सर, सूर्य और अभिः आदि को सत्यु 
कहा है । इस प्रसङ्ग में मृत्यु का स्वरूप सममना चाहिए । देवयान में मृत्यु नहीं 
होता ॥ ७ ॥ 
लेषमित्या समरण शिरमीवतोरिन्द्रांविष्ण सुतपा बामुरुष्याते | 
या मत्योय प्रतिधीयमानमित्कृशानोरस्त ससनामुरुष्य५ ॥ 
[ ऋ० १। १५५।२॥] 
इति सा निगदव्याख्याता । 


विश्वानर', व्याख्यातः | तस्यैषा भवति ॥ =॥। 
७२ 
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` ` अर्थ--( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्त को ( इत्था ) इस प्रकार ( सम्‌ं अरणम्‌ ) 
सम्यक_ आगमन को ( शिमीबतोः ) इष्ट फल देने के गुण वाले ( इन्द्रा- 
विष्णू ) हे इन्द्राविष्णू ( सुतपाः ) सुन्दर तप वाला ( वाम्‌ ) तुम दोनों 


को ( उरुष्यति ) रक्षा करता है, कौत को बढ़ाता है । ( याऱ्यो) जो 
| तुम | दोनों ( मर्व्याथ ) यज्ञ कर्ता मनुष्य के लिए ( प्रतिधीयमानम्‌ 


इत्‌ ) देने योग्य को ही कृशानोः ) अग्नि के पास से ( अस्तुः ) देने को. 


( असनाम्‌ ) अन्तादि को ( उरुष्यथः ) विस्तृत करते हों ॥ 
यह स्पष्ट व्याख्यात [ है। ] ` 


४. बिश्वानरः । [ निरुक्त ७। २१ में] व्याख्यात है । उसकी यह 
[ ऋक्‌ ] होती है ॥ ८॥ 

साष्य-प्रस्तुत ऋक दुर्ग और स्कन्द द्वारा व्याख्यात नहीं है । सरूप के 
सब हस्तलेखों में है | इस का प्रसङ्ग भी ठीक नहीं बैठता | यह पाठ तथा इसी 
प्रकार पूर्वे खण्ड का तेषामेषा भवति पाठ भी अप्रासङ्गिक हे । संभवतः किसी 
अन्य निरुक्त से यहां श्रा गया है ॥ ८ || 


शर वो महे मन्द॑मानायान्धसोऽची' विश्वानराय विश्वाभुवे । 


रस्य यस्य॒ सुम॑खं सहो महि श्रवो नम्शं च रोद॑सी सपर्यतः ॥ ..- 


[ ऋ० १०। ५०।१॥ ] 


€ यूः ७ 
प्राचत [ यूयं ] स्तुतिं महते । अन्धसोऽन्नस्य दात्रे । मन्द्मानाय 
मोदमानाय । स्तूयमानाय शब्दायमानायेति वा । विश्वानराय से 
विभूताय । इन्द्रस्य यस्य प्रीतौ सुमहद्‌ बलम्‌ । महत्य श्रवणीयं यशः-। 


शृम्णं च बलम्‌ । नन्‌ नतम्‌ । द्यावापृथिव्यौ वः परिचरत इति । कमन्यं ` 


मष्यमादेवमवच्यत्‌ । तस्यैषापरा भवति ॥ ६ ॥ 


. अर्थ-(बः) तुम [ हे स्तोताओ ] ( महे ) महान्‌ के लिए 
( मन्दमानाय ) मोदमान के लिए ( अन्धसः ) अन्न के [दाता के लिए] 
(प्र अचः ) [ स्तुति रूप | पुजा, करो । ( विश्वानराय ) विश्वानर के 
लिए ( विश्वा भुवे ) सर्वत्र [ व्यापक ] होने वाले के लिए । ( इन्द्रस्य 
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यस्य ) जिस ऐश्वर्यवात ईश्वर का ( खु मखम्‌) सुन्दर [और ] महात्‌ | 
( सह! ) बल, ( महि श्रव॑ः ) महान्‌ यश ( बृम्णम्‌ च ) नृम्ण बल [है । ] 
( रोदसी ) द्यावापृथिवी ( सपयैतः ) सेवते हैं [ उस बल को ] ॥ 
पूजो, तुम, स्तुति को [ करो | महात्‌ के लिए । अन्न के दाता के 
लिए । मोदमान के लिए । स्तूयमान के लिए । स्तूयमान, शब्दायमान के 


लिए अथवा । विश्वानर के लिए, सर्व प्रकार से विशेष होने वाले के लिए । 


जिस इन्द्र की प्रीति में सुन्दर महान्‌ बल, महान्‌ और यश, और बृस्ण बल 
=नरों के प्रति कुका हुआ। द्यावापृथिवी तुम्हारी [ स्तुति को ] सेवते हैं । 


किस दूसरे कों मध्यम के [ अतिरिक्त को ] इस प्रकार कहता । 
उस की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ६ ॥ 
भाष्य--विश्वानर यहां :मध्यमस्थानी है । वह एथिवीस्थानी विश्वानर 
से भिन्न है | वह इन्द्र भी है | उस के बल को द्ावाएथिवी सेवते हैं ।। ६ ॥ 
उदु ज्योतिर्मृर्त विश्वजन्यं विश्वानरः सबिता देवो अश्रेत्‌ ॥ 
[ ऋ० ७।७६।१॥] 
उदशिश्रियत्‌ । ज्योतिरमृतं स्वजन्यं विश्वानरः सविता देव इति । 


घाता । सवैस्य विधाता । तस्येषा भवति ॥ १० ॥ 


अर्थ -( ज्योतिः अमृतम्‌ ) ज्योति अमृत को ( विश्वजन्यम्‌ ) सब 
के लिए हितकर को ( विश्वानरः सविता देव: ) विश्वानर सविता देव-्‌ 
दिव्य गुण युक्त ने ( उत्‌-ड- श्रोत्‌ ) ऊपर को उठाया है ॥ 


उत्‌+अशिश्चियत्‌=्ऊपर को उठाया, ज्योति अमृत को, सब के हितकर 
को, विश्वानर सविता देव ने । 


६. धाता । सब का विधान=रचन करने वाला । 


उस की यह [ छक] होती हैं ॥ १० ॥ 
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भाष्य--एथिवी से उठे हुए आपः परमाणु मध्यम स्थान में पहुँचते हैं। वहां 
वायु के षष्ठ परिवह में वे आपः दिव्य हो कर सूर्य में पहुंचते और भ्राश्वर्यकरी 
लीला उत्पन्न करते हैं | यह विद्या मुझे कभी ज्ञात न होती, यदि महाभारत, 
शान्तिपर्व के निम्नलिखित शोक मेरे सामने न आते-- 


यस्मिन्‌ पारिप्तवा दिव्या भवन्ति-आपो विहायसा । 
पुण्यं चाकाशगङ्गायास्तोयं ` विष्टभ्य तिष्ठति॥ ६६ ॥ 


दूरात्‌ प्रतिहतो यस्मिन्‌ एकरश्मिदिचाकर; । 
योनिरंशुसहस्नस्य येन माति वखु घरा ॥ ७० ॥ 


यस्मादाप्यायते सोमो योनिर्दिव्यो ऽमृतस्य यः । 
षष्ठ: परिवहो नाम स वायुजेयतां वरः ॥ ७१ ॥ अ० ३३६ ॥ 


अत जिस [ परिवह नामक वायु के षष्ठ स्तर ] में चब्बल-चक्र कारने 
वाले दिव्य-बैद्युत्‌ गुण युक्त हो जाते हैं आपः, विहायसा-फटने अथवा फेलने 
की क्रिया से, अथवा आकाश के द्वारा, [ और जो स्तर ] आकाश गङ्गा के तोय= 
जल का स्तम्भन कर के ठहरता है ॥ [वहां] दूर से प्रतिहत:-मूछितर्‌ 
॥€]€८60 जिल में एक रश्मि सूर्य कारण [ बनता है ] सहस्र किरण का, 
जिस के द्वारा प्रकाशित होती हे एथिवी ।। जिस [ षष्ठ स्तर ] से वृद्धि को प्राप्त 
होता है सोम, कारण है दिव्यऱ्वेद्युत-प्रभावयुक्त अस्त का जो वही षष्ठ 

_ 3 

परिवह नाम वाला है। 


इन तीन झोका में इतना महान्‌ ज्ञान है, जितना आज के संसार में अन्यत्र 
नहीं है | आपः अंश जो पृथिवी से रश्मियों द्वारा ऊपर उठते जाते हैं, वे वायु 
के पष्ठ स्तर में जा कर पारिप्तव-चब्नल हो जाते हैं | वे पहले चञ्चल नहीं 


होते । वे वहीं चेद्यत गुण धारण कर लेते ऊँ /) 
चुत गुण धा लेते हैं । विहायसा-वे वहां विहायस 
क्रिया द्वारा आकाश में फेलते वा फटते है । इत्यादि । प्रक 


भ्रन्तरिक्ष के विभिन्न स्तरों में अनेक नदियां चलती हैं । चैसी ही एक नदी 
क है । इन नदियों का जल नीचे नहीं गिरता | हां कमी-कमी कोई 
वेउ नमेल आकाश के समय भी एधिवी पर आ जाती है | इस का मुझे स्वयं 
अनुभव हुआ है । वरुण की ये नदियां-- 
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न शाम्यन्ति न वि सुचन्त्येते । ऋ० २ | २८। ४॥ न थकती हैं, न 
उपरता होती हैं । 


दिव्य आपः । ये दिब्य आपः वेद में बहुधा सतुत हैं । ऋग्वेद में-- 
आपो देवी: प्रथमजा ऋतेन । 
झर्थात दिव्य आपः पूर्व उत्पन्न ऋत द्वारा । 


आधिदे विक अथं में ऋत भी एक पदार्थ है। उस का पूरा पूरा आधिभौतिक 
अर्थ अन्वेपणीय है । 


यही आपः आदित्य के मण्डल में दीसि करते हैं । बृहद्‌ योगियाज्ञवलक्य में 
निम्नलिखित झोक देख 


भोमान्तरित्तं दिव्यं च आप आहुरबिन्धनम्‌ । 

एता गभस्तिभिः पीता दीप्यन्ते रविमण्डले ॥ ६ । ४८, ४६ ॥ 

प्रशस्तपादङृत पदार्थ धर्मसंग्रह में भी-- 

दिव्यम्‌ अविन्धनं सौरविद्यदादि | ए० २४७ | 

पुराण में भी अत्यन्त स्पष्ट रूप में यह प्राचीन सिद्धान्त कहा-गया है-- 

वैद्युत्‌ जाठरः सौरो ह्यपांगर्भक्जयो 5झय: । 

तस्मादपः पिबन्‌ सूर्यो गोभिदींप्यत्यसो दिवि ॥ १२ ॥' 

अ्रथोत्‌-त्रैद्यत्‌=अन्तरिचस्थ, जाठर=मानव शरीर के अन्तरत, और 
सूर्यस्थ, ये तीनों अभियाँ अपांगमं हैं, आपः के अन्दर वास करने वाली हैं । 

इसी अभिप्राय से ऋग्वेद कहता है-- 


गर्भो यो अपाम्‌ । १। ७० | २ ॥ 
सूयो अपो विगाहते रश्मिभिर्वाजसातमः। मै०.सं० ४। १२। ५॥ 


१. वेदविद्यानिदशन, ए० ६६ । इस विद्या का अधिक विस्तार इस पुस्तक 
के आदित्य अध्याय में देखना चाहिए । | 
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इस के साथ निरुक्त ७ | २३ में उद्केन्धनः शरीरोपशमनः, की तुलना 
करनी चाहिए । और भी-आविष्कुरुते भासमादित्यः । गूहते बुसम्‌ । 
बुसम्‌ इति उदकनाम। ब्रवीतेः शब्दकर्मणः । भ्रंशतेर्वा । यदु वर्षन्‌ 
पातयत्युदकं रश्मिभिस्तत्‌ प्रत्यादत्ते | निरुक्त १ । १६ ॥ यहां उदक का 
बुसम्‌ नाम इस लिए है कि जिस बुसम्‌ को आदित्य अपने अन्दर छिपा लेता 
है, उस में शब्द उत्पन्न होता है, और वह उदक अ्रंश अर्थात्‌ परमाणुओ में 
हूर जाता है । इसी प्रकार--बृबूकम्‌ इत्युदकनाम । घ्रवीतेः शब्दकर्मणः । 
भ्रंशतेर्वा । निरुक्त २ । २२ || असरत, बुस, बृबूक वैज्ञानिक अर्था में विशेष 
संज्ञाएं है । यास्क के निर्वचनों की महिमा पदे पदे दृष्टिगोचर होती है । राजवाडे 
और सिद्धेश्वर वर्मा बच्चे है । वे इसे नहीं समक पाए | सूयं आप; का विस्तार 
करता है। यथा--सूर्य इव ज्योतिषा 5पस्ततान | क्र» ४ । इ८ | १० ॥ 
वस्तुत: वेद ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती | 

ज्योति अस्त । यहां अग्रत भी उदक का एक प्रकार है । वह दिव्य हो 
कर अमृत हो जाता है | तभी निरुक्त ३ | १२ में कहा है--झमृतस्य भागम्‌= 
उद्कस्य । 

सूयं की माया आपः के ज्ञान के चिना असम्भव है । इन्हीं आपः के भाग 


2९]।५7 आदि हैं, जिन के आविष्कार पर वर्तमान वैज्ञानिक गर्व करते है । 


वर्तमान वैज्ञानिकों को यह पता नहीं कि यह ॥९]77 कैसे बन रहा है। उन्हे 
पूर्वोद्‌टत व्यास के अद्वितीय लेख से लाभ उठाना चाहिए--यस्मिन्‌ पारिप्तवा | 
दिव्या भवन्ति आपो विहायसा । यदि वेदाभ्यासी भौतिक विज्ञान के छेत्र में 
प्रयास करें, तो वे आश्चर्य जनक विद्या-चमत्कार उत्पन्न कर लेंगे | मैंने तो इस 
दिशा में संकेतमात्र किया है । न 


विश्वानर सविता देव ने इस प्रकार के ज्योति असत को ऊपर उठाया । कैसे 
उठाया | यह भी वेद से ही जाना जा सकता है | निरुक्त ७। २२ में दोनों उत्तर 
ज्योतियों को विश्वानर कहा है । उस का सम्बन्ध क्रमशः खण्ड ६, १० के मन्त्रा 
से समझना चाहिए || १० || 
| ल क 
धाता ददातु दाशुषे प्राचीं जीवातमचिताम्‌ । 
व्य देवस्य धीमहि सुमतिं सत्यर्धर्मण; ॥ 
[ वुलना--अथ० ७ | १७। २॥ मे सं० ४। १२। ६.॥.] 
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धाता ददातु दत्तवते प्रबुद्धा जीविकामुपक्तीणाम्‌ । वयं देवस्य 
धीमहि सुमतिं कल्याणां मतिं सत्यधर्मणः । 
विधाता । धात्रा व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवति बहुदेवताया- 
सचि ॥ ११॥ 
अर्थ--( धाता ) [ मध्यम स्थानी ] धारक ( ददातु ) देवे ( दाशुषे ) 
यजमान के लिए ( प्राचीम्‌ ) प्रवृद्धा को ( ज्ञीवातुम्‌) जीविका को 
( अक्षिताम्‌ ) अक्षीणा को । ( बयम्‌) हम ( देवस्य ) [ धाता ] देव की 


( धीमहि ) ध्यान करते हैं, ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मति को ( सत्यधर्मणः ) 
सत्य नियमों वाले देव की ॥ 


धाता देव । देने वाले के लिए बढ़ी हुई जीविका को, नहीं क्षीण होने 
वाली को । हम देव की ध्यान करते हैं, कल्याणी मति को, [ उस ] सत्य- 
नियम वाले देव की । 


७. विधाता । [ निरुक्त ११ । १० में ] घाता [पद ] से व्याख्या 
किया गया । उस का निपात-सन्निपात होता है बहुत देवता वाली ऋक्‌ 
में॥ ११॥ ` 


भाष्य--सूर्याचन्दमसो धाता | ऋ० १० | १६० | ३ में प्रस्तुत भाता 
का भी प्रसङ्ग है । ईश्वर परक तो इस का अर्थ है ही । ब्रह्मवेद में इश्वर परक अर्थ 
प्रधान रहता है | इसी लिए भ्रथर्ववेद का अपर नाम ब्रह्मवेद है ॥ ११ ॥ 
सोमस्य राशो वरुणस्य घभेणि इहस्पतेरनुमत्या उ शशि । 
तबाहमद्य मघबन्लुपस्तुती धातर्विधातः कलश! अभन्षयम्‌ ॥ 
5 [ ऋ० १०। १६७।३॥ ] 


इत्येताभिदेवतामिरभिप्रसतः सोमकलशानभक्षयमिति । कलशः 
[ कस्मात्‌ ]। कला अस्मिञ्छेरते मात्राः । कलिश्व कलाञ्च किरतेः । 
विकीणमात्राः ॥ १९ ॥ 


अर्थ--( सोमस्य राज्ञः ) सोम राजा के ( वरुरास्य ) वरुण के 
( धर्मणि ) कर्म में, बृहस्पतेः अचुमत्या ड ) बृहस्पति के और अनुमति 
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के ( शर्मणि ) आश्रय में, (तव अहम्‌ अद्य ) [ और ] तेरे में मग्न मैंने 
आज ( मघवन्‌ ) हे मघवन्‌ ( उपस्तुती ) स्तुति करते हुए ( घातः 
विधातः ) हे धातः, हे विधातः, ( कलशान्‌ ) सोम कलशों को 
(अभक्षयम्‌ ) खाया ॥ 

इन देवताओं से अभिप्रलूतः=प्रेरिए हुए ['मैंने ] सोम कलशों को 
खाया | कलश [ किस कारण से । ] कलाएंन्मात्राएं इस में रहती हैं । 
कलिः और कलाः, किरति से । बिखरे हुए अवयवों वाले । 

भाष्य-इस ऋक के ऋषि हैं_विश्वामित्र-जमदप्नी | सीताराम ने भूल 
से केवल विश्वामित्र लिखा है । स्कन्द ने दोनो लिखे हैं । मध्यम स्थान में थे 
दोनों साथ भी रहते हैं । अहम्‌ अभक्षयम्‌ में अर्थ मैं का ही हे । आधिदेविक 
अर्थ में इन दोनों में ऐश्यभाव है ॥ १२ ॥ 


अथातो मध्यस्थाना देवगणाः । 
तेषां मरुत; प्रथमागामिनो भवन्ति । 


मरुतः | मितराविणो वा । मितरोचिनो वा । महद्‌ द्रबन्तीति वा । 
तेषामेषा भवति ॥ १३॥ 


अर्थ--अब आगे मध्य स्थान वाले: देबगणन्देव समुदाय [ हैं। ] उन 
में से मरुतः प्रथमागामी होते हैं । i 

८: मरुतः । मित=्थोड़ा शब्द करने वाले अथवा । थोड़ा चमकने 
वाले अथवा । महान्‌ दोड़ते हैं अथवा | 


उन की यह [ ऋक] होती है ॥ १३॥ 


भाष्य- मध्य स्थान के एक एक देव को पृथक एथक कह दिया । शब इस 
मध्य रथान में देवो के जो गण विराजते है, उन का कथन है | देवों के गण कैसे 
बने | एक दी प्रकार का प्रमाणु-संघात एकत्र हो कर साथ-साथ विचरने जगा । 
उस का फल ही ये गण हैं | मरतों के वैज्ञानिक तत्त्व का ज्ञान मुझे भगवद्गीता 
के एक कथन से सुमा | मरीचि: मरुताम्‌ अस्मि । गीता, १०। २३ ॥ 
अर्थात्‌ आजमानू मरतो में से में मरीचि.हूं । इस का अभिप्राय यह है, कि मरुतों 
का सव श्र छ रूप मरीचियों में बना है । यदि इन मरीचियों को समझ लिया 


७ 
) 
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भाष्यसहितम्‌ [ ११। १३ ] १७७ 
जाए, तो मरुतो का स्पष्ट चित्र भी सामने आ जाता है | शतपथ ब्राह्मण का 
अवचन ६-एता वा आपः खराजो यन्मरीचयः । ता यत्‌ स्यन्दन्त 
>इवान्योउन्यस्या' *“'उत्तराधरा इव भवन्त्यो यन्ति। १॥ १॥ ४। २१ ॥ 
अथात्‌ -ये ही [ पार्थिव यज्ञ में रखे ] आपः हैं, मो स्वयं दीसिमान्‌ हैं, जो 
भरीचियां [ मरीचियों के प्रतिनिधि ] हैं । वे अन्तरिक्ष में बहते हैं'-":-- । ये 
ऊपर-नीचे हो कर चलते हैं | इसीलिए शतपथ का प्रवचन है--सप्त-सप्त हि 
मारुता गण: | शत० २ | १ । १। १३ ॥ मारुत रश्मि भी प्रसिद्ध हैं-- 
मारुतो रश्मय; | शत० ६ | ३ | १ | २१ ॥ ये ही वातरशिम के नाम से 
पुराणों में कहे गए हैं | सूर्यरश्मि इन से स्वेथा भिन्न हैं । ये मरीचियां ही 
अन्तरित्त की अप्सराएं हैं । यजुर्वेद १८ | ३८ के व्याख्यान में शतपथ का प्रवचन 


है-सूर्यो गन्धर्वः । तस्य मरीचयो ऽप्सरस आयुवो नाम ।*“ 


आयुवान `" "`` इव हि मरीचयः स्वन्ते। १।४।१।८॥ ये 
अप्सराएं अन्तरि में.तैरती हैँ । ( उबय-आयुवः=त्रसरेर्‌तरः । ) 
मरुत आपः से जन्मे थे | माधव ऋरभाष्य १ | ८० | ४ में लिखता हे-- 
© * कह 
अदुभ्यो मरुतः प्रादुर्भवन्ति, इति | जै» ब्रा, १। ३४ में मरुत ४० कहे हैं-- 
चत्वारिंशन्‌ मरुतो देवा; । संभवतः शेष ६ मरीचि आदि देवियां हैं । 


मरता को, रिशादसः ( यज्ञः ३ । ४४ ), हिसकाद्‌, भ्राजदष्ट्यः 


` (ऋ० १ | ३१ । १), विद्युद्रथाः ( ऋ० ३। ४४ । १३ ), रुक्म- 
वक्षसः (ऋ० २। ३४। २ ), हिरण्यशिप्र: ( ऋ० २।३४।३ ) 


ऋषिविद्यत्‌ (ऋ० १ । १६८। १ ), विद्युदृहस्ताः ( ऋ० ८। ७ ॥ २५) 
आदि कहा है । 

मरतों का अधिक व्याख्यान वेदविद्यानिदशीन, भ्रन्तरित्त अध्याय में देखना 
चाहिए | यास्क ने मित्‌-रोचिनः निवंचनं से यह दिखाया है कि . ये; मरुत 
थोड़ी-थोड़ी दीप्ति वाले हैं । यह गुण विदयुत्‌-प्रभाव से रहता है । मित-राविण 
निर्वचन दिखाता है कि मरुतों में धीमा सा शब्द भी पैदा होता रहता है। मध्य- 
स्थान वाक का भी स्थान है | उस वाक और इस शब्द में क्या भेद है, यह 
अध्ययन योग्य है । इन्द्र की कल्याणी जाया और सुरण भी अन्तरिष में 
हैं । मरतः महान्‌ दौड़ते भी हैं ॥ १३ ॥। F 


१. वरुण भी रिशादस है । जै० ब्रा ३। ३८॥ 
७३ 
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~ la_Q ~ थे गे (os Ce MR BN 
आ विद्युन्मद्धिमरुत; खर्क रथेभियोत ऋष्टेमद्विरश्वपणः । 


आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः ॥ 
[ ऋ० १।८८।१॥] 


विद्यन्मद्धिर्मरुत: । स्वकः खञ्चनेरिति वा । स्वर्चनेरिति वा । . ‡ 
खचिभिरिति वा । रथैरायात । ऋणिमद्भिः | अध्वपर्यों: अश्वपतेः । ` 


बषिष्ठेन च नोऽन्तेन वय इवापतत । सुमायाः कल्याणकर्माणो वा । 
कल्याणप्रज्ञा वा । 
रुद्राः, व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ १४॥ 

थ--( विद्यन्मद्भिः ) विद्युत्‌ प्रभाव वाले ( मरुतः ) तः 
(सु अकः) सुन्दर आप्य और आग्नेय प्रभावों के साय [ स्पन्द-- 
सुदीप्तिभिः ] ( रथेभिः ) रथों से ( आयात) आओ, ( ऋृष्टिमद्भिः ) 
श्राष्टियी वाले ( अश्वपण्‌ः ) अश्व-पर्णोन्अश्वों की सी गतियों के साथ । 
( वषिष्ठया ) बहुत बढ़ी हुई ( इषा ) अन्न के साथ (नः) हमारे पास 
(वय: न) पक्षि जेसे [ आते हैं ] (आ पञ्चत) [ वेसे] आओ 
( खुमायाः ) कल्याण कर्म वालो ॥ 


विद्युत्‌ प्रभाव वाले हे मरुतो, खके:=सुन्दर गतियों से अथवा । सुन्दर :-:-. 


(क 


पूजाओं से अथवा | सु अचिभिःनसुन्दर चिगारियों से अथवा । रथों के: . 


साथ आओ । ऋष्टियों वाले, अश्व को सी गलियों से । बहुत अधिक अन्न ! 


से, पक्षि के समान उड़ कर आओ । सुमाया!=्कल्याण अर्थों वाले अथवा । 
कल्याण प्रज्ञा वाले अथवा। 
` ६, रद्राः | [ निकै १०।-५ में ] व्याख्या क्रिया गया । 

उन की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १४॥ 

भांष्यं--मंरुतः विद्युत वाले हैं । अतः पूरी अन्धकारमयी रात्रि में अन्तरि 
में जो धीमा-धीमा प्रकाश रहता है वह इन्हीं के कारण से रहता है । उसे 
वर्तमान श्रधविज्ञान वाले ८०5/7० 789४8 का फल मानते हैं | वस्तुतः इस विषय 
का जितना ज्ञान वेद में है, उतना वर्तमान विज्ञान वालों को नहीं | वेद का एक 
एक पद ब्याख्या चाहता है || ५४ || 
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आ रुद्रास इत्यन्तः सृजोप॑सो हिरण्यरथाई सुबितार्य गन्तन ¦ 
इयं वो अस्मसर्ति हर्यते मतिस्तृष्णज्ञ न दिव उत्स! उदन्यवे || 
[ ऋ० ५।५७।१॥] 

आगच्छत रुद्र। इन्द्रश्‌ । सहजोषणाः । सुविताय . कर्मणे । इयं 


र पू वो5स्मद्पि प्रतिकामयते मतिः । तृष्णुज इव दिव उत्सा.उदन्यवे । तृष्णक 


तृष्यते; । उदन्युरुदन्यते: । 

ऋभवः । उरु भान्तीति वा । ऋतेन भान्तीति वा । तेषामेषा 
भवति ॥ १५॥ 

अर्थ-( रुद्रासः ) हे रुद्रो ( इन्द्रवन्तः ) इन्द्र के साथ ( सजोषसः ) 
प्रीति वाले हुए ( हिरण्यरथाः ) हिरण्य रथों वाले ( सुविताय) [ हमारे ] 
कर्म के लिए (आ गन्तन) आओ । ( इयम्‌) यह (बः) तुम्हारी, 
( अस्मत्‌ ) हमारी (प्रति यंते) कामना करती है (मतिः) मति, 
(तृष्णत्रै ) प्यामे के लिए (न ) जैसे ( दिवः उत्सा ) यौ से जल के स्रोत. 
( उदन्यवे ) जल चाहने वाले के लिए [ आते हैं ]॥ 


AR | आ गन्तन=्ागच्छ॒त=आओ, है रुद्रो, इन्द्र के साथ प्रीति वाले हुए 
`` सुविताय=क्र्सणेन्क्र्म के लिए । यह तुम्हारी, हमारी भी प्रतिकामना 
- करती है मति। प्यासे के लिए जेसे, द्यौ से जल के स्रोत, चाहने वाले के 


लिए । तृष्णक, तृष्यति से । उदन्युः, उदन्यति से। 

१०. ऋभत्रः। [ विद्युत्‌ प्रकाश इन में ] विस्तृत चमकते हैं अथवा । 
ऋतिेन-ऋत अथवा उदक से चमकते हैं अथवा । 

उन की यह.[ ऋक ] होती है॥ १५॥ 


भाष्य--ुद्राः थाभ्नेय हैं । उन की संख्या ११ है। वे इन्द्र के साथ भी 


रहते हैं । श्रेताश्वतर उपनिषद में रुद्र का इश्वर अर्थ स्पष्ट है । पर मध्यम 
स्थानी के रूप में रुद्रा: गण में रहते हैं और अभिः परमाशओं से बने हैं। रुद्र 


का रद्राः से भेद और ऋत-उद॒क से इन का सम्बन्ध समझना चाहिए ॥ ११॥ 
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विष्टवी शमीं तरशित्वेनं वाघतो मतास! सन्ता अमृतखमानशु; । 
सौधन्त्रना ऋभवः सूरचक्षसः सँवत्सरे समपृच्यन्तधीतिमिंः ॥ 
[ ऋ० १। ११०।४॥] 
- कृत्वा कर्माणि क्षिप्रत्रेन । वोढारो मेधाविनो वा । मर्तासः 
सन्तोऽसृतत्वमानशिरे । सोधन्वना ऋभवः सूरख्याना वा । सूरप्रज्ञा 
वा | संवत्सरे समपृच्यन्त [ धीतिभिः ] कर्मभिः । क्रमुर्चिम्वा वाज 
इति सुधन्वन आङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा वभूबुः । तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां 
बहुवन्निगमा भवन्ति । न मध्यमेन । तदेतद भोश्च वहुवचनेन चमसस्य 
च संस्तवेन बहूनि दशतयीषु सूक्तानि भवस्ति । 


आदित्यरश्मयो /प्युभव उच्यन्ते । 
अगोंह्स्य यदसस्तना गृहे तदयेदश्रभयो नानु गच्छथ ॥ 
[ ऋ० १। १६१। ११॥ | 


5 अगोह्य आदित्योऽगुहनीयः । तस्य यद्खपथ ग्रुडे । यात्रत्तत्र 
भवथ न तावदिह भवधेति। 


अङ्गिरसो व्याख्याताःः। तेषामेषा भवति ॥ १६ ॥ 


अर्थ--( विष्ट्यी ) [ =स्क्रन्द-विष्ट्वान्च्याप्यन्कृत्वा ] कर के 
(शमी ) कर्मों को ( तरणित्वेन ) शीघ्र (बाश्रतः ) वहन करने वाले, 
( मर्तासः सन्तः ) मरणधर्मा=त्तण॒ में नष्ट होने वाले होते हुए ( अमृत- 
त्वम्‌ ) अमृतत्व को=अविनारित्त को=देवपन को ( आनशुः ) प्राप्त हुए । 
( सौधन्वनाः ) सुधन्वा के पुत्रन्मुन्दर धन्बअन्तरित्त में होने वाले 
( ऋआभबः ) वैद्युत ज्योतियां ( सूरचक्षसः ) सूर्य सदुश प्रकाश वाले 
( संवत्सरे ) संवत्सर में ( समपृच्यन्त ) संयुक्तनसम्बद्ध हुए ( धीतिभिः.) 

. [ उदक बरसाने के ] कर्मों के साथ ॥ 


विष्ट्वीकृत्वाच्कर के कर्मों को शीघ्र, वहन करने वाले, मेधावी 
अथवा । मर्त होते हुए देवत्व को प्राप्त हुए । सुधन्वा के पुत्र ऋभवः । 
तूर्य-सदुश ख्याति वाले अथवा । सूर्य समान प्रज्ञा वाले अथवा । वर्ष में 
सम्बद्ध हुए कर्मों से । ऋभु, विम्वा, वाज ये अङ्गिरा के पुत्र सुधन्वा . के. 
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भाष्यसहितम [ ११। १७ ५२१ 
तीनों पुत्र {ए । उन में से प्रथम और अन्तिम से [ ऋभ वा वाज पद के ] 
वहुवचन युक्त निगम होते हैं। नहीं मध्यम [ विभ्त्रा ] के साथ [ ऐसा 
वहुवचन का प्रयोग । ] तो यह ऋभ के बहुवचन से और चमस के संस्तव 
=स्तुति से बहुत दशतयीओं में=्छगेद की सारी शाखाओं में सूक्त होते हैं । 


अ.दित्य-ररिम भी आभरः कहे जाते हैं। 


( अगोह्यस्य ) गूहन-छिपाने को अशक्य आदित्य के ( यत्‌ ) जब 
( असस्तन ) सोए ( शृद्दे घर में ( तत्‌ ) तब ( अद्य) आज [ रात्रि 
समय ] ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ में ( ऋभवः ) हे आभुओ=रश्मिगणों (न) 
नहीं ( अचुगच्छुथ ) होते हो ॥ 

अगोह्यः=आदित्य [ है । ] न छिपाया जाने वाला उस के जब सोए 
घर में, [ अर्थात्‌ ] जब तक वहां हुए, नहीं तब यहां [ भूमि पर ] होते । 

११. अङ्गिरसः । [ निरुक्त २ । १७ में ] व्याख्या किए गए । उन की 
यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १६ ॥ 

भाष्य-मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः | मरणधमो होते हुए भी 
ऋभवः देवपन को प्राप्त हुए | अझिः के विषय में भी कहा हे--अभि: असतो 
ऽभवद्‌ बयोभिः | ऋ० १० । ४१ । ८॥ देव अजर अमर केसे हुए, यह भी 
` एक स्वतन्त्र विषप्र है । सुन्दर श्रन्तरिक्ष में ऋभु जन्मे । मानव इतिहास में 
सुधन्वा एक ऋषि था । उस का नाम वेदिक पद॒ के अनुकरण पर हुआ । 
बहुवचन और एकवचन के प्रयोगों का कारण जानना चाहिए | 


ऋसु आदित्य में सोते हैं । यह रहस्य भी जानने योग्य है ॥ १६ ॥ 


विरूपास इदृष॑यस्त इद गम्भीरवेपसः । 
ते अङ्गिरसः सुनवस्ते अमेः पारे जक्षिरे ॥ 
[ ऋ० १०।६२।५॥ ] 
बहुरूपा ऋषयस्ते गम्भीरकर्माणो वा'गम्मीरपरश्ा वा। ते ऽङ्गिरस; 
पत्राः | तेउप्रेरधिजक्षिरे | इत्यञ्चिजन्म ॥ 


पितरः, व्याख्याता; । तेषामेषा भवति ॥ १७॥ 
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५८०. निरुक्तम्‌ [ ११ । १६] 
विष्टवी शमीं तरशित्वेन वाघतों मतासः सन्तों अ्मृतत्वमांनशुः । 
सौधन्त्रना ऋभवः खरंचक्तसः संवत्सरे समप्रच्यन्तधीतिभिँ; ॥ 
[ ऋ० १। ११०।४॥] 
` कृत्वा कर्माणि त्षतिप्रच्तेन । वोढारो मेधाविनो वा । मर्तासः 
सन्तोऽसुतत्वमानशिरे । सौधन्वना आभवः सूरख्याना वा । सूरप्रज्ञा 
वा | संवत्सरे समपृच्यन्त [ धीतिभिः ] कर्मभिः । ऋभुर्विभ्वा वाज 
इति सुधन्वन आङ्गिरसस्य तरयः पुत्रा बभूवुः । तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां 
बहुवन्षिगमा भवन्ति । न मध्यमेन । तरेतह भोश्र बहुवचनेन चमसस्य 
च संस्तवेन बहुनि दशतयीषु सूक्तानि भन्ति । 


` आदित्यरश्मयो (प्युभव उच्यन्ते । 
अगोह्यस्य यदसंस्तना गृहे तदेदश्रभवो नानु गच्छथ ।। 
[ ऋ० १। १६१। ११॥ ] 


_ अगोह्य आदित्योऽगूइनीयः । तस्य यद्खपथ गृह । यातरत्तत्र 
भवथ न तावदिद भवधेति । 


अङ्गिरसो व्याख्याताःः। तेषामेषा भवति ॥ १६ ॥ 


अर्थ--( विष्ट्वी ) [ ऱ्स्कन्द-विष्ट्वारव्याप्पच्कृत्वा ] कर के 
( शमी ) कर्मों को ( तरणित्वेन ) शीघ्र ( बाघ्रत; ) वहन करने वाले, 
( मर्तासः सन्तः ) मरणधर्मा=्तण में नष्ट होने वाले होते हुए ( अमृत- 
त्बम्‌ ) अमृतत्व को=अविनासित्त्र कोऽदेवपन को ( आनशुः ) प्राप्त हुए । 
( सौधन्त्रनाः ) सुधन्वा के पुन्रन्ुन्दर धन्ब>अन्तरिक्ष में होने वाले 
( ऋभवः ) वेद्युत ज्योतियां ( सूरचक्षस; ) सूर्य सदृश प्रकाश वाले 
( संवत्सरे ) संवत्सर में ( समपृच्यन्त ) संगुक्तनसम्बद्ध हुए ( धीतिभिः.) 

. [ उदक बरसाने के ] कर्मो के साथ ॥ 


विष्टवी-कृत्वा-कर के कर्मों को शीघ्र, वहन करने वाले, मेधावी 
अथवा । मतं होते हुए देवत्व कों प्राप्त हुए । सुधन्वा के पुत्र ऋभवः । 
सुर्य-सदश ख्याति वाले अथवा । सूर्य समान प्रज्ञा वाले अथवा । वर्ष में 
` सम्बद्ध हुए कर्मों से। ऋभु, विम्वा, वाज ये अङ्गिरा के पुत्र सुधन्वा . के. 
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भाष्यसहितम्‌ [ ११। १७ ] ४८१ 

i उ ६ए में से प्रथम और अन्तिम से [ ऋभु वा वाज पद के ] 
हुवचन युक्त निगम होते है । नहीं मध्यम [ विभ्त्रा ] के साथ [ ऐसा 
वहुवचन का प्रयोग । ] तो म ऋभु के बहुवचन से और चमस के संस्तव 
“स्तुति से बहुत दशतयीओं में>ऋगेद की सारी शाखाओं में सूक्त होते हैं । 

आदित्य-रश्मि भी ऋभत्रः कहे जाते हैं। 

( अगोह्यस्य ) गूहन-छिपाने को अशक्य आदित्य के ( यत्‌) जब 
( असस्तन ) सोए ( गृद्दे ) घर में ( तत्‌ ) तब ( अद्य) आज [ रात्रि 
समय ] ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ में ( ऋभवः ) हे ऋभुओ-रश्मिगणों (न) 
नहीं ( अचुगच्छुथ ) होते हो ॥ 

अगोह्यः=आदित्य [ है । ] न छिपाया जाने वाला उस के जब सोए 
घर में, [ अर्थात्‌ ] जब तक वहां हुए, नहीं तब यहां [ भूमि पर ] होते । 

११. अङ्गिरसः । [ निरुक्त ३ । १७ में ] व्याख्या किए गए । उन की 
यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १६ ॥ [ 

भाष्य-मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः | मरणधमो होते हुएं भी 
ऋभवः देवपन को प्राप्त हुए | अभिः के विषय में भी कहा है-अझ्चिः असतो 
ऽभवद्‌ बयोभिः । ऋ० १०। ४४। ८ ॥ देव अजर अमर कैसे हुए, यह भी 
` एक स्वतन्त्र विषय है । सुन्दर अन्तरित में भु जन्मे । मानव इतिहास में 
सुधन्वा एक ऋषि था | उस का नाम वैदिक पद के अनुकरण पर हुआ । 
बहुवचन और एकवचन के प्रयोगों का कारण जानना चाहिए । 


ऋसु आदित्य में सोते हैं । यह रहस्य भी जानने योग्य है ॥ १६ | 


विरूपास इदृष॑यस्त इद्‌ गम्भीखेपस; । 
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते मनेः पारे जिरे ॥ 
[ ऋ० १०।६२।५॥] 
बहुरूपा ऋषयस्ते गम्भी रकर्माणो वा गम्भीरप्रज्ञा वा। ते ऽङ्गिरस; 
पुराः । ते5य्रेरधिजज्ञिरे । इत्यझिजन्म ॥ 
पितरः, व्याख्याता; । तेषामेषा भवति ॥ १७ ॥ 
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परे निरुक्तम्‌ [ ११। १८] 


अर्थ-( बिरूपासः ) बहुत रूपों वाले ( इत्‌ ) (ऋषयः) ऋषि 
(ते) वे ( इत्‌ ) ( गम्भीरबेपसः ) दुरवगाह कर्म वा प्रज्ञा वाले । वे 
अङ्गिरा के पुत्र, वे अग्नि: से उत्पन्न हुए ॥ 


बहुरूप ऋषि वे, गम्भीरकर्मा अथवा, गम्भीर प्रज्ञा वाले,अथवा । वे 
अङ्गिरा के पुत्र | वे असिः से उत्पन्न हुए । यह उन का अप्नि-जन्म 
[ कहा ] ॥ 


१२. पितरः । [ निरुक्त ४। २१ में ] व्याख्या किए गए । उन की यह 
[ ऋक्‌ ] होती है ॥ १७॥ ` 


भाष्य--ये दिव्य ऋषि मध्यम स्थानी हैं | उन का जन्म अभ्निः से हुआ | 
उन्होंने माध्यमिका वाक के योग वाले छन्द देखे । वे ही उन छन्द रूप मन्त्रों के 
द्रष्टा थे । इन को मानव कहना सर्वथा रान्ति है । वे विविध रूपों वाले थे | उन 
संब रूपों का ज्ञान भी वेद से प्रास हो सकता है । जिस प्रकार मरुतों में मरीचि 
श्रो हँ, उसी प्रकार इन अङ्गिरसे में अङ्गिरसतम हैं ॥ १७ ॥ 


उदींरतामवर उत्परास उन्म॑ध्य॒माः पितरः सोम्यासः । 
असुं य इयुरवका ऋतज्ञास्ते नॉज्वन्तु पितरो हेषु ॥ 
[ ऋ? १०। १४। १ ॥ यजु० १६।४६॥ ] 


उदीरतामवरे, उदीरतां परे, उदीरतां मध्यमाः पितरः सोम्याः 
सोमसम्पादिनः ते । असु ये प्राणमन्वीयुरवृका अनमित्राः | सत्यज्ञा वा 
यज्ञक्षा वा ते न खागच्छुन्तु पितरो ह्वानेषु ' माध्यमिको यम इत्याहुः । 
तन्माध्यमिका न्पितन्मन्यन्ते । 


अङ्गिरसो व्याख्याताः । पितरो व्याख्याताः | भ्रगवो व्याख्याताः । 
अथत्राणः । अथनवन्तः । थवेतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः | तेषामेषा 
साधारणा भवति ॥ १८॥. 


अर्थ--( उत्‌ ईरताम्‌ ) उपर को जाएं ( अवरे )जो नीचे=परथिवी 
पर [ ठहरे हए हैं | ( उत्‌ परासः ) ऊपर को परलेऱ्द्यो में [ ठहरे हुए ], 
(उत्‌ मध्यमाः ) कार क्रो मध्यम>अन्तरिक्षथ ( पितरः सोम्यासः ) 
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पितर जो सोम सम्पादन करने वाले हैं। ( असुम्‌ ) प्राण को (ये)जो 
( इयुः ) प्राप्त कर ( अबका; ) जो हिसा रहित हैं ( ऋतश्चाः ) त्रतन्मृक्ष्म 
उदक के ज्ञाता हैं (ते नः ) वे हमारे पास ( अवन्तु ) आवें ( इवेघु ) 
हमारे ] आवाहनों में ॥ 

ऊपर को जाएं नीचे वाले, ऊपर को जाएं परले द्यो वाले, ऊपर को 
जाएं मध्यम पितर सोम सम्पादन करने वाले, वे । प्राण को जो अन्त्रीयुः 
प्राप्त हों, अदूकाः=अनमित्राः=शत्रु रहित, जिन्हें हिता का अवतर नहीं । 
ऋतज्ञाः=्सत्य को जनते वाले अथव', यज्ञ को जानने वाले अथवा । वे 
हमारे पास आए पितर आह्वानों में । मध्यम स्थानी यम है, यह कहते हैं 
[ आचार्य । ] इस लिए मध्यम स्थानियों को पितरों को [अपने राजा के 
साथ होने से, ऐसा ] मानते हैं । 

अद्धिरस व्याख्या किए गए [ निदक्त ३ । १७ में । ] पितर व्याख्या 
किए गए [ निरुक्त ४ । २१ में । ] भृगवः व्याख्या किए गए [ निरुक्त 
३।१७में।] 


१३. अथर्वाण: । अथन्तरन्तः=न चलने वाले । थदैतिः, चलने अर्थ 
वाला, उस का प्रतिषेध है। उन की यह साधारणा=..झी [ ऋक्‌ ] होती 
है॥ १८ ॥ 


माष्य--पितर,प्राण-समूह हैं । यम प्रधान प्राण है. । इन का पार्थक्य 
इन के परमाणुओं के संयोग के स्वप भेद के जानने से ज्ञात हो सकेगा । 
सोम्याः, अन्तरिच्च में ही प्राणो द्वारा सोम सम्पादित. होता रहता | पितरः, 
अवकाशात रहित हैं । फिर हिंसा द्वारा,मात मांधों से उन की तृप्ति केसी ? 
$. अत: उन के लिए देय मांस मध्यम स्थान में कोई भौतिक पदार्थ है, जो हिंसा के 
विना प्राप्त होता है । इस गम्भीरता के समझने का प्रयास काना चाहिए || १८॥ 


|| he 


आङ्गिरसो नः पितरे नवखा अर्थवीणा भर्गवः सोम्याः । 

| कि १ ~ ] 

` तेषा वयं सुमती यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम - 
a [ ऋ० १०। १४। ६ ॥ यजु:--१६॥ ५० ॥ | 
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५८३ निरुक्तम्‌ [ ११। २०]. 


अङ्गिरसो नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो वा । अथर्वाणो 
भ्रुगवः। सोम्याः सोमसम्पादिनः। तेषां वयं सुमती कल्याएयाँ मतौ 
धज्ञियानाम्‌। अपि चेषां भद्रे भन्दनीये भाजनत्रति वा कल्याणे मनसि 
स्यामेति । माध्यमिको देवगण इति नेरुक्ताः । पितर इत्याख्यातम्‌ । 
अथाप्युषयः स्तूयन्ते ॥ १६॥ ५ 

अर्थ--अक्रिरस संज्ञा वाले हमारे पितर, ( नवग्वाः) नई गतियों 
वाले, ( अथवांण: ) अर्वा अग्निः वाले, भृगवः [ और ] सोम सम्पादन 
करने वाले । उन की हम कल्याणी मति में, यज्ञ के योग्यों की [ हों । ] 
भोर भद्र रूप सोमनस्य में हों । 


अङ्गिरस नामक हमारे पितर, नई गतियों वाले, माखन वाली गतियों 
वाले अथवा । अथर्वा, भूगवः, सोमसम्पादन करने वात्रे । उन की हम 
कल्याणी मति में यज्ञ के योग्यों की । और भी इन के स्तुति योग्य, भाजन 
ध्यात्रों>अधिकारियों में अथवा । कल्याण मन में हों। ( अङ्गरस, आदि 
सब ) माध्यमिक देवगण हैं, यह नेरुक्त मानते हैं । [ ये सब ] पितर हैं 
यह आख्यान | है । ] और भी ऋषि स्तुति किए जागे हैं॥ १६॥ | 


वेद की ऋचाओं में अथवी आदि का पृथक्‌ गुण-कीतंन भी है | वह वहीं से 
समना चाहिए । नेरुक्तों ने इन सब की स्तुतियां माध्यमिक देवगणो में मानी 
हैं भ्राख्यानचिद्‌ बहुत सूचमता में नहीं गए । उन ने इन सब की पितर संज्ञा 
मान कर काम चलाया है || १8 ॥ 


स्येव वचयो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीर! | 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्तये वः ॥ ` 
oo [ ऋ©७।३३।८॥] ; 
इंति यंथा । क र 
आप्त्या आमोते; । तेषामेष निपातो भवत्येन्ध-बासूचि ॥ २० ॥ 


अर्थ --( सुर्यस्य इव ) सूर्य के समान (वक्षथ: ) वचन का (ज्योति: 
प्रकाश ( एषाम्‌ ) इन [ वसिष्ठ ]का। समुद्र के समान र . 
३ [ इन कसिष्ठों की । 4 बात के समान वेग नहीं दुसरे से, स्तोम, हे वसिष्ठो 
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भांब्यसहितम्‌ [ ११। २२] vy 
( अन्बेतत्रे) अनुसरण क्रिया जा सकता, तुम्हारा ॥ यहु. जिस प्रकार 
[स्पष्ट है। ] 
१५. आप्त्याः [ =एकत, हित, त्रित] । आघ्नोति से । उन का यहं 
निपात होता है, इन्द्र [ देवता को ] ऋक्‌ में ॥ २० ॥ 
भाष्य--मन्त्रकृत वसिष्टा की प्रशंसा में यह ऋक है ॥ २० ॥ 
स्तुपेस्ये पुरत पम्व॑मिनतममाप्त्यमाप्स्यानाम्‌ । 
° द्‌ Cee ME अन्त 24) 
आ द॑पते शव॑सा सप्त दानून्प्र साचते प्रतिमानानि भूरि॥ 
[क्र०१०। १२०।६॥] 
स्तोतव्यं बहुरूपसुदभूतमीश्वरतममाप्तव्यानाम्‌ । आदणाति यः 
शवसा बलेन सप्त दात॒निति वा । सप्त दानवानिति वा । प्रसाच्षते 
प्रतिमानानि वहूनि । साक्षतिराझोतिकर्मा ॥ २१ ॥ ८ 
अर्थ -( स्तुषेय्यम्‌ ) स्तुति के योग्य ( पुरुषपेसम्‌ ) बहु रूप 
( ऋभ्वम ) विस्तृत हुए अथवा महान्‌ को (इनतमम्‌ ) अतिशय ईश्वर 
को ( आप्त्यम्‌ ) [ स्वुतियों से ] प्राप्त होने योग्य को ( आप्त्यानाम्‌ ) 
एक्रत, द्वित, त्रित [ऋषियों ] में मी, [ इन्द्र को पूजता हूँ ]। (आ द्षेते ) 
विदारण करता है (शवसा ) बल से ( सप्त दानून ) सस दाताओं को 
[ =मेघों को, उदक देने वालों को ] (प्र साक्षते ) प्रकर्षता से प्राप्त करता 
है ( प्रतिमानानि भूरि ) बहुत उपमाओं को ॥ 
स्तृति योग्य „ इन्द्र ] को, बहुख्य को, विस्तृत हुए को, अतिशय ईश्वर 
को प्राप्त किए जाने वालों में से । विदारण करता है, जो बल. से सात 
दाताओं को अथवा । सात दानवों को अथवा । प्रकर्षता से प्राप्त करता है, 
उपमाओं को बहुत को । साच्षति, प्राप्ति अर्थ वाला है।। ' ' | 
भाष्य--आप्त्योसएकत, द्वित और त्रित का इन्द्र से सम्बन्ध अन्वेधब्य है। 
सात मेघ* भी जानने चाहिएं । २१ ॥ | ६ wold कछ 
अथातो मध्यस्थानाः खिय; । तासामदितिः प्रथमागामिनी भवति । 
दितिः व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ २९ ॥ 


NTIS Se छ न क ररर 


विद मिल नक 
ˆ, सात मेधो के मेद तै० आ० १ । ६ । ४, ^ में द्रश्व्य हैं। .... 
७४ 
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श्व निरुक्तेम्‌ [ ११। २३] 
अर्थ--अंब इस से आगे मध्यम स्थानी खियां [ गिनी हैं । ] 
उन में से अदिति प्रथमागामिनी होती है। 
गे १६. अदिति; । [ निरुक्तं ४। २२ में ] व्याख्या की गई । उस की 
येह | ऋक्‌ ] होती है ॥ १२ ॥ 
भाष्य- दुग और स्कन्द के. अनुसार, प्रास्तनी सन्ध्या अदिति है । 
ब्राह्मण अर्न्थो के अनुसार एथिवी ही श्रदिति है । संभवत: पृथिवी की वह दशा 
जब यह हिरण्यगभं से उत्पन्न हुईं थी, अदिति संज्ञा वाली हो । उस के कुछ 
ही पश्चात्‌ देव जन्म हुआ था | यह अदिति ही देव माता थी । अदिति का 
यंथाथ॑ स्वरूप समझना चाहिए ।। २२ || 
[| [a जर as a 
दस्य वादिते जन्म॑नि ब्रते राजाना मित्रावरुणा विंवाससि । 
तूत नी क्यु 6_ व] नस ~ क 
अतूतपन्या पुरुरथों अयमा सप्तहोता वि्षुरूपेप॒जन्मंसु ॥ 
[ ऋ० १०।६४।४॥] 
दक्षस्य वाऽदिते जन्मनि । ब्रते कर्मणि । राज्ञानौ मि 
जावरु 
परिचरसि । विवासति: परिचर्यायाम्‌ । क 
~ wl [as a 
हवष्मा आविवासति || [ ऋ० १। १२। ६ ॥ ] इति । 


आशास्तेर्वा । अतूतेपन्था अत्वरमाणपन्थाः । ब 
त न्थाः । बहुरथोप्य 
अरीक्चियच्छुति । सप्तहोता । सप्तास्मे रश्मयो न 
सप्तनसषयः स्तुवन्तीति वा । विषमरूपेषु जन्मसु । कर्मसूदयेषु । 


आदित्यो दक्ष इत्याहुः । - 
क्षायणी । इः | आदित्यमध्ये च स्तुतः । अदितिर्दा; 


Cl [a 
अदितेदचों अजायत दक्षाद्रदितिः परि ॥ [ ऋ० १० । ७२ ।४॥ ] 


$ इति च | तत्कथमुपपद्येत | समानजन्मानौ स्य 
a न्मानौ स्यातामिति । अपि 
देबधरमेे तरेतरजन्मानो स्याताम्‌ । इतरेतरप्रक्ृती। ` यशया 


 च््िरप्यदितिरच्यते । तस्यैषा भवति ॥ २२॥ 
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भाष्यसहितम्‌ [ ११। २३] ५८७ 


अर्थ--( दत्तस्य ) आदित्य के (वा ) अथवा ( अदिते) हे अदिते 
( जन्मनि ) जन्म में ( ब्रते ) कर्म में ( राजाना-राजानौ ) दोनों राजाओं 
को ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण को ( विवाससि ) तू सेवती है । 
( अतूर्तपन्थाः ) न त्वरित मार्ग वाला=नियत गति ( पुरुरथः ) बहुत 
रथों वाला ( अर्यमा ) आदित्य ( सप्तहोता ) सात रश्मियों से हवि दिया 
गया, अथवा सात ऋषियों से स्तुत ( विषुरूपेषु ) विषमझ्पों में ( जन्मखु ) 
[ उदयरूप ] कर्मो में ॥ 

आदित्य के, अथवा, हे अदिते जन्म में, कर्म में, राजाओं को मित्र ओर 
वरुण को [ तू ] सेवती है । विवाति, सेवा [ अर्थ ] में [ है। ] 

( हविष्मान्‌) हवि बाला हुआ (आ विवासति) आ कर सेवा 
करता है ॥ 


आशास्ति से अथवा, प्रार्थना करता है । त्वरावजित मार्ग वाला, | बहु 
रथ वाला, अर्यमा=आदित्यः। अरीन=शत्रुओं को नियच्छति=्रोकतां है । 
सप्तहोता-सात इस के लिए रश्मि रसों को पूर्णतया भुकाते हें । सात इस 
को ऋषि स्तुति करते हैं अथवा । विषम रूपों में । जन्मखु-कर्मेसु-उद्येषु 
=उदय रूप कर्मों में । ॒ | 
आदित्यः=्अदिति का पुत्र दक्ष [ है ].ऐसा कहते हैं [ ब्रह्मवादी | ] 
* आदित्यों के मध्य में चस्क्योंकि स्तुतः=स्तुति किया गया [ है ऋचाओं 
में । ) अदिति दाच्षायणीन्दच्ष की पुत्री है। . 

अदिति से दक्ष उसन्नःहुआ, दक्ष से अदिति ॥ यह भी । 

यह [ परस्पर विरुद्ध ] कैसे युक्त होते । समानजन्म वाले हावे, यह 
हो । अथवा देवता के धर्म से एक दूसरे से जन्म वाले होवें । एक दूसरे का 
कारण [ हों।] | । 

अभि; भी अदिति कहा जाता है । उस की यह [ ऋक ] हो 
है ॥ २३ ॥ ४ 

भाष्य--दक्षस्य जन्मनि । आदित्य के जन्म से । वैदिक विज्ञान में आदित्य 
और सूर्य दो भिन्न अवस्थाएं हैं | सूय का जन्म वा वर्तमान अवस्था ह आना 
मन्त्री में कहाँ गया है। अजनयत्‌ सूपैम्‌ । ऋ० २। १६ । हे । ज्ञनिता 


C©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८्द निरुक्तम्‌ [ ११ । २४ | 


सूर्यस्य । ऋ० ३। ४६। ४॥ स्यः जनयन्‌ । ऋ० ६।३०।४॥ 
साधारणतया उदय होना भी जन्म है । परं पूरा अर्थ खोजना चाहिए | अदिति 
माता मित्र और वरुण को सेवती है | अतः दक्त-आदित्य उन के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुआ । अतूर्तपन्थाः=नियत गति क्या है, यह भी समझना चाहिए । अयेमा, 
किस' अवस्था का आदित्य है, यह जानना चाहिए | 

' सात ऋषि आदित्य की स्तुति करते हैं | यास्क ने यह अत्यन्त रोचक ओर 
गम्भीर अर्थ कहा है । वेइविद्यानिदरीन, ए० २४८-२१० में हमने उन सुनियो 
और ऋषियों का उल्लेख किया है, जो सूर्य रश्मियों में रहते हैं । सात रश्मि भी 
झादित्य में रसो को झुकाती हैं | 


दक्ष और अदिति की माया का रहस्य समझना चाहिए || २३॥। 
eI A ~ le ७] 

यस्मै त्व सुद्रविणो ददाशोऊनागास्त्वमदिते सबंताता । 

यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥ 

| | [ क०१। ६४॥ १४ ॥ ] 

यस्मे त्व॑ सुद्रविणो ददासि | अनागास्त्वम्‌ । अनपराधत्वम्‌ । 
अदिते सर्वाखु कर्मततिषु । आग आङ्पूर्वाद्‌ गमेः | एन एतेः। 
किल्विषं किहिमिदम्‌ । खुङृतकर्मणो भयम्‌ । कीर्तिमस्य भिनत्तीति 
वा । यं. भद्रण । शवसा बलेन । चोदयसि । प्रजावता च राधसा. 
[ धनेन । ] ते वयमिह स्यामेति । । 


सरमा, सरणात्‌ । तस्या एषा भवति ॥ २४॥ 


अर्थ-( यस्मे ) जिस के लिए ( त्म्‌) तू ( सु द्रविणः ) हे सुन्दर 
धन वाले, ( ददाश: ) देता है, ( अनागास्त्वम्‌ ) अपराधरहित [ धन ] 
को।( अदिति ) हे अग्ने, (सबेताता सब कर्म-विस्तारो में । ( यम्‌) जिस 
को (:भद्रेण शवसा ) कल्याणकारी बल से ( चोदयासि ) प्रेरित करते हो 
( प्रजावता ) प्रजा वाले ( राधसा ) धन से, [ ऐसे ] ( ते ) तेरे [ होकर ] 
(स्याम ) हम हों। | 


स के लिए तुम हे सुन्दर धन वाले देते हों अपराध रहित-[ धन ] | 
वित कर्म-विस्तार में | आगः, आड. पूर्व भें गमि से। 
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एनः, एति से । किल्विषम्‌=किल्‌- भिदमन्सुकृतकर्म वाले के लिए भय 
[ होता है। ] कीति को इस [ पुक्रतकर्मकारी ] की तोड़ देता है । 
जिस को भद्र बल से प्रेरित करते हो । प्रजा वाले और धन से | तेरे [हो 
कर ] हम यहां हों । | 

१७. सरमा । सरकने से । उत की यह [ त्रक ] होतो हे ॥ २४॥ 


भाष्प--अन्निः द्रविणोद्राः है । वह धन को देता है । अतः अभिः ही यहाँ 

अदिति है । पं ° हंसराज द्वारा सम्पादित तथा हमारे द्वारा प्रकाशित वेदिक कोष. 
>. \ ® ~ हे 

में अदिति का अझ्निः अर्थ नहीं हे । पाप से सुकृतकर्म भय खाते है ॥ २४ | 


[a ट्रा कक डु | > ४ 
किमिच्छन्ती सरमा प्रेदर्मानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचे; । 
कास्मे हितिः का परितत्रम्यासीत्कृथं रसायां अतरः पयोसि ॥ 
[ ऋ० १० । १०८। १॥ ] 
किमिच्छन्ती सरमेदं प्रानट्‌ । दूरे ह्यध्या । ` जगुरिः जङ्कम्यतेः'।. 
पराञ्चतैः अचितः । का तेऽस्मासर्थ हितिरासीत्‌ । .कि परितकनम्‌ । 
परितक्म्या रात्रि: | परित एनां तकम । तक्मेत्युष्णनाम । तकत इति 
सतः । कथं रसाया अतरः पयांसीति। रसा नदी | रसतेः शब्द्कर्मेणः । 
... कथं रसानि तान्युदकानीति वा। 


देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरखुरैः समूदे । इत्य|ख्यानम्‌ । 
सरस्वती व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ २५॥ 


अर्थ--( किम्‌ इच्छन्ती ) क्या चाहतो हुई ( सरमा ) सरमा 
(इदम्‌) यहां ( प्र-आनट ) आई है । दूर क्योंकि मार्ग [ है |( जगुरि: ) 
४ अति'शीघ्र चलने वाला [ भी ] परा गतियों से चलता हुआ [ ही पहुंचता 
है। ] ( का) कौन ( अस्मे ) हम में ( हितिः ) [ तेरी अर्थ .] प्रार्थना है, 
( का परितक्म्या ) कौन रात्रि [. मार्ग में ] ( असीत्‌ ) थी । ( कथम्‌ ) 
कैसे ( रसायाः ) रसा [ नदी ] के ( अतर: ) तरा ( पयांसि ) उदकों को॥ 


220 ८ गे ८२ रिः 
क्रा चाहती हई सरमा यहाँ आई है, दूर हल माग है । जगुरिः 
ञङ्म्यति.[. यडन्त ] से । पर अञ्चनैःनसीधी चालों से अचितः=चलता 
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हुआ । कोन तेरी हम में अर्थ हवितिः=प्रयोजनार्थ प्रार्थना यी । कौन 
परितकनम्‌ । परितक्म्यानरात्रि । चारों ओर इस के तकप्रउष्ण [ है । ] 
तक्म, यह उष्ण का नाम [ है। ] जाता है, ऐसा होते हुए से केसे रसा 
के तरा पयः को । रसा नदी [ है । ] रसति से, शब्द अर्भ वाले से । कैसे 
रस वाले वे उदक अथवा । 


[ सरमा |-देवशुनी ने इन्द्र से भेजी गई ने पणि [ नामक ] असुरों से 
समूदे-संवाद किया, यह आख्यान है.। ] 


१८. सरस्वती । [ निरुक्त ९ । २६ में ] व्याख्या की गई [ है। ] उस 
की यह [ ऋक ] होती है ॥ २५॥ 


भाष्य-रसाया: । इस पाठ पर स्कन्द ने लिखा हे-कथं रसानि 
कि प्रकाराणि रसानि यानि त्वमतर उदकानि । इति शाखान्तरमापेच्त- 
मेतद्‌ भाष्यकारस्य व्याख्यानं द्र एव्यम्‌ । इस से आगे स्कन्द का मुद्रित पाठ 
है-अपीत इति पाठः । आचित इति तु प्रमादपाठः । वर्तमान पाठ 
अचितः, है । परितकनं का एक और अर्थ परिभ्रमण स्कन्द ने दिया है । 


जब यास्क ने भन्त्रो में इतिहास अथवा आश्यान लिखे हैं, तो उस का 
अभिप्राय ऐसे ही आल्यानों से है | असुर सरमा के विपय में पूछते हैं । सरमा 
का श्राख्यान बृहद्देवता ८ | २४ से आरम्भ होता. है। उस झे होक ३२ के | 
ह रसा का विस्तार शतयोजन है । अतः यह नदी पार्थिव कदापि नहीं हो 
सकती । 


परितः=दुगं और स्कन्द ने इस का उभयतः अर्थ कर के रात्रि के दोनों 
ओर उष्ण दिन का अस्तित्व माना है । पर संवत्सर में जो अहोरात्र हैं, उन में 
रात्रि के चारों ओर उरण चक्र हो सकता है। यह तथ्य विचारणीय है । 


~ 


वह देवशुनी कही जाती है ॥ २४ ॥ 

सर ~ `] || be) 
रसर नः सरस्वती वा्ेभिवोजिनीवती । यह बृष धियार्वमु; ॥ 
न ० -... . . [ऋ०१।३।१०॥ ] 


सरमा मध्यम स्थाना वाक का कोई भेद है | तुलना करें बृहद्देवता २] ७७।। 
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` पांवका नः सरखत्यन्नेरन्नवती । यज्ञं वष्टु। धियावसुः कर्मेवसुः । 

तस्या एषाऽपरा भवति ॥ २६ ॥ 

अर्थ--( पावका ) पावकन्मध्य स्थानी पावक अग्नि: युक्ता ( नः ) 
हमारे ( सरखती ) सरस्वती ( वाजेभिः ) अन्नों से ( वाजिनीवती ) अन्न 
वाली ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( वष्टु ) चाहे वा आए ( धियावसुः ) कर्म रूपी 
धन वाली ॥ 

पावक, हमारे, सरस्वती, अन्नों से अन्न वाली, यज्ञ की कामना करे । 
कर्म छा धन वालो । उस की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ९६ ॥ 

भाष्य--देद में सरस्वती कहीं नदी रूप में और कहीं देवी रूप में स्तुत 
हे । नदी रूप में भी वह मध्यम स्थाना है । पर रन्त ज्ञान के कारण वेलङ्करजी 
ने इसे पार्थिव नदी मान लिया है । उन को विचारना चाहिए था कि अन्तरि 
और द्य में भी पर्वत हैं | ऋग्वेद के सातवें मण्डल के अनुवाद की भूमिका में 


उन्होंने सरस्वती के पार्थिव होने का मत व्यक्त किया हे । उन को वेद का श्रगला 
मन्त्र देखना चाहिए-- 


आ नो दिवो बृहतः पवेतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌ । 
$ १ ऋ० ५। ४३ । ११ ॥ 


अर्थात --थौ के महान्‌ पर्वत से सरस्वती आवे । 


यह पार्थिव नदी का वर्णन नहीं है । वेलङ्कर जी को पाश्चात्य दासता छोड़ 
कर ऋषि-प्रदर्शित मार्ग से वेद का अध्ययन करना चाहिए था ॥ २६ ॥ 
[os ^~ ~ .... 
महो अश; सरखती प्र चेतयति केतुना । धियो बिश्वा वि राजति ॥ 
का [त्र०१॥३॥ १२॥ | 


महदररीः सरखती प्रचेतयति प्रज्ञापयति । केतुना _कर्मणा प्रजया 
चा । इमानि च सर्वाणि प्रज्ञानान्यभिविराजति । वागर्थेषु विधीयते । 
तस्मान्माध्यमिकां वाचं मन्यन्ते । 


वाक । व्यस्ख्याता । तस्या एषा भवति॥ २७ ॥ 
~ 
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अर्थ--( महः ) बहु ( अणे; ) [ मेघस्थ ] उदक को ( सरखती ) 
सरस्वती ( प्र चेतयति) विज्ञापित करती है ( केतुना) [ गजन रूप ] 
कर्म वा प्रज्ञा से ( धियः ) कर्मों को ( विशा ) सत्र को (वि राजति ) 
विशेष दीप्तं करती है ॥ 

महात्‌ अर्ण को सरस्वती प्रज्ञापित करती है । केतुनानकर्म से प्रज्ञा 
से अथवा । उन और सारे प्रज्ञानों कों चारों ओर से दीप्त करती है ! 
[ मध्यम स्थानी ] वाक़ के अर्थों में विधान की जाती है । इस कारण 
माध्यमिका वाक क्रो [ सरस्वती ] मानते हैं। 

१९. वाक्‌। [ निरुक्त २। २३ में ] व्याख्या को गई [ है। ] उप्त की 
यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती है ॥ २७॥ 

भाष्य--अणुः उदकविशेप श्रन्तरित्त में होते हैं | पुराणों में तीन प्रकार 
से वषा की उत्पत्ति कही है । एक उत्पत्ति अर्णजा है | यथा-- 


मेघानां पुनरुत्पत्तिस्रिविधा योनिरुच्यते । 
` आग्नेया वह्मजाशचेव पक्षजाश्व पृथग्विधाः । 

त्रिधा घनाः समाख्यातास्तेषां वच्यामि संभवम्‌ ॥ २८॥ 
आग्नेयास्त्वरो जा: प्रोक्तास्तेषां तस्मात्‌ प्रवर्तनम्‌ ॥ २६ ॥ 


आग्नेय मेघ ही अर्णंज मेघ होते हैं |[*** *** *** °° 
ये मेघ सरस्वती आदि नदियों की माया हैं ॥ २७ || 
यद्वाग्बदन्त्यविचेतनानि राष्ट्र देवानां निष॒साद॑ मन्द्रा । 


IN Tew 


चर्तस अजै ढुदुहे पयांसि क॑ स्विदस्याः परम ज॑गाम ॥ 
| [ ऋ० ८। १०० | १०॥ ] 
यद्वाखदन्ति । अविचेतनानि, अविज्ञातानि । राष्ट्रों देवानां 
निषसाद [ मन्द्रा । ] सदना । चतस्रोऽनुदिश ऊज दुदुहे पयांसि । क् 
. स्विदस्याः परमं जगामेति | यत्पृथिवीं गच्छतीति वा । यदादित्यरश्मयो 
हरन्तीति वा । 
तस्या एषा5परा भवति ॥ २८॥ 


7 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाष्यसहितम्‌ [ ११। २६] ५६३, 


अर्थ--( यत्‌ ) जब ( वाक) माध्यमिका वाकू ( वदन्ति) बोलती 
हैं [ स्तनयित्छु आदि के रूप में ] ( अविचेतनानि ) अविज्ञाता पदों कों 
राष्ट्री ) ईश्वरी ( देवानाम्‌ ) माध्यमिक देवों की, ( निषसाद ) वेठीं 
( मन्द्रा ) हर्पदात्री । [ जब ] ( चतस्नः ) चारों दिशाओं के प्रति (ऊजम ) 
अन्त के बल शाली सूक्ष्म भाग को ( दुदुहे ) क्षारित करती हुई ( पयांसि ) 
[ तथा ] उदकों के अन्तर्गत पयः भागों को । (क्क खित्‌) कहां ( अस्याः ) 
इस का ( परमम्‌) श्रेउ रूप ( जगाम ) चला गया ॥ 
जब वाक्‌ बोलती हैं अविज्ञात [ पदों ] को । ईश्वरी देवों की, बेटी, 
हर्यदात्री । चारों अनुदिशाओं के प्रति ऊक्‌ को बहाती है [ तथा ] पय 
को । कहां इस का श्रेष्ठ रूप गया । जो पृथिवी को जाता है अथवा। जिसे - 
आदित्य रश्मि हरते हैं अथवा । | 
उस की यह दूसरी [ ऋक ] होती है ॥ २८ ॥ 
भाष्य--माध्यमिका वाक पदों के आवेचेतन और चेतन दोनों रूपों को. 
बोलती है । चेतन रूप वेद मन्त्र हैं, और अविचेतन स्तनयित्नु आदि । यह वाक्‌ 
देवों की ईश्वरी है । इस वाक्‌ का कुछ रूप पृथिवी के अन्दर भी जाता है । वषो 
के रूप में और वाक के रूप में भी | कुछ रूप को आदित्य रश्मि हरते हैं ॥२८॥ 


देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा; प॒शवो वदन्ति । 
सा नों मन्द्रेषमूज दुहाना घेनुर्वागस्मानुप सुतैत ॥ 
[ ऋ० ८। १००। ११॥ ] 

देवों वाचमजनयन्त देवा: । तां सबेरूपाः पशवो वदन्ति । व्यक्त 
घाचश्चाव्यक्तवाचश्च । सा नो मदनाऽन्नं च रसं च दुद्दाना धेजुर्वाग 
स्माचुपेतु सुषुता । - कक 

अनुमती राकेति देवपत्न्याविति नैरुक्ताः । पौ ऐमास्याविति 
धान्ञिकाः 

या पूर्वा पौणेमासी सानुमतिः । या उत्तरा सा रोका । 


| [ मेत्रा० सं ४।३।५॥ ऐ० ब्रा० ३२ ६ ] इति विज्ञायते । 


अनुमति! । अनुमननात्‌ । तस्या एबा भवति ॥ २६॥ | 
७५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: ५६३ निरुक्तम्‌ [ ११॥ २६ ] 


अर्थ- देवी वाक्‌ [ मध्यम स्थाना ] को उत्पन्न किया देवों ने। उस 
| वाक्‌ ] को ( विश्वरूपाः ) सारे रूपों वाले पशुन्व्यक्त वाक्‌ तथा 
अव्यक्त वाक्‌ वाले बोलते हैं । वह हमें हर्षदात्री (इषम्‌) अन्न को [ और | 
(ऊर्जम्‌ ) अन्न के बलदाता सूक्ष्म भाग को बहाती हुई ( घ्रेचुः वाक) 
घेनु रूपिणी वाक, हमारे ( खुष्डुता ) सम्यक, स्तुति की गई (उप एतु ) 
समीप आवे ॥ 

देवी वाक्‌ को उत्पन्न किया देवों ने । उत्त को सारे रूपों वाले पशु 
बोलते हैं । व्यक्त वाक. वाले [ मन्त्र देने वाले देव और विद्वान्‌ मनुष्य ], 
अव्यक्त वाक्‌ वाले [ गौ; आदि । ] वह हमें हर्वदात्री अन्न को और रस 
को और बहांती हुई घेछु रूप वाक्‌ हमारे समीप आवे, सम्यक्‌ स्तुति की 
गई । र 

अनुमतिः [ और ] राका, ये दोनों देवपन्नियां [ हैं] यह नेरुक्त 
[ मानते हैं। ] दोनों पोर्गमाती, यह याज्ञिक [ मानते हैं । ] जो पहली 
पौर्णमासी [ है। ] वह अनुमतिः [ है। ] जो उत्तरा [ पौर्णमासी है] 
वह राक़ा [. है । | यह [ त्र ह्मण प्रवचन से ] विशेष जाना जाता है। 


२०. अनुमति: । अठुमनन से । उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥२९॥ 


भाष्य--मध्यमा वाक्‌ को देवों नें उत्पन्न किया | यह विचारणीय है कि 

क्या वाक्‌ में भी कोई परमाणु संघात काम करता है | | 

_ चह वाक अन्न और रस को बहाती है । | 

` उसी वाक्‌ को व्यक्त और अव्यक्त वाक धाले पशु बोलते हैं | वह वाक्‌ काष्ठी 
में भोर परथिवी में भी प्रविष्ट हह । उस का यह प्रवेश कैसे हुआ, यह जानना 
चाहिए'] क्या वाक के परमाणु प्रविष्ट हुए । $ | 
` दशैपौर्णमास कर्म दो दिन साध्य होते हैं । दर्श श्रमावास्या और प्रतिपदा के 
दिन किया जाता हे तथा पौर्णमास पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन .। याज्ञिक कमै 
की दृष्टि से श्रमावास्या से उत्तर प्रतिपदा श्रमावास्या मानी जाती है और पूर्णिमा 
सै उत्तर प्रतिपदा पूर्णिमा । हर्स प्रकार दो-दो अमावास्या और दो-दो पूर्णिमा 
होती हैं । इन में पूर्वा पर्णिमा-शुद्ध पूर्णिमा अनुमति और उत्तरा पूर्णिमा 


न प्रतिपदा एका कही जाती है | इसी प्रकार उत्तर खण्ड में व्याख्यात सिनीवाली 


और इहु नाम्नो अम्रावास्याओ्रों के विषय में सममे' || २३ ih. 


आरः 
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अन्विदनुमते खै मन्यासे शं चं नस्कृधि । 
त्ये दत्ताय नो हिन प्र ण॒ आयूपि तारिषः ॥ 
[ यज्ञः ३2।८॥ ] 
अनुमन्यस्मानुमते त्यम्‌ । सुखं च न: कुरु । अन्नं च नोऽपत्याय 
श्रेष्ि । प्रवर्धय च न आयुः । 
शका । रातेर्दानकर्मणः | तस्या एषा भवति ॥ ३० ॥ 


अर्थ--( अनु मन्यासे ) मानो, स्वीकार करो, ( इत्‌ ) ( अनुमते ) हे 
अनुमते ( खम्‌ ) तुम, कल्याण को ओर हमारे लिए कर । क्रतु के लिए 
दक्ष के लिए हमें ( हिनु ) उत्साह दो । ( प्र तारिषः ) बढ़ाओ - हमारे 
आयु को । 


मानो हे अचुमते तुम । सुख और हमारे लिए करो । अन्न और हमारे 
अगत्य के लिए दो । बढ़ाओ और हमारा आयु। 


२१. राका । राति दान अर्थ वाले से। उ की यह [ अंक ] होती | 
है ॥ ३०॥ 


भाष्य--अस्तुत मन्त्र के उत्तरार्ध के पूव चरण का मुद्रित पाठ | यारक्रामित 
'नहीं है । सरूप के संस्करण में इस का पाठान्तर नहीं है । दुरा का पाठ है 


इषं च तोकाय नो हिनु । 
स्कन्दसम्मत पाठ है--इषं च तोकाय नो दध: । 


एकन्दुसम्मत पाठ काइक सं० १३। १६ में है । ऊपर मुद्रित पाठ ते? स॑ 
३।३।११, मै? सं ३। १६ । ६३ और यजुवद में है | संभव हे कि यास्क 
अभिमत पाठ किसी आच शाला में हो ॥ ३० ॥ 


` राकामई सा सष्टती इवे शणोतु न; सुभगा बोधतु त्मना । 
सीव्यत्व॒प॑) सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वारं शुतदायमुक्‍्थ्यम्‌ ॥ 
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५६६ : निरुक्तम्‌ [ ११। ३१ ] | 


राकामहं सुहाना सुष्ड॒त्याह्ये । श्टणोतु नः खुभगा । बोधत्वा- 
त्मना । सीव्यत्वपः । प्रजननकसे । सूच्याऽच्छिद्यमानया। सूची 
सीव्यतेः । ददातु वीरं शतप्रदम्‌। उकथ्यं वक्तव्यप्रशंसम्‌ [yes 
_ सिनीवाली कुहूरिति देवपत्न्याविति नेरुक्ताः । अमावास्ये इति 
याज्ञिकाः। gS > लिया 
' या पूर्वामावास्या सा सिनीबाली योत्तरा सा कुूः । 
[ मे० सं० ४। ३। ४ ॥ पे० ब्रा० ३२ ॥ ६ ] इति विज्ञायते । 


८ _ सिनीवाली । सिनमन्नं भवति । सिनाति भूतानि । वालं. परम्‌ । 
` ब्रूणोतेः । तस्मिन्नन्नवती | वालिनी वा । वालेनेवास्यामणुत्वाचन्द्रमाः 
सेवितब्यो भवतीति वा । तस्या एषा भवति ॥ ३१॥ | 


„` अर्थ= मध्यमस्थाना | राका को मैं (सुहवाम्‌) शुभ आवाहन 
वाली को ( सुष्डुती ) शोभन स्तुति से ( हुवें) बुलाता हं । सुने हमें 
-( खुभगा ) सुधना ( बोधतु ) जान लेवे ( त्मना ) अपने अपने [ जो हमारा 
कर्तव्य है । ] ( सीव्यतु ) सी दे ( अपः ) [ हमारे ] कर्म को, ( सच्या) 
सुई से ( अच्छिद्यमानया ) न टूटने वाली से । देवे [ हमें | वीर [ पुत्र ] 
'को ( शंतदांयम्‌ ) बहु दाता को ( उक्थ्यम्‌ ) विख्यात प्रशंसा योग्य को ॥ ` 


राका को मैं शुभ आवाहन वाली को, शुभ स्तुति से आह्वयेन्बुलाता 
हूँ । सुने हमें सुधना । जाने अपने आप ।सी दे अपः=प्रजननकर्म=सन्तानो- 
त्ति कर्म को । सुई से, न टूटने वाली से । सूची, सीव्यति से। देवे वीर 
को सौ-सौ- देने वाले को | उक्थ्यम्‌जकहने योग्य प्रशंसां करने वाले को । 


& र सिनीवाली [ और ] कुहुः, ये दोनों देवपलियां [ हैं], यह नैरुक्त 
[बहते हैं। ] दोनों अमावास्या [ हैं ], यह याज्ञिक [ कहते हैं। ] ` ` ` 


क जो पहली अमावास्या, वह सिनीवाली । जो उत्तरा [ उ वाया ग 
.. पह कुहू! | यह [ ब्राह्मण प्रवचन से ] विशेष जाना जाता है। . - 


~ 
iets 
She रब 


_ ९२. सिनीवाली | सिनम्‌, अन्न होता है। बांधता. है भूतों-प्राणियों 


भू है, अमावास्या नाम वाला । ] वृणोति से । उस [पर्व] 


Ns 40024 [+ (4 
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भाष्यसहितम्‌ [ ११। ३२] ५९७ 
में अन्न वाली । वालिनीच केश-श्मश्रु वपन ]-वालों वाली अथवा । वाल 
के समान ही इस में अणुभाव होने से चन्द्रमा सेवा योग्य होता है अथवा | 

उस की यह [ ऋक्‌ | होरी है॥ २१॥ 2 


भाष्य--राका की अच्छिद्यमान! सूची जाननी चाहिए । इस का वैज्ञानिक 
रहस्य है ॥ ३१ ॥ 
सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामासे स्वरसा । 
जुपस्व हव्यमाहुतं प्रजा देवि दिदिड्ढि न; ॥ 
[ ऋ०२।३२।६॥ ] 
सिनीवालि । पृथुजत्रने । स्तुकः स्त्यायतेः । सङघातः । प्रथुकेश- 


स्तुके । पृथुष्ठुते वा या त्तं देवानामसि खसा । खसा सु असा । 
स्वेषु सीदतीति वा । जुषस्व इव्यमदनम्‌ । प्रजां च देवि दिश नः 


कुहुः । गूहते; । काभूदिति वा । क सती हूयत इतिं वा । काहुतं 
हविजु होतीति वा । तस्या एषा भवति ॥ ३२॥ | 


अर्थ-हे सिनीवालि, ( पृथुष्ठके ) हे पृथु जघनों वाली । ( या ) जो 
[- तुम ] देवों की हो स्वसा । सेवन करो हव्य को ( आहुतम्‌ ) होमे हुए 
* को । ( प्रजाम्‌) सन्तान को हे देवि दो हमें ॥ . 


हे सिनीवालि, हे पृथुजघने । स्तुकः स्त्यायति से । स्तुकः=संघात । 
पृथु केशों के संघात वाली । विशाल स्तुति वाली अथवा । जो तुम. देवों 
की हो स्वमा । स्वसास्पुन्दर बैठने वाली । अपनों में बेठती है अथवा । 
सेवन.करो हव्य को-खाने योग्य को । प्रजा को और हे देवि दो हमें । - 


' २३. कुहूः । गूहति सेन्छिपाती है [ चन्द्र को) ] कहाँ था [ चन्द्र ] 
. अथवा कहां हुई बुलाई जाती है, अथवा । कहाँ होमी गई इवि को सेवती 
है अथवा । । 
उस की यह ऋक्‌ ] होती है ॥ २२॥ ु 
भाष्य--सिनीवाली के भौतिक' केश और जघन जानने चाहिएं । वह देवों 
की स्वसा कैसे है. ३२ ॥ >. | - . हे हहर +07 
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कुहूमहं सुकृत विदमनापसमस्मिन्यज्ञ सुहवां जोहंबीमि । 
सा नों ददातु श्रवणं पितणां तस्ये ते देवि हविषां विधेम ॥ 
मे० सं० ४ । १९। ६॥ ] 


कुहुमहं सुकृतं विदितकर्माणमस्मिन्यक्षे सुहानामाहये ।.सा नो 
ददातु श्रवणं पितृणाम्‌ । पित्र्यं धनमिति वा । पित्र्यं. यश. इति चा। 
तस्यै ते देवि हविषा विधेमेति -व्याख्यातम्‌ । 


यमी व्याख्याता । तसया एषा भवति ॥ ३३ ॥ 


अर्थ--कुह को मैं सुकर्मा को ( बिदूमना-अपसम्‌ ) विदितकर्मा को 
: (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में ( सुहवाम्‌ ) शुभ आवाहन .वाली को 
( जोहबीमि ) बुलाता हुं। वह हमें देवे श्रवण को पितरों के. [ नकुल की 
. कीति वाले । ] उस तेरे लिए हे देवि हवि से सेवते हैं । 
कुहू को मैं सुकर्मा को विदितकर्मा को इस यज्ञ में शुभ आवाहन वाली 
को,बुलाता हूँ । वह हमें देवे भ्रव्ृणम्‌-क्रीति पितरों की । पितरों के धन 
को अथवा ।.पितरों के.यश को अथवा । उस तेरे लिए हे देवि हवि सेसेक्ते 
हैँ । यह व्याख्या किया गया है । : 


२४. यमी । [निरुक्त १०:।. १९ ] में व्याख्या की गई [है] उस को 
यह [ ऋक ] होती. है ॥ ३३ ॥ 


अन्यमू षु त्व यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुजेव वत्तम । 
: तस्यं वा तयं मन्न इच्छा स वा तवाधां कृशुष्व संबिद सुभंद्राम । 
[ ऋ० .१० | १० | १४ ॥ ] 


अन्यमेव हि त्यं यमि । अन्यस्त्वां परिष्वकच्यते । लिबुजेव 
दच्तम्‌ । तस्य वा त्वं मन इच्छु । स वा तंब"। अध अनेन कुरुष्व 
संविदम्‌ । सुभद्रा कढ्याणभद्राम्‌। 


यमी यमं चकमे । तां प्रत्याचचत्ते । इत्याज्यानम ॥. ३२४ ॥ 
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अर्थ--( अन्यम्‌ ऊ खु ) दूसरे को ही तू ( यमि) हे यमि [और ] 

( अन्यः उ त्वाम्‌ ) दूसरा ही तुझे ( परिष्वजाते ) आलिङ्गन करता है, 

( लिबुजा इव ) वेल जेसे ( बृच्तम्‌ ) वृत्त को ( तस्य वा) उस का और 

( त्वं मनः इच्छा ) तू मन चाह (सः वा तव ) वह अथवा तेरा [ मन 

चाहे । ] ( अधा ) अनन्तर [ उस के साथ ] ( कृरणुष्त्र ) करो (संजिदम ) 
मर्यादा को ( खुमद्राम्‌ ) कल्थाणहारिणी को ॥ 


दूसरे को ही निश्चय तू है यमि । दूसरा तुझे आलिङ्गन करेगा । 
लित्रुजा-बेल जैसे वृक्ष को । उस का अथवा तू मन इच्छा कर । वह 


अथवा तेरा [ मन चाहे । ] अनन्तर इस के साथ करो मर्यादा । सुभद्राम्‌ 
कल्याणी भद्रा को । 


` यमीने यम कोचाहा। उस को [ यम ने] न स्वीवार किया । [ इस 
विषय का ] यह आश्यान [ है |॥ ३४॥ 


भाष्य-यभ यमी के विषय में पूव लिख चुके है, वहां देखें ॥ ३४ ॥ 
उवेशी व्याख्याता । तस्या एरा भवति ॥ ३४ ॥ 


अर्थ--२५. उवेशी । [ निरुक्त ५ | १३ में ] वाऱ्या की गई [ है। ] 
उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ ३५ ॥ 
` विद्युन या पतन्ती दविद्योद्रन्ती में अप्या काम्यानि । 
'जनिं्ठो अपो नये! सुजातः प्रोवशी तिरत दीधमायुँ। ॥ 
[ ऋ० १०। ६५ | १० ॥ ] 
विद्यदिव याँ । पतन्व्यद्योतत । हरन्ती. मे अप्या कास्यानि । . 
उदकान्यन्त रिक्षलोकरय । यदा नूनमय' जायेताद्ध॑यो5ध्यप इति । नयों 


मनुष्यो दृभ्यो द्वित:। नराप्रत्यमिति वा। सुजातः सुजाततरः । अथोवेशी 
प्रवधेयते दीघमायुः । 


पृथित्री व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३६ ॥ 


अर्थ--( विद्युत्‌ न ) विद्युत्‌ के समान ( या) जो ( पतन्ती ) गिरती 
हुई ( दविद्योत्‌ ) चमकी, ( भरन्ती ) लाती हुई (मे) मेरे प्रति ( अप्या ) 
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६०० निरुकम्‌ [ ११ ३७] 
अप्‌ संघातों को ( काम्यानि ) कामना करने योग्य [ उदकों को । ] 
( जनिष्ठः ड ) उत्पन्न हुआ है ( अपः ) अन्तरिक्ष से ( नये: ) नरों के लिए 
हितकारी ( सुजातः ) अत्यन्त श्रेष्ठ जन्म वाला [ उदकं । ] ( प्रतिगत ) 
बढ़ाती है ( उवेशी ) विद्युत्‌ [ हुई वाकू ] ( दीर्घम्‌ आययुः ) दीर्घं आयु 
को ॥ 

विद्युत्‌ के समान जो, गिरती हुई चमकी । लाती हुई मेरे प्रति प्राप्त 
करने योग्य ओर कामना करने योग्य, उदकों को अन्तरिक्ष लोक. के । जब 
निश्चय यह उत्पन्न होत्रे उदकों से । नयैः=मनुष्यः=नरों के लिए हितकारी। 
नरों का अपत्य अथवा । सुजातः=अत्यन्त श्रेष्ठ जन्म वाला । तत्र उशी 
बढ़ाती है दीघ आयु को । 

२६, प्रथिवी। [ निरुक्त १ । १३ में | व्याख्या की गई [ है । ] उसकी | 
यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ३६ ॥ 


भाष्य-विद्युत्‌ वाले मेघां से आया उदक आयु को दीघ करता है। इस 
पर प्रयोग करने चाद्विएं ॥ ३६ ॥ 


बळित्था पर्वैतानां खिद्रं बिभर्षि प्रथिवि । 
' प्रया भाम प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि ॥ है | 
[ ऋ० ५.। ८४।१॥ ] : 
सत्यं त्वं प्रेतानां मे गानां खेदनम-ठछेदनं-[ भेदनं ] बलमसुत्र 
धारयसि पृथिवि। प्रजिन्त्रसि या भूमिम्‌ । प्रवणत्रति महत्वेन । | 
महतीति | उदकवतीति वा । 


£ इन्द्राणी । इन्द्रस्य पत्नी । तस्या एषा भवति ॥ ३७ ॥ 
क. ॥ अर्थ--( बळ ) सत्य ही ( इत्था )[ श्रमुत्र-] वहां [ अन्तरिक्ष में ] 
ओ- ( पव॑तानाम्‌ ) पर्वतों के [ अथवा मेघों के ] ( खिद्रम्‌ ) छेदन के स्थान को 
._( विभषि ) धारण करती है, ( प्रथिवरि ) हे [ माध्यमिके ] पृथिवि । 
> तु ( भूमिम्‌) भूमि को ( प्रवत्वति ) भुकाने वाली (महा) 
सै (प्र जितोषि ) भरपुर तृप्त करती है ( मद्दिनि ) बहु उदक 
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सत्य ही तू पवेतानां=मेआानाम्‌-मेघों के खेदन, छेदन, भेदनच्बल को 


वहां [ उअन्तरिक्ष में ] धारण करती हो हे पृथिवी । प्रजिन्व॒सिस्तृप्त 
करती हो जो तू भुमि को । झुक्राने वाली महृत्त्व से। उदक वाली अथवा । 


२७. इन्द्राणी । इन्द्र की पत्नी । उस की यह | आक्‌ ] होती है ॥३७। 


भाष्य--अन्तरिक्ष में अति स्वरप पार्थिव अंश भी है। वह अंश ही अन्तरिक्ष 
में पर्वतों और मेघ रूपी पवतो को धारण करता है । वह पार्थिव अंश वर्षो द्वारा 
भूमि को तृप्त करता है | अन्तरिक्ष में इस पार्थिव अंश के कारण निघण्टु १ | ३ में 
ग्रन्तरिक्ष नामों में एथिवी पद भी पढ़ा गया है | इसी लिए ब्राह्मण का प्रवचन 
हे-इयं [ पृथित्री ] अन्तरिक्षम्‌ | ऐ० ३। ३१ || ३७ ॥ 


इन्द्राणीमासु नारिषु सुमगामहमंश्रत्रमू । 
नद्यंस्या अपरं चन जरसा मरते पतिरविंशवस्मादिन्द्र उत्तर; ॥ 
[ ऋ० १०।८६।११॥ | 
इन्द्राणीमासु नारिषु खुभगामहमश्टणवम्‌। न ह्यस्या अपरामपि 


समां जयया भ्रियते पतिः। सर्वस्माद्य. इन्द्र उत्तरः । तमेतद चरम: । तस्या 
_ एषापरा भवति ॥ ३८ ॥ _ 


अर्थ--( इन्द्राणीम्‌ ) माध्यमिका वाक को ( आखु नारिषु) इन 
नारियों के मध्य में ( खुभगाम्‌ ) कल्य।णफारिणी ऐश्व वाली को ( अहम्‌ 
अश्रवम्‌ ) मैते सुना । (न डि ) नहीं ( अस्याः) इस का ( अपरं चन) 
औरों के समान ( जरसा ) बुढ़ामे से ( मरते पतिः) मरता .है पति । 
( विश्वस्मात्‌ ) सब से ( इन्द्रः ) जो इन्द्र ( उत्तरः ) बढ़ कर [है | ॥ . 

इन्द्राणी को=्इ्र पत्नी वा को इन नारियों के मध्य में शुभ ऐशवर् 
वाळी को मैंने सुना । नहीं इस का दूसरों के समांन जरा से मरता है पति । 
सारों से जो इन्द्र वढ कर [ है। ] उसं को यह हम कहते हैं। उस | की यह 
दूरी [ ऋक्‌] होती है ॥ ३८ ॥ 2 

भाष्य--वाक्‌ का कोई प्रकार ही इन्द्र की जाया है। वही इल्द्राणी- अथवा 
शची है। वह सुभगा है। वह शुभ ऐश्व्य वाली इस लिए है कि उस का पति 
अमर है || ३८॥ ` क हे कल 
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नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवपाकपेऋते । 
` यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
| [ ऋ० १० । ८६ । १९॥ ] 

नाहमिन्द्राणिं रमे । सख्युक्ष षाकपेऋ ते । यस्येदमप्यं हविः । 
अप्सु श्टतम्‌ | अद्धिः संस्कृतमिति वा । .प्रियं देवेषु निगच्छति । 
सर्वस्माद्य इन्द्र उत्तरः । तमेतद व्रमः। 

गौरी रोचतेः । ज्वलतिकर्मण: | अयमपीतरो गौरो वणु एतस्मा- 
देव । प्रशस्यो भत्रति। तस्या एषा भवति ॥ ३६ ॥ 


अर्थ-( न अहम्‌ ) नहीं मैं ( इन्द्राणि ) हे इन्द्राणि ( रारण ) रमण 
करता ( सख्युः ) सखा के ( वृषाकपेः ऋते ) वृपाकपि के विना । 
(यस्य) जिस की ( इदम्‌ अपि ) यह भी (अप्यंहवि;) . आपः से 
संस्कृत हवि [ जो | ( प्रियम्‌ ) प्रिय [ है ] ( देवेषु ) देवों में ( गच्छति ) 
पहुँचती है । सारों से जो इन्द्र बढ़ कर [ है ] ॥. 


नहीं में हे इन्द्रारण रमण करता, सखा वृपाकपि के विना । जिस की 
यह अप्यं हविः | आपः में श्टतम-पक्री हुई । आपः द्वारा संस्कृत अथवा | 
प्रिय जो देवों में पहुंचती है। सारो से जो इन्द्र बढ़ कर [ है। ] उस को यह 
हम कहते हैं । पार 


२८ गोरी: | रोचति से, चमकने अर्थ वाले से । यह भी दूसरा गौर 
वर्ण इस [ कारण | से ही [ है। ] प्रशंसनीय होता है। उस की यह 
[ शक ] होती हे ॥ २९ ॥ 


भाष्य- दृहदेवता अ० २ । ६२ से आदित्य के नामों के निर्वचन वताए गए 
हैं| उन में शोक ६७ का निम्नलिखित पाठ हे-. [ 
| वृषेष कपिलो भूत्वा यन्नाकम्‌ अधिरोहति। . ` 
 _ वृषाकपिरसो तेन विश्वस्माद इन्द्र उत्तर: । 


रिः 


` रष्रिममि; कम्पयन्तेति दृषा वषिष्ठ एव सः ॥ ६७॥ . 


.CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाष्यसहितम्‌ [ ११। ४१ ] ६०३ 


अर्थात्‌ _ दृपाकपि आदित्य की उस अवस्था का नाम है, जब वह कपिल वर्ण 
हो कर नाक की ओर चढ़ता है । यह माया अब भी घटती है, और सृष्टि उत्पत्ति 
के समय भी आदित्य के आरोहण में घटी थी | इन्द्र ने उस अवस्था के आदित्य 
से सख्य प्रकट किया है | यह सूच्मता अध्ययन योग्य है ।। ३६ ॥ 


गोरीमिंमाय सलिडानि तक्षत्येकंपदी डिपदी सा चतुष्पदी । 
छु ln ml ८१ 
अष्टापदी नवपदी वभूवुपी सहर्खाक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ 
[ ऋ० १। १६४ । ४१ ॥ | 
गौरीनिमिमाय । सलिलानि तक्षति कुर्वती | एकपदी मध्यमेन । 
द्विपदी मध्यमेन चादित्येन च । चठुप्पदी दिग्भिः। अष्टापदी दिग्मिश्वा- 
वान्तरदिग्भिश्च । नउपदी दिर्मिश्चात्रान्तरदिग्मिश्चादित्येन च । 
सहस््रात्तरा बहूदका । परमे व्यत्रने । तस्या एषाऽपरा भवति ॥ ४० ॥ 


डार्थ -( गौरी; ) मध्यमस्थःनी विद्युत्‌ रूपिणी वाक्‌ ने ( मिमाय ) 
बनाया । ( सलिलानि ) सलिलोंनसंहुत उदकों को ( तक्षति ) छीलती हुई 
ने । एकपदी, द्विपदी, वह चतुष्पदी । अष्टापदी, नवपदी ( बभूवुषी ) होती 
हुई ने ( सहस्राक्षरा ) बहूदकों ने परम व्योम में.॥ 


गौरी वाक्‌ ने निर्माण किया । सलिलों को करती हुई ने । एकपदी, 
मध्यमेन-वायु के द्वारा । द्विपदी, वायु और आदित्य ओर के द्वारा । 
चतुष्पदी दिशाओं के द्वारा । अष्टापदी, दिशाओं के द्वारा ओर अवान्तर 
दिशाओं के द्वारा और । नबएदी, दिशाओं के द्वारा ओर, अवान्तर दिशाओं 
के द्वारा और, आदित्य के द्वारा और। सहस्नाक्तरा=्बहु उदको वाली । परम 
विविध रक्षक आकाश में । उस की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ४० ॥ 


भाष्य--मध्यमस्थाना वाक उदको को किस प्रकार से छीलती है । यह 
विज्ञान अभी में नहीं जान सका | उस के एकपदी आदि रूप भी ग्रध्ययन योग्य 
हैं। ३० ॥ 


तस्याः समुद्रा अधि वि चरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्वतस; । 
तत; च्रत्यचर तद्विखमुप जीवति ॥ [ ऋ० १। १९४।४२॥ ] 
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तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति । वर्षन्ति मेधाः । तेन जीवन्ति 
दिगाश्रयाणि भूतानि । ततः क्षरत्यक्षरमुदकम्‌ । तत्सर्वाणि भूतान्युप- 
जीवन्ति । 
गौर्व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ४१॥ 
अर्थ--( तस्याः) उस [ गौरी ] से ( समुद्राः) अन्तरिक्तस्थ मेघ 
(अघि वि ज्ञरन्ति ) चरित हो कर बरसते हैं। उस से जीते हैं चारों 
प्रकृष्ट दिशाओं [ के भूत ], उस से बहता है उदक्र। उस से सारे [ भूत ] 
जीते हैं । 
उस से समुद्राः=मेघाः=मेघ अधिविच्षरन्तिःचर्ष न्ति=बरसते हैं । उस 
के कारण से जीते हैं दिगाश्रित भूत । उपसे बहता है उदक । उस से सारे 
भूत जीते हैं। 
: २६. गोः । [ निरुक्त २। ५ में ] व्याख्या की गई [ है। ] उस की यह्‌ 
[ ऋक़ ] होती है ॥ ४१।( ै ः 


गोरमीमेदलु वत्स मिषन्तं मू्धीनं हिङ्डकृणोन्मातवा ॐ । 
. सृक्वाणं घमेममि वाबशाना भिम।ति मायुं प्यते पयोभिः || 


[ ऋ० १। १६४ । २८ ॥ अथवै० ६। १०।६॥ ] . 


गोरन्वमीमेद्वत्सं निमिषन्तम्‌ । अनिमिषन्तमादित्यमिति बां । 
मू्धानमस्याभिद्विङ्ङकरोन्मननाय । सटक्काणं सरणम्‌ । घर्मं हरणम्‌ । 
अभिवावशाना मिम/ति मायुम्‌ । प्रप्यायते पयोभिः । मायुमिवादित्य- 
मिति वा । वागेषा माध्यमिका । घर्भश्चुगिति याज्ञिकाः । | 


घेचु: । धयतेर्वा । धिनोतेर्वा । तस्या एषा भवति ॥ ४२॥ 


0 अर्थे गो: ) मध्यम स्थाना वाक ( अमीमेत्‌ अनु ) अछ शब्द करे 


(ब le तापे ) | आदित्य रूप ] वत्स को निमीलितान्ष; को. [ देख 


[नमू ) शिर को [ 5शिरः स्थानी रश्मियों के मध्य रान में 
आने पः ङक्कणोत्‌ ) हिकार किया अथवा करती है । ( मातवा= 
सातवे ड ) ज्ञान के लिए उदक के । ( सृक्काणम्‌ ) सरकने वाले ( घर्मम्‌ ) 
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रसहारक [ आदित्य ] को (अभि वात्रशाना ) अत्यधिक कामना करती 
हुई ( मिमाति ) पुनः पुनः करती है ( मायुम्‌ ) स्तनयित्नु लक्षण शब्द को 
( पयते ) बढ़ाती है ( पयोभिः ) मध्यमस्थानी पयः के द्वारा ॥ 


गौः अनुशब्द करती है [ आदित्य को देख कर ] अथवा । इस के 
शिर को [ सूघ कर ] हिकार करती है, मनन [ =ज्ञान ] के लिए ।. 
सुक्काणम्‌=सरकने वाले को घ्मम्‌=रसहारक [ आदित्य ] को । अत्यधिक 
कामना करती हुई पुनः पुनः करती है शब्द को । पयदेस्प्रप्यायतेस्त्रहुत 
बढ़ाती है, पयः से । शब्द के समान आदित्य को अथवा । वाक्‌ यह माध्य" 
मिका । घर्स घुकऱ्प्रवर्ग्य कर्म के लिए दुही जाने वाली गौ?) यह याज्ञिक 
[कहते हैँ । ] . 

३०. धेः, धयति से अथवा । धिनोति से अथवा । उस की यह 
[ ऋक्‌] होती है ॥ ४२] | | 

भाष्य - स्कन्द लिखता हे--वत्सं मिषन्तमादित्यमिति पाठ; । अनि- 
मिषन्तम्‌ इत्यपपाठ: | दुर्ग, स्कन्द और सायण आदि ने इस मन्त्र का अर्थे 
करने में यत्न किया है, पर वे इस का पूरा भाव स्पष्ट नहीं कर सके | हमें भी 
इस मन्त्र में भरा विज्ञान पूरा स्पष्ट नहीं हुआ (। ४२ ॥ 
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` उपहये खुदोहनां धेनुमेताम्‌ । कल्याणहस्तो गोघुगपि च 
दोग्थ्येनाम्‌ । थ्रेष्ट' सवं सविता सुनोतु न:--इत्येष हि शरेष्ठः सर्वेषां 
सवानां यदुदकम्‌ | यद्वा पयो यजुष्मत्‌ । अभीद्धो घर्मः । तं खु 
प्रत्रवीमि । वागेषा माध्यमिका । घर्मेघुगिति याज्ञिकाः । 


अष्न्या । अहन्तव्या भवति । अधघ्लीति वा । तस्या एषा 
भवति ॥ ४३॥। | 


अर्थ--( उप ह्वये ) बुलाता हूं ( सुढुघाम्‌) अच्छा दुहाने वाली को 
( घेनुम ) धेचु को ( एताम्‌ ) इस को, ( सुद्दस्त; ) कल्याण कारक हाथों 
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वाला-कुशल ( गोधुक्‌) गौ का दोहने वाला [ इन्द्र] (उत) भी 
( दोहत्‌ ) दोहे ( एनाम्‌ ) इस को । (श्रेष्ठ सबम्‌ ) अतिशय प्रशास्य 
उपजरपय: के लिए (सबिता) आदित्य, यजमान अथवा परमात्मा 
( सादिषत्‌ ) अनुमति दे ( नः ) हमें । ( अभि इद्धः ) पूरा प्रदीप्त हुआ 
है ( घर्मः ) धर्म, ( तत्‌ उ खु ) उस को भले प्रकार ( प्रवोचम्‌ ) प्रकर्षता 
से कहता हूँ ॥ 

बुलाता हूं सुदोहना को इस धेनु को । कल्याणहस्त गोदोग्धा भी दोहता 
है इस को । श्रेष्ठ उपज के लिए सविता अनुमति दे हमें । यह ही श्रेष्ठ 
L र ] सारी ल में जो उदक [ है । ] अथवा पयः यजुओं युक्त । प्रदी च है 
च । उस को भद्र कहता हूं। वाक्‌ यह माध्यमिका [ है । ] घर्मघुक, यह 
याज्ञिक [ कहते हैं । ] हः ST 

३१. अध्न्या । न मारने योग्य होती है। पाप को नाश करने वाली 
अथवा । उस को यह [ ऋक_] होती है ॥ ४३ ॥ 


सूयवसाद्भगवती हि भूया अर्था बयं भगवन्तः स्यामः । 
~ | ~ ७५ 2. । 
` आद तृणमध्न्ये विश्वदानी पिव शृद्धसदकमाचरन्ती ॥ 
[ ऋ० १। १६४ | ४०॥ ] 
उयवसादिनी भगवती हि भव । अथेदानीं वयं भगवन्त; स्याम | 


अद्धि तृणमध्न्ये सवेदा | पिव च शुद्धमुदकमाचरन्त 
टकमाचरन्ती | तस्या एष 
भवति ॥ ४४ | ै क. 


अर्थ--( खूयवसात्‌ ) श्रेष्ठ ययस-चारा “रश्मि अथ 
अदु=खाती हुई ( भगवती ) ऐश्वर्य वाली ( हि पदेपुरक ( 2 
( अथो ) पश्चात्‌ ( बयम्‌ ) हम भी ( भगवन्त; ) ऐश्वर्यवान्‌ ( स्यामं ) 
होव । ( अद्धि ) खाओ [ ओर ] ( तृणम्‌ ) तर्दनीय मेघ को ( 'अध्ये ) हे 
माध्यमिके वाक ( विश्वदानीम्‌ ) सर्वदा ( पिव ) पियो ( शुद्धम्‌ ) शुद्ध 
( उदकम्‌) उदक को ( अं.चरन्ती ) सब प्रकार से खाती हुई॥ .' क 


' सुन्दर चारा खाने वाली ऐश्वर्य वाली ही होवो । पश्चात्‌ अब हम 


Ee ऐक्वर्षवान्‌ हों । खाओ तृण को हे अघ्न्ये र्‌ु | 
प्रकार से खाती हुई 0 तु ह अघ्न्ये | पियो ओ छ उदक क्रो सब : 
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उस को यह दूरी [ ऋक ] होती है॥ ४४॥ 
भाष्य स्कन्द आदि ने इस मन्त्र से माध्यमिका वाक का अर्थ जोड़ा है | 


तदनुसार यत्स है ररिम-अ्रपहत उदक, और तृण है तदंनीय मेव ॥ ४४ ॥ 


हिङ्कृण्वती वसु सनी वसनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
टुहदामश्चिभ्यां प्रो अध्न्येयं सा वधता महते सौभगाय ॥ 
[ ऋ० १। १६४ | २७ ॥ ] 
इति सा निगदव्याख्याता । 
पथ्या । स्वस्ति: । पन्था अन्तरिक्षम्‌ | तन्निवासात्‌ । तस्या एषा 
भवति ॥ ४४॥ 
अर्थ--[ स्तनयित्नु हप में ] हिक्रार करतो हुई ( वसुअल्ली ) वृष्टि 
उदक रूप धन को अधिपति भुता ( चस्रूनाम्‌ ) आदित्य रश्मि वा मरुतो 
के ( बत्सम्‌) आदित्य रूप वत्त का ( इच्छुन्ी मनसा) चाहती हुई 
मन से ( अभि आगात्‌ ) आई । ( डुहाम्‌ ) इव दुहाए ( अश्विभ्याम्‌ ) 
अश्वियों के लिए ( पयः ) पय रूप ( अघ्न्या ) माध्यमिका वाक, (इयं सा 
वर्धताम्‌ ) वह यह बढे, महान्‌ सोभाग्य के लिए ॥ 
` यह स्पष्ट पाठ से व्याख्यात है । 
३२. पथ्या । ३३. स्वस्तिः । पत्था, अन्तंरिञ्ञ [ है। | उस में निवाप 
करने से [पथ्या । ] उप्त की यह | सक. ] होती हे ॥ ४५॥ 


भाष्य “स्कन्द ने माध्यमिक पक्ष में अथं स्पष्ट किया है ॥ ४१९॥ 


स्वस्तिरिद्धि रपये श्रेष्ठा रेकसतत्यमि या वाममेतिं । 
सा नो अमा सो अरणे नि पातु खबेशा भवतु देवगेपा ॥| 
| | ऋ० १०।६३। ६६१ ] 


स्मस्तिरेव हि प्रपथे श्रेष्ठा । रेकणत्यती धनवती । अभ्येति या 
. ,वसनि वननीय्ाति। सा नोऽपा गुडे । सा निरमणे । सा निगमने पातु । 
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स्वावेशा भवतु | देवी गोप्त्री । देवान्‌ गोपायत्विति । देवा एनां 
गोपायन्त्विति वा। 

उषा व्याख्याता | तस्या एषा भवति ।। ४६॥ 

अर्थ--( खस्तिः इत्‌ द्वि) स्वस्त हो [ नहीं कोई और ] (प्रय्थे ) 
प्रकृष्ट अन्तरिक्ष मार्ग में (श्रेष्ठा) अतिशय प्रशस्पा ( रेकशप्वती ) 
[ वृष्टि उदक ] धन वाली (या बामम्‌ ) जो सुन्दर धन [ उदक को ] 
( अभि एति ) प्राप्त होती हे । वह हमें (अमा ) घर में (सा ड) वह 
(अरणे ) वन में ( नि पातु ) निश्रम से रक्षा करे । ( स्वावेशा ) [ हमारे 
लिए ] शुभ आगमन वाली ( भ्तु ) हो, ( देवगोपा ) देवों की रक्षक 
अथवा देव जिस के रक्षक [ हैं ]॥ 

स्वस्तिः ही श्रेष्ठ मार्ग में अतिशय श्रेष्ठा । [ वही ] धन वाली [ है। ] 
अ्भ्येतित्ममीप पहुंचती है जो कमनीय धनों को । वह हमें घर में, वह 
शून्य स्थान में, वह बाहर रक्षा करे श्रेष्ठ वास वाली हो । देत्री रक्षा 
करने वाली । देवों की रक्षा करे । देव इउ की रक्षा करें अथवा ! 


३४. उषाः, [ निरुक्त २। १5 में ] व्याख्या की गई [ है।] उत्त की 
यह [ ऋक_ ] होती है ॥ ४६ ॥ 2232 


भाष्य- स्वस्ति; कौन सी माध्यमिका शक्ति है, यह जानना चाहिए । | 


नेरुक्त इसे वाक्‌ समकते हैं । अतः यह वाक का कोई सूचम भेद है ॥ ४६ ॥ 


अपोषा अनंत; सरतसम्पिष्टादह बिभ्युषी । 
नि यत्सी शिक्षथदरषा || [ ऋ० ४।३०। १०॥] ` 


अपासरढुषा श्रनस; सम्पिष्टान्मेघाद्‌ विभ्युषी । अनो वायुः । 
। श्रनितेः | अपि बोपमार्थे स्यात्‌ । अनस इव शकटादिव । अनः 
शकटम्‌ । आनद्धमस्मिश्चीवरम्‌ । अनितेर्वा स्याजीप्नकमैणः । 
` उपजीवन्त्येनत्‌ । मेत्रोऽप्यन एतस्मादेय । यन्निरशिश्चथद्‌ वया | वर्षिता 

तंस्या एषा5परा भत्रति ॥ ४७ ॥ | 
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डरती हुई । ( नि शिक्षथत्‌ ) तोड़ दिया ( यत्‌ ) जब [ उस शकठ को] 
( वृषा ) वर्षणकर्ता वायु ने ॥ 

परे हट गई उपा शकट से सम्यक, पीसे हुए मेघ से, डरती हुई । अन; 
वायु [ है । ] अनिति से । अथवा उपमा अर्थ में होत्रे। अनस इब5शकट 
से जेसे। अन; राकट [ है । ] आनद्धम-बेधा हुआ होता है इस प॑र चीवरं 
=्कपड़ान्चर्म । अनिति से अथवा होत्रे, जीवन अर्थ वाले से । जीविकां 
चलाते हैं, इस से मेघ भी अनः | है ], इसी [ कारण ] से । जब निरशि- 
अथत्‌=्तोड़ा इसे वृषा ने । वृषा=वर्षाकर्ता मध्यम वायुः । 


उस की यह दूसरी [ ऋक_] होती है ॥ ४७॥ 

भाष्य--उषा वायु भ्रथवा मेव पर ठहरती है। इस का रहस्य समरूना 
चाहिए ॥ ४७॥। 

पतद्स्या अनः शाये सुसम्पिष्टै विपाश्या । 

ससारं सीं परातरत॑ः ॥ [ ऋ० ४। ३०। ११॥ ] 

एतदस्या अन आशेते सुसम्पिष्टमितरद्व। विपाशि विसुक्तपाशि। 
._ ससारोषाः परावतः प्रेरितवतः । परागताद्वा । « 
` इछा व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ४३॥ 

अर्थ--( पतत्‌ ) यह ( अस्याः ) इस [ उषा ] का ( अनः ) .शकट 
( शये+आमआशये ) [ भूमि पर ] ठहरा दै, ( खु सम्पिष्टम्‌ ) सम्यक, 
चूर्ण हुआ, [ उदक खूप में वर्षा में बहा ] ( बिपाशि-आ ) विगतः पाश 


हुआ, [ अथवा ] विपाशा नदी से आया । ( ससार ) परे चली गई [ जिस 
कारण उषा ] ( सीम्‌) सब ओर से ( पराबतः ) प्ररे हुए से ॥ 

यह इस का [ टूटा ] शकट पड़ा हैत्सोता हैन्ठहरां है, सम्यक, चुणित 
हए दूसरे [ पाथिव शकट ] के समान | विपाशि=विमुक्त बंधन वाली । 
परे चली गई उषा प्रेरे हुए से । दुर गए हए से अथवा | 


३४, इळा । [निरुक्त ८ । ७ में ] व्याख्या की गई [ है। ] उस की यह 
[ ऋक_] होती है॥ ४८ ॥ 
(थक 
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६१० [ निरुक्तम्‌ [ ११। ४६ ] 
. भाष्य--सांयण ने इस मन्त्र के अर्थ में लिखा है कि उपा को टूटा हुआ 
शकट विपाशा के तीर पर पढ़ा है। प्रश्न होता हें कि क्या वपी केवल विपाशा के 
तीर पर होती है । इस प्रश्न का उत्तर सायण के श्रथ॑ में युक्त नहीं बैठता | ४८॥ 
अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीमिंरुवशी बा ग्रणातु । 
उन || ~ च 
उवेशी वा बृहद्दिवा ग्रंणानाम्यूर्वाना प्रंभथस्यायो! । 
सिषक्तु न ऊजेव्यस्य पुषे; || [ ऋ० ५। ४१। १६॥ ] 
अभिग्णातु न इळा । यूथस्य माता । [ सर्वस्य माता । ] स्मदभि 
नदीभिः! उवेशी वा गृणातु । उवंशी वा । बृह द्विया महद्दिवा | गृणाना । 


'अभ्यूरर्वाना । प्रभृथस्य प्रभृतस्य । आयोरयनस्य । [ मनुष्यस्य । ] 
ज्योतिषो वोद्कस्य वा । सेबतां नोऽन्नस्य पुष्टे: । 

रोदसी । रुद्रस्य एली । तस्या एवा भवति ।। ४६ ॥ 

अर्थ--( अमि गुणातु ) श्रेष्ठ शब्द करे, स्तुति करे (न) हमारे 
प्रति ( इळा ) इळ। नाम वाली सा ( यूथस्य माता) मरुद्र गण की माता. र 
( मत्‌ नदीभिः ) साथ नदियों के ( उवेशी ) उर्वशी अथवा । उर्वशी अथवा 
बड़ी दीप्रि वाली ( ग्रणाना ) शब्द करती हुई ( अभि ञण्वैवाना ) [ सारी : 


चित को वा हमें ] छादन करती हुई ( प्रश्रथस्य ) एकत्र, किए गए, . 7 


[ र ] पालन. किए गए ( आयोः ) गतिशील के लिए । सिषक्तु 
से करे ( न; ) हमारे ( ऊजैव्यस्य ) अन्न की ( प्र न ह 


शब्द करे हमारे प्रति इळा । यूथ की माता [सब की माता 
| होते वाली नदियों के | उर्वशी अथवा स्तुति करे। उर्वशी काव दोष 
2 नर हि करती हुई । पालन किए गए । आयोः 
ल ) ज्योति के लिए उदक के वः ५ 
र. लए लिए अथवा । सेवन करे हमारे 


३९. रोदसी । रर की पत्नी । उस की यह [ अक्‌ ] होती है ॥ ४९॥ 
भाय. शी वा विद्युत्‌ से कस्याण हो, उस की विद्या यहां है | यास्क 


"न गवे ~ {त सस्क रणां भ्रोर 
भव्य युक्त ऋगवेद में उत्तर पाद एक एथक ऋक है। पूना के सायण 
322. 5 } ~ 
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भाष्यसहितम्‌ [ ११ । ५० ] | ६११ 
रथं नु मारुत बयं श्रवस्युमा हुंवामहे । 
आ यस्मिन्तस्थौ सुरणानि बिभ्रती सर्चा मरुत्सु रोदसी ॥ 
[ ऋ० ५। ५६।८॥ ] 
रथं क्तिप्रं मारुतं [ मेघं ] वयं श्रवणीयमाद्वयामहे । आ यस्मिन्तस्थौ 
सुरमणीयान्युदकानि विश्रती सचा मरुद्भिः सह रोदसी ॥ ५० ॥ 
इत्येकादशो ऽध्यायः । 
अर्थ--( रथम्‌ ) रथ को ( नु ) शीघ्र ( मारुतम्‌ ) मरुत सम्बन्धी को ` 
( वयम्‌ ) हम ( श्रवस्युम्‌ ) श्रवण योग्य को (आ हुवामहे ) बुलाते हैं। 
( यस्मिन्‌ ) जिस [ रथ ] पर (आ तस्थो ) ठहरती है ( सुरणानि ) 


सुरमणीय उदक्रों को ( बिभ्रती ) धारती इई ( सचा मरुत्छु ) साथ मरुतों 
के ( रोदसी ) रुद्रपत्नी ॥ 


रथ को शीघ्च मार्त को [ मेघ रूप को ] हम श्रवण योग्य को बुळाते 
हैँ । जिस पर ठहरती है, सुन्दर रमणीय उदकों को धारण करती हुई मरुतों 
के साथ रोद्खी=र्द्रपत्नी ॥ ५०॥ 


" भाष्य-इस रोदसी का द्यावाएथिवी से कोई भेद है, वा नहीं, यह जानना. 
“चाहिए । आचार्य शाकल्य ने द्यावापृथिवी वाचक रोदसी को द्विवचनान्त प्रगृह्य 
संज्ञक मान कर पदपाठ में “इति? पद से निर्दिष्ट किया है ॥ ४० ॥ 


इत्येकाद्शोऽध्यायः 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 


अथातो द्युस्थाना देवताः । तासामश्चिनो प्रथमागामिनो भवतः । 
अश्विनो यद्‌ व्यश्नुवाते सवैम्‌। रसेनान्यो ज्योतिषान्यः । अश्वैरश्वि- 
नावित्यौणबाभः । तत्कावश्चिनौ | द्यावापृथिव्यावित्येके । अहोरात्रा- 
वित्येके । सूर्याचन्द्रमसावित्येके । राजानौ पुणयक्ृताचित्यैतिहासिकाः। 
तयोः काल अध्वैमधेरात्रात्‌ । प्रकाशीभावस्यानुविष्टम्भम्‌ । अनु तमो- 
भागो हि मध्यमः । ज्योतिर्भाग आदित्यः । तयोरेषा भवति ॥ १ ॥ 


अर्थ--अब इस से आगे द्युस्थान वाले देवता [ कहते हैं। ] उन में से 
अश्विद्रय प्रथम आने वाले हैं । अश्विनौ, क्योंकि व्यापते है सब को । 
रस=्आपः प्रभाव से एक, ज्योति से दूसरा [व्यापते हैं। | अश्वो के 
[ कारण ] से अश्विनौ, यह और्णवाभ [ कहता है। ] तो कौन हैं दोनों 
अश्रि । द्यावापृथिवी [ हैं ], यह [ आचार्य कहते हैं । ] अहोरात्र [ हैं ], 


यह दूसरे [ कहते हैं । ] सूर्य और चन्द्रमा [ हैं । ] यह तीसरे [ कहते हैं । ] . 


[दो राजा पुण्यकृत्‌, यह ऐतिहासिक [ कहते हैं| ] उन का [ उदय ] काल 
[ है ], अधरात्रि से पश्चात्‌ प्रकाशीभाव का अनु-वि स्तम्भ [ रात्रि के 


अन्धेरे को फाड कर ज्योति का उस अन्धकार में जब विस्तम्भ=्सहारा= ` 


मिलान होता है तब तक ],' तदनु तमोमय भाग मध्यम [ है। ] ज्योति 
का भाग आदित्य है॥ १ ॥ 
भाष्य--दत्न और नासत्य नाम के दो अधि हैं । उन में से एक रसप्रधान 
- है और दूसरा ज्योति प्रधान। अन्य आचार्य्रो ने भी जो द्यावाएथिवी आदि के जोड़ 
माने हैं, उन में से एक रसप्रधान है और दूसरा ज्योतिप्रधान | द्यावाएथिवी के 
जोडे में द्यो>यादिल्य ज्योतिप्रधान हे र प्रथिवी रसप्रधान है । भ्रौणंवाभ के 
निवंचन में अर्चा के अस्तित्व के कारण अश्विनो पद का व्याख्यान माना गया है | 
यथपि श्न आदित्य और चन्द्र शरदि के भी है, पर अश्चिनौ के भी हैं। 


१. अजमेर के निरुक्त संस्करण का पाठ “०नुविष्ठम्ममन' डर 
र्ड झागे ५ वे' खण्ड मैं स्कन्द टीका भी | म्भमनु' ठीक नहीं देखो 
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भाष्यसहितम्‌ [ १२।२ ] ६१३ 


यास्क ने राजानो पुण्यक्कतौ का जो मत लिखा है, उसके विषय में स्कन्द 
महेश्वर ने लिखा हे--राजानो इऱयौणेवाभमतेन । 


तमोभागो हि मध्यम! । यह किसी शोक का एक पाद प्रतीत होता है । 
ये अश्रिद्वय देवों के भिषजौ माने गए हैं | कौ० ब्रा» १८। १ ॥ द्यावाएथिवी 
आदि प्रत्यक्ष अधिनो हैं । यह शतपथ ४। १। ४ | १६ || में भी माना है। 
पर अश्विनौ की अपनी पथक्‌ सत्ता भी अवश्य है । १॥ 


€ ७ 


बसातिघु स्म चरथोऽसिंतो पेत्वांविव । 
कुंदेदमंश्रिना युवम॒भि देवाँ अगच्छतम्‌ ॥ 
इति सा निगदव्याख्याता। | 
तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः संस्तुतप्राययोरसंस्तवेनेषो- 
ऽर्धे्चो भवति । 
वासात्यो अन्य उच्यत उषः पुत्रस्तवान्यः | इति । 
तयोरेषाऽपरा भबति ॥ २ ॥ 
अर्थ- ( वसातिषु ) रात्रियों में ( स्म ) पदपुरक ( चरथः) विचरते 
ऊ हो ( असितौ ) दो काले ( पेत्यो इव ) मेषो के समान । (कदा) कब 
( इदम्‌.) यह ( अश्विना ) हे अश्वियो ( देवान्‌) देवों के प्रति ( अभि 
अगच्छतम्‌) आए हो ॥ 
यह स्पष्ट पाठमात्र से व्याख्या की गई है। 
उन दोनों के समान काल वालों के, समान कर्मे वालों के, प्रायः एक 
साथ स्तुति वालों के असंस्तवेन=पृथक स्तव से यह [ अगली ] अर्ध ऋक्‌ 
होती है। 2 
वासाल्यः=वसाति काटरात्रि का पुत्र एक कहा जाता है, उषः का पुत्र 
दुसरा । की; 
उन दोनों की यह दुसरी [ ऋक्‌] होती है ॥ २॥. 
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६१४ निरुक्तम्‌ [ १२।३] 
भाष्य--भारत में एक वसाति जनपद भी था । उस जनपद का यह नाम 


वेद से लिया गया | पर इस मन्त्र का वसाति पद रात्रि का वाची है.। रात्रि का 
पुत्र मध्यम है और उषा का पुत्र आदित्य उत्तम है || २ || हु 


] Ss (> 
' इहेह जाता सर्मवावशीतामरेपस। तन्वाई नार्भमि; स्वे! । 
~ शाः 6॥__ ४ NAN 
जिष्णुवामन्यः सुर्मखस्य सूरिर्दिवो अन्यः सुभर्गः पुत्र ऊहे ॥ 
[ ऋ० १। १८१।४॥ ] 
३ इह चेह च जातो संस्तूये ते । पापेनालिप्यमानया तन्वा । नामभिश्च 
स्वः । जिष्णुर्वामन्यः सुमहतो बलस्येरयिता मध्यमः | दिवो ऽन्यः सुभगः 
पुत्र ऊह्यत आदित्यः । तयोरेषाऽपरा भवति ॥ ३ ॥ 


अर्थ-( इह इह ) इस [अन्तरिक्ष ] में, इसमें ( जातास्जातौ ) 
उत्पन्न हुए ( सम्‌ अवावशीताम्‌ ) सम्यक स्तुति किए जाते हो ( अरेपसा 
=अरेपसौ ) तुम दोनों पाप रहित (तम्बा) शरीर से ( नामभिः स्वै: ) 
नामों से अपने | ( जिष्णुः ) जयशील ( वाम्‌ ) तुम दोनों में से ( अन्य; ) 


एक, ( सुमखस्य ) शुभे बल का (सूरिः ) प्रेरक ( दिवः ) द्यो का 
( अन्यः ) दुसरा ( सुभगः ) शोभा वाले [ रश्मि समुह से ] ऐश्वर्य वाला | 


( पुत्र; ) पुत्र [ आदित्य ] ( ऊहे) लें जाया जाता है॥ 


यहां, यहा उत्पन्न हुए स्तुति किए जाते हो । पाप से अलिप्न शरीर से । . पह i 


नामों से और अपने । जयशील तुम दोनों में से एक, सुमहात्‌ बल के प्रेरक 
मध्यम।य्यो का दुसरा शुभ ऐश्वर्य वाळा पुत्र ले जाया जाता है आदित्य । 


उन दोनों की यह दुसरी [ ऋक्‌ ] होती है॥ ३॥ 


भाष्य--इह-इह, यह पद कौन प्रयुक्त कर सकता है | उत्तर है कि जो 


जाता है । यह इह अन्तरिच् का द्योतक है | अतः अगस्त्य ऋषि जो इस 


वहां हो | अब इह पद एथिवी स्थानी नहीं है । यह सत्य प्रकरण से प्रकट | 


विनित a 
आसना 
i ४५ 


EE ४ 
(३८ 
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भातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम्‌ । 

अस्य सोमस्य पीतये ॥ { ऋ० १। २२।१॥ ] 


प्रातर्योशिनो विवोधयाश्चिनो । इद्दागब्डुतामस्य सोमध्य पानाय । 
तयोरेषाऽपरा भवति ॥ ४.॥ 


अर्थ--( प्रातः ) प्रातः काल में (युज) [हवि के निमित ] विनि- 
युक्त हुए ( वि बोधय ) जगावो ( अश्विनौ ) अश्विपों को (आ ) (इह) 
यहां ( आ गच्छताम्‌ ) आवे । इस सोम के पीने के लिए ॥ 


प्रातः याग में विनियुक्त जगाओ अश्विद्रय को । यहां आदे. । इस सोम 
के पान के लिए । उन दोनों की यह और [ शक_ ] होती है॥ ४॥ 
प्रातयंजध्वमश्चिनां हिनोत न साप्रमस्ति देवया अजुष्टम्‌ । 
उतान्यो अस्मश्यजते वि चावः पूर्व पूर्वा यजम नो वर्नीयान्‌ ॥ ` 
[ऋ० ५। ७७ ।२॥ ] 


... प्रातर्यजध्वमभ्विनी | प्रहिणुत। न सायमस्ति देपेज्या । अजुष्ट- 
“मेतत्‌ । अप्यन्योऽस्मद्यजते । वि चात्रः । पूर्व: पूर्वा यज्ञमानो चनीयान्द- 
'नयितृतमः । | 


तयोः काल: सूर्योदयपर्यस्त: । तरिम जन्या देवता ओप्यन्ते 


उषा; । वष्टेः | कान्तिकर्मण' । उच्छुते रितरा माध्यमिक । तस्या 
एषा भवति ॥ ४ ॥ 


आर्थ-| है यश कर्ताओ ] ( प्रातः ) प्रातः काल ( यञ्ध्त्रम्‌) यजन 
करो ( अश्विनौ ) अश्वियों को । ( हिनोत ) जाओ [ हवियो के प्रति । मत 
विलम्ब करो ], (न) नहीं ( सायम्‌) सायं को (अस्ति) होती है 
( देवया ) देवों को जाने वाली, ( अजुष्टम्‌ ) [ वह हवि] अजुष्टा=असेविता 
रहती है [ देवों से । | ( उत्‌ ) और ( अन्य; ) कोई दूसरा ( अस्मत्‌ ) 
हम से ( यजते ) यजन करता है, (वि चावः ) विविध प्रकार से तृप्त 
करता है [सोम से ] (पूवैः पूवेः) पहला पहला ( यजमान; ) यजन 
करने वाला ( वनीयान ) उत्तम पूजान्यज्ञ करते वाला [ है ]॥ 
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प्रातः काल यजन करो अश्वियों कों । भेजो [ हवि को ]। नहीं सायं 
समय होती देवों की इज्या । असेवित [ होती. है | यह । कोई दूसरा भी 
हम से यजन करता है। विशेष तृप्त करता है । ह यजमान 
उत्तम पुजक [ होता है। ] उन दोनों का काल सूर्योदय पन्त [ है। ] उस 
[ समय ] में दूसरे देवता ओप्यन्ते=[ हवि | डाले जाते हैं । 

२. उषा: । वष्टि से, इच्छा अर्थ वाले से [यह यौ स्थानी है । ] उच्छति 
=निकालती है, से [ उदको' को निक्रालती है ] माध्यमिक्रा । उस की यह 
[ आक ] होती है ॥ ५ ॥ 

भाष्य--यज्ञ प्रात. काल किया गया फलदायक होता हे, इस तथ्य की 
सूचमता इस मन्त्र से स्पष्ट है । एक ही पद उषा किस प्रकार दो निर्वचर्नो में 
दशाया गया है । ये दोनों निवंचन अर्थ की सूचमता पर आश्रित हैं । एक 
निवंचन थौ स्थानी उपा के कर्म का भाव प्रकट करता है और दूसरा माध्यमिका के 
कर्म का । ऐसे सूचम ज्ञान वाले आचार्य पर 'संस्कृत वाटर बुख' के सम्पादकों, 
राजवाडे और सिद्ध श्रर वमौ आदि ने जो मिथ्या लान्छुन लगाए हैं, उन से उन 
का अपना अज्ञान ही प्रकर होत (है ॥ ४ ॥ 


उपस्तच्चित्रमा भ॑रास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन तोकं च॒ तनयं च धाम॑हे ॥ [ ऋ० १ । ६२! १३॥ ] 


उषस्तत्‌ [ चित्रं ] चायनीयं [ मंहनोयं | धनमाहृरास्मभ्यम्‌। | 


अन्नवति । येन पुतरांश्चपौत्रांश्च दधीमहि । | 
तस्या प॒षाऽपरा भवति॥६॥ ER 
अर्थ-( उषः ) हे उषः ( तत्‌ ) वह (चित्रम्‌ ) विचित्र, पूजनीय 
[ धन ] ( आ भर )=आइरन्दो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए, ( बाजिनी- 


घति ) हे अन्नवाली । जिस से पुत्र को और पोते को और ( धामहे ) 
धारण करेनुषट करे'॥ | 


. हे उषः, चायनीय=मंद्नीयन्पूजनीय धन को दो हमारे लिए, हे अब्नै- 
वाली । जिस से पुत्रों को और पौत्रीं को और धारण करे । 

उस की यह ओर [ ऋक, ] होती है ॥ ६॥ 
. भाष्य- उषा जीवन देती है । वायु द्वारा शुद्ध पूजनीय आहार देती है ॥३॥ 
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एता उ त्या उपस केतुमंक्रत पूर्वे अधे रज॑सो भानुमञ्जते । 
निष्कण्याना आयुंघानीब धृष्णवः प्रति गाबोउरुंषीर्यन्ति मातरः | 

[क० १। ६२॥ १॥ साम० उ० आ० ८। ३। १६। २ ॥ | 


एतास्ता उषसः केतुमकृषत । प्रज्ञानम्‌ । एकस्या एवं पूजनार्थे 
चहुवचनं स्यात्‌ । पूवे चेंऽ्तरिक्षलोकस्य समञ्जते भाछुना । निष्कः 
रवाना आयुधानीव त्रूष्णवः । निरित्येष समित्येतस्य स्थाने । 


एमीदेंपां निष्कृतं जारिणीब ॥ [ ऋ० १० । २४ । ५ ॥ | 


इत्यपि निगमो भवति । प्रतियन्ति । गावो गमनात्‌ । अरूषी रारो - 
चनात्‌ । मातरो भासो निर्मात्र्य; । 


सूर्या । सुर्यस्य पत्नी । एषेवाभिसृष्टकालतमा । तस्या एधा 
भवति ॥ ७॥ 


अर्थ--( पताः ) ये ही (त्या ) वे ( उषसः ) उषाएं | हैं, जिन्होंने ] 

( केतुम ) प्रकाशन्त्रज्ञान को ( अक्रत ) किया । ( पूर्वे अर्धे ) पूव अर्धे में 

( रजसः ) अन्तरिक्ष लोक के ( भाजम्‌) प्रकाश के साथ ( अञ्जते ) प्रकट 

` होती हैं । ( निष्कृण्याना: ) बाहर निकाल कर ( आयुधानि इव ) शस्त्र 

' को जैसे [ चमकाते हैं, ] ( घृष्णवः ) योद्धा, [ वैसे ] ( गावः ) [ उषा के | 

°` रश्मि ( अरूषीः ) चमक वाले ( प्रति यन्ति ) लौट जाते हैं ( मातरः ) 
अपने मातृस्थानों में ॥ 


ये वे उषाए हैं, [ जिन्होंने ] केतुम्‌तप्रज्ञानमज्त्रकारा को अक्कषत= 
किया । एक [ उषा ] का ही पूजा अर्थ में बहुवचन [ उषसः | होत्रे । पूर्व 
अर्ध में-अन्तरिक्ष लोक के प्रकट होती हैं [ उषाएं ] प्रकाश के साथ । 
निष्कृरवाना: में निर, यह सम्‌, इस के स्थान में, [अर्यातूसम्‌-कृण्वाना: 
=संस्कुर्वाणाः=सजाते हए=चमकाते हुए । यह उपसग व्यत्यय है.। यथा- ] 
(पमि इत्‌ ).जाता हूं [ मैं जुआरिया ] इसी समय (पषाम्‌) इन [ अक्षों ] 
के ( निष्क्रतम्‌ ) सजे हुए स्थान को ( जारिणीव ) जार वाली के समान | 
यह भी निगम होता है । [ यहां भी उपसग व्यत्यय के कारण तनिष्कृतम्‌र 
संस्क्कतम्‌ है । ]' + ॥ 

छट 
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लौट जाते हैं। गाव:, गमन के कारण । अरुषी:=चमकने से | मातरः 
"प्रकाश का निर्माण करने वाली । 

३. सूर्या । सूर्य की पत्नी । यह [उषा] ही अभिसुष्टकालतमा=छोड 
. चुकी हुई अधिक काल वाली । [ सूर्या नाम वाली है । ] 


उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है॥ ७॥ 

भाष्य--संभव है उषा बहुवचनान्त उषसः प्रयोग का भी कोई कारण 
हो । उपसगे व्यत्यय का कारण भी खोजना चाहिए | उषा के समाप्तिकाल की 
अवस्था को सूयां कहते हैं । इस की सूचमता भी अन्वेषणीय है । संभवतः रहिम 
भेद और रश्मियों का क्रियाकलाप ही यह भेद उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ 


सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूप हिरंर्यवणं सुवृतं सुचक्रम्‌ । 
आ राह प्रये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतु कुणुष्व |॥ 
[ ऋ० १० । ८५।२०॥ ] 
| खुकाशनं शन्नमलं सवैरूपम्‌ । अपि वोपमार्थे स्यात्‌ । सुर्किशुक- 
मिव शल्मलिमिति । किंशुक क्रंशतेः प्रकाशयतिकर्मणः । शल्मलि: 


सुशरो भवति । शरवान्वा । आरोह सूर्ये असुतस्य लोकम्‌ । उदकस्य । 
सुख पत्ये वहतु कुरुष्व । | | 


सविता द्यी” प्रायच्छत्सोमाय रात्ने प्रजापतये वा । 


इति च ब्राह्मणम्‌ । 
वृषाकपायी । वृषाकपे: पल्ली । एषेवाभिस्रष्टकालतमा । तस्या 
` पषा भवति॥८॥ ` १ | 
_ अर्थ-( सुर्किशकम्‌ ) सुन्दर किशुकवत्‌ प्रकाशम्दीप्ति वाले, 
( शल्मत्रिमू ) सिंबलवतु [ नरम ] ( विश्वरूपम ) सारे रूपों वाले 
( हिरण्यवर्णाम्‌ ) सुनहरी वर्ण वाले ( सुवृतेम्‌ ) सुन्दर वर्तन=्धुमने वाले 
( सुचक्रम्‌ )युन्दर चक्र वाले [ रथ पर ] ( आ रोह ) चढ़ो, ( सूर्ये ) हे 
सूय ( अमृतस्य ) आदित्य के अन्दर वा चारों ओर के आपः परमाणुओं 
के Med लोक को ( स्योनम्‌ ) [ ओर ] सुख को ( पत्ये ) अपने पति 
सूर्य के लिए ( बहदलुम्‌ ) प्राप्त करने को ( छणुष्च ) आओ । 2 
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सुन्दर प्रकाश वाले, शन्न+मलम्‌=्छन्नमल=निमेल, सारे रूपों 
वाले । अथवा [ सुर्किशुकम्‌ ] उपमा अर्थ में होत्रे । सुन्दर किशुक 
[वृक्ष ] के समान शल्मलि को । किंशुकम्‌, क्र शति से, प्रकाशित करता 
है, अर्थ वाले से । [ स्कन्द-क्रशति, नेरुक्तधातुः प्रकाशनार्थः। ] 
शल्मलिः=ुशरः=सरलता से हिसनीय होता है । शरों-बाणों वाला 
अथवा । असूतस्य=उदकस्य । सुख को पति के लिए प्राप्त कराने को 
कराओ । सविता ने सूर्या को दिया सोम राजा के लिए, प्रजापति के लिए 
अथवा । यह और ब्राह्मण [ पाठ है। ]' | 

४. वृषाकपायी । वुषाकपिं को पत्नी । यह [ सूर्या ] ही अधिक काल 
छोड़ चुकी हुई [ वृषाकपायी ] है। 

उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ ८ ॥ 

आष्य- अमृत । ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार आदित्य, सोम, अपि, रुक्‌ 
और आपः ही अमृत हे । सूम आदित्य लोक को जाती है । वह आपः, रुक, 
सोम और अझ्नि: का स्थान है । आपः का वहां क्या रूप रहता दै, इस का 
अन्वेषण विज्ञान के अनेक रहस्यों को खोल देगा ।। ८ ।। 
- वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्लुषे । 

2८ ९ ln डू रवि 03 [| हे 
घर्सत्त इन्द्र उचषण॑ प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ 
कर” ` ऋ० १० | ८६। १३ ॥ ] 

चृषाकपायि रेवति । सुपुत्रे मध्यमेन । सुस्नुषे माध्यमिकया 
याचा । स्नुषा साधुसादिनीति बा। साधुसानिनीति वा। खु अपस्यम्‌। 
तत्लनोतीति वा । प्राश्नातु त इन्द्र उच्तण' । एतान्माध्यमिकान्त्संस्त्या- 
यान्‌ । उक्षण उत्ततेव द्धिकर्मणः । उत्तन्त्युदकेनेति वा । प्रियं कुरुष्य 
सुखचयकरं यिः । सुखकरं दृवि:। सवैस्माद् इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ गरम 
आदिव्यम्‌। | ह क 38 Re 
` सरणयूः | सरणात्‌.। तस्या पषा भवति ॥.६॥ . . .... . 
' अर्थ- हे वृषाकपायि, हैं घनवति;-( खुपुत्र) हे कत्याणप्रदषुत्र [. इन्द्र ] 
वाली ( आत्‌ उ») (सस्नुषे ) हे 'कल्याणकारिणी स्युषा [ वा्‌] 
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६२० निरुक्तम्‌ [ १२ । १०]. 


वाली । ( घसत्‌ ) खाए अथवा पीए (ते) तेरा (इन्द्रः ) ऐश्वर्ययुक्त 
आदित्य ( डक्षण: ) सेचन करने वालों अवश्याय-कणों को, [ और तू भी ] 
( प्रियम्‌ ) प्रिय को ( काचित्‌ करम्‌ ) प्रभूत सुख करने वाले ( हविः ) 
हविङउदक्र को [ ग्रहण करे । ] सब से इन्द्र बढ़ कर [ है ]॥। 


हे वृषाक्रप।यि, हे धनवति, हे युधुत्र वाली, हैं पुस्तुषा वाली । स्नुषा 
=माध्यंमिंका वात्र से । स्नुषा=साधु काम में बेठने वाली । साधु काम को 
सेवने वाली अथवा । खु=अपत्य=्सन्तान । उसे को सेवती है अथवा । खावे 
ते इन्द्र उच्तणः=[ स्कन्द--अवश्याय कणों को । ] इन माध्यमिक संस्त्या- 
यान्‌संघातों को । उक्षणः उन्नति से वृद्धि अर्थ वाले से सींचते हैं उदक 
से अथवा । प्रिय करो कचित्‌=क+आचित्‌=सुख का चयनक्रर हविः । 
सुंखक्रर हविः । सब से जो इन्द्र बड़ा । उस को यह कहते हैं आदित्य को । 


४. सग्ण्यः । सरकने से । उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ९ ॥ 


भाष्य--पूर्व निरुक्त ६ । २० के भाष्य में उक्षा पद का जैसा व्याख्यान हम 
ने किया है, उस का पोषक यह स्थल भी है । उक्षणः माध्यमिक हें | उन को 
इन्द्र खावे | अतः ये एथिवी पर के बैल नहीं हैं | श्रम्मिः. का भी ये. सोमकण 
तथा अवश्यायकण अन्न हैं || ३ ॥ 


fase ७ | र १ ९ an | 
अपागूहन्नमता मत्ययः कृत्वी सर्वणोमददुर्विवंसते । - . 

' उताश्चिनाबभरच्य्तदासीदजहादु द्रा मिंथुना स॑र॒ण्यूः ॥ 
_ [ञऋ०१०।१७।२॥] 
अप्यगूडन्नमरतां मर्त्येभ्यः | कृत्वी सवर्णामददडुविवखते । अप्य- 

श्विनावभरत्‌ । यत्तदासीत्‌ । अजहाद्‌ द्वौ मिथुनौ सरणयूः |. 
मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति नैरुक्ताः । यमं च यम्‌ चेत्येति- 
हांसिका: । काक 2 । ; 
तत्रतिहासमाचच्तते- व्याष्ट्री सरएयूविवखत आदित्याद्यमौ मिथुनो 
जनयाञ्चकार | सा सवर्णामन्या प्रतिनिधायाश्वं रूपं कृत्वा. प्रदुद्रात । 
से विवस्थानादित्य आश्वमेत्र रूपं कृत्वा. तामचुखृत्य सम्बभूव । ततो5- 
. वचो जज्ञाते,] सवर्गायां मनु; । तदभित्रादिन्येषरर्मवति ॥ १० ॥.... 
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हतम्‌ ६२१ 


अर्थे--( आप-अगूहन्‌ ) छिपा दिया ( अमृताम्‌) सरण्यू अमृता को 
( मत्यभ्यः ) मरणधर्मा मनुष्यों से कृत्वी ) बना कर [ उस का दूसरा 
रूप ] ( सवर्णाम्‌ ) सवणा5प्तरण्यू को ( अददुः) दिया ( विवखते ) 
विस्वान्‌ के लिए । ( उत्‌ ) और भी ( अश्विनौ ) अश्वियों ने ( अभरत्‌ ) 
अपने में धारण किया ( यत्‌) जो ( तत्‌) वह ( आसीत्‌) था 
( अजद्दात्‌ ) त्यागा (उ) (द्वा) दो [ पुत्र और कन्या | को ( मिथुना ) 
जोड़े को ( सरण्यू: ) सरण्यू ने ॥ 


ओर छिपाया अमृता को मर्त्याँ से । बना कर सुवर्णा को दिया 
विवस्त्रान्‌ के लिए । ओर अश्चियों ने धारण किया । जो वह था, त्यागा दो 
को जोड़े को सरणयू ने। 


[वे दो कौन थे । ] मध्यम तमोमाग को.और माध्यमिका वाक्‌ को 
और, ये नेरुक्त [ कहते हैं।.] यम को और थमी को और, यह ऐतिहासिक 
[ कहते हैं । ] 

इस विषय में इतिहास को कहते हैं । त्वष्टा की कन्या सरण्यू ने 
बिवस्वात्‌ के पुत्र आदित्य से यमौ [ यम-यमी.] जोड़े को उत्पन्न किया । 
. वह [ सरण्यु ] [ अपने से ` दूसरी सवर्णा को अपना प्रतिनिधि .बना कर. 
अश्व का रूप बना कर भाग गई ।, वह विवस्वान्‌ आदित्य अश्‍व का 


:# : ही रूप बना कर उस [ सरण्यू ] के पीछे जा कर उससे संबभूव= 


संगत हुआ । तब अश्विनौ उत्पन्न हुए । सवर्णा में मनु [जन्मा । ] उस के 
कहने वाली यह ऋक्र_ होती है ॥ १० ॥ 


भाष्य--वैदिक इतिहास अपने. अन्दर देवी घटनाएं छिपाए रहते हैं | सरण्यू, 

सवणी और यम यमी के इतिहास रहस्य रखते हैं । यह मनु पार्थिव मनु नहीं 

है | वह अझ्निः का एक रूप है । इस दिव्य मनु का वर्णन वेद मन्त्रों में बहुधा 
मिलता है । पार्थिव मनु इस से सवथा भिन्न था || १०॥ : ; 
: त्वष्ट दुहित्रे वहतुं कुणोतीताद विश्रं भुवनं समेति.। . . 

यमस्य माता पर्ह्ममांना महो जाया विवस्वतो ननाश ।। .. ` 

[ ऋ० १०। १५।१॥ ] 
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५२२ निरुक्तम्‌ [ १२। १३ ] 


त्वण दुद्दितुवेहनं करोति । इतीदं विश्वं भुवनंसमेति । इमानि च 
सर्वाणि भूतान्यभिसमागच्छुन्ति । यमस्य माता पयु ह्यमाना महतो जाया 
विवखतो ननाश । रात्रिरादित्यस्य । आदित्योदयेऽन्तर्धीयते ॥ ११ ॥ 


` अर्थ--( त्वष्टा त्वष्टा ( दुद्वित्रे ) दुहिता के लिए ( बदतुम्‌ ) | उस 
बर द्वारा ] ले जाए जाने को (कृणोति ) [ प्रबन्ध ] करता है। (इति । ) 
( इद्म्‌ ) यह सारा (सुवनम्‌) भूत जात ( समेति) आता है । यम की 
माता ( परि उह्यमाना ) चारों ओर से ले जाई गई=विवांह ली गई ( महः 
जाया विवस्रतः ) महान्‌ की पत्नी विवस्वान्‌ को ( ननाश ) समाप्त हुई, 
छिप गई ॥ 


त्वष्टा दुहिता को ले जाया जाना करता है । यह सारा भुवन आता हैन 
और ये सारे भुत एकत्र होते. हैँ । यमः की माता ले जाई जाती हुई महात्‌ 
विवस्वान्‌ की पत्नी अन्तर्धान हो गई। रात्रि आदित्य के । आदित्य के उदय 
होने पर अन्तर्धान होती है ॥ ११॥ 


भाष्य--दुहिता ही ले जाई जाती है। उसी का घर दूसरा हो जाता है । 
ये घटनाएं मूल में मानव सृष्टि से पूर्व की हैं | इन का थोड़ा सा रूप सदा रहता 
है। इसी लिए पाणिनि ने सूत्र बनाया--छुन्द्सि लुडलडलिटः । ये लकार 
सामान्य काल में ही मान लिए जाते हैं ॥ ११ | 


सविता व्याख्यात; । तस्य कालो यदा यौरपद्दततमस्का5ऽकीणुर- 
दिम । 
बति । तस्यैषा भवति ॥ १२ ॥ 


_ अर्थ--७. सबिता । .[ निरुक्त ७। ३१ तथा १० । ३१में ] 
व्याख्या किया गया | उत का काल | है ], जब द्यो नष्ट हुए अन्धकार वाली 
और व्याप्त रश्मि वाली होती है । [ भूमि पर अभी अन्धकार रहता है] 
उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ १२ ॥ es 

विश्वां रूपाणि प्रति प्रुअते कविः प्रासांवीद्भद्र॑ बिपदे चतुष्पदे । 

वि नाकमख्यत्सविता वरेण्यो5चु प्रयाणमुषसो बि रांजतिः। 

र jn 0 £ [ ऋ० ५। ८१।२॥]. 
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भाष्यसहितम्‌ [ १२। १३ ] ६२३ 


सर्वासि प्रश्घानानि प्रतिमुञ्चते मेधावी । कविः क्रान्तदशेनो भवति । 
कवतेर्वा । प्रसुवति भद्रं द्विपाद्‌भ्यश्च । चतुष्पाद्भ्यश्च । व्यचिख्यप- 
न्नाक सविता वरणीयः । प्रयाणमनूषसो विराजति । 


अधोरामः सावित्रः || [ यजुः० २६ | ४८ ॥ ] 


इति पशु समास्नाये विज्ञायते | कस्मात्‌ सामान्यादिति | अधस्ता- . 
त्तद्वेलायां तमो भवत्येतस्मात्सामान्यात्‌ । अधस्ताद्रामोऽधस्तात्ङृष्णः । 
कस्मात्सामान्यादिति । अर्झि चित्वा न रामामुपेयात्‌ । रामा रमणायो- 
पेयते । कृष्णजातीया एतस्मात्सामान्यात्‌ । 


कुकवाकुः सावित्रः || [ यज्ञ/० २४। ३४॥ ] 


इति पशुसमास्नाये विज्ञायते । कस्मात्सामान्यादिति । कालानुवाद्‌ 
परीत्य । कृकवाको: पूर्वं शब्दानुकरणम्‌ । वचेरुत्तरम्‌। 


भगो व्याख्यातः । तस्य कालः प्रागुत्सपंणात्‌ | तस्यैषा भवति॥२३ 


अर्थ - सारे रूपों को [ तमः से बाहर ] निकालता है, मेधावी । (प्र 
असावीत्‌ ) उत्पन्न करता है कल्याण द्विपाद के लिए चतुष्पाद के लिए | 
( नाकम्‌) द्यौ को (वि अख्यत्‌) दिखाया ( सविता ) सविता ने । 
( वरेण्यः) वरण करने योग्य ( अजु प्रयाणम्‌ ) चले जाने के पश्चात्‌ 
` ( उषसः ) उषा के ( वि राजति ) प्रकाशित होता है ॥ 


सारे [ रूप आदि के ] ज्ञानों को निकालता है मेधावी । कवि!=क्रान्त 

=[ साधारण बातों का ] उल्लंघन कर के [ पहुँचे हुए | दर्शन वाला होता 

है। कबति से [ चलता है ] अथवा । उत्पन्न करता है कल्याण दो पाद 

वाली के लिए, चार पाद वालों के लिए । वि अचिख्यपत्‌=दिखाया= 

प्रकाशित किया नाकम्‌ द्यौ को सविता ने [ जो ] वरणीयऽस्वीकरणीय 

[ है। ] प्रयाणम्‌ अनुरूचले जाने के पश्चात्‌ उषसः=उषा के वि राजतिन 
प्रकाशित होता है । | 

( अधः रामः ) नीचे से काला ( सावित्रः ) सविता का [ पशु है।] 

यह [ याजुष संहिताओं के | पशु समाम्नाय में विशेष ज्ञान द्वारा जाना जाता 

2 स समानता से यह [ कहा । ] नीचे उस वेला में अन्धकार होता है, 
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६२४ निरुक्तम्‌ [ १२। १४ ] 
इस सामान्यता से [ कहां । ] नीचे रामः=्क्राला, नीचे : कृष्णःस्काला । 
किस समानता से यह [ कहा । ] रामाङक्राली स्री, रमण के लिए उपेयते> 
व्याही जाती है, नहीं [ यज्ञादि | कर्मे के लिए [ ब्राह्मण द्वारा ] रामा= 
काली जाति वाली । इस सामान्यता से। 
. (कृकवाकुः ) कृकवाक वाला<्कुकइ (साथित्र: ) सविता का पशु 
` [है।] ट 
यह पशु समान्नाय में विशेष जाना जाता है । किस सामान्यता से यह 
[कहा । ] काल के अनुवाद्‌=अचुकथन को परीत्य=जान कर | कृकवाक_ 
[पद ] का पूर्व [ भागत्क्कक ] शब्द का अनुकरण [ है । ] बचि का उत्तर 
[भाग है । ] 
=. भगः । [ निरुक्त ३ । १६ में | व्याख्या किया गया । उस का काल 
है, पूर्व उत्सर्पण-ऊंपर उदय से । उस की यह [ ऋक_] होती है ॥ १३ ॥ 
भाष्प- सबिता के साथ वरेण्य: पद का प्रयोग प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र में 
भी है । पशु समान्नाय याजुष संहिताओं में है | ऐसे व्याख्यानो के अनुसरण पर 
ही ब्राह्मण ग्रन्थ प्रवचन किए गए | इसी लिए इस समाम्राय के लिए भी विज्ञायते 
पद प्रयुक्त हुआ है। ` 
सविता और भग आदि नाम हैं आदित्य की विविध समर्यों की अ्रवस्थाओं 
के || १३ ॥ | 


` प्रातजितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयों विंधत्ता । 
आध्रश्चिधं मन्यमानस्तुरशचद्राजा चिद्यं भग भक्तीत्याह ॥ 
[ऋण ७।४१।२॥ यजुः० ३४ | ३५.॥ ] 


प्रातेजितं भगमुग्रं ह्वयेम चयं पुन्रमदितेः | यः विधारयिता सवस्य । 
आध्चश्चिधं मन्यमानः । आढःचालुर्दरिद्रः । तुरञ्चित्‌ .। तुर इति 
यमनाम । तरतेर्वा । त्वरतेर्वा । त्वरया तूरणेगतियैमः। राजा चित्‌. । यं 
भगं भत्तीत्याह। ` 


अन्धो भग; | [ कोषी० व्रा० ६। १॥ शत० त्रा” १।७।४।६] 
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भाष्यसहितम्‌ [ १२। १४] ६२५ 


प्राशित्रमस्यात्तिणी निजघान । [ कोषी० ब्रा० ६। १३] इति 
च ब्राह्मणम्‌ । 
जनं भगो गच्छति । [ मेत्रा० सं १।६। १२ ॥ ] इति वा । 
जनं गच्छत्यादित्य उदयेन । 
सूर्य: सतेंवा । खुवतेर्वा खीयेतेर्वा । तस्यैषा भवति ॥ १४॥ 
अर्थ--( प्रातः जितम्‌) प्रातः काल [ अन्धकार को ] जीतने वाले 
( भगम्‌ उग्रम्‌) भग को उग्र को ( हुवेम ) ह्वयेमन्बुलाते हैं ( वयम्‌ ) 
हम, ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( अदितिः) अदिति के (यः) जो ( विधतो ) 
विशेष धारण कर्ता [ है। ] ( आध्र; चित्‌ ) आढयालु दरिद्र भी (यम्‌) 
जिस को ( मन्यमानः ) मानता हुआ ( तुरः चित्‌ ) त्वरित गति यम भी 
( राज्ञा चित्‌ ) राजा भी, ( यं भगं भक्ति ) जिस भग को भजता है [ धन 
दे ]( इत्याहद ) यह कहता है ॥ 
प्रातः काल [ अन्धकार के ] जेता भग [ देव ] को उग्र को बुलाते हैं 
हम पुत्र को अदिति के, जो विशेष धारक है सब बा । आढ्यालु दरिद्र भी 
जिस को मानता हुआ, तुरः चित्‌, तुरः यह यम का नाम [ है। ] तरति 
से अथवा । त्वरित से अथवा । शीघता से वेग की गति वाला यम, राजा 
भी, जिस भग को भजता है; [ धन दे ] यह कहता है । अन्धः [ है ] भग, 
_ यह कहते हैं [ ब्रह्मवादी ] । अन्‌ उत्ख्तः=न निकले हुआ [ सूर्य ] नहीं 
दीखता । [ पूर्णं उदय होने पर ही दीखता है। ] 
प्राशित्र ने इस की दोनों आंले' निर्मेघानरूमार दीं । यह और ब्राह्मण 
[ हैं। ] ज्ञनम्‌=्जन को भग प्राप्त होता है, यह अथवा । [ अर्थात्‌ ] जत 
कोस्नर को प्राप्त होता है आदित्य [ रश्मि द्वारा ) उदय होने से। | 
- ६, सर्य: । सति. से=सरकता है अथवा । बुवति सेन्तरेरता है अथवा । 
पुर्सईर्यति से भले प्रकार प्रेरता है अथवा । | | 
उस कौ यह [ ऋक. ] होती है ॥ १४॥ Cen ६ 
` ` दवाय भंग अदिति का पुत्र है । यह सूर्य की अवस्था मात्र नही है। जिस 
कारण यह अवस्था होती है, वह कारण सूर्य के ऊपर था जाने वाली कुशी रूपी 
किल्ली के किसी भाग विशेष से उत्पन्न होता है । उसे समफना चाहिए ॥ १४॥ 
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६२६ निरुक्तम्‌ [ १२। १६ ] 
. उद त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय द्यम्‌ ।। 
[ ऋ० १ । ४० । १॥ यज्जः ७। ४१ ॥ ] 
उद्वहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतवः सवषां भूताना दशनाय 
सूर्यमिति । [ कमन्यमादित्यादेवमवच्यत्‌ । ] तस्यैषापरा भवति ॥१५॥ 
अर्थ--( उत्‌ वहन्ति ) उपर ले जाते हैं ( ड व्यम्‌) उस (जातवेद्स 
दैवम्‌ ) जातप्रज्ञान देव को (क्रेतवः ) रश्मि रूपी केतु । (दशे ) देखने 
दिखाने के लिए ( विश्वाय ) सारे भूतों के ( सूम्‌ ) सूर्य को किस और 
कोः आदित्य से [ अतिरिक्त को ] इस प्रकार कहता ॥ 
उस की यह दसरी [ऋक ] होती है ॥ १५॥ 
भाप्य-जातवेदस पद मध्यस्थानी अग्निः का द्योतक है | पर यहां पेसा 
अर्थ क्यों नहीं लिया गया । उत्तर है, प्रकरण बल से | यहां यह पद सूर्य का 
विशेषण बन गया है | श्रत: यहां इस का केवल यौगिक अर्थ ही है | इसी लिए 
यास्क कहता हकम्‌ अन्यम्‌ आदित्याद्‌ एवम्‌ अवच्यत्‌ । यहां इस का 
ग्रादित्य-परक अर्थं ही है । दूसरा कोई अर्थ यहां बनता ही नहीं । 
सूर्य के केतु उस के रश्मि ही हैं || १४ ॥| 
चित्र देवानामुदगादनीक चन्नुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 


ग्रामा द्यावाप्रथिवी अन्तरित्त सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
म [ ऋ० १। ११५। १ ॥ यज्ञः ७। ४२॥ ] 
चायतीयं देवानासुदगमदनीकम्‌ । ख्यानं मित्रस्य वरुणृस्थाञ्लेश्च । 
आपूपुरद्‌ यावाएथिव्यो चान्तरिक्षं च महत्त्वेत । तेन सूये आत्मा 
अङ्गमस्य च स्थाबरस्य च ; 
अथ यद्रशमिपोर्ष पुष्यति तत्पूषा भवति । तस्यैष! भवति ॥ १६।। 


र्थ -( चित्रम्‌ ) विचित्र अथवा पुज्य ( देवानाम्‌) रश्मियों का 

( उत्‌ अगात्‌ ) उदय हुआ ( अनीकम्‌ ) सेना समुह । ( चच्चः ) नेत्र [है] 

` मित्रं का, वरुण का, अभि: का । ( आ प्रा) भर दियः=( द्यावापृथित्री ) 

द्यावापृथिवी को ( अन्तरिक्ञम्‌ ) अन्तरिन्न को । जूर्य आत्मा [है], 
डा तस्थुषः च ) जङ्गम का, स्थावर का और । 
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चायनीयम्‌=पूज्य, रश्मि रूप देवों का, उदय हुआ -सेनासमुह । चक्षु: 
=ल्यानमूनदर्शक मित्र का, वरुण का असिः का और । भर दिया [ उसने | 


~ 


द्यावापृथिवी को और, अन्तरिक्ष को और महत्त्व से=्महान्‌ रश्मिसमूह- 
से | इस कारण सूर्य आत्मा [ है ] जङ्गम का ओर, स्थावर का ओर । 

१०. पूषा । अव जब रश्मियों से परिविष्ट हुए [ रूप ] को पुष्ट करतां 
है, तब पुषा होता है । उस की यह [ ऋकू ] होती है ॥ १६॥ 

भाष्य--सूर्य रश्मियों से सदा परिपुष्ट नहीं रहता, इस ज्ञान. का गम्भीर 
रहस्य समकने योग्य है ॥ १६ ॥ | 

aw ७ ० त्र स्ह " [0 NA 

श्र तै अन्यधजत ते अम्पद्विषुरूपे अहनी द्यौरिासि: । 

~ ~ [a च ०] पू [a [a तर छु 

विश्वा हि माया अव॑सि खधावो भद्रा ते पूपन्निह रातिरस्तु ||, 

[ ऋ०६। ४८॥१॥] 

शुक्र' ते अन्यज्लोहितं ते अन्यत्‌ । यजतं ते अन्यद्यक्षियं ते अन्यत्‌ । 
विषमरूपे ते अहनी कर्म | द्योरिव चासि । सर्वाणि प्रज्ञानान्‍्यवसि । 
अन्नवन्‌ भाजनवती ते पूषन्निह दत्तिरस्तु । तस्यैषाऽपरा भवति ॥१७॥ 


अर्थ- ( शुक्रम्‌) ज्योति वाला लोहित (ते ) तेरा ( अन्यत्‌ ) और' 


..- [ल्प ] ( यजतम्‌) यज्ञिय तेरा और [ रूप ] ( विषुरूपे ) विषम=विभिन् 


` इप वाले ( अहनी ) दिन और रात दोनों [ तेरा कर्म हैं । ] दयौ के समान 
[ प्रकाश युक्त ] तु है। ( विश्वा हि माया अवसि ) सारे प्रज्ञानों को तू. 
रक्षा करता है ( खधावः ) हे अन्नवाम्‌ ( भद्रा ) कल्याण कारक भाजन= 
पात्र के अनुकूल तेरा हे पूषन्‌ ( इह ) यहां ( रातिः )=रत्तिः=्दान (अस्त) 


होवे । 
उस की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती है॥ १७॥ | 
० ¥ ° ८ 
पथस्पथः परिपङ्गि वचस्या कामेन कुतो ्रभ्यानळकम्‌ । - . 
स नो रासच्छरुधअरन्हराग्रा घिपधियं सीषधाति प्र पूषा ॥ 
८ RT ...[ ऋ० ६। ४०। ७.३ 
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६२८ निरुक्तम्‌ [ १२। १६ ] 

पथस्पथोऽधिपतिं वचनेन कामेन कृतो5भ्यानडकमभ्यापन्नोक- 
मिति वा स नो ददातु चायनीयाग्राणि धनानि । कमंकस च न; 
प्रसाधयतु पूषेति। 

अथ यद्धिबितो भवति तद्विप्णुर्भगति | बिप्णुविशतेर्वा । व्यक्षो- 
तेर्वा । तस्यैषा भवति ॥ १८॥ 


झअर्थ--( पथः पथः ) मार्गमागे के ( परिपतिम्‌ )>अधिपतिम्‌८ 
स्वामी की ( वचस्या )तत्रचनेनन्स्तुति रुपी वचन से ( कामेन कृतः ) 
अभिलाषा से प्रेरित ( अभ्यानट ) स्तुति करता हूँ, =्भ्यापन्नन्ध्ाप्त हुआ 
हुं (अर्कम्‌ ) पुषा देव को अथवा । (सः नः ) वह हमें ( रासत्‌ ) देवे 
( शुरुधः )=धनानिम्घनों कों ( चन्द्राद्राः )>चायनीयाग्राणि प्रिय हैं अग्र 
भाग जिन के उन को ( धियं धियम्‌ ) [ हमारे ] कर्म को (प्रसीषधाति )= 
'प्रसाधयतु=्पुरा सफल करे पूपा देव ॥ 


११. विष्णुः । अब जब वि+सतः-विविध प्रकार से [ रश्मियों से ] 
व्याप्त होता है, तब विप्णु होता है । विष्णुः, विशति से अथवा । प्रविष्ट 
होता है [ तीव्र रश्मियों से अन्तरिक्ष में । ] विभअश्चति से अथवा, 
व्यापता है.। 


उस की यह [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १८ ॥ 


इद विषशवि चरमे त्रेधा निद॑धे पदम्‌ । समून्हमस्य पांसुरे॥ 
[ ऋ० १।२।१७॥] 


यदिद्‌ किं च तद्विक्रमते विष्णुः । त्रिधा निधत्ते पदम्‌। [ त्रेधा- 
आवाय ] प्रथिव्यामन्तरित्ते दिवीति शाकपूणिः । समारोहरो विष्णुपदे 
गयशिरसीत्यौणवाभ! । समूढमस्य [ पांखुरे | प्यायनेऽन्तरिच्ञे पदं न 
दृश्यते | अपि वोपमार्थे स्यात्‌ । समूढमस्य पांसुल इव पदं न दश्यत 
इति | पांसवः पादैः सूयन्त इति वा । पन्नाः शेरत इति वा । पंसनीया 


भवन्तीति वा ॥ १६ ॥ ड 


 अर्ध-(इदम्‌) इस [जगत्‌ ] को (विष्खुः) विष्णु ने (वि 
चक्रे ) विशेष दबा कर रख|। ( तरेधा ) तीन प्रकार से (नि द्धे) रखा 
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:( पदम्‌ ) पैर को । ( सम्‌ ऊळ्हम्‌ ) सम्यक्‌ प्रतिष्ठित है ( अस्य ) इस का 
( पांसुरे ) पांखु-धूल रूप अन्तरिक्ष में ॥ 
जो यह कुछ भी, ततू=उम पर विक्रमते=्अविधित होता है बिष्णु । 
तीन प्रकार से रखता है पांव को । [ तीन प्रकार से होने के लिए ] पृथिवी 
पर, अन्तरिक्ष में, दौ में, ये [ तीन प्रकार ] शाकपुणि [ के अनुसार हैं। ] 
सम्‌+आरोहणेन्सम्यक्‌ उदय होने में [ एक पद]; विष्णुपदे=अन्तरिक्ष 
में [ दूसरा पद ], गयशिरसि=अस्त होने के मूर्धा पर, यह [ तीसरा पद |, 
औरणुवाभ [ कहता है । ] समूढम्‌ अस्य=प्यायने &अन्तरिक्षेन्वृद्धि वाले 
अन्तरिक्ष में [ इस का ] पाद नहीं दिखाई देता। ओर भी अथवा, [ पांबुरे 
पद ] उपमा अर्थ में होत्रे । सम्यक्‌ स्थापित पद पांसुल इघन्धूल से भरे 
स्थान में नहीं दिखाई देता । इति । पांसवः=धूल रज पैरों से उत्पन्न किए 
जाते हैं अथवा । पन्ना:-प्राप्त हो कर=उत्मन्न हो कर शुरतेन्लेटती हैं । 
पंसनीयाः=ध्वंसनीयाः=नष्ट किए जाने योग्यनहटाए जाने योग्य होते हैं 
[शिर से, शरीर से, ] अथवा ॥ १६ ॥ 
भाष्य--महाभारत, शान्ति पर्व अ० ३११ का अगला प्रसङ्ग विष्णु की 
माया के समभे में सहायक हो सकता है, अतः उद्‌टत किया जाता है-- 


अआकाशगङ्कागतश्च पुरा भरद्वाजो मदृषिस्पास्पृशत तीन्‌ क्रमान्‌ 
क्रमता विष्णुनाऽभ्यासादितः । स भरद्वाजेन सलत्तणेन पाणिनोरसि 
ताडितः सलक्षणोरस्कः संवृत्त: । 
भरद्वाज का सलक्षण पाणि जानना चाहिए ॥ ९९ ॥ 
विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवत्येन्द्रयासूचि ॥ २०॥ 
आधै- १२- विश्वानरः । विश्वनर ( निरुक्त ७ । २१ ] व्याख्या किया 
गया । उस का यह निपात होता है, ऐन्द्री ऋक में ॥ २० ॥ 
` विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 
- एनेन चर्षणीनामुती हुवे रथानाम्‌ ॥ [ ऋण ८। ८ ४ | 
विशवानरस्यादित्यस्य । अनानतस्य । शवसो महतो बलस्य । एवेश्च 
कामेरयनैरवनैर्वा । चर्षणीनां मनुष्याणाम्‌ । ऊत्या च पथा रथानाम्‌ । 
इन्द्रमस्मिन्यतञे हयामि । , 
त्रसणो व्याख्यातः । तस्यैषा मवति ॥ २१॥ 
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अर्थ (विश्वानरस्य )=आदित्यस्य=आदित्य के (अन्‌ आनतस्य ) 
नहीं [ किसी अन्य ज्योति से ] फुकाए गए के, ( शस: ) महा न्‌ बल के 
( पतिम्‌ ) पति (वः ) तुम को ( एवैः च) कामनाओं, गतियों अथवा 
रक्षणी के निमित्त से ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के, ( ऊती )=ऊत्या च 
पथा=और मार्ग से ( रथानाम्‌ ) रथों के ( हुवे ) बुलाता हूँ [इन्द्रको ] 
अस्मिन्‌ यश्ञेन्इस यज्ञ में | - 


- १२. वरुण: । [ निरुक्त १०। ३ ] व्याख्याः किया गया । उस की यह 
[ ऋक्‌ | होती है ॥ २१ ॥ 


भाष्य--ऐन्द्र ऋक्‌ में स्पष्ट अर्थ है--हे मरुद्वण, तुम्हारे स्वामी इन्द्र को 
आदित्य के न झुरे महान्‌ बल के तुल्य बलशाली है जो, उस को मनुष्यों की. 
कामनाओं के साथ रथों के मार्ग के इस यज्ञ में, में प्रियमेध बुलाता हूं 


आधिभौतिक पक्ष में प्रियमेघ कौन है, यह जानना चाहिए ॥ २१ ॥ 


¬ | || 9 w + ~ 
येनः पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । र॑ वरुण पश्यंसि || 
[ ऋ० १।४०।६॥] 
सुरणयुः इति क्षिप्रनाम | भुरण्युः शकुनिः । भूरिमध्वानं नयति । 
खगस्य लोकस्यापि वोढा । तत्सम्पाती भुरण्युः । अनेन पावक । 
ख्यानेन । सुरण्यन्त जना अनु । त्वं वरुण पश्यसि। तत्ते बयं स्तुम इति 
वाक्यशेषः | अपि वोत्तरस्याम्‌ ॥ २२॥ Re 


मा अर्थ--[ येन ) जिस से ( पावक ) हे पवित्रकर्ता ( चक्षसा ) अनुग्रह 
रूप दर्शन से ( थुरणपन्तम्‌ ) ज्षिप्र गति और स्तुति करने वाले को 
( जनान्‌ अच ) जनों के मध्य में से (त्वम्‌) तू (वरुण) हे वरुण 

` ( पश्यसि ) अनुग्रह करता है, [ उस की हम स्तुति करते हें । ] 


| अझरण्यु: यह क्षिप्र का नाव [है।] भरणय'-आरि 
शकुनिः्मन्नी [ है। ] भूरिम्‌ Us . 
ले जाता है । स्वर्ग लोक को भी अभिवहन करने वाला [ सुपण है । ] उस 
गाती=साथ जाने वाला [ अग्नि चयन करने वाला ] पुरुष भुरण्युः 
कारण से है पवित्रकर्ता, ख्यानेन. इस पवित्रकारी.]. दशन 
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से झुरणयन्तम्‌ जनान्‌ अजु=्जाते हुए को अपने जनों के पीछे, तु हे वरुण 
अनुग्रह करता है, उस तेरे [ दशन की ] हम स्तुति करते हैं, यह वाकय : 
शेष [ है। ] अथत्रा उत्तर [ ऋक्‌ ] में इस का अन्वय है ॥ २२॥ 
भाष्य--वरुण की स्तुति से मनुष्य पवित्र होता है उस के पापकर्म समाप्त 
होते है । ईश्वर का यह नाम अपने ही गुण लिए हुए है || २२ ॥ 
येनां पावक चचसा शुर्‌ख्यन्तं जनाँ अनु । ल॑ वरुण पश्येसि । - 
वि द्यामेषि रजस्पृथ्महा मिमानो अफ्ठाभ; । पश्यञ्जन्मानि सर्ये ॥ 
'[ ऋ० १। ५०।६,७॥ ] 
व्येषि द्यां रजश्च पृथु । महान्तं लोकम्‌ । अहानि च मिमानो- 
ऽक्तुभी रात्रिभिः सह | पश्यञ्जन्मानि जातानि सूयै । अपि वा 
पूर्वस्याम्‌ ॥ १३ ॥ | 
अर्थ--जिस दृष्टि से हे पवित्र कारक वरुण अपने जनों के पीछे गति 
करते हुए को तू देखता है, [उम दृष्टि से तू] (द्याम्‌ )=य्ौ को (वि 
एषि ) विविध प्रकार से जाते हो, ( रजः पथः ) [ओर ] विस्तृत अन्तरिन्न 
को, ( अहा) दिनों को ( मिमानः ) बनाते हुए ( अकलुभिः ) रातों के 
साथ । ( पश्यन्‌ ) देखते हुए ( जन्मानि ) जन्म वालों को (सूर्य) हे सूर्य । 
बिविध प्रकार से जाते हो द्यौ को और विस्तृत अन्तरिक्ष महात्‌ लोक 
को । दिनों को बनाते हुए रात्रियों के साथ । देखते हुए जन्मे हुओं को हे : 
सूर्य । अथवा पूर्व [ ऋक्‌] में अन्वय | है ]॥ २२ ॥ | 
७ w | ७. | 
मेन पावक चर्चसा धुरण्यन्त जनों अलु । खै वरुण पश्यसि । 
री टा $ 
'प्रत्यड देवाना विशः प्रत्यवहुदेषि मालुपान्‌ । प्रताङपिव खश || ` 
[ ऋ० १।४०। ६, ४ ॥ ] 
प्रत्यडडिदं सर्वमुरेषि । प्रत्यङडिंवं सवैमभिविपश्यसीति । अपि 
वैतस्यामेव ॥ २४ ॥ $ 
अर्थ--जिस दृष्टिते हे पवित्र कारक वरुण अपने जनौं के पीछे गति करते 
- ८८) मु रि 
हुए को तू देखता है, [उस दृष्टि से त ] (प्रत्यक ) सम्मुख हो कर (देवाना 
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विश: ) देव प्रजाओं के सम्मुख हो कर मनुष्यों के ( उदेषि ) उदय होतें 
हो ( प्रत्यङ्‌ विश्वम्‌ ) सम्मुख सब के (खः ) हे सूर्य ( दशे ) देखने के 
लिए ॥ 
सम्मुख इस सब के उदय होते हो । सम्मुख इस सव के हो कर देखते 
हो । अथवा इसी [ ऋक ] में अन्वय है ॥ २४॥ 
येनां पावक चत्त॑सा भुरण्यन्त जनों अनु । सं वरुण पश्य॑सि ॥ 
[ ऋ० १। ५०।६॥ ] 
तेन नो जनानभिविपश्यसि । 
केशी । केशा रश्मयः । तेस्तद्वान्‌ भवति। काशनाद्वा । प्रकाश- 
नाद्वा । तस्यैषा भवति ॥ २५ ॥ 
. अर्थ जित दृष्टि से हे वरुण तू देखता है, उशी दृष्टि से हमारे जनों 
को तू देखता है, अर्थात्‌ देख । 


१४. केशी । केशा:=रश्मियां [ हैं । ] उन से उन वावा होता है। 
दीप्ति से अथवा । प्रकाशन से अथवा । उस की यह [ऋक्‌ ] होती है ॥२५॥ 


श्यश्म केशी विष केशी बिंमतिं रोदसी । 

केशी विश्व सेशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ 

- [ ऋ० १०। १३६। १ ॥ _] 

केश्यञ्ि च विषं च । विषम्‌ इत्युदकनाम । विष्णाते; | [ विपूवैस्य 
स्नातेः शुद्ध थर्थस्य ।. ] विपूर्वस्य वा सर्चतेः । द्यावापृथिव्यौ च 
घारयति । केशीदं सर्वेमिदिमभिविपश्यति । केशीदं ज्योतिरुच्य॑त 
इत्यादित्यमाह । 


अथाप्येते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्येते । धूमेनाझी रजसा 


। 7 


` मध्यम: । तयोरेषा साधारणा भवति ॥ २६ ॥ ` 


_ अर्थ-( केशी ) सूर्य ( ( अझिम्‌ ) अभि को (केशी ) तूर्य ( विम्‌ ) 
उदक को ( केशी ) सूर्य ( बिभति ) धारण करता है ( रोदसी ) द्यावा- 
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पृथिवी को । ( केशी ) सूर्य ( विश्वम्‌ खः ) सरि जगत्‌ कौ हशें ) देखने 
कोस्देखता है ( केशी ) सूर्य ( इदम्‌ ) यह ( ज्योति ) आदित्य ( उच्यते ) 
कहाता है ॥ 


केशी अग्नि को और डदक को और । विषम्‌ यह उदक का नाम [ है। | 
विष्णाति से । वि पूर्वक खाति से शुद्धचर्थ वाले सें । वि पूर्वक अथवा सचति 
से=लग जाता है । द्यावापृथिवी जो और धारण करता है । केशी इस सब 
को इस [ जगत्‌ ] को देखता है । केशी यह ज्योति=आदित्य कहाता है! 
यह कहा । 

और भी ये दूसरे दोनों ज्योति [ अभि और मध्यम ] केशिनी कहे जाते 
हैं। धूम से अग्नि; । रजः से और मध्यम [वायु । ] उन दोनों की यह 
सांझी [ ऋक | होती है ॥ ९६ ॥ - ; 

भाष्य-- जितने पदार्थ द्यावाएथिवी को धारण करते हैं, उन सबका एथक 
अध्ययन अपेक्षित है । विष किस प्रकार का उदक है, इस का सूच्म विवेचन 
करना चाहिए । धूम-भाप के कारण यह अझिः केशी है, और रजः के कारण 
वायु । मध्यम स्थान के रजः का गम्भीर ज्ञान भी करना चाहिए ॥ २६ || 


त्रय केशिन ऋतुथा बि चच्चैत संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । 
विश्वमेकी असि चेष्टे शचीभिधरोजिररस्य ददृशे न रूपम्‌ ॥ 
जब [ ऋण १ । १६४ | ४४ ॥ | 
ते कालेकालेऽभिविपश्यन्ति । 
¦ केशिन ऋतुथा विचक्षते कालेकालेऽभि 
संबसत्र वपत एक एषामित्यझिः पृथिवी द्हति । सवेमेकोऽभिवि- 
पश्यति कर्मभिरादित्यः | गतिरेकस्य दश्यत न रूपं मध्यमस्य ॥ 
अथ यद्वश्मिभिरभिप्रकम्पयन्नेति तद्‌ वृषाकपिभेवति। वृषाकम्पन; । 
तस्येषां भेवति ॥ २७ ॥ | 4 
तेनं ( केशिनः ) केशों वाले क्रतुथा ) काल में 
| थैऱ-( चय: ) तीन॑ ( केशिनः ) कुक वां र 
काल मे ( त चच्तते *>अभिविपश्यन्तिरदे हैं। ( संवत्सर ) वर्ष 2 
( बपते ) पकाता है दविन्जलाता है ( पकः ) [ अमन! ] (षाम्‌) इ 
[तीनों मै ] से । ( विश्वम्‌ )नसवैम्‌नइस सर्व | जगत्‌ ] को (एका ) एक 
८० 
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[ आदित्य ] ( अभि चष्ट ) चारों ओर से देखता है ( शचीभिः )=कर्मभिः 
अपने विभिन्न कर्मों से ( भ्राजिः ) गति ( एकस्य ) एक [वायु ] की 
( ददशे )=दश्यते=दिाई देती हैं, नहीं ( रूपम्‌ ) रूप । 


१६. वृषाकपि: | अब जब रश्मिभिः=रश्मियों से अभिप्रकम्पयन्‌= 
चारों ओर से कंपाता हुआ [ सूर्य ] पतिन्प्राप्त होता है, तब वृषाकपि होता 
है । वृषास्बरसाने वाला कम्पन=कंपाने वाला । उस की यह [ ऋक्‌ ] 
होती है ॥ २७॥ 

भाष्य-संवत्सरे वपते । वर्ष भर में एक वार भूगर्भ में उदरा अग्निः 
ऊपर निकल कर प्रथिवीत्वक को पकाता है।इस तथ्य का सुन्दर व्याख्यान 
जैमिनि ब्राह्मण में है-- 


प्रजापतिह खलु वा एष यस्संवत्सरः । स ह षण्मासो ऽन्पतरमन्य- 
'तरं पादम्‌ उद्ग्राहं तिष्ठति। स यद्रोष्णम्‌ उद्‌ ृह्णात्यथ हेदम्‌ उपयु ष्णो 
भवति | अध उ हृ तदा शीतो भवति । तस्माद्‌ ग्रीष्म... उपयु षणो 
उधश्शीतम्‌ं अधिगम्धते । तस्माढु ग्रीष्मे शीताः कूप्या अप उदा- 
हरन्ति | १ | १६७ || 
विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिः । यास्क लिखता है--कमैभि- 
रादित्यः । Msi. 
'अधोत्‌--आदित्य अपने कर्म से | सूयं के कर्म विचित्र हैं । ऋग्वेद कहता 
है-मध्ये कर्तोविततं संजभार । अर्थात्‌ कर्म के मध्य में विस्तृत रश्मिर्यो को" 
सूय संहार करता है । कमे की अद्भुत व्याख्या वेशेषिक दर्शन में मिलती हे। 
व॒त॑मान पाश्चात्य विज्ञान में.कर्म को ७९7४७ संज्ञा दी गई है | यह पूर्ण युक्त 
नहीं .। २७ ॥ र 
.. पुनरोहें वृषाकपे सुविता करपयावहै । | 
| ° च्य (a क 
य एप स्वप्ननंशनोऽस्तमेषिं प॒था पुनविश्वस्मा दिन्द्र उत्तरः || 


वर .____ | क०१०॥८६॥२१॥] 
'पुनरेहि वृषाकपे । सुपसूतानि वः कर्माणि कल्पय़ावहै । य एव 


; खप्ननंशनः । खप्नान्रांशयति । आदित्य उदयेन । सोऽसति का 
पुनः । सवेस्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ ब्रूम आदित्यम्‌। " . ` ` ` 


` यमो व्याख्यातः | तस्यैषा भवति| २८॥ (“7 ` ! 
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अर्थ--( पुनः एहि ) फिर आओ ( वृषाकपे ) हे.वृषाको [ अस्त होते 
समय के सूर्य ] ( खुत्रिता ) [जिस से ] सुन्दर विहित कर्म ( कल्ययावहे ) 
[ तुम और हम, तुम्हारे उदित विक पर ] कर सक्ने । (य एष: ) जो यह 
( खप्ननंशनः ) [ तुम उदय से स्वप्नों के नाशक ] ( अस्तम्‌ एषि ) अस्त 
को प्राप्त हो रहे हो ( पथा पुनः ) मार्ग से फिर, सब से इन्द्र उत्कृष्टतर 
[ है । ] कर्मों 

सुविता=्छुप्रसूतानिन्तुम्हारे [ कारण | प्रवृत्त हुए क माणिस्कर्मो को 
कल्पयावह्ै-हम दोनों साध सक्रे'। स्वप्तों कोस्निद्रा को नाश करता है 
आदित्य उदय से. वह तुम अस्त को प्राप्त होते हो मार्ग से पुनः । सब से जो 
इन्द्र उत्कृष्टतर है, उस को यह कहते हैं, आदित्य को । 

१७. यमः । यम [ निरुक्त १० । १९ में ] व्याख्या किया गया [ है। ] 
उस की यह [ ऋक ] होती है ॥ २८ ॥ 

भाष्य--वृषाक्रपि पद का व्याख्यान बृहद्देतत २ । ६७, ६८ में है । वद 


यास्क के व्याख्यान के अनुसार ही है । गोपथ ब्राह्मण, उ० ६ | १२ में 
प्रवचन है -- 
तद्यत्‌ कस्पयमानो रेतो वषति तस्माद्‌ चुषाकपिः । 
अस्त होता हुआ सूर्यं कम्पमान रश्मियों के कारण कम्पन करता हुआ आता 
है, यह तथ्य परीक्षणों द्वारा दिखाया जाना चाहिए | इस का रेतवषंण अन्वेष्टव्य 
है.॥ .२८॥ 
बटन ~ 0 200 Ale 
यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः | 
_ ~ ~ RO) | 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनु वेनति || 
कट | [ ऋ० १० । १६५। १॥ ] 
यस्मिन्वृक्ते सुपलाशे स्थाने । वृतक्तये वा । अपि वोपमार्थ स्यात्‌ | 
बच्च इव सुपलाश इतिं । वृक्तो व्रश्चनात्‌ | पलाशं पलाशनात्‌ । चै; 
सङ्गच्छते यमो रश्मिभिरादित्यः । तत्र नः सर्वैस्य पाता वा पालयिता 
वा पुराणाननुकामयेत । के on 
अज एकपात्‌ । अजन एक! पादः । एकेन पादेन पातीति वा । 
एकेन पादेन पिबतीति वा । एकोऽस्य पाद इति वा । र 
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६३६ निरुक्तम्‌ [ १९! २६] 


एकं पादु नोत्खिदति | [ अथ० ११ । ४। २१ ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । तस्यैष निपातो भवति वैश्वदेब्यासृचि ॥२६॥ 


अर्थ--( यस्मिन्‌ बृक्ते ) जिस वक्ष में ( खुपलाशे ) पुन्दर पत्तों वाले 
में ( देवे; ) रश्मियों के साथ ( सस्पिबते ) संरक्त होता है ( यम; ) अस्त 
हुआ सूर्य । ( अत्र ) यहाँच्वहीं (नः) हमारा ( विश्पतिः) अधिपति 
रक्षक ( पिता ) पालक ( पुराणान्‌ ) जैसे पुराने [ वासियों ] को [ वेसे ] 
(अजु वेनति ) कामना करे । 
जिस वृत्त में सुपलाशे स्थात में । [ षुण्यात्माओं से ] वरे गए घर में 
अथवा । अथवा उपमा के अर्थ में होवे । अच्छे पत्तों वाले वृक्ष के नीचे 
जैसे । ब्तः=्काटने से । पल्ाराम्‌=[ पत्तों के ] झड़ने से देचेः=रश्मिभिः 
=रश्मियों से युक्त होता है सूर्य । वहां हम सब्र का रक्षक अथवा, पालक 
अथवा, पुराने [ षुण्यकर्मकर्ताओं ] की कामना करे ॥ 


१८. अज; एकपात्‌ | अज्ञनः=चलने वाला एक पाद । एक पाद से 

रक्षा करता है अथवा । एक पाद से [ रसों को | पीता है अथवा । एक ही 
' इस का पाद है अथवा । 

( एकं प्रादम्‌ ) एक पांव को (न) नहीं ( उत्‌ खिदति) ऊपर 
तिकालता [ सलिल्लात्‌=सलिल रूप समुद्र से । ] | 

यह भी निगम होता है । उस का यह निपात होता है वेश्वदेवों की - 
ऋक में ॥ २९ ॥ 

भाष्य--इस भगवान्‌ रवि की महिमा शान्तिपर्व अ० ३७२ में गाई है-- 


यस्य रश्मिसहस्नेषु शाखाखित्र विहंगमाः । 

वसल्त्याश्रित्य सुतयः संसिद्धा दैवतैः सह ॥ ३॥ 

यही रवि श्रस्त होते हुए यम का नाम धारता है | सूर्य अपनी रश्मियों से 
युक्त होता है | सूर्यं का रश्मि-विसर्जन और रश्मि-संयोग किन नियमों के 


अन्तर्गत होता है, श्रथवा इस माया में क्या अड्टनभोतिक नियम काम करता 
है, यह तथ्य अन्वेषण योग्य है | 
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सूर्य के दो पादों में से एक ही ऊपर को उठता है और दूसरा सलिल में ही 
रहता है, यह आश्चर्य भी समझना चाहिए || २३ ॥ 


पाखी तन्यतुरेकपादजो दिवो धतो सिन्धुरापः समुद्रियः । 
विश्वेदेवास शृणवन्वचौसि मे सरखती स॒ह धीभिः पुरन्ध्या ॥ 
[ ऋ० १०।६५। १३ ॥ ] 


प्रदिः शल्यो भ्रति । यद्विपुनाति कायम्‌ । तद्वत्‌ पत्रीरमायुधम्‌। 
तद्वानिन्द्रः पत्रीरवान्‌ । 


अतितस्थौ पवीरवान्‌ ।। [ ऋ० १० । ६० । ३॥ ] 


इत्यपि निगमो भवति । तद्दे घता वाक्‌ पावीरवी । पावीरवी च 
दिव्या वाक । तन्यतुस्तनित्री वाचोऽन्यस्याः । अजश्चेकपात्‌ । दिवो 
घारयिता । सिन्धुश्च । आपश्च समुद्रियाश्च । सर्वे च देवाः । सरखती 
च सह पुरन्ध्या । स्तुत्या प्रयुक्तानि । धीभिः कर्ममियु क्तानि । 
श्णवन्तु वचनानीमानीति । 


प्रथिवी व्याख्याता । तस्या एष निपातो भत्रत्येन्द्राग्न्यासृचि ॥ ३० ॥ 


अर्थ--( पांत्रीरवी ) दिव्या वाक्‌ ( तन्यतुः ) फैलाने वाली साधारण 
वाक्‌ की, ( एकपात्‌-अज्ञः ) अज एकपात्‌ ( दिवः धर्ता ) जो द्यौ का 
_ घारक, सिन्धुः, आपः जो ( समुद्रियः )=अन्तरित्त में होने वाले, ( विश्वे 
देवासः ) सारे देव ( श्टणवन ) सुनें ( वचांसि मे) वचनों को मेरे 
( सरखती ) [ ओर | सरस्त्रती ( सह पुरन्ध्या ) साथ पुरन्धि के 
( धीभिः ) [ यज्ञरूप ] कमो से युक्त [ मेरे वचनो को । | 

पविः, शल्य होता है । यतू्‌=जिस कारणुत्क्योंकि विपुनाति=्फाइता 
है कायमूनशरीर को । वैसे पबीर आयुध [ है । | उस वाला इन्द्र पवीर- 
चान्‌ [ कहता है । ] 

ङपरस्दबा कर स्थित हुआ पवीरवाला [=इन्द्रः । | यह भी निगम होता 


त =पवीरत्रात्‌ ली वाक पावीरवी [है।] 
हे । तत्‌-देब्रतापङउस [न्मवीरवात्‌ इर ] देवता वाली वाकपावी रवी 
पावीरवी ओस्‌ दिव्य़ा वाकू [ है। ] तन्यतुः=्तनित्रीन्सेलाने वाली वाक 
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६२८ निरुक्तम्‌ [ १२ । ३१ ] 


की दुसरी की । अज और ,एकपात्‌ । द्यौ का धारक । सिन्धु और ।. आपः 
ओर समुद्र की । सारे और देव । सरस्वती और साथ पुरन्थि के । स्तुति 
द्वारा बोले हुए, धीभिः=करमों से युक्त । सुनें वचनों को इन को । 


१९, पृथित्री । [ निरुक्त १ । १३ ॥ ११ । ३७] में व्याख्या की गई । 
[ यहां द्यौ अर्थ में है। ] उत्त का यह निपात होता है, इन्द्र और अग्नि: 
[ देवता वाली ] ऋक में ॥ ३० ॥ 


भाष्य--दिव्या वाक के कारण साधारण वाक केले फेलतो है, इस का स्पष्ट 
ज्ञान मुझे अभी नहीं हो सका | इन्द्र का पवीर केसा है, इस का भी ज्ञान 
करना चाहिए | « म्भवत; त्रिवृत्‌ हो | त्रिद्वत्‌ वत्र का नाम भी है ॥ ३० ॥ 


यदिन्द्रामी परमस्याँ प्रथिव्यां मध्यमस्यांमवमस्यांमृत स्थः । 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥ 


है [ ऋ० १। १०८ । १० ॥ ] 
इति सा निगदव्याख्याता । 


समुद्रो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवति पावमान्याम्मुचि ॥ ३१।। 


अर्थे ` (यत्‌ ) यदि ( इन्द्राझी ) हे इद्धाप्नी [ तुम दोनों ] 

( परमस्याम्‌ ) परमा ( परथिव्याम्‌ ) प्रथिवी अर्थात्‌ द्यौ में, ( मध्यम- 

स्याम्‌ ) मध्यमा=अन्तरिक्ष रूपा [ पृथिवी में ] ( अवमस्याम्‌ ) अवमा . 

अर्थातु इसी पृथिवी में ( उत ) अथवा ( स्थ: ) हो, ( अतः ) इस स्थान से 

` ( परि ) सब ओर से ( वृषणौ ) हे कामनाओं के बरसाने वालो ( आयातम्‌ ) 

[ हमारे समीप ] आओ ( अथ ) तदनु ( सोमस्य ) सोम का ( पिबतम्‌ ) 
पान करो ( खुतस्य ) निचोड़े का ॥ | 


यह्‌ वह स्पष्ट पाठमात्र से व्याख्यात [ है। ] 


९०. समुद्र: । [ निरुक्त २ । १० में] व्याख्यात [ है। ]उसं का यह 
निपात होता है पवमान की ऋक, में ॥ ३१ ॥ 


भाष्य--सायण ने ऋग्माष्य में तीनों लोकों के लिए पृथिवी पद्‌ के प्रयोग 
का दूसरा उदाहरण तै० सं० १ । २ । १२ । १ से दिया है ॥ ३१-॥ 
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| भाष्यसहितभ्‌ [ १२। ३२ ] _ ६३६ 
~ । 
पावत्र॑वन्त; परि वाचमासते पितेषाँ प्रत्नो अभि रक्षति ब्रतम्‌ । 
महः समुद्र वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छेकुर्थरुणेष्वारमम. । 


[ ऋ०६।७३।३॥] 
पवित्रवन्तो रश्मिउन्तो माध्यमिका देवगणाः पर्यासते [ माध्यमिकां 
` वाचम्‌ । ] मध्यमः पितैषां प्रः पुराणोऽभिरच्षति व्रतं कर्म । मह 


समुद्र वरुणस्तिरोऽन्तद्‌धाति । अथ धीरा शक्नुवन्ति धरुरेषूदकेषु 
कर्मणो आरभमारन्धुम्‌ । 


अज एकपाद्‌ व्याख्यात; । पृशित्री व्याख्याता । समुद्रः. व्याख्यात 
तेषामेष नियातो भवत्यपरस्यां बहुदेवतायासूि ॥ ३२ ॥ 


_ अर्थ पवित्रवन्तः ) रश्मियों वाले ( परि आसते ) चारों ओर 
बठते हैं ( वाचम्‌ ) माध्यमिका वाक को [ घेर कर ]। ( पिता एषाम्‌ ) पिता 
इन का ( प्रल्लः ) पुराना ( अभिरक्षिति ) रक्षा करता है ( ब्रतम्‌ ) अपने 
कमं की । ( महः ) महान्‌ ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( वरुण: ) वरुण ने 
( तिरो दघे ) अन्तर्धान किया=छिपाया । ( धीराः ) धीर कर्म कर्ता 
( इत्‌ ) ही ( शेकुः) समर्थ हुए ( धरुणेषु ) उदको में ( आरभम्‌) 
आरम्भ करने को ॥ | 0 


पवित्रवन्तः-रश्मियों वाले माध्यमिक देवगण । पर्यासतेद्चारों ओर : 
बेठते हैं माध्यमिका वाक्‌ को । पिता इनका पुराना, रक्षा करता है ब्रत= 
कर्म को । महान्‌ समुद्र को वरुण छिपा देता है । तब धीर समर्थ होते हैं, 
उदको में कार्य के आरम्भ करने को | 


अज्ञ एकपात्‌ । [ निरुक्त १२ । २९ में ] व्याख्या किया गया । पृथिवी 
[ निरुक्त १। १३ ॥ ११ | २७ में ] व्याख्या की. गई । समुद्र [ निरुक्त 
२ । १० में ] व्याख्या किया गया । उन का यह निपात होता है, अपरा-एक 
दूसरी बहुदेवता वाली ऋक में ॥ २२॥ हा 


. . भाष्य- माध्यमिक देवंगणों का पिता वा रक्षक वरुण अन्तरिक्ष के समुद्र 
' को छिपा देता है । अत; भौतिक अर्थ में वरुण अति व्यांपक पदार्थ है । सम्पूण 
दैवी कर्म उद॒कों में आरम्भ होते है -॥ ३२ ॥ 
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६४० निरुक्तम्‌ [ १२ + ३३ | 


उत नोऽहिंबधन्य। शुंशात्वज एकपात्पाथवा समुद्र; | 


विश्वें देवा ऋतावृर्धों हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविश॒स्ता अवन्तु ॥ 
[ ऋ० ६। ४० । १४॥ ] 
अपि च नो5हिबु ध्न्यः श्टणोतु । अजश्चैकपात्‌ । प्रथिवी च । 
समुद्रश्च | सर्वे च देवाः। सत्यत्रुधो वा । यज्ञद्र्यो वा | हूयमाना ` 
मन्त्रैः | स्तुता मन्त्राः विशस्ता अवन्तु । मेधाविशस्ताः । 


दध्यङ । प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा । प्रत्यक्तम स्मिन्ध्यानमिति बा। 

अथर्त्रा व्याख्यातः । मनु! मननात्‌ | तेषामेष निपातो भवत्येन्द्र-या- 
मूचि ॥ ३३ ॥ 

अर्थ--( उत) औरं भी (नः) हमें ( आअहिवु ध्न्य: ) अहिबु ध्न्य 
(श्रणोतु ) सुने । अज एकपात्‌. प्रथिवी [और ] समुद्र । सारे देव 
( ऋतावूध: ) सत्य वा यज्ञ के बढ़ाने वाले, ( हुवानाः ) बुलाए गए 
[ मन्त्रों द्वारा । ] ( स्तुताः मन्त्राः ) स्तुति किए गए मन्त्र ( कबिशस्ताः ) 
मेधावियों से कहे गए ( अवंन्तु ) रक्षा करें [ हमारी ] ॥ 

और भी हमें अहिबुध्न्यं सुने, अज एकपात्‌ और, पृथिवी और, समुद्र 
और, सारे देव और मत्यवर्धक अथवा, यज्ञवर्धक अथवा, बुलाए गए 
. -मन्त्रों द्वारा; स्तुति किए गए मन्त्र, मेधावियों से कहें गए रक्षा करें 
[ हमारी । | 

२१. दध्यङ । प्रति+अक्तः ध्यानम्‌=ध्यान के प्रति गया हुआ अथवा । 
गया हुआ इस के प्रति ध्यान अथवा | 

२२: अशथर्वा । [ निरुक्त ११ । १८ में ] व्याख्या किया गया । 

२३, मनुः । मनन से । | 

उन का यह निपात होता है, इन्द्र देवता वाली ऋकू में ॥ ३३ ॥ 

आष्य--हुवाना! | मन्त्र द्वारां बुंलाए गंए देव । देंवे भौतिक पदार्थ हैं । 


छ - मन्त्रों की वाक भी भौतिक है | यज्ञ में उस वाक का प्रयोग अपना प्रभाव देवों में 
._ भौतिक नियमों द्वारा उत्पन्न करता है | भौतिक नियमों के अनुसारें ही अथवा शर्ट कै 
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६४१ 
प्रभाव से चुम्बक खेंचता है लोहे को । वेशेषिक सूत्र में अदृष्ट परिभाषा इन भौतिक 
नियमा के लिए ही प्रयुक्त हुई है ॥ ३३ ॥ 


यामी मनुष्पिता दुध्यडः घियमेत्नत । 
तस्मिन्त्रह्माणि प्वेथेन्द्र उक्था सम॑ग्मताचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 
[ ऋ० १॥ ८०। १६॥ ] 

यामथर्वा च । मचुश्च पिता मानवानां दध्यङ च । धियमतनिषत । 
तस्मिन्त्रह्माणि कर्माणि पूर्वेन्द्र उक्थानि च सङ्गच्छन्ताम्‌ । अचेन्योऽनूः 
पारते स्वाराज्यम्‌ ।। ३४॥ 

अर्थ--( याम्‌) जिस को ( अथर्वा ) अथर्वा ने ( मनु! पिता ) [ और 
प्रजाओं का ] पालक मनु ने ( दध्यङ्‌) [ तथा ] दध्यङ्‌ ने ( धियम्‌ ) कर्म 
को ( अल्लत ) फेलाया । ( तस्मिन्‌) उस [ कर्म ] में ( ब्रह्माणि) हविः 
राख्य अन्न ( पूवेथा ) [ और ] पूर्व दिनों में (इन्द्र) इन्द्र में ( उक्था ) 
स्तुतियां ( सम्‌ अग्मत ) संगत हुई, ( अर्चन्‌ ) [ जो इन्द्र ] पूजा करता 
हुआ ( खराज्यम्‌ ) अपने राज्य को ॥ 


जिस को अथर्वा ने और, पालक मानवों के मनु ने, दध्यङ ने और 
कर्म को फैलाया । उस [ कर्म ] में यज्ञ कर्म, [ और ] पहले इन्द्र मै की गई 
स्तुतियां संगत हुई । पूजा करता हुआ जो [ इन्द्र] और उत्तर काल में 
पालक हुआ अपने राज्य को ॥ ३४॥ [ 


भाष्य- श्रथवौ, मनु और दध्यङ्‌ पर स्कन्द स्वामी ने लिखा है-. 


एते त्रय आदित्यतेजोऽवश्थाविशेषाः । रादि मण्डल में भाझेय. 
परमशु के एथक-प्रथक संयोग-विभाग के कारण ये भौतिक पदार्थ अपना. 
अस्तित्व बनाए हुए हैं । स्कन्द पुनः लिखता है--अथवा ऽथर्वादय आदित्य- 


सहचारिण ऋषयः ॥ ३४ ॥ 
अथातो द्यस्थाना देवगण; 
तेषामादिव्या; प्रथमागामिनो भवन्ति । आदित्या व्याख्याता; । 


तेषामेषा भवति ॥ ३५॥ , 
८१ 
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६७३ निरुक्तम्‌ { १२। ३६ | 
छ अर्थ>-अब द्युस्थान वाले. देवगण. [कहे जाते हैं। |. `` 

उमं में से आंदित्य [ सारे ] प्रथंमांगामी होते हँ । 

२४: आदित्याः । [ निरुक्त २। १३ में | व्याख्या किए गए । उन की 
येह [अक्‌ | होती है॥ ३५ ॥ | 
; इमा गिर आदित्येम्यों घृतरनू! सनाद्राज॑भ्यों जहां जुहोमि । 

' शुणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुषिजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ 
7 पटक  [ऋ०२।२७।१॥ ] 


घृतस्नू तप्रस्नाविन्यः । घूतप्र्नाविणय्ः । [ घृतसानिन्यः । 
घ॒तसारिणयः ] इति वा । आहुतीरादित्येभ्य श्विरं जुल्का जुद्दोमि । [ चिरं 
जीवनाय । ]*चिर राजभ्य इति वा । श्टणोतु न इमा शिरो मित्रश्नायेमा 
च भगश्च बहुजातश्र घाता दक्तो वरुणोंऽशश्च । अंशोंऽशुना व्याख्यातः । 


~ 


` सप्त ऋषयो व्याख्याताः | तेषामेषा भ्रति ॥ ३६ ॥ 

अर्थ--( इमाः ) ये ( गिरः ) वाणियां=्स्तुतियां ( आदित्येभ्यः ) 
आदित्यों के लिए ( घृठसनू: ) घृत के बहाने वालियां (सनात्‌ ) चिर काल 
से ( राजभ्यः ) राजाओं के लिए ( जुह्वा ) जुह [पात्र | से ( जुहोमि ) 
होमता हूँ । सुने मित्र, अर्यमा, भग, ( नः ) हमारी. [ इन स्तुतियों कों । ] 
i ) प्रभूत रूप में प्रकट होने वाला, वरुण, दक्ष और अंश [भी 
उ 08: छु ८2 

घृतस्नूः=ध॒तःकी बंहाने वालियां, घृत को बहाने वालियां, घृत- कों 
चलाने वालियां, घृत को बांटने वालियां अथवा । [ये ] आहुतियाँ आदित्यों 
के लिए चिर सें जुहू द्वारा होमता हूँ। चिर तक जीने के लिए। चिरकाल 
तक राजाओं के लिए अथवा, सुनें हमारी इन स्तुंतियों को मित्र और, 
अर्यमा और, भग और, बहु प्रकार सै प्रकट होने वाला धाता; दक्ष, वरुण, 
अंश और | अंश;-अंगु से [ निरुक्त २। ५ में ] व्याख्या किया गया [ है। ] 


क २४. स्त ऋषयः । [ निरुक्त ४ । २६ तथा २। ११ में दोनों पर्द 
__ ऐयकूड्पसे | व्याख्यात [हैं।] | 
उनकी यह [ ऋक] होती है ॥ ३६॥ 
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भाष्यसद्दितम्‌ [ १२ । ३७ ] . ६४३ 


भाष्य--द्यौ में मित्र आदि की सत्ता है | पार्थिव मानवो ने भी इन के नाम 
पर अपने नाम रखे । घ्रृतच्यद्द आपः का स्नेहांश है । यही स्नेह पार्थिव वनस्प- 
तिर्यो आदि में तेल भाव को उत्पन्न करता हे । ओषधि और वनस्पति आदिको में 
तेल का अंश आकाश से ही वपो द्वारा आ कर विभिन्न रूप ग्रहण करता 
हे ॥ ३६॥ ु ुँ 
सप्त क्रा्षय; प्रतिहिताः शरीरे सप्त रचन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्ाप; स्वप॑तो लोकमीय॒सतत्र जाग्रतो अस्त्रप्नजौ सत्रसदौ च ढेवो ॥ 
न भर [ यजुः २४ । ५९॥ ] 
सप्त ऋषयः प्रतिद्दिता; शरीरे । रश्मय आदित्ये । सप्त रच्तन्ति 
सदमप्रमादम्‌ । संवत्सरमप्रमा्न्तः । सक्तापनास्त एव स्वपतो 
लोकमस्तमितमादित्यं यन्ति । तत्र जागृतो 5खप्नजो सचसदो च देवो । 
वारत्रादित्यौ । इत्यधिदैवतम्‌ । 
अथाध्यात्मम्‌ । सप्त ऋषयः प्रतिद्दिता; शरीरे | षडिन्द्रियाणि विद्या 
सप्तमी । आत्मनि । सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । शरीरमप्रमाद्यन्ति. 
सप्तापनानीमान्येव खंपतो लोकमस्तमितमात्मानं यन्ति । तत्र जागतो. 
ऽस्वप्नजो सत्रसदौ च देवो । प्राश्चश्चात्मा तैजसश्च । इत्यात्मगतिमाचष्टे । 
तेषामेषाऽपरा भवति ॥ २७ ॥ | ४. न 
`. आर्ध सात ऋषि ( प्रतिहिताः ) स्थापितं किए गए ह गत में, 
सात रक्षा करते हैं (सदम्‌) सदा ही ( अप्रमादम्‌ ) प्रमाद रे 
कर । सात ( आपः ) व्याप्त हो. कर ( स्थपतः ) सोते: हए च ता, र 
लोक को ( ईयुः ) प्राप्त होते हैं। वहां ( जाणत ) जागते हैं ( ह [ 
न सोने वाले ( सत्रसदौ ) यज्ञ में बठे हुए और दो देव ॥ - बल 
सात [ प्रधान ] रश्मि रखे हे आदित्य में । सात रक्षा कर्त ; भ 
बवत्सर्म-्संवत्सर को न प्रमाद करते हुए । सात आपना: व्याप्त हू 
प शा आदित्य को प्राप्त होते 
वाले, वे ही सोते हुए के लोक को च वि PE 
हें । वहाँ जागते हैं, न सोने वाले यज्ञ मै बैठे हुए 0 हम 
और आदित्य, यह अधिदेवत [ व्याख्या है।] ˆ यी 
अब अध्यात्मन्मचुष्य शरीर सम्बन्धी [ व्याख्या [सातरू १ 


विद्यान्बुद्धि, सातवीं आत्मा मेंन्शरीर में । सात रक्षा करते हैं. शरीर. को 
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६४४ निरुक्तम्‌ [ १२ । रे८ ] 


न प्रमाद करते हुए । सात आपनानि, ये ही व्यापने वाले सोते हुए के लोक 
को अस्त हुए-सोए शरीर को प्राप्त होते है । वहां जागते हैं न सोने वाले 
यज्ञ में बेठे हुए और दो देव-प्राज्ञ आत्मान्बुद्धि तत्त्व और तेजस=जीवात्मा। 


यह आत्मगति को कहता है। उन की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती 
है॥ ३७॥ 

भाष्य--एक ही ऋक के दो अर्थौ की प्रकाशमयी छुआ इस यास्कीय 
व्याख्यात्न में उपलब्ध होती है | विना परम्परागत अर्थ के ज्ञान के यह महान्‌ 
ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | अस्त हुआ-सोता हुआ ॥ ३७ || 


तिरयेग्विलश्रमस उध्वेबुध्नों यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपस्‌ । 
अत्रास ऋष॑यः सप्त साक ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ 
[ अथ० १० | ८। ६ ॥ ] 
तियेग्बिल्श्चमस ऊध्वेबन्धनः । ऊध्वेबोधनो वा । यस्मिन्यशो 
निहितं सवेरूपम्‌| अत्रासत ऋषयः सप्त सहादित्यरश्मयः । ये अस्य 
गोपा महतो बभूबु: । इत्यधिदैवतम्‌ । 
अथाध्यात्मम्‌ । तियेग्बिलश्चमस ऊध्वेबन्धन: । ऊध्वैबोधनो वा । 


यस्मिन्यशो निदितं सर्वरूपम्‌ । अत्रासत ऋषयः सक्त सहेन्द्रियाणि । 
यान्यस्य गोप्तृणि महतो बभूबु; । इत्यात्मगतिमाचष्टे । 


देवा; व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ ३८ || 


अथे ( तियेकबिलः ) तिरछे रश्मि निकलने के “छेद वाला (चमसः 
चमस ( ऊध्वेबुभः ) ऊपर डंडी-आधार वाला (यस्मिन्‌) जिस 2 ( कु । 
यश ( निहितम्‌ ) स्थित है ( विश्वरूपम्‌ ) बहु प्रकार का । (अत्र ) यहां 
ह ॥ यी सात, ( साकम्‌ ) इकट्टे हो कर, ( ये) जो ऋषि 
आदित्य मण्डल ] के ( गोपा, र 
[ मण्डल ] के ( बभूबुः ) हुए ॥ [म 


०३ तिरछे बिल-रश्मि निकलने के छिद्र वाला ऊध्भेबन्धन; ऊपर बन्धन 
? उपर बोधनन्ज्ञान कराते वाला, जिस में यश>उदक रखां है सब 
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प्रकार का । [ निघण्टु १। १२ में यशः, उदक नामों में है] यहां ठहरते 
हैं ऋषि सात=इकट्रे आदित्य रश्मि । जो ऋषि=रश्मि इस [आदित्य के ] 
रक्षक महात्‌ के हुए । यह अधिदेवत [ पक्ष है। ] 


अब अध्यात्म | पक्ष ]तिरछे छेदों वाला शरीर ऊपर बुद्धि इन्द्रियों 
वाला, जिस में यश सब प्रकार का ठहरा है | यहां [ शरीर में | ऋषि सात 
हैं=साथ इन्द्रियां । जो [ इन्द्रियां | इस की रक्षक महान्‌ की हैं। यह 
आत्मगति कों कहता है। 


२६. देवाः । [ निरुक्त ७। १५ में ] व्याख्या किए गए। उन की यह 
[ ऋक ] होती है ॥ ३5 ॥ 


भाष्य-उदक ही यश है | आदित्य का सारा यश उस का उदक है । 
उदक विश्व रूपः=बहु रूप है । यह एथक्‌ विज्ञान है। पाश्चात्य वैज्ञानिको को 
अभी उदक का ॥९]।ए77 रूप ही ज्ञात हुआ है । रश्मि तिरे जाते हैं | ये 
रश्मि ही आदित्य के गोप्ता हैं । शरीर के रक्षण करने वाली इन्द्रियां हैं ॥ ३८ ॥ 


देवाना भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि व॑तेताम्‌ । 
देवानां सर्यमुप॑ सेदिमा व॒यं देवा न आयुः प्र तिंरन्तु जीवस ॥ 
[ ऋ० १। ८६।२॥ ] 


.. देवानां वयं सुमतौ कल्याण्यां मतावुजुगामिनाभरतुगामिनामिति 
वा । देवानां दानमभि नो निवतेताम्‌ । देवानां सख्यसुपसीदेम वयम्‌ । 
देवा न आयुः प्रवद्धेयन्तु चिरं जीवनाय । 


विश्वे देवा; । सवें देवा; । तेषामेषा भवति ॥ ३६ ॥ 


अर्थ- ( देवानाम्‌ ) देवों की ( भद्रा ) कल्याणी ( सुमतिः ) सुन्दर 
मति ( ऋजूयताम्‌ ) सरल गति वालों की ( देवानाम्‌ ) देवों का ( रातिः ) 
दान ( अभि नः निवर्वताम्‌ ) हमारी ओर लौटे । ( देवानाम्‌) देवों के 
( सख्यम्‌ ) सख्य को ( उपसेदिम ) प्राप्त हों (वयम्‌) हम । ( देवा; ) 
देव ( न; ) हमारा ( आयुः ) आयु ( प्रतिरन्तु ) बहुत बढ़ाएं, ( जीवसे ) 
चिर जीवन केलिए॥- .. .. . . i 
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देवों की हम खुमतौन्कल्याणी मति में, सरल गति वालों को, 
ऋतुगामिनाम्‌-ऋतु ऋतु में आने वालों की अथवा । देवों का दान हमारे 
प्रति लौटे । देवों के सस्प्र को उपसीदैमन्प्राप् हों हम । देव हमारे आयु को 
बहुत बढ़ाएं, चिर तक जीने के लिए । 


२७, तरिशवे देवा; । सारे देव । उन की यह [ ऋक, ] होती है '। १६ ॥ 


Yel | 
'झर्मासश्राणीधृतो विश्वे देवास आ गत | दाथाँसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ 
ः [ऋ०१।३।७॥ ] 
अवितारों वा । अवनीया वा । मनुष्यश्चृतः सर्वे च देवा इद्दगच्छुत । 

दत्तवन्तो दत्तवतः सुतमिति । 
` तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु किंचिद्‌ 
बहुदैवतं तद्वेश्वदेवानां स्थाने युज्यते । यदेव विश्वलिङ्गमिति शाकपूणिः। 
अनत्यन्तगतस्त्वेष उद्देशो भवति । बञ्रऐकः [ ऋ० ८। २६ ] । इति 
दश द्विपदा अलिङ्गा: । भूतांशः काश्यप आश्विनम्‌ [ ऋ० १०। १०६ ] 
. एकलिज्ञम्‌ | अभितष्टीयं सूक्तम्‌ [ ऋ० ३ । ३८ ] एकलिङ्ञम्‌। 


साध्याः देवाः | साधनात्‌ । तेषामेषा भवति .) ४० ॥ 


' अर्थ-( ओमास; ) है रक्षा करने वालो ( चर्षणीघ्रृतः ) हे नरं के 
धारको ( विश्वे देवासः ) हे सारे देवो( आ गत ) आओ । ( दाश्वांसः. ) 
तुम दान देने वाले ( दाशुष: ) यज्ञ करने वाले. यजमान के ( सुतम्‌ )':: 
निचोड़े सोम [ के प्रति आओ । ] RE क 


रक्षा करने वाले अंथवा । अबनीयान्त्पणम्तृप करने योग्य अथवा । 
मनुष्यों को धारण करने वाले, सारे सोर देवो यहां आओ । तुम दान देने 
वाले खुतम्‌-निचोड़े हुए सोम को । 


- तो यह एक ही विश्वेदेवा का गायत्री छन्द वाला तृच दश मण्डल 
` युक्ता आर्च संहिताओं में विद्यमान है. । यत्‌ तुरकिन्तु जो कोई बहुत 
देवताओं वाला [ मन्त्र समुदाय हो ] वह विश्वेदेवा वाले मन्त्रों के स्थान 
`° में प्रयुक्त होता है । [ परन्तु ] जो ही विश्वे [ शब्द रूप ] लिङ्ग वाला हो 
. [वहीमन्त् समुदाय वहां प्रयुक्त हो यह ] शाकपुणि का [ मत है। ] . , 
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, . [ यास्क का उत्तर है। ] अन्‌-अव्यन्तगतः=नहीं पूर्ण सीमा: तक 
पहुँचने वाला, एषः=्यह उद्देशः=सिद्धात्त अथवा प्रतिज्ञा है। बश्ररेकः 
[ ऋ० = । २९ में ] विना लिङ्ग वाला सूक्त है। ये दस द्विपदा हैं, अलिङ्गा 
हैं । भूतांश कश्यप के पुत्र ने एक लिङ्ग वाला [ ऋ० १०। १०६ सूक्त 
देखा । ] [ तथा च ] अभितष्टीय [ ऋ० ३। ३८ ] सूक्त एक लिङ्ग वाला 
है [ अर्थात्‌ एक मन्त्र में ही देवता का निर्देश है] (फिर भी पुरा सूक्त छ्त्री 
न्याय से उस लिङ्ग वाला माना जाता है।] | 

२२, साच्या देवा: । साधने से । उन की यह [ ऋक_] होती है ॥४०॥ 
` भाप्यं--यास्क का तर्क प्रबत्त है || ४० ॥ 


च 


(>. AI वा 
बेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि थमि प्रथमान्यासन्‌ । 
ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पू संध्या: सन्ति देवाः ॥ 
ड़ [० १। १६४ | ५० ॥ | 
यज्ञेन यज्ञमंयजन्त देवा; | अग्निनाझिमप्रजन्त देवा; । 


अग्नि; पशुरातीत्‌ | तमालभन्त । तेनायजन्त | इति च आहा. 
णम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | ते ह नाकं महिमा हज हत! 
यत्र पूर्व साध्या; सन्ति देवा; । साधना. | द्युस्थानो देवगण इति नेरक्ता, 
पूर्व देवयुगमित्याख्यानम्‌ । | | 
तह 
5: बंसबः । यद्धिवसते सर्वम्‌, ! अशिवेखुभिर्वासव इति ला 
'- तस्मात्पृथिवी खाना; । इन्द्र बसुभिर्वासवे इति संपाच्या तल | 
श्याना; । बसव आदित्यरश्मयो व्रिवासनात्‌, तस्मद धुस्थाना: 
तेषामेषा भवति ॥ ४१ ॥ ६ वीची 
अर्थ--( यज्ञेन ) असिः के द्वारा (यज्ञम्‌) अग्नि; को ( pet 
पूजा ( देवाः ) देवों ने, वे धर्म मुख्य थे । वे व उ 
° f लि हट 3. पु सा | त्वया 
महिमा वाले.( सचन्त ).सेवने वाले हुए । जहा एत 


: . [ उन्होंने ] आलेम्भन किया । 
, द्वारामअञ्निः पशु था । उस को | उर 2 न 
उस नी किया । यह और ब्राह्मण, [है। ) सचन्तः=समसेवन्त 
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उन्होंने सेवन किया । साध्याः=साधनाः=साधना वाले । द्युस्थानं वाले 
देवगण [ हैं ] यह नेरुक्त [ कहते हैं । ] पुर्व का देवयुग [ था। ] यह 
आख्यान है । 

२६. वसवः । यत्‌-जिस कारण विवसते=्ढांपते हैं, सब कुछ 


[ =तीनों लोक ]। अश्लिः वघुओं के कारण वासवः [है । ] यह समाख्या 
=नाम है । इस लिए [ वसव. ] पृथिवीस्थानी [ हैँ। ] इन्द्र वसुओं के 


7. ह 
५ कारण बासबः [ है । ] यह नाम है । इस लिए मध्य स्थानी [हँ। ] 
वसव:, आदित्य के रश्मि हैं। विग्रासनात्‌न[अन्वत्रार को] बाहर निकालने 
छ थ से। इस लिए द्युस्थानी [ हैं । ] उन की यह | ऋक. ] होती है ॥ ४१ ॥ 


भाष्य-मनुष्यों से देव युग पहले था || ४१ ॥ 

सुगा वो देवाः सद॑नमक्रमै य आजग्मुः संब॑नमिदं जपा शाः । 

जाविवाँसंः पपिवाँसंश्च विश्वेऽस्मे धत्त वसवो वसूनि ॥ 
[ यज्जु०  । १८॥ ] 

स्वागमनानि वो देवा; खुपथान्यकर्म य आगच्छत सवनानीमानि | 


जुषाणाः । खादितवन्तः पीतवन्तश्च । सर्वेऽस्माखु धत्त वसवो वसूनि । 
तेषामेषाऽपरा भवति ॥ ४२॥ 


झर्थ--( सुगा; ) सरलता से गमन योग्य (बः ) तुम्हारे (देवाः ) 
| _ है देवो ( सदनम्‌ ) स्थान [ स्क्रन्द आदि का पाठ-सुपथा ] ( अकर्म ) बना 
त्य दिए, ( यः) जो ( श्राजग्मुः: ) आए ('सवनम्‌ इदम्‌ ) इस सवन में 
| ( जुषाणाः ) प्रीति करते हुए । ( जक्षिवांसः ) खाते हुए ( पपिवांस: च ) 
पीते हुए और, ( विश्वे ) सारे ( अस्मे ) हम में ( धत्त ) रखो ( वसवः ) 

है वसुओ ( वसूनि ) धनों को ॥ | 


सरलता से आगमन योग्य तुम्हारे हे देवो सुन्दर मार्ग बना दिए, जो 
आओ सवनों को इन को, प्रीति पूर्वक । खाते हुए पीते हुए और । सारे 
हम में रखो हे वसवो धनों को । 


` उनः को यह्‌ दूसरी | ऋक्र, ] होती है ॥ ४२॥ . 
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ज्म॒या अत्र वस॑वो रन्त देवा उरावृन्तरि्े मजेयन्त शुभ्राः । 
अर्वाक्पथ उरुज्रयः कृशुध्य श्रोता दूतस्य जग्गुपो नो अस्य ॥ 
[ ऋ ७।३६।३॥ ] 
ज्मया अत्र बसवोऽरमन्त देवाः । ज्मा प्रथिवी । तस्यां भवाः । उरो 


चान्तरिच्छे । मर्जयन्त गमयन्त रमयन्त। शुभ्रा; शोभमानाः । अर्वाच 
एनान्पथो चहुजवा: कुरुध्वम्‌ । श्टणुत दूतस्य जग्मुषो नोःस्याग्ने: । 


बाजिन; । व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ ४३॥ 


अर्थ--( उ्मयाः ) पृथिवी में होने वाले अन्न ) यहां ( वसव: ) जो 
वसवः ( रन्त ) रमण करते हैं ( देवाः ) देव ( उरो अन्तरिक्षे ) विस्तीर्ण 
अन्तरिक्ष में ( मर्जयन्त ) उदको को पहुँचाते हैं ( शुभ्रा: ) शोभन चमक 
वाले । ( अर्वाक्‌ ) [ हमारे ] सामने ( पथः ) मार्गों को ( उरूज़य:) हे 
बड़े वेग वालो ( कृखुध्चम्‌ ) बनाओ । ( श्रोत ) सुनो ( दूतस्य ) दूत के 
( जग्मुपः ) तुम्हारे सामने जाने वाले के [ वचन ], ( नः ) हमारे ( अस्य ) 
इस अग्नि; के ॥ | 
ज्मास्पुथिवी [ है। ] उस में होने वाले ( ज्मयाः ) । विस्तीर्ण और 
अन्तरिक्ष में। मर्जयन्तःर्‍्गामयन्तःर्‍पहुंचाओ रमयन्त:रमण कराओ । शुभ्रा: 
शोभायमान । सामने और इन कें पथों को, हे बहुत वेग वालो बनाओ । 
दुनो दूत के [ तुम्हारे प्रति ] जाने वाले के हमारे के, इस अप्निः के । 


३०, बाजितः । व्याख्या किए गए [निरुक्त २। २८ में । ] उन की 
यह [ ऋक ] होती है ॥ ४३ ॥ 

५ भआष्य--उमा का अपश्रश फारसी में ज़मीन हुआ है। थिवी में जो वसु 
- हैं, उन के कारण यह एथिंबी वसुमती कहाती है। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रवचन है-- 
अञ्चिबैसुभिरुदक्रामत्‌ । १। २०॥ | 
यह अझिः बे के साथ कैसे ऊपर को उठता है, बह्‌ जानना चाहिए ॥४३॥ 

८२ 
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६५० ` निरुक्तम्‌ [ १२ । ४५ | 
शै नों भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः खको; । 
जम्भयन्तोऽहिं वुक« रत्तांसि संनेम्यस्मययवन्नमींयाः | 

[ ऋ० ७। ३८। ७ ॥ यजु० ६ । १६॥ ] 
खुखा नो भवन्तु वाजिनो ह्वानेघु देवतातो यज्ञे । मितद्र्चः खुमित- 
द्रव! । स्वर्काः खञ्चना इति वा | खर्चना इति वा। खचिष इति चा । 
जम्भयन्तो ऽहिं च वृक च रक्षांसि च । च्तिप्रमस्मद्यावयन्त्वमीवाः । 
देवाश्वा इति वा। | 
देवपन्त्य! । देवानां पत्यः | तासामेषा भवति ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--कल्याणकारी हमारे लिए हों ( वाजिन:) रश्मियाँ अथवा देवों 
के अश्व ( हवेषु ) आह्वानों में ( देवतातास्देवतातो ) यज्ञ में [तथा], 
( मितद्वव: ) मितगामी ( खर्का; ) [ और ] सुन्दर गति वाले । 
( जम्भयन्तः ) नाश करते हुए ( अहिम्‌ ) सर्प को ( वृकम्‌ ) भेड़िये को 


( रक्षांसि ) रांक्षपो को [ओर ] ( सनेमि ) शीघ्र ( अस्मत्‌) हम से 
( युयवन्‌ ) परे करें ( अमीवाः ) रोग जातियों को ॥ 


सुखकारी हमारे लिए हों अश्व आह्वानो में | ओर ] यज्ञ में । अत्यन्त 
मित गति वाले । सु+अर्का:न्सु+अच्ना-सुन्दर गति वाले=अथवा । सुन्दर 
पूजा वाले अथवा । सुन्दर अचियोंन्दी प्रियों वाले अथवा । जम्भयन्तः- 
नाश करते हुए सप को और, वृक=भेड़ियों को और, राक्षसों को और । 
शीघ्र हम से यावयन्तु-परे कर्‌ अमीवा:>रोगों को । वाजिनः-रश्मियां: . 
देवाश्च अथवा । 


३१. देवपत्त्य; । देवों की पत्यां । उन की यह [ ऋक्‌ ] होती 
है॥ ४४॥ 


र भाष्य- देवाश्च । सूर्य, चन्द्र और इन्द्र आदि के शरश्च वेद में अति प्रसिद्ध 
॥ ४४ ॥ 


देवानां पत्नीरुशतीरखन्तु नः प्रावन्तु नस्तजये वाज॑सातये । 
या; पार्थिवासो या अपामपि व्रते ता नों देवी; सुहा: शर्म यच्छत || 
[ ऋ० ५।४६।७॥] 
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भाष्यसहितम्‌ [ १२ । ४६ ] ६५१ 


देवानां पत्न्य उशत्यो5चन्तु नः । . प्रावन्तु नस्तुजयेऽप्त्यजननाय 
चान्नसंसनना प्र च । याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रते कर्मणि ता नो 
देव्यः सुहवाः शरस यच्छन्तु शरणम्‌ । ताामेपाऽपरा भवति ॥ ९५॥ . 


अर्थ--देवों की प्रियां ( उशतीः ) [ हवि और स्तुति ] चाहती हुई 
( अवस्तु ) आएं ( नः ) हमारी ओर । (प्र अवन्तु ) पूरी रचा करे (न: ) 
हमारी । ( तुये ) पुत्र लाभ के लिए ( वाजसातये ) अन्न लाभ के लिए। 
( याः ) जो [ तुम ] ( पाथिघासः ) पृथित्री पर होते वाली (याः ) जो 
( अपाम्‌ अपि ) उदकों के [ स्थान अन्तरिक में | और ( ब्रते ) कमे में, 
( ताः ) वे ( नः ) हमें ( देवीः ) देवियां ( खुंहवा: ) शुभ बुलाने वाली 
( शर्म ) घर ( यच्छुत ) देव ॥ 


देवों की पत्नियां चःहती हुई आत्रे हमारे प्रति । पूरी रक्षा कर 
हमारी, अपत्य जनन के लिए और, अन्न के सेवन के लिए और। जो प्रृथिवी 
पर होने वालियां जो आपः [ =अन्तरिक्त | के और कर्मे में, वे हमें देवियां 
शुभ बुलावे वाली शरण को देव । 


उन की यह दसरी [ ऋक ] होती है ॥ ४५ ॥ 

भाष्य--आपः ही देवपरिनियां हँ। उन के अनेक रूप हैं । ये रूप 
परमाणुओं के संयोग-विंभाग का फल हैं | इन का कम एृथिची और अन्तरि 
में होता है | जे० ब्रा० में प्रवचन दे--आपो वे देवानां प्य आसन । ता 
मिथुनम्‌ ऐेच्छुन्त । ता मित्रावरुणाव्‌ उपताम्‌ । ता गभम्‌ अदधत । 
५ . ततो रेवतयः पशवो ऽसृज्यन्त । १ । १४० ॥ तथा देखो पूर्व निरुक्त २।१७ 
>) का भाष्य ॥ ४६ ॥ 
उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नोस्त्ट्रारण्यश्माय्याधिना राट्‌ | 


आ रोसी वरुणानी शुशोतु व्यन्तु देवीय क्रतुजनानास्‌ ॥ 

[ ऋ०५।४६।८॥ ] 

अपि च झा व्यन्तु देवपत्त्यः । इन्द्राणीन्द स्य पल्ली । अ 

ली । अश्विच्यखिनोः पल्ली । राट राजते; । रोदसी रुद्रस्य पला ॥ 

वरुणानी च वरुणस्य पत्नी । व्यन्तु द्यः कामयन्ताम्‌ । य ऋतु 
कालो जायाचा य ऋतुः कालो जायानाम्‌॥ 5: ॥ 
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अर्थ-( उत ) और ( गाः ) स्त्रियां ( व्यन्तु) कामना करें, खाएं, 
( देवपल्लीः ) देवपत्नियां, ( इन्द्राणी ) इन्द्र की पत्नी [ =्वाक्‌ ], 
( अझायी ) असिः की पत्नी ( अश्विनी ) अश्वियों की पत्नी ( राटू) 
दीप्षिमयी रानी । ( आ श्टणोतु ) सब ओर से सुनें, ( रोदसी ) रुद्र की 
पत्नी, ( बरुणानी ) वरुण की पत्नी, ( व्यन्तु ) कामना करें ( देवीः ) 
देवियां ( यः ) [ उस काले की ] जो ( ऋतुः ) काल [ है।] ( जनीनाम्‌ ) 
जायाओं का=्जनने वालियों का ॥ ४६ ॥ 


| भाष्य--झा पद त्री वाची होते हुए भी प्रायः देवपत्नियों के लिए प्रयुक्त 
ल होता है। ये देवपत्नियां भौतिक सृष्टि में आपः का ही भेद हैं । इन आपः मे 

ऋतुकाल आते हैं | उन का सूचम ज्ञान भी वेदवित को होना चाहिए । रोदसी 
पद द्यावाएथिवी वाचक है, वा रुद की पत्नी का वाचक, हस विषय पर स्कन्द ने 
अपने वृत्तिसमुच्चय में पर्यास लिखा है । आद्युदात्त और अन्तो दातत होने पर अर्थ- 
____ भेद कैसा होता है, इस का ज्ञान स्कन्द से करें | शाकल्य और यास्क में यहां 
मत भेद है | ४६ || 


इति द्वादशो ऽध्यायः । 
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अथ परिशिष्टम्‌ 


प थ्‌ RE ९ त | 
अथ त्रयादशा जध्यायः। 
अथेमा अतिस्टुतय इत्याचक्षते । अपि वा संप्रत्यय एव स्यात्‌ । 
महाभाग्याद देवतायाः । सो5शिमेझ प्रथममाह-- 
तमग्ने चुभिस्तमाशुशुक्षरणिं! | [ ऋ०२।१।१॥ ] 
इति यथैतस्मिन्त्सूक्ते । 
नहि स्वदारे निमिषश्चनेशे || [ २।५८।६॥ ] 
इति वरूणुस्य। थैषेन्द्रस्य ॥ १ ॥ 


अर्थ--अब ये अतिस्तुतियां [ हैं । ] यह [ पूर्वे के निरुक्ताचार्थ ] 
कहते हैं । अथवा यथार्थ ज्ञान ही होवे । महात्‌ ऐश्वर्य के कारण देवता के । 
उस [ नेरुक्त ने ] अग्नि; को ही पहले कहा । 
हे अग्ने : कों से : ) चारों ओर 
तुम हे अग्ने ( द्युभिः ) द्यौ लोकों से, तुम ( आशुशुक्षणिः) चारों 
से दीप्त हो । जिस प्रकार इस [ ऋ० २। १ ] सक्त में [ अतिस्तुति है । ] 


न ही (त्वत्‌) तेरे से ( आरे) दूर देश में भी [ कोई अन्य ] 
( निमिषः चन ) नेत्र के निमेष पर ( ईशे ) ईशन करता । यह वरुण की 
[ अति स्तुति है। ] 

अब यह इन्द्र की ॥ १॥ 


भाष्य--अतिस्त॒ति का श्र है, अन्य देवताओं से बढ़ कर स्तुति । अभिः 
और वरुण आदि पद देवता के अतिरिक्त ईश्वर अर्थ के बोधक भी हैं । अत; 
अतिस्तुतियों के सूच्म अर्थ में भौतिक स्तर से उठ कर परम पवित्र परब्रह्म के 


गुणों की महिमा भी गाई गई है। 
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निवेचन का ऐश्वर्य बता कर यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि वेदार्थ इतना 
ही नहीं । उस का क्षेत्र रति विस्तृत है । ओर पूर्व के नेरुक्त इस मार्ग का निर्देश 
करते आए हैं । अतः यास्क ने भी गतशिर हो कर समाख्नाय का भाष्य समाप्त 
कर के प्राचीन मर्यादा के ग्रचुसार अतिस्तुतियों का सन्दर्भ लिख दिया ॥ १ ॥ 
यद्‌ द्याव' इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
Teo ७ सः ९ RT 
न त्वा वत्रिन्सहर्ख बर्या अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥ 
[ ऋ० =।७०।५॥] 
यादि त इन्द्र शतं दिवः शतं भूमयः प्रतिमानानि स्थुः । न त्वा 
वज्रिन्‌। सहस्रमपि सूर्या: । न यावापृथिव्यावप्यभ्यश्नुवीतामिति । 
अथेषाऽऽदित्यस्य ॥ २॥ | 
अर्थ--( यत्‌ ) यदि ( द्यावः ) यौ लोक (इन्द्र ) हे इन्द्र, परमेश्वर्यवन्‌ 
परमात्मन्‌ ( ते तेरी [ उपमा नहीं ], ( शतम्‌ ) सौ भी हों, ( शतं भूमी: 
- उतू) और सो भूमियां भी ( स्युः ) हों ( न त्वा ) नहीं तुके ( वञ्िन्‌ ) 
.हे वजवालेऽन्याय पुर्वक दण्डदाता ( सहस्रं सूर्या; ) सहुल्लों भी सूर्य 
गु णों DN १७५ ७ र ००० धर 
( अनु अष्ट ) गुणों से व्याप्त करें, ( न जातं रोदसी ) नहीं प्रकट हो कर 
द्यावापुथिवी ॥ 
यदि हे इन्द्र सौ यो, सौ भूमियां तेरे प्रतिमान में हों, नहीं तुझे हे 
वञ्चिन्‌, सहनन भी सूर्य, न द्यावापृथिवी भी व्याप्त कर सकते हैं । 


अब यह आदित्य की ॥ २॥ 
यहुदखो वृषाकपे गृहमिन्द्राजंगन्तन । 
| | हि | ~ भ ~ 
ववस्य पुर्खधो मुग; कमंगञ्जनयोप॑नो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; || 
; [ ऋ० १०। ८६ । २२ || ] 


यढुदञ्चो इृषाकपे | गृहमिन्द्राजगमत । क स्य पुल्वधो मृग: । क 
ख बह्वादी सुगः । खगो माष्डेगतिकर्सणः । कमगमद्‌ देशं जनयोपनः । 


` सवेस्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ ब्रम आदित्यम्‌ । 
` , अधेषा55दित्यरश्मीनाम्‌ ॥ ३॥ 
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अर्थ--( यत्‌ ) जव ( उदञ्चः) ऊपर जाने वाले के [ रश्मि ] 
( दुषाकपे हे आदित्य ( शुददस्‌) घर रूप अपने मण्डल में (इन्द्र) हे 
ऐश्वयंवत्‌ ( छाजगन्तन ) चले गए, | तव ] (क्क) कहां (स्यः) वह 
( पुल्बघः ) बहुभुक्‌ ( खग: ) गमनशील [ हुआ ], ( कम्‌ अगन्‌ ) कहां 
चला जाता है, ( जन-योपनः ) जनों को मोहित करने वाला । ( विश्व- 
स्मात्‌ ) सम्पूर्ण [ कृत्रिम पदार्थो ] से ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( उत्तरः ) 


~ >> 
परे है ॥ 


_ 
८ 


अजगमतरचले गए । कहाँ वह बहुभुक्‌ मृग । ख्गः, माष्टि से गति अर्थ 


वाले से । किस देश को चला गया लोगों को मोहने वाला। सारो से जो 
इन्द्र परे है, उस को [ ऐसा ] कहते हैं आदित्य-अखण्ड को । 


जब ऊपर जाने वाले के [ रश्मि ] है वृयाऊपे, घर में, हे ऐश्वर्गवत्‌ 


अब यह आदित्य रश्मियों की ॥ ३ ॥ 
भाष्य--आदित्य मण्डल में सब रश्मि चले जाते हैं । यह ग्रस्त वेला में 
होता है | इसी प्रकार महाप्रलय में ब्रहम में सारी प्रकृति लीन हो जाती है ॥३॥ ' 
बि हि सोतोरसक्षत नेन्द्र देवममंसत । 
>> (० (७ | क 
यत्रामदडवाक पिरर्ग; पुट्टेपु मत्संखा बिश्वस्मादिन्द्र उत्तर; ॥ 
नि [ ऋ० १०। =६। १॥ ] 
> व्यसक्षतहि प्रसत्राय। त चेन्द्रं देवममंसत । यत्रामाद्यद्‌ वृषाकपिः । ` 
अये इश्वरः । पुण्डेषु पोचेषु | मत्सखा मम सखा । मद्नसखा । ये नः 
सखायस्तैः सहेति बा । सवेस्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ बूम आदित्यम्‌ । 
अथेषाऽश्चिनोः ॥ ४ ॥ 
अर्थे--( वि असक्षत ) छोड़ा (दि) ही ( सोतोः ) [ सर्व कामों में] 
्रेरने के लिए [ जब रश्मि जाल को ], नहीं इन्द्र' को ( देवम्‌ ) प्रकाशक 
[ आदित्य ] को ( अमंसत ) माना | ( यत्र अमदत्‌ ) जहां हषित हुआ 
( वृषाकपिः ) आदित्य [ मध्यद्धिन समय में ] ( अये: ) ईश्वर ( पुष्टेषु ) 
[ रश्मियों के ] पुष्ट होने पर, मेरा सखा) वह इन्द्र सब से परे है॥ 
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छोंडा ही प्रेरने के लिए । नहीं और इन्द्र को दिव्य रूपं देने वाले कौ 
माना । जहां मद में हुआ वृषाकपि | अर्यः ईश्वर [ है । ] पुष्ट होने पर । 
मेरा सखा । मद्न=हुर्ष का सखा | जो हमारे सखा [ हैं], उन के साथ 
अथवा । सारों सै जो इन्द्र परे है, उस को [ ऐसा ] कहते हैं अखण्ड को । 


अब यह | ऋक्‌ | अश्वियों की ॥ ४॥ 
सरयेव जर्भरी तुफरीतू नेतोशेवं तुर्फरी पर्फरीका । 
उदन्यजे जेमना मदेरू ता में जराय्पजरे मरायु ॥ 
[ ऋ० १० | १०६।६॥ ] 


सण्येवेति । द्विविधा स्ट्ृणि्भत्रति। भर्ता च हन्ता च । तथा- 
ख्विनो चापि भर्तारो । जर्भरी भर्तारावित्यर्थ: । तुर्फरीतू हन्तारौ । 
नेतोशेव तुर्फरी पर्फरीका । नितोशस्यापत्यं नैतोशम्‌ । नैतोशेव तुर्फरी 
त्तिप्रहन्तारो । उदन्यजेव जेमना मदेरू | उदन्यजेवेत्युद्कजे इव रत्ने । 
सामुद्रे चान्द्रमसे वा | जेमने जयमने । जेमना मदेरू । ता मे जरास्वजरं 
मरायु | एतज्ञरायुजं शरीरं शरद्मजीणम्‌। अथैषा सोमस्य ॥ ५ ॥ 


अर्थ ( स्रृए्या इव ) [ दो नोकों वाले ] अंकुश के समान ( जर्भरी ) 
भरण-पोषण करने वाले ( तुर्फरीतू) हनन करने वाले ( नैतोशेव ) 
नितोश के पुत्र के समान ( तुफरी ) शीघ्र हनन कर्ता [ तथा ] 
( पर्फरीका ) फाडने वाला । ( डद्न्यज इव ) जल में जन्मे [ रत्नों के ]: 
समान [ निर्मल ] ( जेमना ) जयशील (मदेरू) सदा मदन्प्रसन्न रहने ` 
वाले ( ता=तौ ) वे दोनों अश्विनौ ( मे ) मेरे ( जरायु ) जेर से उत्पन्न होने 
वाले ( मरायु ) मरणधर्मा शरीर को ( अजरम्‌) अजर [ बनाएं ] ॥ 


दो प्रकार की सुणिः होती है। पालक और ताइक और । वैसे अश्वनी 
और, पालक भी । जर्भरी=्पालक-पोषक, यह अर्थ है । तुर्फरीतूऽताइक 
अथवा हननकर्ता । नेतोशेब=नितोश के पुत्र के समान ुर्फेरी और-ताडक 
[ तथा ] पर्फरीका=्फाइने वाले । नितोश का अपत्य नेतोश । नैतो के 
समान तुफरी-शीघ्र ताड़ंक । उद्न्यजेत्रस्उदक में जन्मे दो रत्नों के समान । 
सामुद्रेन्समुद्र में जन्मे रत्नों के समान, चन्रमा से होने वाले रत्नों के 
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EE 4 ~ ७ 

समान अथवा । जेमने=्जयशील । मरेरू-प॒दा प्रसन्न । वे दोनों मेरे जेर से 

जन्मे [ तथा ] मरणधर्मा शरीर को शरत्‌ | तथा ] अजर अजीर्णं बनाएं । 
अब यह्‌ [ अगली ऋक्‌ ] सोम की [ अति स्तुति की ] ॥ ५ ॥ 

॥ च ७७ |. र 
... भाष्य--अश्विनो की दो नोके क्या हैं, यह गम्भीर विज्ञान -का विषय है।- 
मे र अभी अधिक नहीं समझ सका । नितोश कौन है, यह भी जानना : 
चाहिए । अश्विनो देवों के सिषज्ञौ हैं। वे शरीर को अजीणं कैसे कर देते हैं, इस 


विद्य खो 
का ज्ञान खोजना चाहिए । शरदम्‌ पद का सम्बन्ध भी जानना चाहिए । 
इस सन्त्र का अभिप्राय अत्यन्त कठिन है ॥ १ ॥ 


र ट्र ।- ० ] र 
तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धाति । . 
क का [ ऋ० ६। ४८ । १॥ ] 
ज त स पापं सर्वे मन्दी यः स्तोति । धावति गच्छुत्यूध्वो' 
गतिम्‌ । धारा खुतस्यान्धस; | धारयाभिषुतस्य सो न्त्रपृतस्य' 
वाचा स्तुतस्य । के त त: 
'अथेबा यज्ञस्य ॥ ६॥ 


अर्थ-( तरत्‌ ) तरता है [ पाप को ] (सः) वह ( मन्दी) 5 
स्तुति करता हैं । ( घाति ) जाता है [ सुकतो के Ee ]( उ 
वारा से सुतस्य ) निचोड़े हुए ( अन्धसः ) होन को । तरता है वह 
स्तोता, जाता है [ सुकतो के लोकों को |]. | क 2205 
` तरता है वह पाप को सारे को, जो स्तुति करता है। जाता है अर्ध्या 
` गति को । धारा से निचोड़े हुए सोम की, मन्त्र से पवित्र हई वाइ द्वारा 

स्तुति वाले की । es ट ह त प 
अवे यह्‌ यज्ञ की [ आक है ] ॥ ६॥ | 
भाष्य--ऊर्ध्व लोकों को जाने का मार्ग सोम याग मी है । जब देवी यजो 
` में सोम निचोडा गया, तभी यह देव-वाक्‌ भी उत्पन्न हो रही थी ॥ ६॥ `” 
चत्वारे शृडगा त्रयों अस्य पादा दवे शीर्षे सम हस्तांसो अस्य । 
त्रिधा बद्धो बरषभो रोरवीति महो देवो मत्या: आ विवेश. | 
[ ऋ० ४। ५८। ३.॥.], 


दर 
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चत्वारि श्टंडगेति वेदा वा एत उक्ताः । योऽस्य पादां इतिं 
सवनानि जीणि। द्वे शीर्षे प्रायणीयोदयनीये । सप्त हस्तासः सत्त 
छन्दांसि । त्रिधा वदधस्त्रेधा बद्धो मन्त्रत्राह्वणकल्पै:। चुषभो रोरवीति। 
रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्मिर्यजुभिः सामभिः । यदेनसुग्भिः शं सन्ति 
यजुभिर्वजन्ति सामभिः स्तुवन्ति । महो देव इति | एष हि महान्देबो 
यद्यज्ञः । मत्या आत्रिवेशेति। एष हि मनुष्यानाविशति यजनाय ।' 
तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ७॥ | 

अर्थ- चार श्रृज्धन्जेद, तीन इन के पांव, दो सिर, सात हाथ इस के। 
तीन प्रकार से बंधा हुआ, वृषभन सुख की | वर्षा करने वाला यज्ञ 
( रोरवीति ) शब्द करता हे । [ यह ] महान्‌ देव ( मर्त्यान्‌ ) पृथिवी पर 
के मरणधर्मा मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ ॥ 


चार श्रद्धन्त्रेद ही ये कहे गए । तीन पाद [ हैं। ] सवन । दो सिर 
प्रायणीय और [ उदयनीय ]। सात हाथ, सात छन्द [ हैं। ] तीन प्रकार 
से बंघा हुआ, मन्त्र ब्राह्मण और कल्पों से । वृषभ शब्द करता है । शब्द 
इस का सवनक्रम से [ होता है ], ऋचाओं, यजुओं और सामों से । जो इस 
[यज्ञ ] को ऋचाओं से शन्न पढ़ते हैं, यजुओं से यजन करते हैं, सामों से 
स्तुति करते हैं । यह ही महान्‌ देव है जो यज्ञ है। मन्त्रौ में प्रविष्ट हुआ । 
यह [ यज्ञ ] ही मनुष्यों में प्रविष्ट होता है, यजन के लिए । 


उस की अगली [ ऋक है ], अधिक निर्वचन के लिए ॥ ७॥ 


भाष्य-व्याकरण महाभाष्य के आरम्भ में पत़्लि ने इस ऋक का अर्थ 
व्याकरण विद्या में घटाया है। शबर स्वामी और कुमारिल भट्ट ने मीमांसा सूत्र 
१॥ २ । ४६ पर इस ऋक का यज्ञ परक व्याख्यान किया है । 


मर्त्या आ विवेश--मर्तों मे प्रविष्ट हुआ। इसी प्रकार का एक और : 
मन्त्रार्ध है 

यज्ञेन वाचः पद्वीयमायन्तामन्वविन्द्न्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
| 9 ऋ० १० | ७१ | ३॥ 
अर्थात्‌ ऋषियों में प्रविष्ट हुई वाक्‌ । न 


१, परमेश्वरक्षत जैमिनीय सूता संग्रह, भाग १, प० ८६, ६० पर यास्क के 
नाम से उद्धृत । 
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आन्तरिच्ष में पद्‌'थे उत्पत्ति-वाक पहले अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुईं और 
तदनु पार्थिव ऋषियों में प्रविष्ट हुई । इसी प्रकार यज्ञ भी पहले अन्तरि में 
उत्पन्न हुआ । सूर्य, चन्द्र, एथिवी, ग्रह, नक्षत्र और अन्य देव यज्ञ करते रहे । 
तत्पश्चात्‌ वह यज्ञ मत्यों में प्रविष्ट हुआ । ठीक इसी प्रकार श्रोषधियां और 
वनस्पति आदि भी पहले अन्तरिक्ष में बने, तत्पश्चात्‌ उन के मूल बीज एथिवी पर 
उत्पन्न हुए । एथिवी पर की साष्टि--उत्पत्ति को समकने के लिए अन्तरिच्च की 
सहायता का ज्ञान अस्यन्त आवश्यक हैं ॥ ७'। नः 


42 क] 


स्वर्यन्तो नापे्न्त आ द्यां रोहन्ति रोद॑सी । 
यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविंद्रांसो वितेनिरे ॥ 
[ अथ० ४। १४।४॥ ] 

खर्गच्छन्त ईजाना वा नेत्षन्ते । तेऽसुमेव लोकं रातवन्तमीचक्षन्त- 
मिति। आद्यां रोहन्ति रोदसी । यज्ञ ये विश्वतोधारं सबैतोधारं 
सुविद्वांसो वितेनिर इति । 0240 

अथैषा वाचः प्रवह्वितेव ॥८॥ | 

अर्थ--( ख; यन्तः ) स्वर्ग्परम सुख को जाते हुए (न अपेक्तान्ते ) 
नहीं देखते, ( आ रोहन्ति ) चढते हैं ( द्याम्‌ ) ययौ को ( रोदसी ) द्यावा 
पृथिवी से, ( यज्ञ ये ) यज्ञ को जिन्होंने ( विश्वतोधारम्‌ ) सब ओर से 
धारा वाले को ( खुविद्वांसः ) श्रेष्ठ विद्वानों ने ( वितेनिरे ) फेलाया ॥ 


` स्वर्ग को जाते हुए, यजन करते हुए अथवा नहीं देखते । वे उसी लोक 
. को गए हुए को, देखते हुए को । चढते हैं यौ को द्यावापृथिवी से । यज्ञ को 
जिन्होंने सब ओरं से धारा वाले को सुविद्वानों ने फेलाया । ः 


अज यह वाक की पहेली के समान [ है ]॥८॥ 


न थिंव शरीर 

भाष्य--द्यौ को चढते हैं | वही सुझृतों का लोक है “मानव पा 
त्याग कर वहां जाते हैं । यज्ञों का फल है, वह लोक | इस के अतिरिक्त और 
कोई स्वग लोक नहीं । वहीं अव्याहत गति से आत्मा विचरता होता 
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~ ल्या “२ च्छ (२ पिशं 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानिं विदुत्रीह्मशा ये मंनीपिशंः । 
` शुद्द त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति त्रीयं वाचो मनष्य वंदन्ति ।। 
yh | [ ऋ० १। १६४ | ४५ ॥ ] 
... चत्तारि वाचः परिमितानि पदानि.। तानि विदुर्त्ाह्मणा ये मेधा 
विनः । गुह्यां त्रीणि निहितानि । नार्थं वेदयन्ते । सुहा शूहृतेः । तुरीयं 
त्वरते!। कतमानि तानि चत्वारि पदानि | आकारो मद्दाव्याद्वतयश्च 
्यार्षम्‌ । नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वेयाकरणाः । मन्त्र क्ल्पो 
ब्राह्मणं चतुर्थी व्यात्रहारिकीति याज्ञिकाः । ऋचो यजू षि सामाति 
चतुर्थी व्यावद्दारिकीति नेरुक्ताः । सर्पाणां वाग्ययसां रुद्रस्य. सरोस- 
पस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके । पशुषु तृणवेषु मृगेष्चात्मनि चेत्यात्म- 
प्रवादाः । अथापि ब्राह्मणं भवति । 
सा वै वाक्सृष्टा चतुधो व्यभवत्‌ । एष्मेव लोकेषु: त्रीणि । 
पशुषु तुरीयम्‌ । या पृथिव्यां साग्नौ सा रथन्तरे । याऽन्तरिच्त सा 
वायौ सा वामदेव्ये | या दिवि सादित्ये सा बृहति. सा स्तनयित्नौ । 
अथ पशुषु | ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्मणेष्वदधुः । तस्माद 
ब्राह्मणा उभयीं वाचं बदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणाम्‌ । 
[मै० सं १ । ११। ४ ॥ | इति | 
अथेबाच्तरस्य ॥ ६ | दु 
झअर्थ--( चत्वारि ) चार [ हैं | ( वाक्‌) वाक के ( परिमिता) मापे ˆ 
गए ( पदानि ) पद । ( तानि ) उन को ( विदुः ) जानते [ थे] ( ब्राह्मणा: ) 


ब्राह्मण (ये मनीषिणः )जो मेघवी [थे । ] गुफा में तीन [पद] ( निहिता) . 
स्थापित [ हैं | (न इङ्गयन्ति ) नहीं [ अपने को ] जनाते । ( तुरीयं 


वाचः ) चोथे भाग को वाक्‌ के ( मनुष्या; ) मरणधर्मा मधुष्य ( वदन्ति ) 


बोलते हैं ॥ 
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[ १. ] आकार और महाव्याहृतियांन्भू:, भुवः सः; यह आर्ष 
[मत है। | 

[ २. ] नाम, आख्यात ओर उपसर्ग तथा निपात, यहं. जैयाकरणों का 
[ मत है। ] 


[ ३. ] मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण चोथी व्यावहारिको [ >लोक भाषाः] यह 
याज्ञिको का [ मत है। ] Zs 


[ ४. ] ऋक, यजुः, साम, चोथी व्यावहारिकी, यह नैरुक्त [मत है । ] 


| ५. | सर्पो की वाक, पत्तियों को, क्षद्र . रींगने वालों की, चौथी 
व्यावहारिकी, यह कई एक का [मत है। ] 


[ ६. ] पशुओं में, तूणवेषु=वादित्रों में, ( सगेषु) सिंह आदि में 
( आत्मनि ) अपने में, यह आत्मप्रवाद का [मत है ।]. . 
ओर भी ब्राह्मण [ प्रवचन | होता है-- 


वह वाक्‌ उत्पन्न की गई चार प्रकार की हुई है। इत लोकों [ भूः, 
भुवः, स्वः ] में तीन प्रकार से । पशुओं में चोथे प्रका र से-।. जो पृथिवी में 
वह अग्नि: में, वह रथन्तर में । जो अन्तरिक्ष में, वह वायु में, वह वामदेव्य 
में | जो यौ में, वह अन्तरिक्ष में, वह बृहती. साम में). वह .स्तनयित्नु में . 
अब पशुओं में । इस से जो वाक बढ़ कर रही, उस को ब्राह्मणीं .में. रखा... 
इस लिए ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाक को बोलते हैं । जो और देवों की 

“जो और मनुष्यों की । ल 

` .. अब यह अक्षर की [ अति स्तुति है ]॥ ५ ॥ 

भाष्य--वाक के चारं विभाग । पहले वांक नहीं थीं । यह उस समय की 
ब्रात है, जब आपः सलिलावस्था में ये । हिरण्यारड के पंरिद्पवन के समय वाक्‌ 
उत्पन्न हुई | पुनः वह ओंकार और महाःव्याहृतियों में विभक्तः हुई । वाक का 
अगला रूप देव जन्म के पश्चात प्रकट हुआ | देवी-चाचम्‌ अजनयन्त देवाः 
देवों ने वाक को उत्पन्न किया । तब वाक मन्त्र रूप में प्रकट हुददे । वाकू का . भेद 
अर्थ रहित ध्वनियां और साथ शब्दो में हुआ | यह वाक अन्तरिचस्थ पशु 
आदि में प्रकट हुईं । अन्त में यह एथिवी पर प्रकट हुई । DS brs 
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मन्त्र, ब्राह्मण; करप और व्यावहारिको । मन्त्र देवी वाक है । ब्राह्मण रौर 
कर्प प्रवचन रूप हैं । लोक भाषा अथवा व्यवहारिकी इन से भिन्न है। यह लोक 
भाषा आदि सृष्टि से ही रही है । सामों में देवी वाक का एक सर्वथा विभिन्न रूप 
माना गया है | वाक की तरङ्ग सम्पूणं लोकों में फेली हुई हँ। 


इस ऋक के भाष्य में आचार्य सायण ने चार प्रकार की वाक के विषय का 
एक और मत भी उद्छत किया है । वह है--मातृका अथवा पाठान्तर के 
अनुसार मान्त्रिकों का । तदनुसार, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी, ये 
चार भेद हैं | परा वाक का सिद्धान्त नया नहीं है | भगवान्‌ देवकी पुत्र कृष्ण ने 
इसका वर्णन साम्बपञ्चाशिका के तीसरे छोक में किया है । 


` यास्क ने प्रधानता आर्ष मत को दी हे । यही वेद का भाव है ॥ ६ ॥ 


ऋचो अन्तरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद॒ किमुचा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥ 
[ ऋ० १। १६४।३६॥ ] 
._ ऋचो अक्षरे परमे व्यवने यस्मिन्देवा अधिनिषणणाः सर्वे । यस्तन्न 
वेद किं स ऋचा करिष्यति । य इत्तद्विदुस्त इमे समासत इति विदुष 


उपदिशति । कतमत्तदेतदच्तरम्‌। ओरेमित्येषा वागिति शाकपूणिः । 
ऋचश्च ह्यक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते । नानादेवतेषु च मन्त्रेषु । 


एतद् वा एतदचरं यत्सवा' त्रयीं विद्यां प्रति प्रति । 

[ कोषी० त्रा० ६। १२॥ ] 

इति च व्राह्मणम्‌ ॥ १०॥ 

(ऋचः ) ऋचाएं ( अक्षरे) अविनाशी ( परमे व्योमन्‌ ) परम व्योम 
में [ हैं |, ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( देवा; विशवे ) सारे देव ( अधि निषेदुः ). 
स्थित हुए । ( यः तत्‌ न वेद्‌ ) जो उस [ अविनाशी ] को नहीं जानता, 
(किम्‌ ऋचा ) क्या ऋचा से (करिष्यति ) करेगा। (यः इत्‌ तत्‌ विदुः ) 


जो ही उसे जानते हुँ, (ते) वे ( इमे ) ये ( समासते ) स 
_ ढहसे हैं॥ 
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ऋचाएं अक्षर परम में, विशेष रक्षक में [ हैं |, जिस में सारे देव स्थित 

हैँ । जो उस को नहीं जानता, क्या वह ऋक से करेगा । जो उस को जानते 
हैं, वे ये ठहरते हैं । यह [ ऋक्‌ का अन्तिम चरण ] विद्वान्‌ के प्रति उपदेश. 
करता हैं कोन सा वह यह अक्षर है । ओम्‌ यह ही यह वाक्‌; यह 
शाकपुणि [ कहता है । ] ऋचाएं और निश्चय अविनाशी परम रक्षक में 
स्थित हैं । नाना देवताओं वाले और मन्त्रों में ! यह ही यह अक्षर [ ओम्‌ 
है ], जो सारी त्रयी बिद्यान्सारे मन्त्रों के साथ [ है ] साथ [ है। ] यह्‌ 
और ब्राह्मण [ है ] ॥ १० ॥ 
भाप्य--रोम्‌ पद से महाव्याहृतिथों की उत्पत्ति हुईं, और तदनु सम्पूणं 
मन्त्र प्रकट हुए । यह विज्ञान सिद्ध है । इस का ज्ञान का आनन्द भतू हरि, 
पतञ्जलि और वाजसनेय आदि श्राचायों के प्रोक्त ग्रन्थों में देखना चाहिए ॥१०॥ 


आदित्य इति पुत्रः शाकपूणिः । एषग्भत्रति । यदेनमचन्ति । प्रत्युचः 
सर्वाणि भूतानि । तस्य यद्‌न्यन्मन्त्रेम्यस्तदक्षरं भवति । रश्मयोऽत्र 
बभ ~ aS 
देवा उच्यन्ते । य एतस्मिन्नधिनिषणणा इत्यधिदेवतम्‌ । 


अथाध्यात्मम्‌ -शरीरमत्र ऋगुच्यते । यदेनेनाचेन्ति । प्रत्यृचः 
इन्द्रियाण्यत्र देवा उच्यन्ते । यान्यस्मिन्नात्मन्येकं भवन्ति । इत्यात्म- 
प्रवादाः ।। ११॥। यौ 

अर्थ--[ अब आविदेविक अर्थ--अक्षर ] आदित्य है यह शाकपू्ि 
का पुत्र [ कहता है । ] यह ऋक्‌ होती है । जिस से इस [ आदित्य ] को 
पूजते हैं। पृथक्‌-पृथक्‌ ऋचाएं सारे भुत अथवा प्राणी हैं। उस का जो पृथक्‌ 
[ स्वरूप है ] मन्त्रों से वह अक्षर होता है । रश्मियाँ यहाँ देवाः कही 
जाती हैं । जो इस में ठहरी हुई हैं, यह अधिदेवत है। 

अब अध्यात्म [ अर्थ ] को [ कहते हैं। ] शरीर यहां श्रक कहा जाता 
है । जो इस से पूजते हैं। परथक्‌प्रथक्‌ ऋचाएं सारी इद्धियां हैं, इस का जो 
अविनाशि धर्म [ चेतना तत्त्व है ] वह अक्षर होता है। इन्द्रियां यहां देवा; 
कही जाती हैं । जो इस आत्मा मेंन्शरीर में एक होती हैं । ये आत्मप्रवाद. 
हैं ॥ ११ ॥ 

भाष्य - यास्क से पूवं शाकपूणि के पुत्र की ख्याति भी हो चुकी थौ। वह 
इस मन्त्र के अर्थ का आधिदैविक पक्ष उपस्थित करता है॥ ११॥ 
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; “अक्षर त-क्तरति। न क्षीयते वा । वाक्‌ क्षयो भवति । वाचोऽच्तं 
इति ब्रा.। अक्षो यानस्याञ्जनात्‌ । तत्प्रकृतीतरद्वतेनसामान्यात्‌ । इति। 


' ` यं मन्त्रार्थचिन्ताभ्यूही ऽभ्यूढः । अपि श्रुतितोऽपि तकंतः । न तु 
प्रथक्त्वेनं मन्त्रा निवैक्तव्याः । प्रकरणश एव तु निवेक्तव्याः । न ह्ये षु 
प्रंत्यक्षपस्त्यनृषरतपसो वा। पारोवर्यबित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः 
प्रशस्यो भवति इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । मनुष्या वा ऋषिपूस्क्रामत्सु 
देवानब्रुवन । को न ऋपिर्भविष्यतीति । तेभ्य एतं तकेमृषि प्रायच्छुन्‌। 

मन्त्रा्थेचिन्ताभ्यूमभ्यूढम्‌ । तस्माद्यदेव किं चानूचानोऽभ्यूहंत्याषे 
तंद्भवतिः॥ १२.॥ .` | | 

., अर्थ--ग्रक्षरमू, नहीं वहता । नहीं क्षीण होता अथवा ।. वाक्‌ का 
निवास होता है । वाक, का अंश है अथवा । अक्ष=धुरा, यानस्यन्शकट का 
अंञ्जनात्‌=मलने से । तत्‌'प्रक्कति=उप्त के स्वभाव वाला इतरतूनदूसरा 
[अक्षरऱ्स्वर है । ] वर्तने की समानता से । [ जैसे शकट के अरे अक्ष के 
आश्रय पर कर्म करते हैं, वैप्ते व्यज्ञन सारे, स्वर के आश्रय पर काम करते 
हैं.। ]-इस प्रकार यह मन्त्रार्थे की चिन्ता=ञ्रभ्यूइः=विचार की ऊहा अथवा 
स्फूति अभ्यूढः=दिलाई है । चाहे श्रुति-प्रमाण से, चाहे तक से । नहीं 
प्रसङ्ग का नाश करके मन्त्र नि्ैचन करने चाहिएं। प्रकरण के अनुकूल 
निर्वेचन. करने चाहिएँ । नहीं इन [ मन्त्री ] में प्रत्यक्ष है अनृषि का तप- 
रहित का.अथवा । परम्परागत विद्या ग्रहण कताओं. में, अनेक विद्याओं में. 
पारज्ञतों मे, ज्ञात्िय्ों में अधिक विद्या वाला प्रशंसा योग्य होता है । यह्‌ 
कहा-है पहले [ निरुक्त १५ १६ में । ] - तिन ळक त 

मनुष्य निश्चय ही ऋषियों के ऊपर लोकों को अथवा सुकतो के लोकी 

की उठंतें जाने पर देवों को बोले कोन हमे में [ अब | ऋषि होगा । उन 
क शी तक को ऋषि [ रूप ] को दिया । मत्त्रार्थ की स्फत्ति को 
वना चाहिए । इस. कारण जो कुछ भी अनूचान-पडड़वित स्फ 
दिखाता है, आर्य वही होता है ॥ .१ ठ ट २ न न ति 


- „ भाष्य-अनूचान | देवल आदि धमंसूत्रकारो ने अनूचान का अर्थ किया 
` है-षडज्ञवितू | वह अनूचान मस्त्राथं करते हुए जो भी वेद ले अविरोधी 
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तर्के करता है, वह आर्प होता है, इस प्रकार : पाश्चाय पद्धति के लेखक, जो 
वेदाङ्गं को अति स्वप जानते हैं; अथवा कभी-कभी संथा नहीं जानते, वेदार्थ 
में प्रमाण नहीं हं | उन- का-करिपित, प्रमाणशून्य भाषा मत हेय है ॥ १२॥ 
हृदा तेपु मन॑सो जवेषु यह्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । 


p 


ञ्रत्र | ह | aml ह्मा [a [ier 
अत्राह खै वि जहुवद्याभिरोहब्रह्माणो वि चरन्त्यु ले ॥ 
[ ऋ० १०।७१।८॥] 

हृदा तष्टेषु मनसां प्रजवेषु यद्‌ ब्राह्मणों! संयजन्ते संमानाख्याना 
ऋत्विजः । अत्राह त्वं विजहुर्व्याभिर्वेदितब्याभिः प्रवृत्तिभिः । ओहः 
त्राण ऊहब्र्माणः | ऊद एषां ब्रह्मेति वा। सेयं विद्या श्रुतिमतिबुद्धिः । 
तस्यास्तपसा पारमीप्सितव्यम्‌। तद्दिमायुरिच्छता न निवैक्तव्यम्‌ । 
तस्माच्छुन्दस्सु शेषा उपेक्षितव्याः । अथागमः -- | 


- यां यां देवतां: निराह तस्यास्तस्यास्ताद्वधाव्यप्रनुभवति-अनु- ` 
भवति ॥ १३॥ :` SF 25 कळी 


` अरथ-(ह्ृदो) ह॒र्दय-श्रुद्धि से.( तष्टेषुः) परिडिड्रन्न किए हुए [ कमो 

में ] ( मनसः) मन के ( जवेषु ) वेगों में (यत्‌) जब अथवा "जहाँ 
( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण [ च्तरेदपारग ] ( संयजन्ते.) एकत्र यज॒तः करते हैं 
अथवा एकत्र होते हैं ( सखायः.) साथी । ( अत्र अह.) वहां (त्वम्‌ ) एक: 
. कों [ अल्प जानने वाले को ] ( वि जहुः ) पीछे छोड़ते हैं ( वेद्याभिः ) 
प्रश्न, प्रतिप्रश्न आदि की जानते योग्य प्रवृत्तियो द्वारा ( ओहत्रह्माण: ) 
ऊहापोह समर्थ ब्राह्मण ( विचरन्ति ) [ सब कर्मों में ] पुरे चलते हैं (त्वे) 
एक अर्थात्‌ दूसरे अमन्द-प्रज्ञ)। | ु 


बुद्धि से पृक्ष्मलपरिच्छिन्न किए मंन॑साम>मरनों के [ विचार ] वैगों में 
जो ब्राह्मण एकत्र भजने करते हैं, समान ख्याति वाले ऋत्विज । वहाँ एक 
को [ अल्प ज्ञाने वाले को ] पीछे छोड़ते हैं, जानने योग्य प्रवृत्तियों से । 
ऊहापोह वालेम्तक वाले ब्राह्मण । कढत्तक है इन का वेद अथवा । 
- वह यह विद्या श्रृतिमति बुद्धि है। उस [ बुद्धि | का तप से पार पाने की 
इच्छा करनी चाहिए । इस कारण यह [ शाख, विना तप वाले के लिए ] 
८ 
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आयु के चाहने वाले को नहीं कहना चाहिए इसलिए छन्दों मेंस्मन्त्रो. में 
शेष.बातें ध्यान;से देखती चाहिएं । अब आगम हे 


।जिस जिस देवता [पद ] का निर्वचन करता है, उस के उस 
[ देवता] के ताद्भाव्यम-ऐश्वर्य अथवा. सस्तु को अनुभव करता है 
अनुभव करता है ॥ १३॥ | 

भाष्य-औहत्रह्माण!=अहा वाले वेदपारग । यथा--समिद्धी अश्नि- 
निहितः पुथिव्याम्‌ । ऋ० २ । ३ । १ ॥ अर्थात-प्रदीसत अप्निः स्थापित है 
पृथिवी मैं । एथिवी है ही अझिगभौ । मन्त्र कहता है--यथा भूमिरञ्चिगर्भा । 
शांखा० गृह्य, १ । १३ । ४ ॥ यह अझ्निः प्रदीक्षावस्था में है । इस से ऊहा होती 
है कि एक अन्य प्रकार का अप्निः प्रदीावस्था में नहीं भी रहता । इसी लिए 
` विशेषण आया, समिद्धो अशनि; । अतः असमिद्ध अस्तिः का स्वरूप जानना 
चाहिए। | | 
इसी प्रकार एक मन्त्र में कहा है-- 


तस्य नाक्ष:-तप्यते भूरिभारः। इस पर उद्दा कर के ज्ञात होता है कि 
भार के कारण घूमने पर सारे अच तप्त हो जाते हैं । 


१ - यह उहा ही सम्पूर्ण विज्ञान का स्रोत हे । एतदर्थ वेद में ओह-आह्यण की 
प्रशंसा है। ` | 
भरन्त में निषेचन विद्या का फल आगम द्वारा कहा है । वस्तुतः देवता के 
ऐँधये का ज्ञान निर्वचन द्वारा भी होता है ॥ १३॥ 


इति त्रयोदशोऽध्यायः । 
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ञ्रथ चतुदशोऽध्यायः रा भै 2 i 


3 


व्याख्यातं देवतं यज्चाङ्ग च । अथात ऊश्वेमागगति व्याख्यास्यामं; । 
पूयं आत्मा | [ ऋ० १। ११५। १॥ ] 


इत्युदितस्य हि करम दरष्टा । अथैतदनुप्रवदन्ति। अयैतं महान्तमात्मा- 
नमेषग्गंण्‌ः प्रवदति । ce 
` इन्द्रं मित्र वरुणमद्निमाहुः ॥ [ ऋ० १। १६४ ४६ ॥..] इति। 
अथैष महानात्मासमरजिज्ञासयात्मानं प्रोवाच । 


अग्निरस्मि जन्म॑ना जातवेदाः ॥ [ ऋण ३। २९।७॥] ' 


अहर्मस्मि प्रथमजाः || | तै० घ्र २।८।८।१॥] . | 


इत्येताभ्याम्‌ ॥ ९ ॥ 5 25% 882 
` अर्थ--व्याख्या किया गया है देवत [ काण्ड ] यज्ञाङ्ग=अर्ति pe 
प्रकरण और । अब इस से आगे ऊर्ध्व मार्ग की गति का व्याख्यान करेंगे. 
सूर्य [ है ] आत्मा । | 
यह [ सूर्य ] उदितस्यन्उतन्न हुए का क्मेद्रष्टात्कर्म | सा का "| 
अब इस [ सूर्य ] का अनुप्रवचन कहते हें । अब इस महाग गाए यह 
ऋग्गण प्रवचन करता है । bot 2 घर न र 
दख, मित्र, वरुण अभि को कहते हैं । इति । अब इस महां आत्मा ने 
जिज्ञासा से अपना प्रवचन किया । pr 
अप्निः हुँ, जन्म से जातवेदस्‌। | pm 


मैं हूं प्रथम उत्पन्न । इत दो ऋचाओं से॥ १ ॥ 
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भाष्य--पहले तीनों लोकों में देवों ने यज्ञ किए । उन्हीं के अनुकरण पर 
पृथिवी पर मनुष्यों और ऋषियों ने यज्ञ किए । देवी यज्ञों का एक अङ्ग अति- 
सतुतियों का है | तद द्वारा महान ईश्वर की स्तुति गाई गई है । 

इस अन्तिम अध्यायं में मनुष्य के निधन के पश्चात उस की ऊर्ध्व मार्ग गति 
का व्याख्यान है ॥ १ ॥ 

अपग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घत में चक्ुर॒मते म आसन्‌ । 


अकेस्त्रिधात रजसो विमानोऽजंस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ॥ 
र; [ऋ०३।२६।७॥ | 


अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमतस्य नाभि) । 


` यो मा ददाति स इदेवमावा-अहमन्नमन्नमदन्तमश्मि. ॥ इति । 
[ ते० ब्रा० २। ८ ८. १.॥ ] 


स ह ज्ञात्वा प्रादुबेभूव | एवं ` तं व्याजहार । अयं तमात्मानमध्या 
त्मजमन्तिकमन्यस्मा अआचचच्तेति ॥ २ ॥ 


अर्थ--अप्लिः मैं हूं जन्म से जातवेदाः । घृत [ हे] मेरा -नेत्र । अमृत 
[है | मेरा मुख । ( अकः ) जगतत्नष्टा प्राण रूप से ( त्रिधातुः ) तीन प्रकार 
' से विभक्त ( रजसः ) अन्तरिक्ष का ( विमानः ) मापने वाला ( अजस्त्र: ) 
न क्षीण होने वाला ( घमः ) ताप का दाता आदित्य [ओर ] ( हृविः ) 
हवि हुँ नांम मैं॥ ' | 2: 
मैं हुं प्रथम उत्पन्न ऋत का, पुर्व देवों के अमुत का नाभि हूं । जो. मुझे 
देता है; वह ही मेरी रचा करता है । मैं अन्न [हूँ], अन्न ( अदन्तम्‌ ) खाते. 
हुए क्रो ( अझि ) खाता हूँ ॥ ; 
वह निश्चय से जान कर प्रकट हुआ । इस प्रकार उस को व्याजहार< 
ब्रोला । यह्‌ उस आत्मा को अध्यात्म को अन्तिकम्‌न्समीपवर्ती को दुसरे 
के लिए [ मान कर ] कहता है ॥ २॥ | 


भाष्य--दोनों मन्त्रों का भाव अति गरभीर है । मेरी समर में पूरा नहीं 


iE ` आया | अस्त और धृत पद पहले स्पष्ट किए गए हैं | अमृत का नाभि जानने 


गोग्य है ॥ २ ॥ 


> ;-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाष्यसहितम्‌ [ १४। ३ ] - ६६६ 
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अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च॒ परा च पथिमिश्वरन्तम्‌ ।. 
स सध्रीचीः स विषूचीवेसांन आ वरीवर्ति सुर्वनेष्वन्तः ॥ ` 
[ ऋ० १। १६४। ३१॥ १०। १७७।३॥] 
छवरीवति भुवनेष्वन्तरिति । अथैष महानात्मा सत्तलक्षणः । 
तत्परम्‌ । तद्‌ ब्रह्म । तत्सत्यम्‌ । तत्सलिलम्‌ । तदब्यक्तम्‌ | तदस्पर्शम्‌। 
तद्रूपम्‌ । तद्रसम्‌ । तदगन्धम्‌। तदमृतम्‌ । तच्छुक्लम्‌ । तन्निष्ठो 
भूतात्मा । सैषा भूतप्रक्कतिरित्येके । तत्त्षेत्रम्‌ । तज्ज्ञानात्केत्रश्मनुप्राष्य 
निरात्मजम्‌ । अथैष महानात्मा त्रिविधो भवति । सत्त्वं रजस्तम इति । 
सत्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्ठति । अभितो रजस्तमसी इति । कामद्व - 
षस्तमः । इत्यविज्ञातस्य विशुध्यतो विभूति कुवेत; क्षेत्नज्पृथक्त्वाय 
कल्पते । प्रतिभातिलिङ्ञो मद्दानात्मा तमोऽलिङ्गो विद्याप्रकाशलिङ्ग 
स्तमः । अपि निश्चयलिङ्ग आकाशः ॥ ३ ॥ 


अर्थ देखा मैंने ( गोपाम्‌ ) रक्षक को (अनिपद्यमानम्‌) नहीं गिरने | 
बालेको (आ च परा च चरन्तम्‌ ) सामने आते और परे जाते हुए को 
( पथिभिः )[ अन्तरिक्ष के विचित्र ] मार्गों से । ( सः ) वह ( सध्रीचीः ) 
सीधी ( स: ) वह ( विषूचीः ) तिरछी ( बसानः ) [ दिशाओं प ] पहने 
हुए ( आ वरीवति ) वार वार घुमता है ( भुवनेषु ) भुवनों में (अन्तः ) 

अन्दर ॥ क 

- , घमता है वार वार भवनों के अन्दर । [ वह है]. अब यह आत्मा 
[ ह हा ] सत्त्व ल [वाला । ] वह पर [ है। ] वह ब्रह्म [=महात्‌ i 
वह सत्य । वह सलिल [. >“जिप में सब लीन हैं । ] वह अव्यक्त व 
'रहित । वह रूप रहित । वह रस रहितः। वह गत्य Rd वह ह 
वह शुक्ल । तत्‌-निष्ठः भूतात्मा=उस में ठहरा है भूतात्मात्य़ च पव] 
मूल तत्त्व । वह ही यह है, भूतों की प्रकृतिन्मूल, यह . कई ढे 
मानते हें । वह क्षेत्र है । उस [ प्रकृति रूप क्षेत्र | के जाति bs 
आत्मा को अलुमाप्यन्अच प्रास हो कर सिसत जाए 
[ भाव को प्राप्त होता है। ] अब यह" मद कक 
का होता है । ] सत्त्व, रजम तम; यह । सत्त्व तो मध्य में -विशुः हा स्ता 
है.।. दोनों ओर से रजः और: तमः. हैं काम और .ह्वष तम॒ः है । यह 
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६७० . ट निर्क्तम्‌ [ १४। २] 


ऋविज्ञात-अप्रत्यक्ष का विशुद्ध रूप से विभूति कुवैत:-ऐगर्य को करते 
हुए का चेतरश्ञ प॒थकत्वायन्आत्मा के पृथक्‌ होने के लिए क ट्पते=समयै 
होता है । प्रतिभान चिह्न वाला महान्‌ आत्मा, तमः नहीं है चिह्न वाली, 
ऐसी विद्या । अप्रकाश चिह्न वाला तमः । और निश्चय चिह्न वाला आकाश 


. [है]॥३॥ 


भाष्य--प्रस्तुत मन्त्र का भाव भी अति गम्भीर है | यास्क ने इस जड मे 
सहत्‌ तरव का अस्तित्व दशोया है । महत्‌ तरव के विषय का चिस्तार सांख्य 
शाख में है । इस शाख का मान वैदिक धर्म में सदा से रहा है । पर आचार्य 
शङ्कर ने नवीन वेदान्त का मत प्रतिपादन करने के कारण इस का वृथा खण्डन 
किया है । वेद मन्त्रों में भूतो, महत तत्त्व और प्रकृति का बहुधा वर्णन 
मिलता है । 


निरुक्त के इस परिशिष्ट भाग में सांख्य सिद्धान्त आदि का विशद उल्लेख है । 


` प्रतीत होता है, भारत में शाङ्कर सत का बहुत प्रचार होने के कारण, इन 


परिशिष्टं का अनादर बढ़ा | ईसाई-यहूदी गुट भी इस सांख्य प्रक्रिया को प्राचीन 
नहीं मानना चाहता, अतः इस गुट ने भी परिशिष्टो की अप्रामाशिकता सिद्ध 
करने पर पूरा बल लगाया । पर यह बात सिद्ध नहीं हो सकी | इस का विस्तृत 
उलेख इस ग्रन्थ की भूमिका में है । 


. इस प्रकरण. की अन्तिम पंक्तियों के विषय में राजाराम ने लिखा है-- 
विज्ञातस्य इत्यादि का अर्थ समझ में नहीँ आता हे। इति । हम ने 
अविज्ञातस्य पद का “प्रतयक्ष का' अर्थ किया है । इस का आश्रय मनु १ | २ 
के अप्रज्ञात पद के भाव से है ॥.३॥ 


__ आकाशगुणः शब्द; । आकाशाद्वायुद्धिणणः स्पर्शन । वायोज्योंति- 
ख्िगुणं रूपेण । ज्योतिष आपश्चतुरु शा रसेन । अदुभ्य;. पृथिवी 
पञ्चगुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजङ्गमाः । 


तदेतदद्दर्युगसहर्न जागति । तस्यान्ते खुघुप्स्यन्नज्ञानि प्रत्याहरति। 


भूतग्रामाः प्रथिवीमपियन्ति । पृथिव्यप: । आपो ज्योतिषम्‌ । ज्योति- 


बायुम्‌। वायुराकाशम्‌ । आकाशो मनः । मनो विद्याम्‌ । विद्या ` 
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अष्यसहितम्‌ [ १४।४] ` ६७१ 
भहान्तसात्मानम्‌ ।. महानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकृतिम्‌ । सा 


स्वपिति । युगसहस्त्र' रात्रि: । तावेतावहोरात्रावजस्त्र' परिवर्तेते । स 
कालस्तदेतद्‌दभेवति । 


युगसहस्तपरपन्तमहयद्‌ बरह्मणो बिदु; । 
रात्रि युगसहसान्तां तेऽहोरात्रविदो जना; ॥ इति ॥ ४ ॥ 


अर्थ--आकाश का गुण शब्द । आकाश से वायु दो गुणों वाला स्पर्श 
[ गुण के आने ] से । वायु से तेज तीन गुणों वाला, रूप [ गुण के आने | 
से । तेज से आपः चार गुण वाले, रस [ गुण के आने ] से । आप से पृथिवी 
पांच गुणों वाली, गन्ध [ गुण के आने ] से । पृथिवी से [ महा | भूत ग्राम 

स्थावर ओर जङ्गम [ का । ] 

| तो यह [ब्राह्म | दिन युग सहस्र तक जागता है। उस के अन्त पर सु- 
सुप्स्यन्‌=सोना चाहता हुआ अङ्गो को अपने अन्दर खींच लेता है। महाभूत 
समूह परथिवी को चले जाते हैं। पृथिवी आपः को । आपः ज्योतिन्तेज को। 
ज्योति वायु को । वायु आकाश को । आकाश मन; को । मन=अहद्कार 
विद्या-बुद्धि को । बुद्धि महत्‌ तत्त्व को । महत्‌ तत्त्व प्रतिभा । 42 
प्रकृति को । वह [ प्रकृति ] सोती है । [ तब ] युगसह॒त्न पर्थन्त रा 
[ रहती है। ] वे ये अहोरात्र निरन्तर रुते हैँ । वह काल [ है।] वह | 
यह दिन होता है। 

युग सहस्न पर्यन्त दिन को जो ब्रह्मा के जानते है । द 

रात्रि युगसहत्र अन्त को, वे अहोरात्र के ज्ञाता जन [ हैं ] ॥ ४. 


भाष्य--इस वर्णन में विज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन है । हक र 
पुराणों के सर्ग और प्रतिसर्ग प्रकरणों में इसी प्रक्रिया का विस्तार be 
अन्तिम 'छोक भगवद्‌ गीता ८ | १८ में हे । इस की तुलना न. खी 
बृहद्देवता ८ । ९८ से करनी चाहिए । यह विय इस समय सं 
लोगों के पास है॥'४ !। लल. 

तं परिवर्वमानमन्योऽचुग्रवतंते । स्नष्टा द्र्श हि ळय 
मिति गम्यते । स मिथ्यादर्शनेदं पावक म ee मी 
द्वायोः प्राणश्रक्तुश्व बक्तारं च -तेजलो5दुभ्यः ₹ हं त्तिः ¦ 
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६७२ निरुक्तम्‌ [ १४। ६] 
पाथिवांस्त्वष्टो गुणान्विद्यात्‌ । जीन्मातृतत्यीन्पितृत: । अस्थिस्नायुम- 


जानः पितृतः । त्वड्मांसशोरितानि मातृतः । अन्नपानमित्यष्टी । सोऽयं 
पुरुषः सवेमयः सवेज्ञानो५पि कल॒प्तः ॥ ५॥ 


अर्थ--उस | अहोरात्र ] के परिवर्तमानम्‌-घुूमने के साथ अत्य!= 
इसरा जीव अजु प्रबतेते=उस के अनुकूल घुमता है । स्नष्टार्ज कर्मों के 
अनुकूल शरीर ] रचने वाला, द्रप्टास[ भोगों का ] देखने वाला विभक्ता= 
[ योनियो का ] विभाग करने वाला, अधिमात्र:-मात्राओं से ऊपर अहं 
[ भाव ] वाला गम्यतेस्जाना जाता है । वह मिथ्यादर्शन-ज्ञान वाला 
पावकम्‌=पावक अझिः में है महाभुतो में । चिर वाला अणु आकाश से । 
वायु से प्राण | चन्षु, और, वक्ता [ नवाक्‌ सत्ता ] को और तेजसः=तेज 
से। आपः से स्नेह । पृथिवी से मूर्ति [ को जीवात्मा प्राप्त करता है। ] 
प्रथिवी से होने वाले आठ गुणों को जाने । तीन गुणों को माता से, तीन 
को पिता से । अस्थि, स्राथु [ और ] मज्जा [के गुण ] पिता से । त्वक्‌, 
मांस ओर शोणित-लह [के गुण ] माता से । [ये छः और ] अन्न, 
[ तथा | पान, ये आठ [ गुण हैं। ] वह्‌ यह पुरुष सर्व [ प्राणियों ] का 
सर्वे [ इन्द्रियों के ] ज्ञान वाला माना गया है॥ ५ ॥ , 


` ` भाष्य--'चिर वाला अणु आकाश से |? थह कुछे अस्पष्ट है । निरुक्त के 
काल से बहुत पूर्व आयुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान भी प्रचलित था | । ₹॥ 


ख यद्यजुरुध्यते तद्भव॒ति । यदि धर्ममचुरुध्यते तदु.देवो भवति । 
थदि्‌ शानमचुरुध्यते तदसतो भवति । यदि काममचुरुध्यते संच्यवते । 
शमा योनि संन्दध्यात्‌ । तदिदमत्र मतम्‌ । [ 
श्लेष्मा रेतसः सम्भवति । शलेष्मणो रः। रसाच्छो णितम्‌। शोणिः 
ताग्मासम्‌ । मांसान्मेदः । मेदसः स्नावा । स्नान्नोऽस्थीनि । अस्थिभ्यो 
' मजा। मजातो रेत; । तदिदं योनी रेतः सिक्त पुरुषः सम्भवति । 
 शक्रातिरेके पुमान्‌ भवति | शोणितातिरेके स्री भवति । द्वाभ्यां समेन 

` नषुसको भवति । शुक्रभिन्नेन यमो भवति । 

NE णतसंयोगान्माठपित संयोगाच्च तत्कथमिदं शरीरं परं 
पते । सोम्यो भवति । एकरात्रोवितं कललं भवति । पञ्चरात्रादु 
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भांष्यसहितम्‌ [ १४। ६] ६७३ 
प । संतरात्रात्पेशी । द्विसघरात्रादबु द: । पञ्चविशतिरात्रः 
ठ थतो घ्नो भवति । मासमात्ात्कठिनो भवति । द्विमासाभ्यन्तरे 
SE मास ्रीवाव्यादेशः । मासचतुष्केण त्वग्व्यादेश: । 
क: माने नज । ष्ठ सचा सना च सम्भवति । 
ल नगसमर्था भर्वात | अष्टम वुद्ध याध्यत्रस्य ४ 
सम्पूर्णा भवात । उजा बा क 
मृतश्चाइ पुनजोतो जातश्ा पुनत; । 
नानां योनिसंह्राशि मयोषिंतानि यानि बै ॥ 
| ~ ~ हर 
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानात्रिघा; स्तना! । 
मातरो विविधा दृष्टा; पितर सुहृदस्तंथा ॥' 
] [a] जा [a | 
अत्राझ्ुखः पीड्यमानो जन्तुश्रेव सभन्वितः। 
साङ्ख्यं योगं संमभ्यस्येत्पुरुंष वा पद्न॑विंशकम्‌ || इति । 
ततश्च दशमे मासे प्रजायते । जातश्च वायुना स्पृष्टस्तन्न स्मरति 
जन्ममरणम्‌ । अन्ते च शुभाशुभं कर्म । एतच्छुरीरस्य प्रामाण्यम्‌ ॥३॥ 
अर्थ--स/न्‍वह जीव यदि अञुरुध्यते=[ वासनाओं में ] रुका रहता है, 
तो वैसे जन्म वाला होता है। यदि धर्म को [ वासना बना कर ] रुकता 
है, तो देवः=विद्ठान्‌ होता है । यदि ज्ञान को [ वासना बना कर रुकता ] 
है, तो अमृत होता है। यदि काम में फंसा रहता है, तो बहुत गिरता है । 
इस योनि को समभे । यह इस विषय में मत है। 
श्लेष्मा रेतसः=वीर्य से उत्पन्न होता है । श्लेष्मा से रस । रस से. 
शोणितमू=रक्त । रक्त से मांस । मांस से मेद। मेद से खायु । लागु से 
+, अस्थियां । अस्थियों से मज्जा । मजा से वीर्य । तत-वह इदमूऱ्यह योनौ 
=[ स्री ] योनि में वीर्य सिंचन किया गया पुरुष उत्पन्न होता है। वीर्य के 
अतिरेके-बलाधिक्य पर पुमात्‌ [ जाति ] होता है। शोणित=रजांधिबय पर 
जी [ जाति ] होता है । दोनों के समान होने पर नपु सक होता: है। वीर्य 
कण के टुकड़े होने परयमः'न्जौडाहीताहे| _________-__. 
टुकड़े होते पर यम न हा हाता 0 त 


१, यह शौक अन्त में स्वल्प पाठान्तर के साथ, महाभारत, आश्वमेधिक पर्व, 
१७ । ३२, ३३ है । कुम्मधोण संस्करण । 
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६७४ निरन्तम्‌ [ १४।६ | 

शुक्र और रज के संयोग से, माता-पिता के संयोग से और, तो केसे यहे 
शरीर आंगे बनता है । सौम्य; [ शुक्र. और रज के मेल से ] एकाकार 
होता है। एकं रात उषितमूर्त उस अवस्था में] रह कर कलल 


होता है । पांचवीं रात से बुद्द बुदे [ होते हैं। ] सात रात से पेशी । 
२५७=चौदह रात से अबु द । पच्चीस रात का अपने में ठहरा घन होता है । 


` मास मात्र में कठिन होता है । दों मास में शिर बनता है । मास तीन के 


द्वारा ग्रीवा का व्यादेश-विभाग । मास चार से त्वचा का विभाग । पांचवें 
मास में नख-रोग का विभाग । षष्ट [ माउ ] में मुख, नासिका, आंख, कान 
और उत्पन्न होता है । सातवें पर चलने=हिलने में समर्थ होता है । आठवें 
में बुद्धि से अध्यचस्यति-निश्चय करता है। नवम [ मास | में सर्वाङ्ग 
सम्पुर्ण होता है। | 

मरा और मैं, फिर उत्पन्न हुआ । उत्पन्न हुआ मैं, फिर मरा । नाना 
प्रकार को सहुत्रों योनियां मेरे द्वारा वास की गई' निश्चय से ॥ 


आहार विविध प्रकार के खाए, पिए नाना प्रकार के स्तन । माताएं 
विविध प्रकार की देखीं, पिता [ और ] मित्र वैसे । 


अवाङसुखः=नीचे मुख किए [ गर्भ में ] पीडित होता हुआ, जन्तु और 
युक्त रहा सांख्य और योग का सम्यक्‌ अभ्यास करे, पुरुष का अथवा 
पंचीसवे' का ध्यान करे ॥ इति । 
` तत्पश्रात्‌ दशम मात में उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुआ और वायु से . 
स्पर्श किया गया, वह न स्मरण करता है जन्म-मरण को। अन्त में शुभाशुभ 
कर्म [ उस के साथ है । ] यह शरीर का प्रामाण्य है॥ ६ ॥ | 


भाष्य- वेदिक धर्म के एक अङ्ग का अतिसुन्दर निरूपण इस खण्ड में 
मिळता है । पुनर्जन्म का सिद्धान्त भ्रंनुपम सत्य है । इसी के आधार पर संसार. 


में राज्य आदि की व्यवस्था श्रेष्ठ रूप में रह सकती हे | इ 
॥ | इंसाई-य 
संत्य से डरता है। i 


ईस खरड का बहुत सा पाठ गर्भोपनिषद्‌ से मिलता है । अन्तिम तीन कोक 


` विज्ञानेश्वर ( विक्रम सं० १११० के समीप ) द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति ३ । ८३ 


की टीका में इस प्रकार उद्धत हैं--निरुक्तस्य-अष्टादशे5 भिधानात्‌ । . 
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अर्थात्‌ निघण्टु के अध्याय, १२ तक देवत प्रकरण, और उस: से आगे 


अठारहदे' अध्याय में । विज्ञानेश्वर के निरुक्त में परिशिष्ट अठारहवां अध्यायः कहा 
स 
गया ह। ` 


सांख्य योग का सिद्धान्त ही आर्य मत में मान्य है। प्राचीन वेदान्त भी 
इसी पक्ष का पोषक था | न्याय और वेशेषिक भी इसी प्रकार से आत्मा और 
एुनजन्म को मानते हैं ।। ६ ॥ 


अष्टोत्तरं सन्धिशतम्‌ । अष्टाकपालं शिरः सम्पद्यते । षोडशं 
वपापलानि । नत्र स्नायुशतानि । सप्तशतं पुरुषस्य मर्मणाम्‌ । अर्धच- 
तस्रो रोमाणि कोटयः । हृदयं ह्यष्टकपालानि। द्वादशकपालानि जिह्वा। 
वृषणो ह्यएसुपणौं । तथोपस्थगुदपायु । एतन्मूत्रपुरीषं कस्मात्‌ । 
आहारपानसिक्तत्यात्‌ । अनुपचितकर्माणावन्योन्यं जयेते, इति। 


त॑ विद्याकर्मणी समन्वारभेते पू्परज्ञा च । . 


महत्यज्ञानतमसि मझो जरामरणन्ुत्पिपासाशो कक्रोधलोभमोहमद- 
भयमत्सरहर्षविषादेष्यासूयात्मकैद न्द्र रभिभूयमानः  सोऽस्मादाजेबं 
-जवीभावानां तन्नि च्यते । सोऽस्मापान्नं महाभूमिकावच्छरीराज्निमेषः 
मात्रै; प्रक्रम्य प्रक्तिरध्चिपरीत्य तेजसं शरीरं कत्वा कर्मणोऽजुरूपं 
फलमनुभूय तस्य संक्षये पुनरिमँल्लोक प्रतिपद्यते ॥ ७॥ 


र्थ आठ ऊपर सौ=१०८ सन्धियांन्जोड़ [ हैं। ] आठ कपाल वाला 
.- शिर बनता है । सोलह वपा पल [ हैं। ] नौ सौ ज्लायु [हैं॥] एक सौ 
सात पुरुष के मर्मो का [ परिमाण है। ] साढ़े चार करोड़ रोम । हृदय _ 
आठ कपाल [ युक्त । ] बारह कपाल वाली जिह्वी। दोनों वृषण आठ सुपर्णो | 
' वाले । तथा उपस्थ, गुदा मल मुत्र वाली | यह सुत्र, पुरीष किस कारण 
से । आहार, पान के सिक्त होने से | अबुपचित कर्म वाले एक दूसरे को , 
जीतते हैं । इति । ; 
उस को विद्या और कर्म सहारा देते हैं, पूर्व प्रज्ञा और । महान्‌ अज्ञान 
के अन्धकार में डूबे हुए, जरा, मरण, भूख, प्यास, शोक, क्रोष) लोभ) मोह 
मद, भय, मत्सर, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, असूया रूप वाले हन्हों से अभिभूयः 
मान;-पराजित किग्रा गया, बह्‌ [ जीव ] इस [दुःख अवस्था ] से सरलता 
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६७६ निरुक्तम्‌ [ १४।८] 


पुर्वक तीव्र भागों से मुक्त होता है । वह अहङ्कारयुक्त महाभूमिका के समान 
शरीर से निमेष मात्र से आरम्भ कर के प्रकृति को सर्वत्र घेर कर तेजस 
शरीर कर के कर्म के अबुछूप फल को भोग कर उस के नाश पर फिर इस 
लोक को प्राप्त होता है॥ ७॥ 


ˆ आष्य--इस खण्ड के अनेक पाठों का अर्थ अस्पष्ट है। आयुर्वेद में भी 
सन्धियों आदि की गणना है । रोमकूर्प की गिनती शतपथ ब्राह्मण १२,३॥२.८ 
में है । तं विद्याकर्सणी, पाठ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४। ४। २ में है। पर 

. निरुक्त के पाठ के अन्त में “इति? पद नहीं है ॥ ७ || 


अथ ये हिंसामाश्रित्य विद्यामुत्सूज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण 
वेदोक्तानि वा कर्माणि कुवन्ति ते धूममभिसम्भवन्ति । घून्नाद्रात्रिम्‌ । 
रात्रेरपक्तीयमाणपत्तम्‌ । अपच्छीयमाणपच्ञाद्‌ दक्षिणायनम्‌ । दक्षिणाः 
यनात्पितूलोकम्‌ । पिठुलोकाच्चन्द्रमसम्‌ । चन्द्रमसो वायुम्‌ । वायो- 
ष्टिम्‌। वृष्टेरोषधयश्च । एतद्ध त्वा तस्य संक्षये पुनरेवेमँल्लोक 
प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ ड 


अर्थे-अब जो हिंसा का आश्रय कर के ज्ञान को त्याग कर महान्‌ तप. 
तपते हैं, देर तक वेदोक्त अथवा कर्मों को करते हैं, वे धूम को प्राप्त होते 
हैं। धुम से रात्रि को । रात्रि से अपक्षीयमाणु=क्रष्ण पक्ष को । कृष्ण पक्ष 
से दक्षिणायन को । दक्षिणायन से पितृलोंक को । पितृलोक से चन्द्रमा को। 
चन्द्रमा से वायु कों । वायु से वृष्टि को । वृष्टि से ओषधियों को । यह हो 
कर उस के नाश पर फिर ही इस लोक को प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ : 


भाष्य--कमेमात्र से मोक्ष नहीं | ज्ञान और उपासना परम आवश्यक हैं | 
ज्ञान की महिमा ्रगले खण्ड में है ॥८॥ 


अथ ये दिसामुत्स॒ज्य विद्यामाश्रित्य महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि 
वा कर्माणि कुवेन्ति ते/चिरभिसम्भवन्ति | अचिषो5ह; । अह्न आपूर्य- 
माणपक्षम्‌ । आपूयेमाणपक्षादुदगयनम्‌ । उद्गयनाद्‌ देवलोकम्‌ । `. 
देवलोकादादित्यम्‌ । आदित्याद्द चुतम्‌। वैद्युतान्‌ । मानसम्‌ । मानसः 
 पुरुषो भूत्या ब्रह्मलोकमभिसम्भवन्ति। ते न पुनरावतेन्ते । शिष्टा 
 दन्दय्रका यत इदुं।न जानन्ति । तस्मादिदं वेदितब्यम्‌ । अथाप्याह ॥६॥, 
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अर्थ--अब जो हिसा को त्याग कर ज्ञान का आश्रय कर के महान्‌ तप 
तपते हैं, ज्ञानोक्त अथवा कर्म करते हैं, वे अच को प्राप्त होते हैं। आच सें 
अहः को । अहः से शुक्ल पक्ष को । शुक्ल पक्ष से उद्‌क्‌ अयनम्‌-उत्तरायण 
को । उत्तरायण से देवलोक को । देवलोक से आदित्य को | आदित्य से 
वेद्युत्‌ [ स्थान ] को । वेद्यत्‌ स्थान से मानस [ लोक ] को । मानस पुरुष 
हो कर ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं । बे नहीं फिर लोटते [ इस लोक को । | 
-वचे-खुचे जीव दन्दशूकः आदि [ योनियों में आते हैं। ] क्योंकि इस 
को नहीं जानते । इस कारण को जानना चाहिए । और भी कहा है ॥ ९ ॥ 


भाष्य--८ खण्ड में उध्वं गति का आभास दे कर इस नवम खण्ड में 
यथार्थ उध्वं गति का चित्रण है। 
दन्दशूकपद्‌ के साथ शालिशूक पद की तुलना करनी चाहिए । मौर्य बंश 
में शालिशूक एक शासक था । 4 Comprehensive History of 
[42 का मत है कि शालिशूक नाम 50]०४८७५ नाम के अनुकरण पर है । 
ग्रह बात संगत नहीं ॥ ३ ॥ 
| [) 
न तै विंदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । 
0 क्य || 2] न्ति 
नीहारेण प्रावुंता जरप्यां चासुतृप उक्यशासश्चरान्त ॥ 
[ ऋ० १०।८२।७॥ ] 
न तं विद्यया विदुषो यमेवं विद्वांसो वदन्त्यक्षरं ्रह्मणस्पतिम्‌ । 
अन्यद्यष्माकमम्तरम्‌ । न्यदेषामान्तर बभूवेति । नीहवारेण प्रादृतास्त- 
मसा । जल्प्या चाखुतृप उक्थशास; । : जय 
प्राणं सूर्य यत्पथगामिनश्चरन्ति । अविद्वांसः सतज 
गअथाहो विद्वांसः । चेत्रज्ञोऽनुकलपते । तस्य sa य अ 
अथापव्यो भवति । तेनासन्ततमिच्छेत्‌ । तेन सख्यभिच 
` "सखा शेष्ठः सञ्जानाति भूतं भवङ्गविष्यदिति । 
- कस्मात्‌ । सख्यतेः । सह 
ज्ञाता कस्मात्‌ ! ज्ञाय्रतेः । सखा तीति 
` भूतेन्द्रिये; शेरते । महाभूतानि सेन्द्रियाणि परक्या कमे का 
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६७२ निरुक्तम्‌ [ १४। १० ] 


तस्य यदापः प्रतिष्ठा । शीलसुपशमः । आत्मा ब्रह्म । इति । स ब्रह्मभूतो 
भवति । साक्षिमात्रो व्यत्रतिष्ठते । अबन्धो ज्ञानक्कतः । 


अथात्मनो महतः प्रथमं भूतनामधेयान्यनुक्रमिप्यामः ॥ १०॥ 


. . अर्थ-नहीं उस.को जानते, जिस ने इन को उत्पन्न किया । दूसरा 
तुम्हारे अन्दर [ वह ].था=है । ( नीहारेण ) अज्ञान के कुहरे से..ढके हुए 
[ हो । ] ( जल्प्या ) जल्पनाम्क्रथनमात्र से और ( असुतृपः ) प्राणों से 
तृप्त ( उक्थशासः.) केवल स्तोत्र पढ्ने वाले ; हो कर तुम्हारे ऐसे लोग: ] 
( चरन्ति ) विचरते हैं। | पी टक टु 9 


नहीं उस को विद्ययाज्ज्ञान सें विदुषः=जानते, - जिसको इस प्रकार 
विद्वान्‌ कहते हैं, अक्षर और ब्रह्मणस्पति को । दूसरा, तुम्हारे अन्दर । 
दूसरा इन [ प्राणियों के ] अन्दर थाज्है। इति । नीहारेण-तमसा-अज्ञा- 
नान्धकार से ढके हुए [ हो । ] कहने मात्र से, प्राणों में तृप्त, उक्थन्स्तुति 
बोलने वाले [ हों। ] सार | 
ˆ प्राण को सूर्य को जिस पथ पर जाने वाले चलते हैं । अविद्वात्‌ क्षेत्रज्ञ 
को कहते हें । ओर विद्वान्‌ । क्षेत्रज्ञ समर्थ होता है, जानता है । उस के तप 
से महा अप्रमाद को प्राप्त होता है । अब प्राप्त होने योग्य होता है उस के 
साथ सदा [ रहने की ] इक्छा करे । उस के साथ सख्य चाहे । यह ही 
सखा श्रेष्ठ है, सम्पक्‌ जानता है, [ जो ] भूत, वर्तमान और भविष्य । 


ज्ञाता किस कारण से । ज्ञायति से । सखा किस कारण से । सख्यति 
से । साथ हुए इन्द्रियों के साथ सोता है । महाभूत साथ इन्द्रियों के । प्रज्ञा 
से कर्म कराता है | उस की जो व्याप्ति[ वह ] प्रतिष्ठा । 


शील उपशम [ है । ] आत्मा ब्रह्म । इंति । वह ब्रह्मभूत होता है। 
साक्षिमात्र ठहरता है । बन्धन रहित [ होता है ] ज्ञान वाला । 


अब महान्‌ आत्मा के पहले भूतनामधेय अनुक्रम से कहेंगे ॥ १० ॥ 


भाष्य-5प्रस्तुत वेद मन्त्र में आत्मा और परमात्मा का भेद अति स्पष्ट रूप 


में वर्णित है | इसी प्रकार ब्र और परब्रह्म तथा पुरुष और प्रम पुरुष का मी 


भेद है | ज्ञान से मोत्त मिलता है, इस का यहां कथन है | यास्क का मत नवीन 


वेदान्त के विरुद्ध है ॥ १०॥ ,. _ . 
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हसः । घर्म; । यज्ञः । बेन; । मेधः । कृमि; । भूमि । 
विशः | मरुः । शम्युः । राशः । वधकमा । सोमः । भूतम्‌ । 
र्नम्‌ । भविष्यत्‌ । आप! । महत्‌ । व्योम । यश; । महः ! 
स्त्रणीकम्‌ । स्प्रतीकप्‌ । स्यृतींकप । सतीकम्‌ | सतीनम्‌ । गहनम्‌ । 
गमीरम्‌ । गह्वरम्‌ । कम्‌ । अन्नम्‌ । हृविः । सञ्जं | सदनम्‌ । 
ऋतम्‌ । योनिं; । ऋतस्य योनि | सत्यम्‌ । नीरम्‌ । दविः | रयिः । 
सत्‌ । पूरणम्‌ । सम्‌ । आचिँतम्‌ । बढ; । नाम॑ । सर्पि | अपः । 
पवित्रम्‌ । अभृतम्‌ । इन्दुः । हेम । स्वः । सगी | शम्बरम्‌ । 
अम्बरम्‌ । वियत्‌ । व्योंम। बढि; । धन्वं । अन्तरिम । 
आकाशम्‌ । आपंः। प॒थिवी । भूः । सयम्भूः । अध्या | 
पुष्करम्‌ । सग॑रः । समुद्र; । तप॑ः । तेज! । सिन्धु; | अर्णव} । 
नाभिँ; । वृक्ष । ऊर्ध्वैः । तत्‌ । यत्‌ । किम्‌ । ब्रह्म । वरेएयम्‌ । 
हसः । आत्मा । भव॑ति । व॒धम्त्यध्वानम्‌। यद्वाहिब्या । शरीराशि। 
अव्ययं च॑ संस्कुरुते । य॒ज्ञः । आत्मा । भव॑ति । यदेनँ तन्वते || 
अथैतं मदान्तमात्मानमेतानि सूक्तान्येता ऋचोऽदुप्रबरदन्ति ॥ ११॥ 
` अर्थ--अब इस महात्‌ आत्मा को ये पृक्त और ये ऋचाएं दच 
प्रवदन्ति=भाधिदैविक ढङ्ग के पश्चात्‌ कहते हैं ॥ ११॥ | 
सोम॑ः पयते जनिता मंतीनां जनिता दिवो जनिता एथिव्याः । ` 

.-जञनिताग्नेमीनिता खर्मस्य जनितेन्द्रस्प जनितोत विशः ॥ 
| [ ऋ० ६। ६६।५॥ ] 


सोमः पवते । सोमः सूर्य प्रसवनात्‌ । जनिता मतीनां प्रकाशक 
णामादित्यरशमीनाम्‌। दिवो द्योतनकर्मणामादित्यरश्मीनाम्‌ । पृथिव्याः 
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प्रथनकर्म गामद्त्यरश्मीनाम्‌। अञ्नेगेतिकर्मणामादित्यरशमीनाम्‌ । । सूयेस्यं 
खीकरणकर्मणामादित्यरश्मीनाम्‌ । इन्द्रस्यैश्व्यकर्मणामादित्यरश्मी 
नाम्‌ । विष्णोर्व्याप्तिकर्मणामादित्यरश्मीनाम्‌ । इत्यधिदेवतम्‌ । 


आथाध्यात्मम्‌- सोम आत्माप्येतस्मादेव । इन्द्रियाणां जनितेत्यथे; । 
अपि वा सर्वाभिविभूतिभिविभूतम आत्मा । इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥१२॥ 


थै--सोमस्सर्य बहता है, जनक [ जो ] मतियों का । जनक द्यौ 
का । जनक पृथिवी का । जनक अग्नि; का | जनक सूर्य-रश्मियों का । 
जनक इन्द्र का । जनक और विष्णु का । 


' सोम सूर्य [ है ], उत्पन्न करने से । जनक मतियों कान्प्रकाश कर्म 
वाली आदित्य-रश्मियो का । दिचः=चमत्र कर्म वाली आदित्य-रश्मियों 
का । पुथिवी का=प्रथन कर्म वाली आदित्य-रंश्मियों का । अञ्चि: का= 
गति कर्म वाली आदित्य-ररिमियों का सूर्ये कास्सूर्य द्वारा संहार-क्रिया 
से स्वीकार कर्म वाली आदित्य-रश्मियों का । इन्द्र का=रेश्वर्य-कर्म वाली 
- आदित्य रश्मियों का । बिष्खु कानव्याप्ति कर्म वाली आदित्य-रश्मियों का। 
यह अधिदेवत [पक्ष है। ] 

अब अध्यात्म [ पक्ष ]-सोम आत्माऱ्शरीर भी, इसी से । इन्द्रियों 
का जनक यह अर्थ है। अथवा सारी विभ्नुतियों से ऐश्वर्थवान्‌” होने से 
आत्मा | यह.आत्मगति को कहता है॥ १२॥ 


भाध्य-यास्क की नेछ्क्त-शेली का इस भाष्य में देदीप्यमान्‌ उदाहरण 
मिलता है । पर ऐसा अर्थ वह पुरुप नहीं कर सकता, जो वेद के यथाथ अर्थ 
को नहीं जानता | आदित्य की रशिमियों के अनेक प्रकार यहाँ वर्णित हैं । पृथिवी 
का प्रथन भी इन रश्मियों से हुआ, यह विज्ञान जानना चाहिए | प्रकाशकर्म | 
झौर द्योतनकमं का भेद भी जानना चाहिए । देवों के निमोण समय सोम कब 
उत्पन्न हुआ, यह जानना चाहिए | निरुक्त का इस अ्र्था-वेभव चाला परिशिष्ट 
थास्क के अतिरिक्त और कौन लिख सकता था || १२ ॥ 


ब्रह्मा देव(नां पदवी; कंवीनामपिर्विप्राणां महिषो मगाणांम्‌ । 


श्येनो ग्धराणं। खधितित्रनानौ सोम॑ः पवित्रमत्येति रेभ॑न्‌- ॥ 
[ ऋ० ६। ६६।६॥ ]. 
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ब्रह्मा देवानामिति । एष हि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्सशाम्रा- 
दित्यरश्मीनाम्‌ ! So कवीनामिति । एष हि पढ्‌ वेत्ति कबीनां 
कवीयमानानामादित्यरश्मीनाम्‌ । ऋषिविप्राणामिति । एष हि ऋषिणो 
भवति विप्राणां व्यापनकर्सणामादित्यरश्मीनाम्‌ । महिषो मृगाणाम्निति। 
एष हि महान भवति उगाणा मार्गणकर्मणामा दिव्यरशमीनाम्‌ । श्येनो' 
ग्रधाणामिति । शयेन आदित्यो भवति । श्यायतेर्गतिकर्मणः -। ` गृध्र 
आदित्यो भवति । गृध्यतेः स्थानकर्मणः। यत एतस्मिस्तिष्ठति | खधिति- 
बेनानामिति । एष हि खयं कर्साणयादित्यो धत्ते । वनानां वननकर्मणा- 
मादित्यरश्मीनाम्‌ । सोमः पवित्रमत्येति रेभन्निति। एष हि पवित्र 
` स्श्मीनामत्येति स्तूयमानः । एष एवेतत्सवेमक्षरम्‌ । इत्यधिदैवतम्‌ । - -. 


_ अथाध्यात्मम्‌ -न्रह्मा देवानामिति । अयमपि ब्रह्मा भवति देवानां 
देवनकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌ । पदवी: कवीनामिति | अयमपि पदं वेत्ति 
| कघीनां कवीयमानानामिन्द्रियाणाम्‌ । ऋषिविप्राणामिति । अयमपि 
ऋषिणो भवति विप्राणां व्यापनकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌ । महिषो सुगा 
णमिति । अयमपि महान्भवति मृगाणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌ । 
श्येनो शृश्चाणामिति। श्येन आत्मा भवति श्यायतेज्ञानकर्मणः । ग्रघा- 
णीन्ट्रियारि | गृध्यतेज्ञानकर्मणः । यत पतसिमिस्तिष्ठन्ति । खधितिवैना- 
नामिति। अयमपि स्यं कर्माएयात्मनि धत्ते। बनानां वननकर्मणामिन्द्रि- 
. याणाम्‌ । सोम; पवित्रमत्येति रेभन्निति। अयमपि -पवित्रमिन्द्रियाएय- 
त्येति । स्तूयमानो5यमेवेतत्सवैमचुभवति । इति आत्मगतिमाचष्टे.॥१३॥ 


अर्थ-्रह्मा देवों का, पदवी कवियों की, ऋषि विप्रो का, महिष 
मृगां का, श्येन गृधों का, स्वधिति वनों का, सोम [ हैं। ] पवित्र को 
उलांघता है शब्द करता हुआ ॥ न 


यह [ सोम ] ही ब्रह्मा होता है, देवानामून्देवनकर्म वाले आदित्य 
रश्मियों का । यह ही पद का ज्ञाता कवियों के, कवीयमानानामूनशब्द 
` करते हए आदित्य-रश्मियों का । यह ही ऋषिणः-गतिशील है, विप्राणाम्‌ 
=च्यापनकर्म वाले आदित्य-रशिमियों का । यह ही महात्‌ है मागणन्हू ढ़ 
करने: वाले आदित्य-रश्मियों का । श्येन आदित्य होता है । F श्यायति , पे 
गति अर्थ वाले से । गृध आदित्य होता है, गृध्यति से स्थिति अर्थ वाले 
व्ष ` $ 
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से. क्योंकि इस में ठहरता है । यह ही स्वयं कर्मों कों आदित्य धारता है। 
सेवनकर्म वाले आदित्य-रश्मियों का । यह [सोम ] ही पवित्र रश्मियों . 
का उल्लंघन करता है, स्तुति किया गया | यह ही सब है अन्तर । यह 
अधिदेवत [ पत्त है। ] 

अब :मध्यात्म [ पक्ष ]-यह भी ब्रह्मा होता है देवनकर्म वाले 
ईन्द्रियों का । यह भी पद कों जानता है शब्द करते हुए इन्द्रियों का । यह 
भी गतिशील है व्यापनकर्म वाले इन्द्रियों का । यह भी महान्‌ होता है, 
ढू'ढ करने वाले इन्द्रियों का । श्येन आतमा है। श्यायति से गति अर्थ वाले 
से । गृध्र इन्द्रिय हैं । गुध्यति से, ज्ञान अर्थ वाले से क्‍योंकि इस में ठहरते 
हैं । यह भी स्वयं कर्मो को अपने में धारता है । सेवनकर्म वाले इर्द्रियों . . 
का । यह भी पवित्र [ है |, इन्द्रियों को उलांघता है । स्तुति किया गया, 
यह ही सब अनुभव करता है । यह आत्मगति को कहता है। 


भाष्य- सोम की महिमा अवर्णनीय है | इसी लिए ऋग्वेद में केवल 
सोम-परक एक मण्डल है । यह सारा जगत्‌ सोम के आश्रय पर है । आदित्य 
और शरीर सोम के श्रय पर है । ईश्वर भी सोम कहा जाता है ॥ १३ ॥ 


तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिंऋतस्यं धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमाना; सोमं यन्ति मतयो बावशानाः ॥ 
Ce | [ ऋ० ६। ९७॥ ३४॥ ] 
/_ ,वहिरादित्यो भवति । स तिस्नो वाच; प्रेरयत्यूचो यजू'षि सामानि। 
ऋतस्यादित्यस्य कर्माणि ब्रह्मणो- मतानि । एष एवैतत्सवैमक्षरम्‌ । 
इत्यधिदैवतम्‌ । ए 
अथाध्यात्मम्‌ -वह्विरात्मा भवति । स तिस्रो वाच ईरयति 


ग्रेरयतिःविद्यामतिबुद्धिमताम्‌ । ऋतस्यात्मनः क माणि ब्रेह्मणो 
: शक हणो मतानि । 
अयसेवैतत्सवैनुभवति । इति आत्मगतिमाचष्टे ॥ १४ ॥ ` 


अर्थ--तीनों वांणियों को प्रेरित करता है । ( बह्निः) आदित्य में `| 


ठहरा. वहि ( ऋतस्य ) आदित्य के ( घीतिम्‌ ) कर्मों को ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म 
के ( मनीषाम्‌ ) मतों को । (गाबः ) गौएं जाती हैं गोपति को 
सोम को जाती है मतियां ( बावशाना: ) कामना करती १३ 
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. पूयते अज्यमानः । इममेवात्मा च सप्त ऋषयश्च स 
' ज्रात्मन्येक्ं भवन्ति । इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १५॥ 
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वह्ि आदित्य होता है । वह तीनों वाणियो को प्रेरित करता है, 
ऋचाओं, यजुओं, सामों को । ऋतस्यनआदित्य के कर्म । ब्रह्म के मत। 
यह ही यह सब, अक्षर । यह अधिदैवत [पक्ष है । ] 


अब अध्यात्म [ पक्ष- ] वहि आत्मा है । वह तीनों वाणियों को प्रेरित 

करता है, विद्या, मति, बुद्धि की । ऋतस्य"आत्मा के कर्म । ब्रह्म के मत। 
यह ही यह सब अनुभव करता है । यह आत्मगति को कहता है ॥ १४॥ 

भाष्य--वेद विद्या का एक महान्‌ रहस्य यहां खोला गया है । आदित्यो में 
ऋक्‌, यजु साम प्रेरित हो रहे हैं | ये ही मन में प्रेरित होते हैं । यह संकेत 
साम्ब पञ्चाशिका में भी है | वेद की श्रूतियां अब भी सुनी जा सकती हैं। 
साधारण मति वाला इसे असंभव समभेगा, पर विद्वान्‌ इस गम्भीर सत्य को 
जानते हैं || १४॥ र | 


* च 6 ~| o ~ “> [| ३ 
सोमं गावो धेनवों वावशानाः सोम विप्रा मतिमिँ; प॒च्छमाना; । 


सोम॑ः सृतः पूयते अज्यमानः सोमे ्रकोस्त्रष्टमः सं न॑वन्ते ॥ 


= 


[ ऋ० ६। ६७। ३५।॥ ] 


एत एव सोमं गावो धेनवो रश्मयो वावश्यमानाः कामयमाना 
आदित्यं यब्ति | एवमेव सोम विप्रा रश्मयो मतिभिः पृच्छुमाना: 
कामयमाना आदित्यं यन्ति । एवमेव सोमः सुतः पूयते अज्यमानः | 
पतमेवाकाश्च त्रिष्टुभश्च सन्नवन्ते । तत एतस्मिन्नादित्य एक भवन्ति । 


` इत्यधिदैवतम्‌ । 


अथाध्यात्मम्‌--एत एव सोमं गावो धेनव इन्द्रियाणि वावश्येः 
मानानि कामयमानान्यात्सानं यन्ति । एवमेव सोमं विप्रा इन्द्रियाणि 


; पूछ [नान्यातमान यन्ति । एवमेव सोमः खुतः 
मतिभिः प छुमानाति कामया न्ञवन्ते । तान्येतस्मिः 


वावशानाः ) 
अर्थ--सोम की गोएं ( घेनवः ) दूध देने वाली, ( वाबशानाः | 
कामना करती हुई । सोम को विप्र मतियों से पूछते हुए सोम (खुतः ): 
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निचोड़ा हुआ ( पूयते ) प्राप्त होता है ( अज्यमानः ) सेवन क्रिया गया । 
सोम में ( अर्का ) स्तुति वाले मन्त्र ( त्रिष्टुभः ) छन्द वाले ( सं नवन्ते ) 
एक स्थान में भुकते हैं ॥ Ms 

ये ही सोम को गौएं दूध देने वाले रश्मि चाहते हुए आदित्य को 
जानते हैं । इस ही प्रकार से विप्राः=रश्मियां मतियों से पृच्छ्मानाः= 
कामना करते हुए आदित्य को जाते हैं । इस ही प्रकार सोम निचोड़ा हुआ 
प्राप्त होता है, सेवन किया गया । इस को ही मन्त्र और त्रिष्टुप ओर सन्नमन 
करते हैं। वहां से इस आदित्य में एक रूप होते हैं । यह अधिदेवत 
[पक्ष है। ] 

__ अब अध्यात्म (पक्ष ]-ये ही सोम को गोएं दुग्ध वाली इन्द्रियां 
कामना करती हई आत्मा को जाती हैं । इस प्रकार से ही सोम को इन्द्रियाँ 
मतियों से कामना करती हुई आत्मा को जाती हैं । इस प्रकार ही सोम 
निचोड़ा गया प्राप्त होता है सेवन किया गया । इस को ही आत्मा ओर 
सात ऋषि भुकते हैं। वे इस आत्मा में एक रूप होते हैं। यह आत्म-गति 
को कहता है ॥ १५ ॥ १ 


. भाष्य- निरुक्त शास्त्र के इस प्रकरण के विना इन मन्त्रो के गम्भीर अर्थ 
ज्ञात नहीं हो सकते ॥ १५ || 
 अक्रान्त्समुद्र! प्रयमे बिथमंअनर्यन्मजा सुर्वनस्य राजा । ` 

वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृत्सोम वावृधे सुवान इन्दु ॥ 
002: [ ऋ० ६॥ ६७। ४० ॥ ] 
अत्यक्रमीत्ससुद्र आदित्यः परमे व्यवने वर्षकर्मणा जनंयन्प्रजां | 


भुवनस्य राजा सवेस्य राजा । वृषा पवित्रे अधि सानो अग्ये बृहत्सोमो 
`  वाबधे सुवान इन्दुः | इत्यधिदैवतम्‌ । 


७ - अधाध्यात्मम-अ्रत्यक्रमीत्समुद्र आत्मा परमे व्यवने ज्ञानकर्मणा: . 


a बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः । इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १६ ॥ 


` अर्थे-( अरान्‌ पार हुआ ( समुद्रः) आदित्य ( प्रथमे.) परम oa 
i ) द्योमें वर्षकर्म से ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करते. [हुए (प्रज्ञा): 
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जनयन्यजञा भुवनस्य राजा सर्वेस्य राजा । वृषा पवित्र अघि सानो अव्ये. .. .. 
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प्रजाओं को ( भुवनस्य ) सव भुवो का ( राजा ) राजा । ( वृषा ). वर्षा 
करने वाला पवित्र चोटी के उपर, सोम (वाबूधे ) बढ़ा ( सुवानः ) 
~ ~ c 
प्रेरता हुआ ( इन्दुः ) ऐश्वर्य वाला ॥ ६:४४ 

अत्यक्रमीत्‌=उलांघ गयान्पार हुआ । ससुद्रः=आदित्यः=आदित्य परम 
द्यो में वर्षकर्म से उत्पन्न करता हुआ प्रजा को, सब का राजा । वृषा**'यह 

०३ ज्र 
अधिदेवत [पक्ष है। ] | 

अब अध्यात्म [ पक्ष ]--पार हुआ संमुद्र/-आत्मा, परम=्महान्‌ 
व्यवनेऱआत्मा में ज्ञान कर्म से उत्पन्न करते हुए प्रजा को, सब का राजा । 
वृषा**"'"'यह आत्मगति को कहता है ॥ १६॥ 


महत्तत्सोमों महिषश्चकारापां यद, गर्भ बृंशीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पव॑मान ्रोजोजंनयत्सर्ये जयोतिरिन्दुः ॥ 
[ ऋ०६।६७।७१॥] 
महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्‌ गर्भा5वुणीत । देवानामाधिपः 
त्यम्‌ । अदधादिन्द्रे पचमानः ओज; । अजनयत्‌ सूये ज्योतिरिन्दुरा- 
दिव्यः । इन्ढुरात्मा ॥ १७॥ 
अर्थ-( महत्‌ तत्‌ ) महान्‌ उस ( सोमः ) सोम ने ( मददिषः ) बड़े ने 
[काम] ( चकार) किया, ( अपाम्‌) आपः का (यत्‌) जो ( गभः ) गर्भ 
( अवृणीत ) वर लिया, स्वीकार किया (देवान) देवों को । ( अद्धात्‌ ) 
धारण कराया, रखा ( यत्‌ ) जो (इन्द्र ) इन्द्र में ( पमानः ) पवमान 
अग्नि: वाला ( ओज; ) बल, ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न किया ( सूर्य ) सूर्य में 
( ज्योतिः ) ज्योति को ( इन्दु ) ऐश्वर्य वाले ने ॥ 


____ देवानाम्‌ आधिपलमज्देवों के आधिपत्य को । इन्दुः-आदित्य | 
- इन्दुः=आत्मा ॥ १७॥ 


~`. भाष्य--इस मन्त्र के दूसरे चरण से भासता है कि आपः का गम अन्य 


दारी देव हैं, अथवा स्वयं सोम । इन्द्र में पवमान ओज धारण किया । हम बु 


के प्रमाण से पहले कई वार लिख चुके हैं कि विद्युत ज्योति जो वायु से आवेष्टित 
हुईं, वह इन्द्र है । इस मन्त्र से स्पष्ट ज्ञात होता है कि सोम ने इन्द्र मे पवमान 
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अप्नि;-श्रप्मिः को रखा। यह इन्द्र के जन्म का संहेत है । निस्सन्देह वेद के 


रहस्य वेद से ही खुलते हैं । इन्दु आदित्य हे और आत्मा [ भी । ] देवाना- 
माधिपत्यम्‌ पद दोनों प्रकरणों में अपना अपना अर्थे देते हें॥ १७॥ 


2 ~ ७ [5 । त ~~ ह 
विधु दद्राणं सम॑ने बहनां युवान सन्तै पलितो जगार | 
देवस्य पश्य॒ काव्यं महिल्वाउधा ममार स ह्यः समान || 
[ ऋ० १०।५५।५॥ ] 
विधु' विधमनशीलम्‌ । दद्राणं दमनशीलम्‌ । युवानं ` चन्द्रमसं 
पलित आदित्यो गिरति | सद्यो प्रियते स दिवा समुदिता । इत्यधि- 
दैवतम्‌ । 
अथाध्यात्मम्‌-बिधु' विधमनशीलम्‌ । दद्राणं दमनशीलम्‌। युवानं 
महान्तं पलित आत्मा गिरति । रात्रो प्रियते । रात्रिः समुदिता । इत्या- 
` त्मगतिमाचष्टे ॥ १८॥ 


अर्थ- ( विधुम्‌) कंपाने वाले. ( दद्राणम्‌) दमनशील ( समने ) 
युद्ध में ( बहूनाम्‌ ) बहुतों के, ( युवानम्‌ सन्तम्‌ ) युवा हुए [ चन्द्र को ] 
( पलित; ) [ इन्द्र की अपेक्षा जो ] वृद्ध आदित्य | है, वह ] ( जगार ) 
निगलता है। देव के देखो काव्य को । ( मद्दित्वा ) महिमा से ( अद्य ) 
आज (.ममार ) मरता है, (सः) वह (ह्यः) रात्रि को समाप्ति पर 
( समान ) उदित होता है॥ 


वियुम्‌ङक्रंपाते के शील वाले को, दमनशील को, युवा चन्द्र को 
आदित्य निगलता है । [ साये को ] तत्काल मरता है वहु दिन को उदित 
होता है । यह अधिदेवत [ पक्ष है । ] 


अब अध्यात्म [पक्ष ]-कंपाने के शील वाले कों, दमनशील को, युवा 
महान्‌ को पलितः=आत्मा निगलता है । रात्री में [ सोता है, अर्थात्‌ ] मर 
` ज़ाता है; रात [ के बीतने पर ] उदित होता है । यह आत्मगति को कहता 
१५552: बिनु 
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- भाष्य-आदित्य रश्सियों को कंपाता हे । अमावस्या के. दिन एक. राशि 
में होने के कारण सूर्य चन्द्र को निगल लेता हे । सूर्य का मरना एक रहस्य है | 
जैसा आज कल समझा जाता है, वह भूमि के दूसरी ओर होना नहीं है । वैदिक 
ग्रन्थों से यह रहस्य समक में आएगा । में अभी इसे पूरा नहीं समझ 
सका || १८॥। । टु 


साकज्ञाना सप्तथमाहुरेकर् पळिद्यमा क्रा्षयो देवजा इतिं । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्पात्रे रेजन्ते विक्रृतानि रूपशः ॥ 
[ ऋ० १। १६४। १५॥ ] 


सहजातानां पणणामषीणामादिस्यः सप्तमः । तेषामिष्टानि वा. 
कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वाद्धिः सह 
सम्मोदन्ते । यत्रेतानि सप्तऋषीणानि ज्योतीषि तेभ्यः पर आदित्यः । 
तान्येतस्मिन्तेकं भवन्ति । इत्यधिदैवतम्‌ । 


अथाध्यात्मम्‌--सहजातानां षण्णामिन्द्रियाणामात्मा सप्तमः । तेषा- 
मिणानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि 
वान्नेन सह सस्मोदन्ते । यत्रेमानि सप्तक्रषीणानीन्द्रियाण्येस्य; पर 
आत्मा । तान्येतस्मिन्नेकं भवन्ति । इत्यात्मगतिमाचष्डे ॥ १६ ॥ 


अर्थ--( साकम्‌ जानाम्‌) साथ उत्पन्न हुए [ पदार्थों में से ] 
( सप्तथम्‌ ) सातवे को ( आहुः ) कहते हैं ( एकजम्‌ ) अकेला जन्मा, 
(षट्‌ इत्‌ ) छः ही ( यमाः ) एक साथ उत्पन्न ( ऋषयः) ऋषि (देवजाः) 
देव से उत्पन्न, (इति ) ( तेषाम्‌) उन के (इष्टानि) चाहे हुए रूप 
(विहितानि ) रखे गए हैं ( धामशः ) स्थानों के अनुकूल, (स्थात्रे), 
स्थापित करने वाले के लिए ( रेजन्ते ) कांपते हैं ( विकृतानि ) विविध 
आक्कतियो वाले ( रूपशः ) रूपां से.॥ ४ | 
साथ उत्पन्न हुए छः ऋषियों का आदित्य सातवां [ है। ] उन के इष्ट 
अथवा, चाहे हुए अथवा, उल्लंघित अथवा, गए हुए अथवा, माने हुए 
अथवा, भुफे हुए अथवा अद्भिः सहः-आपः के साथ आनन्द मनाते हैं । 
. जहाँ ये सात ऋषि रूपी-गतिशील ज्योतियां [ हैं । | उन से परे आदित्य 
है। ] वे सब॑ इस में एक रूप होती हैं । यह अधिदेवत [ पक्ष है। ] 
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अब अध्यात्म [ पक्ष ]--साथ उत्पन्न हुए छः इन्द्रियों का आंतमां 
सातवां। उन के इष्ट अथवा," झुके हुए अथवा, अन्न के साथ 
आनन्द मनाते हैं । जहाँ ये सात ऋषिः्ातिशीङ और ज्ञान हात वाले 
इन्द्रिय [ हैँ । ] इन से परे आत्मा [ है । ] वे इस में एकरूप होते हं । यह 
आत्मगति को कहता है ॥ १६ ॥ 


भाष्य--छुः ऋषियों का आदित्य पक्ष में सायण ने ऋतु ग्रथ किया है । 
सत्त थम्‌=इस वेदिक रूप से अंग्रेजी के अपभ्रंश में 86४९7 रूप हुआ ह 
ये छुः एक साथ जन्मा हैं । उन छः के अपने-अपने इष्ट आदि हैं । सूर्य की माया 
अपः के कारण है । उन्हीं आपः में ये ऋषि आनन्द मनाते हैं । कौन यास्क के 
बिना ऐसा गम्भीर भ्रथं कहता । भाष्य का कुछ अंश निरुक्त १० । २६ के 
भाष्य के एक अंश के समान हैं | संभवत; यहां कुछ पाठ भ्रष्ट हुआ है ॥ १६ | 


ये सतीस्ताँ उ मे पंस आहु; पश्यदच्चण्वान्न वि चेतदन्धः । 
कविर्यः पुत्रः स इमा चिंकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासंत्‌ ॥ 
[ ऋ० १। १६४ | १६॥ ] 

स्त्रिय एवेति । ताः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धहारिण्य: । ता असु 
पुंशब्दे । निराददारः प्राण इति पश्यन्कष्टान्न विजानात्यन्धः । कवियैः 
पुत्र; स इमा जानाति । यः स इमा जानाति स्र पितुष्पितासत्‌ । इत्या- 
त्मगतिम(चष्टे ॥ २० ॥ 
कक अर्थ--( स्त्रियः ) खरी ( सती; ) होते हुए( तान्‌) उन्हें (उ) ही" 
(मे) मेरे को ( पु'स; ) पुरुष ( आहु: ) कहते हैं । ( पश्यत्‌ ) देखता है 
( अक्षण्वान.) आंख वाला । (न विचेतत्‌ ) नहीं जानता अन्वा । , 


(कविः ) जानता है [ इस रहस्य को ] ( यः पुत्र; ) जो पुत्र है । (सः) = 
वह ( ईम्‌) इस को ( आ चिकेत ) सब ओर से जानता है । (यः) जो .. 


(ता) उन कों ( विज्ञानात्‌ ) जानता है, (सः) वह ( पितुः पिता ` 
असत्‌) पिता का पिता है॥ 


खियाँ ही । बे [ आदित्य रश्मि समूह ] शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध । 
को हरने वालियां । उन को पुरुष शब्द में । निराहार [ है] प्राण, यह 
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साष्यसहितम्‌ [ १४। २१ ] ६८ 


देखता हुआ, कष्ट से नहीं जानता अन्धा । ज्ञाता जो पुत्र है, वह इन्हें जानता 
ह । जो वह इन्हें जानता है, वह पिता का पिता है । यह आत्मगति को 
कहता हैं ॥ २०॥ 


साष्य-ऋग्वेद मणडलं १, सू० १६४ में प्रहेलिकाएं हैं । इन का ग्रथ 
परम्परा से ही ज्ञात हो सकता है । सायण ने आदित्य रश्मिसमूह से इस का 
अथ जोड़ा है | यहां भी भाष्यांश त्रुटित प्रतीत होता है । मनु के पिता भवति 
मन्त्रदः, का सूल यही मन्त्र है || २०॥ 
NA क्ती 


सप्ताड्रगभा सुवनस्य रेतो विष्शों रतडन्ति प्रदिशा बिर्घमणि । 


ते धीतिमिमनसा ते बिंपश्चितः परि सव; पारि भवन्ति विश्वतः ॥ 


[ ऋ० १। (६८॥ ३६॥ ] 

सप्तेतानादित्यरश्मीनयमादित्यों गिंरति । मध्यस्थानोध्वेशब्दः । 

यान्यस्मिस्तिष्ठन्ति तानि धीतिभिश्च मनसा च विपयेयन्ति । परिभुवः 
परि भवन्ति सर्वाणि कर्माणि वर्षकर्मणा । इत्यधिदेवतम्‌ । 


अथाध्यात्म्‌--स्तेमानी न्द्रियाण्ययमात्मा गिरति । मध्यस्थानोध्वे- 
शब्द: । यान्यस्मिस्तिष्ठन्ति तानि धीतिभिश्च मनसा च जिपयेयन्ति । 
परिभुवः परिभवन्ति सर्वाणीन्द्रियाणि ज्ञानकर्मणा । इत्यात्मगति- . 
माचष्डे ॥ २१॥ 


अर्थ--( सप्त- ) सात [ रश्मि | ( ह ) आधे भाग त र ह 

बनस्य ) भवन के ( रेतः ) रेतवत्‌ ( विष्णोः ) व्यापक आदत 
। तिप्ठन्ति न ते हैं ( प्रदिशा )आज्ञा से ( विधर्मणि ) विविध कतेव्य 
में ( ते) वे ( धीतिभिः ) प्रज्ञाओं से (मनसा ) बुद्धिसे [ और ] (ते ) 
वे ( विपश्चितः ) बुद्धि से ( परि श्रुवः ) चारों ओर हुए ( परि भवन्ति ) 
सर्वोपरि होते हैं, ( विश्वतः ) चारों ओर से ॥ क जी 5 

[दित्य रश्मियों को यह आदित्य निगलता ह । मध्य" 

त ३ Fs । जो इम में ठहरते हैं, वे कर्मों पे और मन से और, 
बिपयैयन्तितविपर्यय को प्राप्त होते हैं. चारों ओर हुए सर्वोपरि होते हैं सब 
कर्मों पर वर्षकर्म से | यह अधिदैवत [पक्ष है। ] 

८७ 
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अब अध्यात्म [ पक्ष ]- सात इन इन्द्रियों को यहु आत्मा क २ 
मध्य स्थान वाला ऊंध्व शब्द । जो इस में ठहरते हैं, वे कर्मों से ओर म 


से और विपर्यय को प्राप्त होते हैं । चारों ओर हुए सर्वोपरि होते हैं ओर 
सारे इन्द्रिय, ज्ञान कर्म से । यह आत्मगति को कहता है ॥ २१ ॥ 


७० 


भाष्य--मध्यस्थानोध्येशब्दः यह पाठ अस्पष्ट है । क्‍या ऊ के स्थान मे 
अधं पाठ ठीक होगा । अथवा कष्या आदित्य के मध्य स्थान में ऊध्व शब्द होता है । 
मध्य स्थान सें रश्मि-विपयय जानना चाहिए ।। २१ ,] 


न वि जानामि यदिवेदमस्मि निएयः सन्नद्धो मनसा चरामि 
दै [ ऋ० १। ११४।३७।॥ ] 
न हि विजानन्‌ बुद्धिमतः परिवेदयन्ते । अयमादित्यः । अय- 
मात्मा ॥ २९ ॥ | 
अर्थ- नही पर्ण जानता हूं, ( यदिव इदम्‌ ) जिस रूप के समान यह 
(अस्मि) मैं हुँ । छिपा हुआमअज्ञानावृत ( निण्यः ) छिपा हुआ 
(सन्नद्धः ) बन्या हुआ ( मनसा ) मन से ( चरामि ) विचरता हूं ॥ 


नहीं पूर्ण जानता हुआ बुद्धिमान्‌ को जनाते हैं। यह आदित्य । यह 
आत्मा ॥ २२॥ 


भाष्य- यहां भी पाउ त्रुदित प्रतीत होता है । ॥ २२ ॥ 
अपाङ प्राति स्व॒धया ग्रभीतोऽमत्यो मर्त्येना सयोनिः । 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्य१न्यै चिक्युने नि चिक्युरन्यम्‌॥ 


[ऋ० १। १६४। ३८॥ ] : 


अपाश्चयति प्राञ्चयति खधया ग्रभीतो5मत्य आदित्यो मर्त्येन 
चन्द्रमसा सह | तौ शश्नदुगामिनौ विश्वगामिनौ बहुगामिनो वा | „ 
पश्यत्यादित्यं न चन्द्रमसम्‌ । : " धिदैवतम्‌ । ब 
अथाध्यात्मम्‌ --श्रपाञ्चयति प्राञ्चयति खधया ग्रभीतो5मत्ये आत्मा ˆ 


5 मर्त्येन मनसा सद्द । तौ शश्चदूगामिनो विश्वगामिनो बहुगामिनौ वा । 
` पश्यत्यास्मार्न न मनः । इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २३॥ 
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अर्थ--( अपाङ ) नीचे ( प्राङ्‌) ऊपर ( एति ) जाता है ( खधया ) 
स्वधा ङ्प दैवी अन्न से ( झुभीतः ) पकड़ा हुआ । ( अमत्यैः ) अमरणवर्मा 
आदित्य ( मत्येंन ) चन्द्र के साथ ( सयोनिः ) समान स्थाव=समान राशि 
वाला । (ता ) वे दोनों ( शक्न्तो ) सदा वर्तमान ( विषूचीना ) सर्वत्र 
जाने वाले ( वियन्ता ) विविध चलने वाले । ( निचिक्युः ) देखता है 
( अन्यम्‌) दूसरे को, नहीं ( निश्चिक्शु: ) देखता ( अन्यम्‌ ) दूसरे को ॥ 


० 


5 डे ३ र ९_ नन 
नीचे जाता है, ऊपर जाता है, स्ववा से'पकड़ा हुआ; अमत्यें-आ दित्य 

मर्त्येन-चन्द्रमा के साथ । वे दोनों गतिशी7, सर्वत्र गतिशील, बहु गतिशील 

अथवा देखता है=आदित्य को, नहीं चळ. को । यह अधिदेवत | पक्ष 


है। ] 


अब अध्यात्म [ पक्ष ]--नीचे जाता है, ऊपर जाता है, स्वधा से 
पकड़ा हुआ अमर्त्य-आत्मा, मर्त्येस्मन के साथ । वे दोनों सदा गतिशील 
सर्वत्र गतिशील, बहु गति शील अथवा । देखता है आत्मा को नहीं मन 
को । यह आत्मगति को कहता है ॥ २३॥ 


भाष्य--आत्मा नित्य है, मन नहीं । यह वेदिक सिद्धान्त है ॥ २२ ॥ 
तदिदास थुर्वनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्लेषतम्णः । 
दयो जज्ञानो नि रिणाति शत्रननु यं विश्वे मदुन््यूभाः ।। 


[ ऋ० १० । १२०। १ ॥ ] 

तद्भवति भूतेषु मुवनेषु ज्येष्ठमादित्यं यतो जश्न उग्रस्त्वेशनृम्णो 
दीसिनुम्णः । सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूनिति । रिणातिः प्रीतिकर्मा 
.... दीस्तिकर्मा वा । अनुमदन्ति यं विश्व ऊमाः । इत्यधिदैवतम्‌ । 


अथाध्यात्मम्‌-तङ्भवति भूतेषु भुवनेषु ज्येष्ठमव्यक्तं यतो जायत 
७. उञ्रस्त्वेषनुम्णो ज्ञाननृम्णः । सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूनिति। रिणाति 
~> ` प्रीतिकर्मा दीत्तिकर्मा वा | अनुमदन्ति यं सवे ऊमाः । इत्यात्मगति- 
माचष्टे ॥ २४ ॥ | | 
अर्थ--( तत्‌ इत्‌ आस ) वही ही है ( सुधनेषु ) सम्पूर्ण भूतजातों में 
` (ज्येष्ठम्‌) ज्येष्ठन्बदा ( यतः ) जहां से ( जश्ञे ) जन्मा ( 


७ 
उम्र; ) प्रचण्ड 
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( त्वेष कृम्णः ) दीप्ति बल वाला । ( सद्यः ) तत्काल ( अज्ञानः ) उत्पन्न 
होते ही ( नि रिणाति ) दीप्ति से [ नष्ट ] करता है, ( शन्‌ ) शत्रुओं को, 
(अनु यम्‌ ) उत्पत्ति के पश्चात्‌ जिस को [देख कर ] ( विश्वे ) सारे 
( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं ( कमा: ) प्राणी ॥ 

वह होता है भूतों में बड़ा आदित्य । जहां से जन्मा उग्र [ और ] 
दीप्ति मे बल वाला । रिणातिः, प्रीति अर्थ वाला. दीप्ति अर्थ वाला अथवा । 
पश्चात्‌ प्रसन्न होते यमू=जिस के [ उदय के ] सारे प्राणी । यह अधिदेवत 
[पक्ष है। ] 

अब अध्यात्म [ पक्ष ]'"'`""ज्येष्ठम्‌=्अव्यक्त=महात्‌ आत्मा । जहां से 
जन्मता है उप्र, ज्ञान बल वाला । जन्मते ही नष्ट करता है शत्रुओं. को । 
रिणाति, प्रीति अर्थ वाला, दीप्ति अर्थ वाला अथवा |" "` । यह आत्मगति 
को कहता है ॥ २४.॥ | 


को अद्य युंङक्ते धुरि गा ऋतस्प्र शिमीवतों भामिनों दुहणायून । 
आमन्निंपून्हत्ससों मयोभून्‌ य एपां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥ 

[ ऋ० १। ८४ | १६॥ ] 

क आदित्यो धुरि गा युक्ते। रशमीन्कर्सवतो भानुमतो दुराधर्षान्‌ । 


असून्य खुनवन्तीषूनिषुणरन्त मयोभूनि सुखभूनि । य इमं सम्भृतं 
वेद्‌ कथं स जीवति । इत्यधिदेवतम्‌ । 


अथाध्यात्मम्‌ क आत्मा धुगि गा युङ्क्ते । इन्द्रियाणि कर्मवतो 
भानुमतो ढुराधर्षानसून्यसुनवन्तीषूनिषुणवन्ति मयोभूनि सुखभूनि । 
य इमं सम्भूतं वेद्‌ चिरं जीत्रति । इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २९॥ 


` अर्थ-(कः ) कोन [ पुण्यवान्‌ ] आदित्य ( श्रद्य ) आज (युक्ते ) 
जोड़ता है ( धुरि ) धुर [ के घुमने के कर्म ] में (गाः ) रश्मियों को । 
' [येरश्मि जो ] ( ऋतस्य ) ऋत के ( शिमीवतः ) कर्मवान्‌ के | शिशी यह 
कर्म नाम र ( भामिनः ) [ शत्रुओं पर दुराधर्ष के दुहृणायून्‌ ) पाप रूप ` 
 क्रोषवालोंके [हें] ( आसन्‌ इषून) आस्यन=्मुख में इषुओं वाले 
 (द्ृत्खसः) हृदयों पर इषु फेंकने वाले (मयोभून्‌) सुख की भावना करने 
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वाले [ ये रश्मि ]। ( यः ) जो इन की ( भृत्याम्‌ ) [ रश्मि रूप अश्वो 
की ] ऋजीय और धाना लक्षणा भृति को ( ऋणधघत्‌ ) समुद्धि करता है, 
(स: ) वह ( जीचात्‌ ) सुन्दर जिए, अथवा जीता है। वही पुण्यकर्मा है। 

कोन आदित्य धुर में गाः रश्मीनूत्गौ नामक रश्मि रूप अश्वो को 
युंक्तन्जोइता है । कर्मवान्‌ के भानुमार्‌ के [ आदित्य के ] दुराधर्षो को । 
अस्टून्युनवन्तीषून्‌ इघुणवन्ति आस्य में इपुओं वाले, सुख -की भावना 
वाले । जो इस पालन को जानता है, कैसे वह जीता है । यह अधिदेवत- 
[ पक्ष है। ] 


अब अध्यात्म [ पक्ष ]--क्रोन आत्मा धुर में गा:=इस्रियों को जोड़ता 
है । कर्मवात्‌ के भानुमात्‌ के [ आत्मा के ] दुरावपोँ को “सुख की 
भावना वाले । जो इस पालन [ कर्म ] को जानता है, चिर तक जीता है । 
यह आत्मगति को कहता हे ॥ २५॥ ! 


भाष्य--सम्त्र का पूरा भाव अस्पष्ट हे । भाष्यकार रादित्य के साथ तथा 
रश्मि के साथ भी सारा अर्थ जोडते हैं। स्कन्दस्वामी ने ऋग्भाष्य में इस सन्त्र 
में इन्द्र का सम्बन्ध भी जोडा है । अति प्राचीन काल से निरुक्त के वृत्तिकार 
परिशिष्ट के इस अंश पर ध्यान नहीं देते थे, अथवा इस की उपेत्ता करते थे । 
फलतः इस अंश के कई पाठ संदिग्ध हो गए हैं ॥ २६ ॥ 


0] २० ES ~ को RN - सिन्द्र को अन्ति | 
क ईपते तुज्यते को विमाय को मेसते सन्त्र की दा 
ss ~ AI | 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधिं ब्रमतन्ेः को जर्नाय ॥ 
आ [ ऋ० १।८३।१७॥ ] 
क एव गच्छति । को ददाति। को बिभेति । को मंसते हत 
मिन्द्रम्‌ । कस्तोकायापत्याय मद्दत च नो रणाय रमणीयाय दर्शो” 
याय ॥ २६ ॥ 
अर्थ--कौन (ईषते) भागता है, (तुज्यते ) देता है [ स्कन्द रह 
दिता किया जाता है] (कः) कौन ( बिभाय ) डरता हैं (क 
कौन ( मंसते ) मानता है । ( पक ) होते हुए ( गा ह 
को ( कः ) कौन ( अन्ति ) पास में [ जान कर भी ) । (क; 
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( तोकाय ) अमत्य के लिए ( कः ) कोन ( इभाय ) हाथी के लिए (राये ) 
धन के लिए ( अधि-ब्रवत्‌ ) [ कौन ] कहे ( तन्वे ) [ रोग रहित ] शरीर 
के लिएं, ( कः ) कोन ( जनाय ) [ अपने परिचारक ] जन के लिए । [इन्द्र 
“ईश्वर कर्म फल के रूप में स्वयं सब देता. है ॥ 


कोन ही जाता है । कौन देता है। कौन डरता है। कौन मानता है 
होते हुए इ्द्रम को [ जान कर ]। कौन अपत्य के लिए, महार और हमारे 
दशनीय के लिए ॥ २६ ॥ 


भाष्य- स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इन्द्र पद्‌ से सेनापति का अभिप्राय 
अहण किया हैं । परिशिष्ट के इस स्थान का संकेत दुर्ग ने अपनी वृत्ति ३। २१ 
आर १० । २३ पर किया है | निस्सन्देह दुर्ग को परिशिष्टो का ज्ञान था | 
अथोत--आज से लगभग १४००-१६०० वर्ष पहले अथवा इससे भी पहले 
परिशिष्ट निरुक्त का अङ्ग थे । इंसाई-यहूदी गुट ने इन की प्रामाणिकता में बृथा 
सन्देह उत्पन्न किया था । महान्‌ आत्मा, ईश्वर और महत तत्त्व परक वेदार्थ की 
प्रक्रिया अति प्राचीन है ॥ २६॥ हि 


को अग्निमीडे हविषा घृतेन॑ खुचा यंजाता ऋ भिर्शुवेमिं! । 
कप | र] AN a ~ 
कस्म देवा आव॑हानाश होम को मंसते वीतिहात्रः सुदेवः ॥ 
[ ऋ० १। ८४॥ १८ ॥ ] 


क आदित्यं पूरयति [ =पाठान्तर-पूजयति ] हविषा च घृतेन च । 
सचा यजाता ऋतुभिभ'वेभिरिति। कस्मै देवा आवहानाशु होमा- 
थान्‌ । को मंसते बीतिहोत्र: सुदेवः कल्याणदेवः । इत्यधिदैवतम्‌ । 


अध्यात्मम्‌ । क आत्मानं पूरयति इविषा च घृतेन च। खचा 


यजाता ऋतुभिश्च ेभिरिति | कस्मै देवा आवहानाशुद्दोमार्थान । 


र मंसते वीतिहोत्रः सुप्रश् कल्याणप्रज्ञः । इत्यात्मग तिमा- . 
चष्टे ॥ २७ || 


अर्थ--कौन ( अध्निम्‌ ) प्रकाशक आदित्य को ( टे) पूजता है, हावे 


`. से ओर घृत से और ( खन चा ) लुक से [ कोन.] ( यजातै ). [उसका] 
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यजन करतां है ( ऋतुभिः-ध्र वेभिः )[ वे 
में 5८ कभ.) (सप्तमी के अर्थ में तृतीया ] र 
है करने नय 
ह ( की a के लिए (देवा; ) देव सारे ( म. ) द 
राते हैं ( आशु ) शीघ्र ( होम) होम पदार्यो को । (कः ) कौन 
(> ) जानता है (बीतिद्दोच:) वीतिहोत्र [ ऋग्भाष्य, स्कन्द--क्रान्ति- 
हेः, साथण-श्राप्तयज्ञ: ] ( खुदेव: ) कल्याण देव वाला [ स्तोता । ] 
उ त आदित्य को पूर्ण करता । [ अथवा पुजता ] ठे, हवि से और घृत 
7 ` ` उ स यजन करे त्र तुओ से नियत से [ =नियत ऋतुओं में । ] 
केस के पि ररे देव प्राप्त कराते हैं शीघ्र होम के पदार्थों को । कोन 
जानता है कान्तिहोत्र कल्याणरेव । यह अधिदेवत [पक्ष है। ] 


_ जब अध्यात्म [ पक्ष ]--कौन आत्मा को पुजता है, हवि से और घृत 
4. । डु से यजन करे नियत ऋतुओं में । किस आत्मा के लिए सारे 
रन्द्रय गणन्दैव प्राप्त कराते हैं शीघ्र होम के पदार्थों को । कौन जानता है 
प्रचन | और ] कल्याण प्रज्ञ । यह आत्मगति को कहता है ॥ २७ ॥ 

भाष्य--थारक के अनुसार १४ वे' परिशिष्ट में महानात्मा का अधिकार 
चल रदा है | वह है आदित्य और आत्मा || २७ || 


त्यमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्यैम्‌ ॥ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्ढितेन्द्र ब्रमीमि ते वचः | 
[ ऋ० १। ८४। १६ ॥ ] 


त्वमङ्ग प्रशंसीदेवः शविष्ठ मत्यम्‌ । न त्वदन्योऽस्ति मघवन्‌ पाता 
चा पालयिता वा जेता वा सुखयिता बा । इन्द्र ब्रवीमि ते वच: 
स्तुतियुक्तम्‌ ॥ २८॥ Lr 


अर्थ-( त्वम्‌) तू हे ( अङ्ग ) मित्र [ इद्रन्भादित्य वा आत्मन्‌ ] 


है ब शंसिष: ) प्रशंसा करते हो (देवः ) देवता हो कर (शविष्ठ) हे 

` + 'लवत्तम, ( मत्यम्‌ ) मरणधर्मा को । नहीं तुझ से अन्य हे मघवत्‌ 

ह (अस्ति ) है ( मडिता ) सुख देने वाला ( इन्द्र हे ऐश्वर्यवत्‌ । ( बीमि ) 
. हा हूँ (ते) तेरे प्रति ( बचः ) [ प्रार्थना की ] वाक्‌ को ॥ 
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तू हे अङ्ग प्रशंसा करता.है, देव हो कर हे बलवत्तंम, मत्यै को । नहीं 
तेरे से अन्य [ कोई ] है, हे ऐशवर्यव र्‌ रक्षक अथवा पालक । जीतने वाला 
अथवा, सुख देने वाला अथवा । है ऐश्वर्गवत्‌ कहता हूँ, तेरे लिर्‌ स्तुति युक्त 
वाक्‌ को ॥ २८ ॥ 

७ ८2३ [a i ~~ PN Nos श्‌ 

हस; शुचिपद्रसुरनतरिक्षसद्धोता वेदिपदर्तिथिदुरोशसत्‌ । 

3 छि ७०५ | ho | IA Fe 

नषद्रसदृंतसद्गयोमस ञ्जा गोजा ऋत॒जा अद्विजा ऋतभ्‌ ॥ 

[ ऋ० ४ । ४० । ५ ॥ [ ऐे० ब्र ४।३। ५ ॥ ] 


हंस इति । हंसाः सर्येरश्मयः । परमात्मा परं ज्योतिः । पृथित्री 
व्याप्तिति । व्यात्तं सवे' व्याप्तं चननकर्मणानभ्यासेनादित्यमणडलेनेति । 
व्ययतीति लोकः । त्ययतीति हंस: । व्ययन्त्ययतीति । हंसा; । [ परम- 
हंसा: ] [ परमात्मा ] सुयेरश्मिभि: प्रभूतगभीतवसतीति । त्रिभिवेस- 
तीति वा । रश्मिभिवेसतीति वा वह्विवैसतीति वा । खुबर्णरेता: पूषा, 
गर्भाः । सिमिति रिभन्ता वनकुटिलानि कुटन्ता रिभन्तान्तारिक्षा ` 
सरति | अथान्तरिक्षा चरदिति दिवि । भुवि गमनं वा । सुभाजः 
सुप्रभृतो दोतादित्यस्य गता भन्ति । अतिथिङु रोणसत्‌ । सर्वे 
दुरोणसद्‌ दरं सर्वे रसा ब्विकषयति । रश्मिविकर्षयति । वहिविकर्ष- 
यति | वन्ने भवति । अश्वगोजा अद्रिगोजा 'घरत्रिगोजा सर्वे. गोजा 
ऋतजा बहुशब्दा भवन्ति । निगमो निगमव्यति । अत्रत्युषि निवेच- 
नाय ॥ २६ ॥ ः 


आर्ध--( हसः ) ह॑प-परमात्मा अथवा आदित्य, ( शुचिसत्‌ ) पर 
ज्योति रूप अथवा शुचि अग्नि के स्थान वाला, (वसुः ) वसुरूप 
( श्रन्तरिक्षसत्‌ ) अन्तरिक्ष स्थान वाला, ( होता) होता रूप, समधु 


भ्रह्मारंड का होता ( वेदिसत्‌ ) वेदि स्थान वाला, ( अतिथिः ) पूजा योग्य ` 


सोम ( दुरोणसत्‌ ) सोम पात्र अथवा ब्रह्माण्ड में स्थान वालाच्व्यापक । 
(नुसत्‌ ) मनुष्यों में रहने वाला, अन्तर्यामी ( वरसत्‌ ) श्रेष्ठों में रहते 
वाळा, ( ऋतसत्‌ ) ऋत में रहने वाला, ( व्योमसत्‌ ) व्योम स्थात 


वाळा, ( अब्जाः ) आपः में प्रकट होने वाला ( गोजाः ) रश्मियों में प्रकट 
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होने वाला, ( ऋतजाः ) ऋत में प्रकट होने वाला ( अद्विज्ञा: ) अद्रि में 
जा; ) अद्रि 
जन्मा ( ऋतम्‌ ) ऋत रूप । Fa 
हसाः सूर्यरश्मि हैं । परमात्मा परं ज्योतिशुचि है पृथिवी को व्याप 
करने वाला । व्याप्त किया है सब कुछ, व्याप्त किया वनन कर्म से, अनभ्यास 
से आदित्य मण्डल ने । त्ययति=[ पाठान्तर त्यभति ] लोक उप्तके नीचे । 
हसपन-हतन करता हुआ त्यागता है । हंस परम हुं, [ परमात्मा ] 
सूर्य रश्मियों से बहुत गम्भीर वसता है । तीन से वसता है अथवा । 
रश्मियों से बसता है अथवा । वह्ि वसता है अथवा । सुवर्ण रेत बाला पुषा 
और गर्भ । रिभेति-अगला सम्पुर्ण पाठ अस्पष्ट है अतः व्याख्या नहीं 
की ॥ २६ ॥ 
भाष्य--हंस पद योगी, परमात्मा और रादित्य के लिए प्रयुक हुआ है । 
आदित्य अब्ज है | इस का जन्म आपः में है । श्रब भी इस की सारी क्रिया 
आपः में है। परमात्मा में भी सारा अथे घटता है । आदित्य श्र में शुचि 
अभि:, आदित्यस्थ अभि: हे । 
निरुक्त के दोनों पाठो में यह पाठ अति भेद से मिलता है । दोनों की 
गम्भीर तुलना आवश्यक है | इस के लिए अत्यधिक परिश्रम अपेक्षित है । तब 
दोनों पाठो का शोधन भी हो सकेगा और भाव भी समर आएगा || २६ ॥ 
द्वा सुपर्णा सयुजा संखांया समानं वृक्ष पारे षस््रजाते | 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वादत्यनश्नन्नन्यों अभि चाकशीति || . 
[ ऋ० १ । १६४ | २०॥ ] 
दो ढौ प्रतिष्ठितो खुळतौ धर्मकत्तारौ | दुष्कतं पापं परिसारकः 
मित्याचक्षते । सुपर्णा सरूपतां सखायेत्यात्मानं [ दुरात्मानं ] परमात्मानं 
` प्रत्युत्तिष्ठति | शरीर एव तज्जायते वृक्षंम वक्त शरीरम्‌ । इत्ते प्त 
प्रतिष्ठापपति । तयोरन्यद्‌ सुक्त वान्नमनञ्जन्नन्यां सरूपतां सलीक- 
तामश्नुते । य एवं बेद । अन्नमनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति । इत्यात्मगेति- 
माचष्टे | ३०॥ | RR का 
अर्थ--( द्वा ) दो ( सुपर्णा ) पक्षी ( सयुजा ) सदा त -रहने वाले 
( सखाया ) सखा रूप [ हैँ । ] .( समानम्‌ ) [ दोनों एक ] समात 
( वक्षम्‌) वृक्ष को ( परि षखजाते ) आलिङ्गन करते हँ. । ( तयो: ), उत 


पट 
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दोनो में से ( अन्यः ) एक ( पिप्पलम्‌) फल को (स्वादु) स्वादु को 
(अत्ति ) खाता है, ( अनश्नन्‌ ) न खाता हुआ ( अन्यः ) दूसरा ( अभि 
क 

चाकशीति ) देखता है ॥ 

दो ठहरे हुए शुभ रूप धर्म के करने वाले । दुष्कृत [ कर्म अथवा ] 
पाप को परिस।रक यह कहते हैं। पक्षी, साथी, सखा, आत्मा को डुरात्मा= 
लघु आत्मा को, परमात्मा के प्रति ऊपर ठहरता है । शरीर ही वह जन्मता 
है वृक्ष । वृक्ष शरीर [ है। ] वृक्ष पर पत्तों को स्थापित करता है। उन में 
से एक खा कर अन्न को, न खाते हुए दूसरी सरूपता को सलोकता को 
प्राप्त करते हैं, जो ऐसा जानता है । अन्न को न खाता हुआ दूसरा देखता 
है। यह आत्मगति को कहता है ॥ ३० ॥ 


भाष्य- भाष्य पाठ अस्पष्ट है । ३० || 
~ 


आ याहीन्द्र पाथाभिरीळितेमियेक्षमिमं नों भागधेयं जुषस्व । 


तुप्तां जुदुमातुळस्येब योषां भागस्ते पैतृष्वसेयी वृपामिंव ॥ 
[ ऋ० खिल ७। ५५।८॥ ] 
आगमिष्यन्ति शक्रो देवताः । ताख्रिभिस्तीथभिः शक्रप्रतरैरीकि- 
तेभि्निभिस्तीथेः । यज्ञमिमं. नो यज्ञभागम्‌ । अञ्नीषोमभागाविन्द्रो 
जुषस्व । तृप्तामेवं मातुलयोगकन्याभागं सत केव सा । या देवतास्ताः । 
तत्स्थाने शाक्रं निदशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथ-(आयादि ) आओ (इन्द्र ) हे इद्र ( पथिभिः ) मार्गों से 
( इळितेभिः ) स्तुति योग्यों से ( यज्ञम्‌ इमम्‌ न; ) इस यज्ञ को. हमारे 
( भागधेयम्‌ ) भागवेय=अंश को ( जुषख ) सेवो । (तृप्ताम्‌ ) तृप्त को 
( जुह्! ) होमो, ( मातुलस्य इव योषा ) मामा की जैसे (योषा) कन्या. 
( भागः त ) माग तेरा (पेतृष्वसेयी ) पितुखसान्चुआ, उस की कन्या 
( वपाम्‌ इव ) वपाऽचर्बी के समान ॥ RO 


` आएँगै शक्त [ और अंत्य ] देवता । वे चिभिः-तीन: ती्थेभिः तीया | 


के साथ शाक्र-प्रतरे;=शक्र के मार्गो से ईळितिभिः=स्तुति योग्यों से । तीनं 


तीर्थो-से । इस यज्ञ को हमारे यज्ञ भाग को । अभि-सोम भाग वाला । 
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इन्द्र सेवो । तृप्ता को इस प्रकार मामा के यो द 
सतृ का ( 2 ) ~ ग वाली कन्या के 
५१७ समान वह दो देवता हैं, बे के भाग को, 
उदाहरण ॥ ३१॥ ' न उस स्थान में शक्र का 


भाष्य-यद्यपि पूर्ववत यहां 
हां भी भाष्य 
है कि इन्द यहां आदित्य है h आदित्य के हा. है, पर इतना अनुमान होता 
2 श्व तः रे 
से देवता आकर यज्ञ के स्वांश को महण काहे हैं || ३ ५ है, उन तीनों मागे 


विर विमासो अंसे देवं मतास ऊतयें | 


के अभि; सवोदेवता! । (ऐ० बा०६ । ३ ॥ श० १ । २।६।२०॥) 
रति । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ३२ ॥ 


अर्थ-( विप्रम्‌ ) मेधावी को ( बिप्रासः ) मेधावी 
( अवसे 
र ह ( देवम्‌ ) देव को ( ऊतथे ) साहाय्य के लिए। ( अग्निम्‌ ॥ अत 
( गीभिः ) स्तुतियो से ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ 


अवसे विडः ।. जानते है, विदन्ति से, जानना चाहिए। विमल श 
"'पळ-रहित शरीर से वायु [ द्वारा । | बिप्रः=मेधावी ps 
04 में ठहरे अकार से मिले हुए उकार को पुरित करे, [ जब भकार, 
को न मकार के निलय को प्राप्त होते है । [ ओमूकार को ] मेघावी 

गाणी में बिन्दु से सीचे गए को । विकसित वहितेज को, ज्योति को 


« उणं कमलो में अमृत शरीर को | अमृत जात में स्थित को । अमृत वाक्‌ 


७ ही मुख में कहते हैं। अझिः को सम्बोधन करे, बुलावे । अग्नि है 
'ष दवता है। उस की अगली [ ऋक्‌ ] अधिक निवेचन के लिए ॥ ३२॥ र 
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भाष्य--भाव दुरूह है । पर आदित्य, अभि, प्राण ओमकार की महिमा 
गाई गई हे । हृत्कमल में ओमकार के उच्चारण होने का संकेत है ॥ ३२ ॥ 


ट्र | ~ 
जातंबेंदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो नि दहाति वेद; । 
ह गी (>_, 7३ (~ सेन ol ~ तात्य 0७ 
स न॑ः पर्षदति दुगीणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यभि || 
[क्रा०१।९६।१॥ 


ज्ञातवेदस इति । जातमिदं सर्वे सचराचरं स्थित्युत्पत्तिप्रलयन्यायेन 

सुनवाम सोममिति । प्रसवायाभिषवाय सोमं राजानममतम्‌ । राः 
है तीयतो यज्ञार्थमिति स्मः निश्चयेन दहाति ददति भस्मीकरोति । सोमो 
दददित्यर्थः । स नः पषंदृति डुर्गाणि दुर्गमनानि स्थानाति नावेव 4 

सिन्धुम्‌ । यथा कश्चित्कणधारो नावेब सिन्धोः स्यन्दमाना नदीं | | 

जञलदुर्गी महाकूलां - तारयति । दुरितात्यञ्ञिरिति तानि तारयति । | 
तस्यैषापरा भवति ॥ ३३ । 

| 


अर्थ- ( जातवेदसे ) जातवेदस्‌ अभिः के लिए, आदित्य के लिए 
[ परमार्थ में-ब्रह्म के लिए ] ( खुनवाम ) निचोड़ते हैं ( सोमम्‌) सोम को 
[ परमार्थ मे-हुदथ के सम्पूर्ण सार को ] ( अरातीयत; ) [ स्कन्द ऋग्भाष्य 
के अनुसार ] हवियों के दान के अभिप्राय से, ( नि दहाति ) सर्वथा दहन 
करता है ( वेदः ) [पापी का ] घन वा ज्ञान । (सः) वह (नः) हमें 
( पर्षदति ) पार करे ( दुर्गाणि) दुर्गम स्थानों से ( विश्वा ) सब से, 
(नावा इब ) जिस प्रकार नौका ( सिन्धुम्‌) समुद्र वा महानद को 
( दुरिताति ) पार करा देती है, ( अश्नि; ) वैसे आदित्य वा पर ब्रह्म [पार 
कराता है, इस मर्त्य लोक से ] ॥ 


ज्ञातम्‌ इदमू=सारे चराचर को, स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के न्याय 
से । निचोढ़ते हैं सोम को । उत्ति के लिए, निचोड़े जाने के लिए सोम 
राजा को, अमृत को । अरातीयत:ऱ्यज्ञ में देने के लिए । [ निद्द्मतिर गुळ | ॥ 


निश्चय से जलाता है, भस्म करता है । सोम को देते हुए [यह कहा ], यह ] | 4 
अर्थ है । वह हमें तारता है, दुर्गम: स्थानों. से ।-नौकां जैसे . सिंन्यु-को ।- जैसे ह ' 
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कोई कर्णधार, नौका से जैसे सिन्धु से रे 
प्युस-बहत 
डुर्गा-कठिनता से पार जाने देने हा. अन्य 
उ र जान देने वाली को, महा किनारों वाली को पार 
करा देता हे । अग्नि; उन सब चराचर से पार करा देता है ॥ ३३ ॥ 


भाष्य--आदिष्य से पार हो कर अपर लोकों को जीव जाता है । परब्रह्म 
की कृपा से इस भवसिन्धु को तरता है ।। ३३ || 


इदं तेऽन्याभिरसंमानम॒द्भियोः काश्च सिं प्रवहन्ति नर्धः | 
सर्पो जीणामिंव लच जहांति पापं साशिरस्कोउभ्युपेत्य ॥ 
इदं तेऽन्याभिरसमानाभिर्या काश्च सिन्धुः पति त्वा नद्यो 


वहन्ति । सपो जीर्णामिव सर्पस्त्वचं त्यजति पापं व्यजन्ति । आप 
आप्नोतेः । तासामेषा भवति ॥ ३४ ॥ 


अर्थ-( इदम्‌) यह (ते) तेरी (अन्याप्रिः ) दूसरियों के साथ 
( असमानम्‌ अद्भिः ) अन्य प्रकार की [ नदियों के साथ | ( याः काः च ) 
जो कोई भी ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र को ( प्रवहन्ति) बहती हई जाती हैं, 
( नद्यः ) नदियां । सर्प जीर्ण हुई को जैसे त्वचा को त्यागता है, पाप को 
[ त्यागती हैँ । ] ( खशिरस्कः ) शिर के साथः से [सर्प ] ( अभ्युपेत्य ) 
प्राप्त हो कर ॥ | 
सिन्धु को पति करके नदियां [ उस की ओर ] बहती हैं । नदियां पाप 
को त्यागती हैं। आपः आप्नोति से । उन [ नदियों की यह होती है ॥३४॥ 


भाष्य--इस खण्ड का पाठ लघु पाठ में नहीं है । आदित्य और ब्रह्म परक 
भाव लगाना चाहिए | इस ऋक्‌ का मूल स्थान अज्ञात है ॥ ३४ ॥ 
यम्बकं यजामहे सुगन्थि पुष्टिवथनम्‌ । 


उर्वारुकर्मिंव बन्धनान्सत्योगचीय माम्रतात्‌ ॥ | 
[ ऋ० ७। ५६।१२॥ ] 


ञ्यम्बको रुद्रः । तं ञचम्बरकं यजामहे [ सुगन्धिम्‌ ] सुगन्धि सुष्टु- 
गन्धिम्‌ | पुष्टिवधेनं पुष्टिकारकमिव | उर्वारकमिव [ फलं ] बन्धनादा- 
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शोधनात्‌ । मृत्योः सकाशान्सुञ्चल मां कस्मादिति । एषाऽपरा 


भवति ॥ ३५॥ 


थै--( 5प्रम्बकम्‌ ) रुद्रनअस्िः ( स्पर ब्रह्म ) को ( यजामहे) यजन 
करते हैं, जो ( खुगन्धिम्‌ ) सुन्दर गन्ध, जीवन गन्ध वाले को [और] 
( पुष्टिवर्धनम्‌ ).पुष्टि वर्धक को । (उर्वारुकम्‌ इव) खरबूजा का फल जेसे 
( बन्धनात्‌) पक कर ] बन्धन से [ गिरता है], [ वेसे ] ( सत्यो: ) 
मत्यु से ( मुक्तीय ) छडावे [ रुद्र ] मा ( मा-अम्ृतात्‌ ) नहीं अमुत से ॥ 


त्र्यम्बक रुद्र है । उम रुद्र का यजन करते हैं । सुन्दर गन्ध वाले का, 
पुष्टि कारक का । खरबूजा के फल बन्धन से जेसे [ सरलता से ] पृथक्‌ 
होता है, [ वैसे ] मृत्यु के पास से छड़ावे [ रुद्र । ] मुझे क्यों। [मोक्ष के 
लिए । ] यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ३५ ॥ 


भाष्य - इस के आगे जातवेदसे इति ३३ खण्ड का पाठ अधिक युक्त है । 
सरूप के सस्करण में वही पाठ है | ३५ ॥ 
शत जाव श॒रदो वर्षमान; शृतं हेमन्ताञ्छतमु वस॒न्तान्‌ । 
शतामिन्द्राभी सविता बृहस्पति; शतायुषा हृविषेमं पुनंदु || 
[ ऋ० १०। १६१।४॥ ] 


के शतं जीव शरदो वर्धमानः । इत्यपि निगमो भवति । शतमिति शतं 
दीघेमायुः । मरुत पना वर्धयन्ति । शतमेनमेव शतात्मानं भवति । 
शतमनन्तं भवति । शतमेश्वये भवति । शतमिति शतं दीर्घमायुः ॥३६॥ 


8. ( शतम्‌ ) सौ ( जीत्र ) जियो ( शरदः) शरद आतुएं 


( वधम्नानः ) बढ़े हुए । ( शतम्‌ ) सौ ( हेमन्तान्‌ ) हेमन्त ऋतुएं ( शतम्‌ . 
उ ) सौ और ( बसन्तान्‌ ) वसन्त ऋतुएं । ( शतम्‌ ) सौ इन्द्राझी, सविता, 
बृहस्पतिः । सौ [ वर्ष के ] ( आयुषा) आयु से (-हविषा ) हवि से 
( इमम्‌ ) इस को ( पुनढु; )=फिर''"॥ - 


१, 'उवीरुक' का अर्थ 'फूट ककड़ी' भी है । वह पकने पर स्वतः बेल से 
पृथक हो जाती है । 


7 
>“ 
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शतसू'''''' । यह भी निगम होता है। सौ यह्‌ । सौ दीर्घ आयु 
[ है । ] मर्तः इसे बढ़ाते हैं। सौ इस को ही सौ वाला होता है । शत 
अनन्त होता है । शत ऐश्वर्य होता है । शत दीर्घ आयु [ है ]॥ ३६॥ 
भाष्य--इस मन्त्र का मूल स्थान अज्ञात है | वेद में दीघ आयु के साथ 
शरद ऋतु का अत्यधिक सम्बन्ध है | यहां भी शरद, हेमन्त और वसन्त से 
सम्बन्ध कहा है | ग्रीष्म से दीघ आयु का सम्बन्ध नहीं । आष्म में पुरुष 
| सुरमाता है । फल आदि भी हिम प्रभाव द्वारा अधिक देर तक ठीक रहते हैं । 
भाष्य में मरुतो का सम्बन्ध कहां से जोड़ा गया, यह चिन्त्य है ॥ ३६ | 


मा ते राधाँसि मा त॑ उतयों बसोऽस्मान्कदां चना दभन्‌ । 
बिश्वां च न उपमिमीहि मानुप वदनि चषेणिभ्य॒ आ ॥ 

` [क्र०१।०४।२०॥] 
माच ते धनानि । मा च ते कदाचन सरिषुः । सर्वाणि 


प्रज्ञानान्युपमानाय । मनुष्यह्वितः अयमादित्योऽयमात्मा । अथैतद्नुप्रव- 
दन्ति । अथैतं महान्तमात्मानमेषरग्गणः प्रवदति वैश्वकर्मणे । 


देवानां नु वर्यं जाना.॥ | ऋ° १०।७९।१॥] | 
नासंदासाच्नो सद।सीत्तदानीम्‌ ॥ [ऋ० १०। १९६। १॥] इति च। 
सैबा55त्मजिक्षासा । सैषा सर्वभूतजिज्ञासा । ब्रह्मणः सारिष्ठं 
सरूपतां सलोकतां गमयति य एवं षेद । | 
नमो ब्रह्मणे । नमो महते भूताय । नमो यास्काय । ब्रह्म ४ ४ ` 
त्रह्मशुक्कमसीय ॥ ३७ | 
इति परिशिष्टम्‌ । 
अर्थ--( मां ते) मत तेरे (राधांसि) धन (माते ) मत तेरे 
( ऊतयः ) जाने के मार्ग ( बसो ) हे आदित्य अथवा आत्मन्‌ ( अस्मान्‌) 


ग्में दें : विश्वा 
>. में ( कदाचन ) कभी भी ( दभन्‌ ) धोखा दे, वा हानि पहुँचाएं । ( 
ह: सारे (नः ) हमें [ प्रज्ञान ] (आ उपमिमीहि ) सब सी से. 
उपमानार्य समीप करो । ( मान्नुष ) है मनुष्य के क आदित्य, 
( बसूनि ) [ सारे ] धन ( चर्षणिभ्यः ) मनुष्यों के लिए [ दो ] ॥ 
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` मत ओर तेरे धन। मत और तेरे कभी भी सरिषुः=्सन्दिग्य पाठं । 
सारे प्रज्ञान उपमान के लिए | मानुब=मचु का हितकारक, यह आदित्य, 
यह आत्मा । अब यह अझु-प्रवचन करते हैं। अब इस महात्‌ आत्मा को 
यह ऋण प्रवचन करता है, विश्वकर्मा के अर्थ के लिए--[ अगले ] दो 
मन्त्र । वह यह आत्मजिज्ञासा [ है । ] वह यह सवैभूत जिज्ञासा [ है। ] 
ह्य के सारिष्ट को, सर्पता, को सलोकता को पहुँचाता है, जो इस प्रकार 
जानता है। | ६ 
नमः ब्रह्म के लिए । नमः महा] भूतर्न आत्मा=्महतु तत्त | केलिए। * 
नमः यास्क के लिए । 
भाष्य- यह पाठ भी सन्दिग्ध है | वेश्वकर्मणे यह पाठ अस्पष्ट अर्थ देता 
है । वेद के ब्रह्मपरक अर्थ पर यहां पूरा बल दिया गया है । ग्रन्थ की समाप्ति 
पर व्रह्म शुक्कमसीय का दो बार पाठ स्पष्ट है । यास्काय पद के स्थान में 
दूसरी शाखा का पाठ पारस्कराय है क्या परिशिष्टं के साथ पारस्कर का कोई 
संबन्ध है ? || ३७ ॥ 


4 ` इति निरुक्तं समांप्तम 
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१. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग १ 
, ( द्वितीय संस्करण-परिवधित ) 
आय परम्परा की सत्यता प्रमाणित करने वाला यह्‌ 
के रिणः ह इस युग का पहला 
और एकमात्र ग्रन्थ है । योरोप के ईसाई यहुदी गुट के पक्षपात पूर्ण लेखों 
का इस में प्रबल खण्डन हे । भारत में इतिहास-लेखन आदिकाल से चला 
आ रहा है, और आर्य ऋषि, मुनि ही यथार्थ इतिहास लेखक थे, इस का 
मुह बोलता चित्र इस ग्रन्थ में है ।. 
वहि ओर व्यास की ऐतिहासिकता. के प्रमाण इस ग्रन्थ में बहुत से 
मिलते हैं । महाभारत और पुराणों में निरिष्ट ऐतिहासिक तिथि-क्रम लगभग 
ठीक है, इस का उज्ज्वल ज्ञान इसी ग्रन्थ में है। मूल्य १८) रु० 


९ _ ॥ २ 
र २, भारतवर्ष का बृहद इतिहास, भाग.२ . 

इस में आदि पुरुष ब्रह्मा से ले कर गुप्त साम्र,ज्य के अस्त तक का 
इतिहास है । अधिक बल तिथि-क्रम के यथार्थ वर्णन पर दिया गया है । 

२५००) रु० पुरस्कार- उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ १९६३ में इस ग्रन्थ ` 
पर २५००) २० का श्री नरेद्धदेव पुरस्कार दिया है। 

ब्रिटिश शासन ने राजनीतिक कारणों और ईसाई मतान्धता के कारण 
भारत का इतिहास जो कलुषित कर दिया था, और जिस की झूपरेखा 
वर्तमान विश्वविद्यालयों में पढाई जाती है, उस'का सतर्क. निराकरण. इस 
ग्रन्थ में है । इस ग्रन्थ के अध्ययन के विना संस्कृत वाङ्मय की आधारभूत 


बातों की समझ नहीं आ सकती । मूल्य २०) रु० 
३, वैदिक वाड्मय का इतिहास, भाग १ 
( द्वितीय संस्करण-परिवधित ) 


वेद्‌-वाक्‌ और वेदों की शाखाएं 
आज भारत और विदेशों के प्रायः सभी लेखक इसी ग्रन्थ के आधार पर 


छः बैदिक शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं। शतश; ग्रन्थों से इस की सामग्री 
- संकलित हुई है । वेद की अपौरुषेयता का दर्शन इस ग्रन्थ के पहले १०० पो 


में कराया गया.है। मूल्य.१०) रु०: 
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४, भाषा का इतिहास 

यह ग्रन्थ अब तीसरे संस्करण में परिवधित रूप में प्रकाशित हुआ है । 
प्राचीन संस्कृत से संसार की मुख्य भाषाएं अपभ्रष्ट हो कर बनी हैं, इस का 
ज्ञान इस ग्रन्थ से करें। 

कल्पित इण्डो-योरोपियन अथवा भारोपीय भाषा का कभी अस्तित्व 
नहीं था, इस का प्रतिपादन यहीं मिलेगा । ब्रुगंमन, ओस्थोफ आदि के व्यर्थ 
मतों का यहाँ सप्रमाण खण्डन है । विज्ञान (साइंस ) के नाम पर जो मिथ्या 
लेख हुए हैं, उन के मिथ्यात्व का यहां उद्घाटन है । मूल्य ८) ₹० 


४. वेदविद्या-निदशीन ( पुरस्कृत ) 

ज्ञान-विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट भण्डार वेद में है, यह इस पुस्तक के फ्त्र पत्र 
से स्पष्ट है । इस पुस्तक के साहाय्य से भविष्य के वैज्ञानिक सूर्य, चन्द्र और 
ग्रहों आदि की यथार्थ विद्या को जानेंगे मूल्य १२ रू० ५० न० पै० 

इसी ग्रन्थ में उल्लिखित एक तथ्य का विस्तृत वर्णन अगली अंग्रेजी 
पुस्तिका में है -- 
6.Extraordinary Scientific Knowledge in Vedic Works 

श्री Louis Renou 


प्रधान वेदाध्यापक, पेरिस विश्वविद्यालय, अपने पन्नों मं ग्रन्थकार को लिखते हैं 


7, ( वैदविद्यानिदशन ) Your very original and keen work 
808. I4th Nov, 2968. 
2, ग think you are quite right in emphasizing the scientific 
ontlook of many Vedic formulaes, and I can only congratulate 
you for your penetrating spirit in trying to interpret these 
sentences, | 870 April, I964, 
ख० पं० नरदेव शाल्ली वेदतीर्थ ने समालोचना करते हुए लिखा-- 


विद्वुधजन मण्डली तो इस पुस्तक को देख कर प्रसन्न होगी और 
लेखक की मुक्तकरठ से प्रशंसा करेगी । ***---*----* | तेना लतः १ 


विवेचन है कि इस को पढ़ कर क न 
नाचा | Lm 


॥ ३३ 
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श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट अमृतसर 
का 


सुन्दर सस्ता ओर प्रामाणिक प्रकाशन 


ऋषि दयानन्द कृत-यजुर्वेदभाष्यविवरण 
संशोधित-परिवधित द्वितीय संस्करण 


यह ऋषि दयानन्द कृत यजुर्वेद भाष्य के प्रथम १० अध्यायों का 
संशोधित द्वितीय संस्करण है । इसे महपि के हस्तलेखों से मिलान करके 
तय्यार क्रिया गया है । साथ ही ऋषिभक्त, वेदों के महान्‌ प्रकाण्ड विद्वान्‌ - 
श्री पंग ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुकृत विवरण है, जिसमें देवता, छन्द, पदपाठ, 
स्वर प्रक्रिया, .आष प्रमाणों से ऋषि भाष्य की पुष्टि, एवं सायण-महीधर 
भाष्यों की त्रुटियों का दिग्दर्शन इस ग्रन्थ की विशेषताएं हैं। ग्रन्थ के आरम्भ 
में १५० पृष्ठ की भूमिका है, जिसमें उपर्युक्त वेद-विषयों का गम्भीर ओर 
शोधपूर्ण विवेचन है । ग्रन्थ २२ पौण्ड के २२३१८ पेजी स्पेशल रेग पेपर ' 
पर सात प्रकार के सुन्दर टाईपों में छापा गया है। सुन्दर कपड़े की पक्की 
जिल्द तथा उपर भावपूर्ण चित्र युक्त कवर से मण्डित है । 
मूल्य केवल लागत मात्र १६) 
द्वितीय भाग प्रेस में छुप रहा छै। 


` महर्षि यास्क कृत निरुक्त हिन्दी भाष्य सहित 
व्य[ख्याता- श्री पं० भगवद्दत्तजी 
बड़े ही सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि मर्हाषि यार्र कृत निरुक्त का 
हिन्दी भाष्य श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित हों रहा है। 


` आर्यसमाज के प्रौढ़ विद्वा और अनुसन्धान विषय के अद्वितीय मर्मज्ञ 
=: श्री पं० भगवददत्तजी इस भाष्य के लेखक और सम्पादक हैं। इस भाष्य में 
` ५ निरुक्त की अनेक ग्रन्थियों को बड़े उत्तम ढंग से खोला गया हे । राष्ट्र भाषा 


के माध्यम से निरुक्त के ऊपर यह अपूर्व कार्य हुआ है । इस ग्रन्थ का मुद्रण 


` ` सुन्दर, स्पष्ट एवं शुद्ध है। यह ग्रन्य-रल सुन्दर तथा वृढ कागज के लगभग 


` ` ८५० पष्ठों में पूर्ण हुआ है। : | 


मूल्य १९-०० 
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क. ड Digitized धभी गामलाल- कपूर रकत का डी छान 
पाणिनीय व्याकरण का एक अद्भुत नया ग्रन्थ. ४ 


अष्टाध्यायी-सरलव्याख्य[ 
लेखक--श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु 


हि अष्टाध्यायी की यह व्याख्या ऋषि दयानन्द-निदिष्ट प्रथमा 
१ पठितव्य सम्पूणे अङ्गों पर प्रकाश डालती है । श्री जिज्ञासु 
१६२० से पाणिनीय व्याकरण का अध्यापन ऋषि-निदिष्ट 
~ [ ~ 

से ही कर रहे हैं.। इतने सुदीर्घे काल के अध्यापन सम्बन्धी ३ 
के आधार पर यह अत्यन्त सरल व्याख्या लिखी गई है । इ 
ग्रन्थ का महत्त्व भले प्रकार जाना जा सकता है । 


इस व्याख्या में क्रमशः सूत्र के पदच्छेद-विभक्ति-समास-आर 
 अर्थ-उदाहरण पहले संस्कृत में लिखे हैं । तत्पश्चात्‌ हिन्दी में 
स्पष्टीकरण किया गया हे । उदाहरणों की साधनिका अन्त में पां 
में दी गई है । इस अदभुत ग्रन्थ के प्रकाशित हो जाने से अष्टा 
क्रम i पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन अध्यापन सवेथा सुग 
गया है । 


यह ग्रन्थःतीन भागो' में छुप रहा है । प्रत्येक भाग लः 
८०० पृष्ठो का होगा । अष्टाध्यायी के प्रचार की दृष्टि से इतने 
ग्रन्थ का मूल्य भी लागत मात्र रखा जाएगा। प्रथम भाग दिर 
६४ तक तेयार हो जाएगा । अगले भाग भी १६६४ में पूरे छुप | 
तैयार हो जाएंगे | . 


ह _ श्रीमद वाहमीकि-रामायण हिन्दी अनुवाद सहित 
हे श्रीमद वाल्मीकि रामायण का हिन्दी अनुवाद, जो क्रमशः वेदव 
में प्रकाशित हो रहा है, अब पृथक्‌ पुस्तकाकार में भी सुलभ । 
. यह पुस्तक २८ पौण्ड के बढ़िया-कागज पर सुन्दर टाइप में मुद्रित । 
वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त श्लोकों वा श्रोकांशों को भिन्न टाइप में छ 
हु वाः रप भर उपर्युक्त. पण्डितजी 


+ 
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य विषयक अगाध पाण्डित्य एवं व्यापक दृष्टि का पत्ता सहज ही 
जाता है । यह पुस्तक रामायण के विषय में एक नया. ष्टिकोण द 
करती है । एक बार अवश्य पढ़ें । म 
अयोध्याकाएड--३| |) अरण्य- 
त नहा किष्किन्धा कारड--४॥) बालकारड 
ha 
ट्रस्ट के अन्य प्रकाशन 


१ ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्त्रकथित आत्मचरित्र ॥) 
२ ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन 
सम्पादक पं० भगवद्तत्तजी बी. ए. ७) 


२ ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन का परिशिष्ट ( ले० गृ० मी० )॥) 

४ उर ज्योति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्म सुधा 
लेखक डा० वासुदेवशरणजी अग्रवाल | ३) 

५ वेदिक वाङ्मय का इतिहास ( प्रथम माग ) ह. की कि 
लेखक पं० भावहत्तजी बी. ए. १०) 


६ च्ौरतरःङ्गणी ( धातुपाठ की प्राचीनतम ब्याख्या ) 
संपादक १० युधिष्ठिर मीमांसक १२) 


७ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास ले » ` की 
८ वेदिकर-छन्दोमीमांवा-उ० प्र० शासन द्वारा पुरस्कृत » » ४॥) 
। 3 ऋषिग्रणाली लेखक प० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ॥ ~ 
(#*० संस्कृत पठन पाठन का अनुभूत सरलतम विधि (३ सं) » » १॥) .. 
| ११ अष्टाध्यायी मूल ( सूत्र-पाठ ) चतुर्थ सं० I=) 4 
! १२ संध्योपासनविधि--ऋषि दयानन्द कृत भावार्थ सहित , | ~ 
। १२३ १) १ दैनिक अग्निहोत्र मन्त्र सहित ६ 2) 
। १४ हवन-मन्त्र-- ऋषि दयानन्द हर / 
(१९ व्यवहारभाडु 9 
(१६ आर्याभिविनथ ११ (गुटका ) 
(७ आयंहिश्यरन्नमाला ११ ; 
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द्‌ श्र रामलाल कपूर ट्रॅस्ट का प्रकाशन 
६ रै | टु र 
महायज्ञविधि ऋषि दयानन्द न) 
स नसह ज्ञविधि 9 FE म 


१९ ऋग्वेद भाषाभाष्य 

२० वैदिक-स्वर-मीमांसा (२ 
२१ प्यारा ऋषि-लेखक महात्मा आनन्द 
२२ ध्यानयोग-प्रकाश--लेखक ऋ दयान 


सं० परिवधित) लेखक युधिष्ठिर मीमांसक ४) 

“स्वामी जी ॥) 

न्द के शिष्य श्री स्वामी 
लक्ष्मणानन्दजी २) 


२३ अभी सुधा-श्री भक्त अमीचन्दजी भजनों का संग्रह कि | 
छे २४ वेदवाणी विशेषाङ्क-वेद-विषयक लेखों का अनुपम संग्रह, प्रति अंक १ 


मिलने के पते--रामलाल कपूर एएड संस प्रा? लि० पेपर मर्चन्ट 
नई सड़क, देहली । 


। गुरु बाजार, अमृतसर । ह ह 
कै बिरहाना रोड, कानपुर । ५१ सुतार चॉल बस्बई ९ । 
भये ¢ 
वेदवाणी कार्यालय, पोस्ट अजमतगढ़ पेलेस, बनारस-६ 


भारतीयःप्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, ३१/१४४ अलवर गेट, अअमेर | 
प० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा लिखित वा 
प्रकाशित ग्रन्थ 
१-संस्कृत व्याकरण शास्र का इतिहास भाग १, ले० युधिष्ठिर मीमांसक १ ५) 


२-. 9 29 ११ भाग २ ११ १) ह, 

३-ऋगेद की ऋकसं ख्या १) ११ हि | 
णि ! न 

४-पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङमय ११ ) 


६ 
¬ ६-संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि 


में 00. ले० श्री डा० कपिलदेव एम० ए० 5) 

र नोस नाममालिका ( व्याख्या 0. टि ६) 
मों की व्याख्या ले० पं० विद्यासागरज 

वाल्मीकि रामां छु के १० ना २) 


रामा वामनीयलिद्ञानुशासनम्‌, स्वोप॑ज्ञवृत्ति सहितम 
गया है तथा उन ब्रीनतम व्याख्या, कई हस्त लेखों के आधार 
टिप्पणियां दी हैं वत ४0080 पर सम्पांदित ) 


॥रीयलयाच्यविद्याअतिष्ठान, ३१|१४४ अलबर गेट, अजमेर 


हक, "वळ रागा Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


५-देवम्‌-पुरुषकार वातिकोपेतम्‌, ( धातुपाठ ) Ho 2) क ॥ न 
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